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धा एक ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की मूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। घर! शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्क्ृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवत प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शनन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा 
भी हमारे दार्शतिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिल्तन के परिणाम स्वरूप भिन्न- 
भिन्न रूपों में प्रस्तुत की है। 'धारणाद्‌ धर्म इत्याहु:' के अनुसार धर्म जीवन का मूलाघार है। इसी प्ले मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही घर्मं जीवन की गतिविधि और त्रगति में सहायक होता है। कहने का 
अर्थ यह है कि घर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भावना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी धम्मे हैं, उनका अपना महत्व और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू घर्म अन्य समी धर्मों और जातियों का समादर और सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है। 
इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न शाखाओं और क्षेत्रों का 
विशद परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रंथ 'घर्मशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा की गयी है। 
इसके सम्मान्य और विद्वान्‌ रचनाकार भारत-रत्न पांडुरंग वामन काणे अत्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मतीदी चिन्तक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत और संस्क्रति के साहित्य का प्रग्राढ़ अध्ययन 
तो किया ही, किन्तु उनकी संबसे महत्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए | श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के विद्या-व्यसल और निष्ठा की प्रशंसा करनी ही 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मन्तीषियों के प्रति हम कृतजञ्ञ हैं। उनकी इत कृतियों से जिज्ञासुओं और आनेबाली 
पीढ़ी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है। हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'घमंशास्त्र 
का इतिहास” हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और निया- 
भक सूत्रों का निर्देश और सन्देश प्राप्त करते हैं। विद्वान लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन 
किया है। इसे एक तरह से. हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा। इसमें छेखक ने घ॒र्म, घर्मशास्त्र, 
जाति, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, यज्ञ, दान, प्रतिष्ठा, व्यवहार, तीर्थ, ब्रत, काल 
आदि का ववेचन करते हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण 
प्रस्तुत किया है। बेद, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि भ्रंथों से संकेत सूत्र और सन्दर्भ एकत्र 
क्रना कितना कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है। 


बन 55 


“बरमेशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक इसका चौथा भाग है। इन 

सभी मांगों की एक संयुक्त अनुक्रमणिका हम अलग प्रुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की मह॒र्घता और मुद्रण, वेष्ठन आदि की दरों में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर भी हमने इसका मूल्य पहले 
छपे हुए मागों की माँति ही रखा है। हमें विश्वास है कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
स्वागत किया जायगा | हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी' हम इस प्रकार के मह॒नीय ग्रन्थ उचित मूल्य पर 
ही अपने पाठकों को उपलब्ध करायें। 
... हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों, अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन करें। इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। 
हमारी अभिलाषा है, यह ग्रन्थ प्रत्येक परिवार में सुलभ हो और समादूत हो । 


सधन्त्यवाद 
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प्रावकथन 
छः 


द्ियपहासपूण के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस 
प्रकार मैंने साहित्यदर्ण” के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” 
नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी पद्धति पर व्यवहारमयूख' में भी एक प्रकरण संलूग्तन क़र दूँ, जो निश्चय 
ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण ल्यभप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन 
करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त विस्तुत एवं विश्विष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में 
आबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा ! साथ ही उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक 
मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिज्ञास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के छिए उसकी जो महत्ता है, 
उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन' न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निईंचथ किया कि स्वतस्त्र रूप से घर्मशास्त्र 
का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वग्रथम, मैंने यह सोचा, एक जिलद में आदि काल से अब तक के 
धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह्‌ विषय पूर्ण 
हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आने वाले विविध विषयों के निरूपण के बिता यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं 
भाना जा सकता। इस विधार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आव- 
इयक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थानों में और सामान्यतः: भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी 
परिवतंन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं। 
यद्यपि उच्च कोटि के विश्वविद्यालय के विद्वानों ने घर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त 
कार्य किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन 
का प्रयास नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य 
से यह आशा की जाती है कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी सम्भव हो सकेगा। इस पुस्तक 
में जो त्रुटि, बुब्हृता और अदक्षता प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक 
उत्तरदायी हैं। इन' बातों की ओर ध्यान दिलाना। इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकरोक्ति से मित्रों को मेरी 
कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कदु आलोचना नहीं 
करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णत्राओं 
की कटु से कटु आलोचना करें। ह 
आय्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन 
एवं मध्य कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जन समुदाय और देझों कौ रीति, परम्परा तथा 
बिश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर 
भी, कभी-कभी कतिपय कारणों से सुझे ऐसी तुलनाओं में युक्त होता पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय 
तथा यूरोपीय ) इस प्रवृत्ति के हैँ कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आकरान्त है, उनका पूरा उत्तरवामित्व 


न्त्पु 


जातिप्रथा एवं घमंशास्त्र में निदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल केते हैं, किन्तु इस विचार से सवंथा सहमत होना बड़ा 
कठिन हैं। अतः मैंने यह दिखाने का प्रयत्त किया है कि विश्व के पूरे जनसमुदाय का स्वभाव साधषारणतः: एक 
जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में 
आरम्म कालिक आचार पूर्ण लाभप्रद रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एबं विकृतियाँ 
सम्छन रूफ मे स्थान प्रहण कर छेती हैं। चाहे कोई देश विशेष हो या समाज, वे किसी न किसी रूप में जाति- 
प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते आये हैं। 
संस्कृत प्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कृह देता आवश्यक है। ये उद्धरण इस पुस्तक 
में दिये गये तकों की भावनाओं को समझसे में एक सोबा तक सहायक होंगे। साथ ही, मारतवर्श में इनके लिए 
अपेक्षित पुस्तकों को सुछूम करने वाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से सहस्नों 
उद्धरण पाद्िप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से एवं बहुत थोड़े से अवतरण 
'पाण्डुलिपियों और ताक्र-छेसों से उद्धृत हुए हैं। शिलाछेखों, ताम्रपत्नों के अभिलेखों या अवतरणों के सम्बन्ध में 
मी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है कि धर्मशास्त्र में निहित 
विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जवस॒भुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के रूप में स्वीकृत हुई 
हैं, उनसे यह निरिचत होता है कि ऐसे नियस पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पनाशास्त्रियों द्वारा संकलित काल्पनिक 
नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहाये होते रहे हैं। जिन पुस्तकों के मुझे लगातार उद्धरण देने पड़े हैं और जिनसे मैं 
पर्याप्त छामान्वित हुआ हूँ, उनमें से कुछ ग्रंथों का उल्लेख आवश्यक है। यथा--न्बरूमफील्ड की वैदिक अनुक्रमणिका', 
प्रोफेसर मैकडानल और कीथ की वैदिक अनुकश्मणिकाएँ' मेक्सभुलर द्वारा सम्पादित प्राक्य घर्म पुस्तक! 
इसके अतिरिक्त मैं असाधारण विद्वान्‌ डा० जाली का स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने 
सामने आदर्श के रूप से रखा है। मैंने विम्तलिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त 
की है, जो इस क्षेत्र में मुज्से पहले कार्य कर चुके हैं, जंसे डा० बुहुलर, राव साहब बी० एन० मंडलीक, प्रोफेसर 
हापकिन्स, श्री एम० एम० चक्रकर्ती तथा श्री के? पी० जायसबाल। मैं बाई के परमहंस केवलानन्द स्वामी के 
सतत साहाह्म और निर्देश (विद्वेषतत्: श्रौत घाग) के लिए, पूवा के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्शो-पीर्णमास के 
परामर्श और थ्ौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतर्क करने के लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगले हारा अनुक्तमणिका 
माग पर कार्य करने के लिए और तक॑ंतीर्थ रघुनाश्र शास्त्री कोकज़े द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और 
संझोषन देने के लिए असाध्रारण आश्ार यातता हूँ । मैं इंडिया आफिस पुस्तकालय (हूंदन) के अधिकारियों 
का और डा० एस० के० बेल्बेल्कर, महाम्रहोप्राध्ययय प्रोफ़ेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, प्रोफेसर रंगस्वामी आयंग्रर, 
प्रोफेसर पी० प्री० एन० शास्त्री, ड़ा० अवतोष अड्टाच[र्य, डा० आल्सडोफं, प्रोफेसर एच० डी० बेलणकर, विल्सन 
काछेज़ अम्बई आदि का बहुत ही कृतह हैं, जिन्होंने मुझे अपने ख्धिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डुलिपियों के बहुमूल्य 
संकछनों के अवल्रेकव की हर संभव सुब्रिष्राएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता देने के छिएं मैं 
अपने मित्र समुदाय तथा डा० बी० जी० परांजपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोड़े और श्री जी० एन० वैद्य का 
[एबं प्रस्तुत हिन्ही संस्करुप के सम्प्रादत् में यूझ-बूझ के साथ संशोघनार्श सतर्क रहने के लिए श्री चिरंजीव 
क्षर्मा क्रास्त्री का--प्रका० ] आभमर माजता हूँ। हर ग्रक्कार क्री सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होने वाली 
न्मूनताओं, ध्युत्रियों ओर उद्नेक्षाओं से मैं पूर्ण परित्तित हेँ। क्षत: इन संब क्रमियों के प्लति कृपाल होने के क्लिए 
में लिद्ानों से प्रार्थका करता हूँ । 
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व्यव० त० या व्यवहार०-«रधुनन्दन का 
व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारतति० >-व्यवहारनि्य' 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र ०-मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम ० >नीलकृण्ठ का व्यवहारमयूख 

व्य० मा० या व्यव० मा०-जी मूतवाहन की व्यवहा रमातृका 

व्यव० सा०&व्यवहारसार 

श॒० ब्रा० या झतपथक्रा०--शतपथब्राह्मण 

शातातप->-शातातपस्मृति 

शां० गृु० या शांखायनगु०--शांखायनग ह्यसूत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनत्रा०--शांखायनब्राह्मण 

द्यां० श्रीौ० सू० या शांखायन श्रौत०>>शाखायनश्रौतसूत्र 

शात्ति ० >*शान्तिपर्व 

शुक्र० या शुक्रतीति०--झुक्रनी तिसार 

श॒० कौ० या शुद्धिकौ०शुद्धिकौम॒दी 

झू० क० था शुद्धिकल्प०>शुद्धिकल्पतरू (झूद्धि पर) 

शु० प्र० या शुद्धिप्र ०+शुद्धिप्रकाश 

शद्रकम ० +-शूद्रकूमलाक र 

श्रा० क० ल० या श्राद्धकल्प०>-श्राद्वकल्पलता 

श्रा० किं० कौ० या आद्क्रिया० >श्राद्धक्तिया- 
कौमुदी 

श्रा० प्र० या आद्धप्र०>श्राद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धवि० <श्राद्धविवेक 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ०--सत्याषादश्रौतसुत्र 

स० ब्ि० या सरस्वतीवि०--सरस्वतीविलास 


सा० ब्रा० या साम० ब्रा० जन्‍्सामविधान ब्राह्मण 
स्‍्कन्द था स्कन्‍्देंपु०--स्कन्दपुराणे 

स्मु० च० या स्मृतिच०७-स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिसु ०>स्मृतिमुक्ताफल 


ए० जी० 

ए-इन० ए० 

एु० आई० आर० 

ए० एस० आर० 

एु० एस० डब्लू० आई०ए 
बी० बी० आर० ए० एस० 
बी० ओ० आर० आई० 
सी० आई० आई० 

ई० आई० 

आई० ०० 

आई० एच० क्‍्यू० 

जे० ए० ओ० एस० 

जे० ए० एस० बी० 

जे० बी० औ० औआर० एस० 
जे० आरण० ए० एस० 
एस० बी० ई० 


- हैरत 
| सं० फौ० यथा संस्कारकौ०--संस्कारकौस्तुम 
सं० प्र ०--संस्कारप्रकाश 


सं० र० मा० या संस्कारर०-”-”संस्का ररत्नमाला 
हिं० गु० या हिरण्थ० गृ०--हिरण्यकेशिगृह्मसूच 


इंग्लिश नामों के कॉतपय संकेत 


“-(एंब्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया) 
वत्आइने अकबरी (अबुछू फजल कृत ) 
जाल इण्डिया रिपोर्टर 

“आवयलाशिकल सर्वे शिपोर्ट्स 
जन्‍्आवर्थयलाजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया 
ज-बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
“भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूता 
आकार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌ 
न्‍्नएपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि० ) 
+-इण्डियन एण्टिक्वेसि (इण्डि० ऐण्टि० ) 
>>इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटेरली 


ज-जनेल आब दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
नल्‍जनेल आब दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगारू 
“जरनल आव' दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोखाइटी 
“-जरनल आव दि राय एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
नन्‍सैक्रैड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा संपादित) 





बाप छ 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० ५१०--ईसा के पूवे; 


४००७०---१ै००० | रद ० पू० ) 


<€८०9-५०० (ई० पृ०) 
८0०0-४७ ० (ई० पू०) 


५७०---३०० ( र्डू ० पू० ) 


५००---३०० (ई० पू०) 
७५००--२० ० (ई० पू० ) 


ई० उ०--ईसा के उपरास्त ] 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अधर्व॑- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० 
ई० पु० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषदें (जिनमें कुछ 
वे भी हैं जिन्हें विद्वान छोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के 
पदचात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ अस्तुत छेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पृ० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते) । 
ब्लमफील्ड वैदिक साहित्य की उत्पत्ति २००० ई० पू० मानते हैं (रिलीजन 
आव दी बेंद, पु० २०, न्यूयार्क, १९०८) तथा वैदिक भावनाओं एवं 
सिद्धान्तों का प्रचलन इससे बहुत पहले से स्वीकार करते हैं। विटरनित्ज 
का कथन है कि यह अधिक संभव है कि वैदिक साहित्य का अन्नात काल 
१२०० या १५०० ई० पू० की अपेक्षा २००० ई० पू० से २५०० ई० पू० 
के अधिक समीप है (प्राब्लम्स आव इंडियत छिटरेचर, पू० २०, 
कलकत्ता ) | कुछ पर्चिमी विद्वान्‌ वास्तविक तथ्यों के रहते हुए भी अपनी 
मान्यता पर ही अधिक जोर देते हैं। ये अन्य उपलब्ध भारतीय साहित्य 
और अपुष्ट अनुमानों का विश्वास अधिक करते हैं। 


: यास्‍्क की रचना निरुक्त। 
: प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा आपस्तम्ब, आध्वलायन, बौघायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ़ आदि) एवं कुछ गृह्मसूत्र (यथा आपस्तम्ब एवं आश्वलायव) | 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के घर्मसूत्र एवं पारस्कर तंथा कुछ 


अन्य लोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि। 
: भगवद्गीता। 


४०००--२०० (ई० पू०) 
३००--२०० (ई० पू०) 


३००(६० पूृ०)१००(ई० उ० 
२०० (६० पू०) १००(ई० ० 
१५० (ई० पू०) १००(ई० 3०) ई 
१००(६० पृ०)१०० (ई० 3०) पं 
१००(ई० पूृ०)३०० (६० उ०) ह 


१००--३०० (६० छ० ) 
१००--३०० (ई० 3०) 
१००---४० ० (ई० उ० ) 
२००---५०० (ई० छ०) 
२००---४० ० (ई० उ० ) 


२५०--३२५ (६० 3०) 
३००---५ ० ० (ई० उ०) 


३००--६०० (ई० उ०) 
४७००-६० ० (ई० उ०) 
४४००-५० ७ (ई० उ० ) 
४७०---५० ० (उ० र्डूछ ) 
४७६५० (ई० उ० ) 
५५७-+-७०० (ई० : ) 
५००--५७५ (६० ०) 
६००---६५० (ई० उ० ) 
६५०---६६० (ई० 3०) 
६५७०-३७ ० ० (ई० चए ) 
६८०---७२५ (ई० उ०) 
७००५--७५० ([उ० र्ड्ूछ ) 
छ0००---७५० (ई० उ० ) 
७१०--७७० (ई० ४०) 
८२००-१९ ०० (ई० उ०) 
६००--९०० (६० उ०) 


न्ब्न ५ डर - 


: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र । 

: पाणिनि के सूत्रों पर वालिक लिखने वाले वररुचि कात्यायत | 
: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाइत पहली सीमा के आसपास) 
: मनुस्मृति। 


पतञ्जलि का महामाष्य (संभवत: अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) ! 
उपवर्ष, पूर्व एवं उत्तर मीमांसासूत्रों के वृत्तिकार। 
योगसूत्र के रचयिता पतञ्जलि। 


: याज्ञवल्क्यस्मृति । 

: विष्णुधर्मसूत्र । 

: मारदस्मृत्ति । 

: बेखानसस्मातेंसूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूद्र के भाष्ययार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


आसपास ) । । 


: ईइबर कृष्ण की सांख्यकारिका। 
: बृहस्पतिस्मृति (अमी तक इसकी प्रति. नहीं मिल सकी है)। एस० बी० 


ई० (जिल्द ३३) भें व्यवहार के अंश अनूदित हैं और प्रो० रंगस्वामी 
आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगुहीत किये हैँ जो ग्रायकृवाड़ 
ओरिएण्टल सीरीज़ द्वारा भ्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण, यधा-वायु०, विष्णु ०, मार्क॑ण्डेय ०, ब्रह्माण्ड, मत्स्य ०, कूमे ०। 
; कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है)। 

: माठरृत्ति, सांख्यकारिका पर। 

: व्यासरचित योगसूत्रमाष्य । 

: आर्यमट, आर्यभटीयम्‌' के लेखक 

: यूक्तिदीपिका , साख्यकारिका की व्याख्या। 

: बराहमिहिर; पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के छेखक। 
: कादम्बरी एवं हर्षं्चरित के लेखक बाण। 

: पाणिति की अधष्टाध्यायी पर 'काशिका"-व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुमारिल का तल्व्वातिक, इलोकवारतिक, टुप्टीका। 

: मण्डल सिश्र, विधिविवेक, भावनाविवेक आदि के लेखक (मीमांसक)। 
: गौडपाद, सांख्यकारिका के व्याख्याकार एवं शंकराचायें के प्रम-गुरु। 

: उस्बेक (प्रसिद्ध मीमांसक)। 

: शालिकनाथ (प्रसिद्ध मीमांसक)। 

: वाचस्पति मिश्र, योगमाष्य, भामती आदि के लेखक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराश्वर, शंख, देवक तथा कुछ पुराण, यथा-- 


अग्नि०, .गरुड़०, विष्णूधर्मोत्तर०.। . 


७८८--८२० (3० ई०) 
७९०---८४५० (ई० उ० ) 
८२५---९०० (ई० उ०) 
७८०--८७० (ई० उ०) 
९००---११०० (६० उु० ) 

१०५०--११५० (ई० उ०) 

११००--११३० (ई० उ०) 

१००५---१० ५७५० (ई० उ०9 ) 

१०८०---११०० (ई० उ०) 

१०८०---११०० (ई० उ०) 

११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
१९००-०१ १३० (ई० 3०) 
१११४---११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० उ०) 
११५०---१२०० (ई० उ०) 
११५०---१३०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५८--११८३ (ई० उ०) 


११७५--१२०० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
१२१६०--१२७० (ई० उ०) 
१२००--१३०० (हई० उ० ) 
१२७५--१३१० (ई० उ०) 
१३००--१३७० (ई० ० ) 


१३००--१३८६ (ई० 3०) 
१३००--१३८६ (ई० उ०) 


- हैं - 


: महान्‌ अद्गैतवादी दाशनिक हंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप (सुरेश्वराचाये)॥ 

: मनृस्मृति के टीकाकार मेघातिथि। 

: बराहमिहिर कृत बुहज्जातक के टीकाकार उत्पलू) 

: पा्थंसारथि मिश्र, शास्त्रदीपिका, तन्त्ररत्न, न्यायरत्न के लेखक। 
: मवनाथ था भवदेव', न्‍्यायविवेक के लेखक। 

: लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पत (कल्पतरु) निबन्धकार! 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर भोज | 

: याज्ञवल्क्यस्मृति-टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतर नामक. विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 


लक्ष्मीधर ! 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन। 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रत्थों के रचयिता मवदेव मद्ठ | 

: अपराकं, शिलाहा रराजा ने याज्ञवल्क्यस्मुति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचाय, जो सिद्धान्तशिरीमणि के, जिसका छीलावती एक अंश है, 


ग्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलूषितार्थचिन्तामणि। 

: कल्हण की 'राजतरंगिणी ! 

: हारलता एवं पितुदयिता के ग्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक। 

: गौतम एवं आपस्तम्बधर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: वल्‍्लाससेन, बंगाल (मौंड) के 'राजां, अद्भुतसांगर, दानसागर आदि के 


लेखक । 


: घन्जय के पुत्र एवं ब्राह्मयसर्वेस्व के प्रणेता हलायुध। 

: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका | 

: हैमाद्वि का चतुर्वर्गचिन्तामणि। 

: बुश्दराज का व्यवहारनिर्णय। 

: पितृभक्षित, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त | 

: गृहस्थरत्ताकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्ताकर आदि के रचथिता 


नण्डेब्वर। 


: बंदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायश के भाई माधवाचाये। 
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+ हज +- 


: मंदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मंदतपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 


सेंगुहीत किये सये। 


: गंगावाक्यावलली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी. (जिन्द १४, पु० १९०-१९१), 
जहाँ देवसिह के पुत्र शिवर्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्राम- 
दान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


: याज्ञवल्कय की टीका दीपकलिका, प्रायक्षित्तत्तबिबेक, दुर्गोत्सवर्विवेक एवं 


अन्य ग्रन्‍्धों के लेखक शूलपाणि । 


: विशाल निबन्ध धर्मंतत््वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित) के केखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तम्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुघा । 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र । 

: मदनसिह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मंदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, भ्राद्धविविक आदि के लेखक रुद्रधर ! 

: शुद्धिचिल्तामणि. तीथेचिल्तामणि आदि के रचथिता वाचस्पति। 

. दण्डविवरेक, गंगराकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धेमान। 

: दलपति का नुसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं--श्राद्धसार, तीर्थसार 
: आदि 

: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास। 

: शद्धिकौमुदी, ्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द | 

; प्रयोगरत्न, अस्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्व, तीथतत्व, प्रायश्चित्ततत्त आदि के लेखक रघुनन्दन। 

: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौ्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कम विपाक एवं अत्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: अप्यय्य दीक्षित, विधिरसायन आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक। 
: द्वैतनिर्णय या धर्महतनिर्णय के लेखक शंकर मंटूठ। 
: बैजयन्ती (विष्णुधर्मसुत्र की टीका), श्राद्धकल्पछता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्‍्द पण्डित |] 


: निर्णयसिन्धु शूद्ररमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर मट्ठ | 
: खण्डदेव, मीमांसक, माट्टदीपिका आदि के लेखक। 
: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थेप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, 


श्राउप्रकाश आदि | 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, भाड़ आदि पर १२ मयूखों (यथा--नतीतिमयूख, व्यवहार- 


मयूख आदि) में रचित भगवन्तभास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 
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लत श्द- 


: गागामभद (विश्वेदवर) भट्टविन्तामणि आदि के छेखक। 
: राजधर्मकौस्तुम, स्मृतिकौस्तुम आदि के प्रणेता अनन्तदेव। 
: वेद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल | 
+ तीर्थेन्द्शेखर, प्रायश्चित्तेन्दशेवर, श्राद्धेन्दुशेर आदि लगभग ५० भ्रन्थों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिभट्ट । 


: मिताक्षरा पर वालम्भट्री' नामक टीका के लेखक वालम्मट्ट । 
: घमंसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय । 


पञच्चम॒ खरणह 
त्रत, उत्सव, काल एवं शान्ति आदि 
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अध्याय १ 
ऋणग्येंद में व्रत 

बत राज्द की गयना संस्कृत के उन शब्दों में होती है, जितका प्रचलन सहस्नों वर्ष पुराना है। ब्रत' शब्द की 
ब्युत्पत्ति एवं अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषय में विद्वानों के बीच गम्भोर मतभेद रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही संक्षेप 
में उनका विवरण उपस्थित किया जायगा। 

सेंट पीटसंबर्ग कोश” में ब्रत' की उत्पत्ति व्‌! (वुत्‌ वरणे, वरण करता, चुनना) से मानी गयी है, तथा 
उस कोश में इस शब्द के महत्त्वपूर्ण अर्थ इस प्रकार हैं-- (१) संकल्प, आदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था; (२) 
वशत्ता, आज्ञापरता, सेवा; (२) स्वामित्व अथवा रिक्य; (४) व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार, क्षेत्र; (५) 
वृत्ति, व्यापार, आचारिक कर्म, प्रवृत्ति में संडूगनता, आचार अथवा रीति; (६) घामिक कार्य, उपासना, क्तव्यता; 
(७) कोई अनु८्ठान, धामिक या तपस्या-सम्बन्धी कर्म ये आचरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कर्म; (८) सामान्य रूप 
से संकल्प, निश्चित हेतु; (९) अन्य विशिष्ट अर्थ! मैक्समूलर ने इसकी व्युत्पत्ति व” से की है, जिसका जर्थ 
है 'रक्षण करना, और प्रतिपादित किया है कि इसका प्रारम्मिक अर्थ इस माव में था, जिसे हम अविष्टित, 
रक्षित, पुथक्‌ रूप से रक्षित के अर्थ में लेते हैं, आगे चलकर इसका अर्थ हुआ निर्णीत, निश्चित, विधि (कानून), 
विधान और पुनः कालान्तर में अर्थ-विकास हुआ आधिपत्य या सत्ता।' द्विट्नी ने मैक्समूलर की व्युत्पत्ति 
को अससन्‍्तोषजनक मानकर उसे सेंट पीटसंब के कोश से निकाल दिया और घोषित किया कि उन्हें व्‌/ (वरण 
करना ) से इसकी व्युत्पत्ति करना अमान्य है। उन्होंने यह मी कहा कि व॒' से संकल्प, अनुद्यासव (आदेश) अर्थ 
नहीं निकलता, केवल वरुण करना या अधिक मात्र देना उपयुकक्‍त ठहरता है। किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया 
है कि वरण करने' एवं अनुशासन' में सम्बन्ध अवश्य है। उन्होंने विरोध उपस्थित किया कि 'त' का आगम 
या प्रत्यय के रूप में प्रयोग बहुत ही कम होता है, और कहा कि यदि कोई तुल्यार्थक शब्द है तो वह है मे जो म्‌' 
(मरना) से बना है। उन्होंने ब्रत' का वृत्‌' (वृतु वतेने, प्रवृत्त रहना या प्रारम्म करना या आगे बढ़ना) से 
उधयुत्पादन अधिक अच्छा माना है। यद्यापि उन्होंने यह माना है कि वृत्‌' से अ प्रत्यय के साथ ब्रत' की 
आ्युत्पत्ति अपवाद रूप में ही है। उन्होंने सोचा कि ब्रज एवं त्र॒द' शब्द उनकी व्युत्पत्ति को समाल लेते हैं 
और कहा कि व्रत' दब्द ऋग्वेद में गति-सम्बत्धी क्रियापदों, यथा--चर्‌, सश्चु या सच के साथ बहुधा 
आता है। 


१० देखिए ॥28705, खण्ड २९ (१९५४), पृष्ठ १०२८। 


४ धर्मझारज का इतिहास 


प्रो० वी० एमू० आप्टे! ने छ्विटनी की बात मानी है और कहा है कि वृत्‌' से ही व्रत' व्युत्पन्न हुआ है। 
उन्होंने ब॒लपुर्वक प्रतिपादित किया है कि बु' का बरण करना या चुनना' तथा 'रक्षण करना या आवेष्टित 
करता' अर्थें असम्भव है। उन्होंने कहा है कि ऋग्वेद में कोई व्रत शब्द ऐसा नहीं है जिससे संकल्प या इच्छा, 
आदेश, आज्ञाकारिता अथवा निदिष्ट हेतु' का अथे प्रकट हो सके। उनका मत है कि वृत्‌' का अर्थ न केवल 
आगे बढ़ना या प्रवृत्त रहता या आरम्भ करना' है (जेसा कि ह्िटनी ने प्रतिपादित किया है) / प्रत्युत इसका अर्थ 
अभिमुख होना अर्थात्‌ घूम जाना, अपनी ओर अभिमुख होना, चतुदिक्‌ घूम जाता, एक ही स्थात पर परिभ्रमण 
करना या आगे बढ़ता' भी है, अत: ब्रत' शब्द का अर्थ न केवल विधि, कर्म का कम था विधि, आचार-विधि है, 
प्रत्युत इसका अर्थ चक्राकार गति या परिश्रमर्णा तथा वृत्ताकार मार्ग भी है। 

प्रस्तुत लेखक के मत से ह्विटनी एवं प्रो० आप्टे के मत त्रूटिपूर्ण हैं। बृत्‌' से 'ब्रत' की व्युत्पत्ति अमान्य 
है। उन पदों में जहाँ धातु वृत्‌' अभि, आ*, “नि, परि', प्र! या वि” नामक उपसर्गों के साथ प्रयुक्त हुई है, 
उनसे बृत्‌” के मौलिक अर्थ को निकालते में हमें सहायता तहीं मिलती, क्योंकि उपसर्ग बहुधा धातु का अर्थ ही 
परिवर्तित कर देते हैं, और यह सन्देहास्पद है कि वृत्‌' धातु अपने वास्तविक रूप में ही ऋणग्वेद में आगे बढ़ना 
(छ्विटनी के मतानुसार) के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह मी नहीं माना जा सकता कि बिना उपसर्गों के प्रयुक्त वृत्‌' 
धातु ऋग्वेद में चक्राकार या वृत्ताकार घूमता या आये बढ़ता' (प्रो० आप्टे के मतानुसार) के अर्थ में आयी है। 
प्रस्तुत लेखक के मतानुसार “बृत्‌' का सौधा अर्थ है होना, ठहरता, पालन करना।' ऋणग्वेद में बुत्‌' का प्रयोग 
इसके आगे या पीछे बिना उपसर्ग के बहुत कम हुआ है।' 

प्रो० आप्टे ने आरोप लगाया है कि विद्वानों ने बहुधा व्रत के अर्थों के लिए अपने को केवल विधि, विधान, 
आदेश, यज्ञ, संकल्प, निर्दिष्ट हेतु, कतेव्य' तक ही सीमित रखा है, उन्होंने ऋग्वेद में प्रयुक्त अर्थ मार्ये या 
वृत्ताकार मार्ग! की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है। उतके मतानुसार ऋणत्ेद में वरणित दिव्य ब्रतों का अर्थ है 
स्वगिक पथ, दिव्य फेरे, समय समय पर स्वयं देवों 6/रा आकाश के चारों ओर फेरा रूगराता, त कि किसी विशिष्ट 
देवता द्वारा निर्धारित पुनीत विधियाँ या कानून। 'ओरायन' (पु० १५४) में लिखित तिलक के इस निर्देश पर 
कि ऋग्वेद में वणित ऋत का पथ' शशि-चक्र की विस्तृत मेखला है, जिसका अतिक्रमण ज्योतिष्मान्‌ तारागण 
कमी नहीं करते, प्रो० आप्टे यह सिद्ध करता चाहते हैं कि ऋग्वेद के ऋत शब्द का अथ है राशि-चक्र की मेखला | 
किन्तु प्रसिद्ध वैदिक विद्वानों को यह सिद्धान्त अमान्य है। परन्तु प्रस्तुत लेखक के भत से ऋणग्वेद में 'ऋत' तीन 
अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिनमें एक है प्रकृति की गति” या अखिल ब्रह्माण्ड में नियमित सौमान्य विधा या 
व्यवस्था।' 'वहू पथ जिसके द्वारा आदित्यों का ढल ऋत को पहुँचता है” (ऋ० श४श४) या ऋत का 
चक्र, जिसमें १२ तीलियाँ (१२ राशियाँ या मास) हैं, बिना थके कृूगातार आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं, 
(ऋ० ११६४।११)---ये उदाहरण प्रथम अर्थ के लिए पर्याप्त हैं। कित्तु ऋत के ये अथ्थे व्रत के अर्थ पर कुछ 
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ऋग्वेद में व्रत ह ५ 
प्रकाश नहीं डालते। ऋत' एवं ब्रत' समानाथंक नहीं हैं। प्रो० आप्टे का मत ठीक नहीं है। ऋत' शब्द 
भारोपीय है, किस्तु ब्रत शब्द हिन्द-ईरानी भो नहीं है, भारोपीय होने की तो बात ही निराली है। 

प्रो० आप्ट ने प्रतिपादित किया है कि 'ब्रत' शब्द के अर्थ-सम्बन्धी विकास के दो समातान्तर स्वरूप हैं, 
यथा दिव्य स्वरूप एवं मानवीय स्वरूप। किन्तु 'ब्रत' शब्द के अर्थ में इस प्रकार का अन्तर नहीं स्वीकृत किया 
जा सकता। प्रो।० आप्टे ने दिव्य स्वरूप के लिए छह तथा मानवीय स्वरूप के लिए चार, अर्थात्‌ ब्रत' के अर्थो 
क कुल मिलाकर दस दलों में बाँटा है। उन्होंने श्रत' के लिए कुल मिलाकर ६० अंग्रेजी अर्थ दिये हैं, जब कि 
ऋग्वेद में कुक २२० बार ब्रत' शब्द आया है। हम इस विषय में यहाँ पर अधिक विस्तार में नहीं जायेगे। 

अब प्रस्तुत लेखक अपने मत के अनुसार ऋग्वेद में प्रयुक्त 'ब्रत' शब्द की व्युत्पत्ति उपस्थित करेगा। 
यह शब्द वु' (बरण करना) धातु से बना है। इस धातु से वर (दुल्हा, जो किसी कन्या या उसके अभिमावक 
द्वारा कई व्यक्तियों में से चुता जाता है) शब्द निकला है (ऋ० ९१०११४ एवं १०८५७८-९) | वरण करना 
वरण करने वाछे व्यक्ति की इच्छा या संकल्प पर निर्मर रहता है। अतः व्‌ का तात्पर्य इच्छा करना भी है। 
इस प्रकार जब 'ब्रत' शब्द वु' से निकछा है और उसके साथ 'त' लगा हुआ है तो द्रत' का अर्थ हुआ जो 
संकल्पित है! य। केवल संकल्प या इच्छा! जो ध्यक्ति शक्ति-सम्पन्न या अधिकारी होता है उसकी इच्छा अन्य 
छोयों के छिए आदेश या कानूत (विधि) होतो है। भकक्‍तजन विश्वास करते हैं कि देवों ने कुछ अनुश।सन अथवा 
आदेश निर्धारित किये हैं जिनका वे स्वयं तथा अन्य जीवयण अनुसरण करते हैं। इससे विधि, विधान या कानून 
का माव स्पष्ट हो जाता है। किसी उच्चाधिकारी का आदेश आरोपित होता है और उसका अर्थ होता है आज्ञापाल्न 
करने की कर्तव्यता। जब आदेश पालित होते हैं, और उसी प्रकार करेथ्य वहुत समय तक सम्पादित होते रहते हैं 
तो वे कृत्तव्यत! या अनुग्रह-बन्धन अर्थात्‌ परम्परानुगत आचारों या व्यवहारों का रूप पकड़ छेते हैं। जब लोग 
ऐसा विश्वास करते हैं या अनुभव करते हैं कि उन्हें कुछ कर्म देवों ढारा निर्धारित समझ कर करने चाहिए, तब 
वामिक उपासना एवं कतंव्य के माव की सुष्टि होती है। जब कोई व्यक्ति देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए 
अपने आचरण या भोजन पर विशिष्ट रोक लगाता है तो वह पुनीत संकल्प या धारमिक आचार-कर्म का रूप धारण 
कर केता है। इस प्रकार व्‌' से व्यूत्पन्न ब्रत' शब्द के कतिपय अर्थ हैं आदेश या विधि (कावून), आह्षापालन या 
कर्तव्यता, धामिक या नैतिक व्यवहार, धार्मिक उपासना या आचरण, पुनीत या गम्भीर संकल्प या स्वोकरण 
तथा आचरण-सम्बन्धी कोई मी संकल्प। ऋग्वेद में जहाँ भी व्रत”! शब्द आया है उसका अर्थ उपर्युक्त अर्थो 
में ही बैठ जाता है। ह 

यहाँ पर' हम छ्विटनी एवं प्रो० आप्टे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्ती एवं मतान्तरों की व्याख्या स्थानामात 
के कारण नहीं कर सकेंगे। इतना ही कहना पर्पाप्त है कि ग्रो० आप्टे ने व्रत' शब्द की जो व्युत्पत्ति बुत्‌' धातु 
से की है वह उदधरणों से सिद्ध चहीं होती। आज से छूगमग कम-से-कम २५ शताब्दियों पूर्व यास्क ने ब्रत' की 
जो ब्य॒त्पत्ति व्‌ (वुत्र धातु) से की, वह अधिकांश विद्वानों को मान्य है। 

यहाँ पर ऋत', ब्रत' एवं 'धर्मन' शब्दों के पारस्परिक सम्बन्धों एवं उनके अर्थों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
है। ऋत' के तीन अर्थों की व्याख्या इस महाग्रस्थ के चतुर्थ खण्ड में की जा चुकी है। ब्रत' की व्याख्या ऊपर हो 
चुकी है। ऋग्वेद में धर्मंत्‌ प्रयुक्त हुआ है, न कि धर्म। धर्म” शब्द की व्याख्या इस महाग्रन्थ के प्रथम खण्ड 
के आरम्म में की जा चुकी है। ऋग्वेद में धर्मन| शब्द कमी-कभी पुंह्छिय में तथा बहुधा विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है (ऋ० ११८७॥१, १०॥९२२)। १०२१॥३ (तवं धर्माण आसते) में पुंल्लिग है, अन्य स्थानों पर यह 
स्पष्ट रूप से नपुंसक छिग में है (अतो धर्माण धारयन्‌) १२२।१८, और देखिए ५१२६६, ९।६४१। इन मन्‍्त्रों 


है धर्म शास्त्र का इतिहास 


में धर्म का! अर्थ है धाूमिक कर्म या यज्ञ, जो स्पष्ठतः: व्रत के एक अर्थ के सच्चिकट आ जाता है। १।१६४४३ 
एवं ५० (--१०९०।१६) में यज्ञों को आदिम-धर्मन्‌ की संज्ञा दी गयी है (देखिए ३१७११ में प्रथमा धर्मा, एवं 
३३११ में सनता धर्माणि)। कहीं-कहीं 'धर्मन' का वास्तविक अर्थ नहीं है, यथा ४॥५३।३ एवं ५१६३७, जहाँ 
अर्य है निर्दिष्ट नियम या आचारण के नि०्म / कहीं-कहीं तो घर्मन! का स्पष्ट अर्थ है ब्रत', यथा ७॥८९।५,* 
जिसका अर्थ है--- जब हम विमोहित होकर या असावधानी के कारण आपके धर्मों के बिरोध में हो! जायें, हे 
वरुण ! हमें उस पाय के कारण हानि न पहुँचाओ ” (और देखिए ऋ० १२५११) । ऋ० ६॥७०।१ में आया है--- 
“द्यावा (स्वर्ग) एवं पृथिवी, जो कभी नष्ट नहीं होते और जो बीजों के आधिक्य से मरपूर हैं, वे वरुण के 
'धर्मन' द्वारा पृथक्‌-पुथक स्थिर रखे हुए हैं।” और देखिए ऋ० ८।४०१, जहाँ स्वर्ग को अटल रूप से स्थिर रखना 
वरुण के व्तों में एक व्रत कहा गया है। 

यद्यपि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में ब्रत' एवं 'धर्मन' के अर्थ भिलते जुलते-से प्रतीत होते हैं, तथापि कुछ ऐसे भी 
मन्त्र हैं जहाँ तीनों (ऋत, ब्रत एवं धमंन्‌) या केवल दो ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रकट हो जाते हैं। यहाँ एक बात 
लिख देना आवश्यक है, अथर्ववेद के उन अंशों में, जिन्हें पाश्चात्य विद्वान पशचात्कालीन ठहराते हैं, 
'धर्म' शब्द धर्मन' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (यथा, १८।२॥७, १४॥१५१)। ऋग्वेद के ५६३।७ में तीनों शब्द आये 
हैं।' ऐसा कहा गया है-- हे विज्ञ सित्र एवं वरुण ! आप लोग स्वभावतः (या अपने आचरण के स्थिर या 
अटल नियमों के अनुसार) असुर की जैसी आश्चर्यमय शक्ति से अपने धर्मों की रक्षा करते हैं, आप ऋ,त के 
नियमों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व पर शासन करते हैं, आप स्वगं में सूर्य को, जो देदीप्यमान रथ के सदश् है, 
स्थापित करते हैं।” 'ब्रत' एवं 'धर्मन' ऋग्वेद के ५७७२२ एवं ६।७०।३ में मी प्रयुक्त हुए हैं। ऋत एवं 
ब्रत' १६५१२, २२७८, दे।टीछ एवं १०६५।८ में आये हैं। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि कऋत 
बह अखिल ब्रह्माण्डीय व्यवस्था है, जो अति प्राचीन काल से विराजमान' है।' ब्रत' का अर्थ है वे विधियाँ 
अथवा विधान' जो सभी देवों अथवा पुथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तिगत रूप से देवों द्वारा निर्धारित हैं। 'धरमन्‌' का अर्थ 
है घामिक कृत्य या यज्ञ या निर्दिष्ट नियम | 

क्रमशः ऋत की घारणा धुँघली पड़ती चली गयी और पृष्ठभूमि में छिप गयी तथा 'सत्य ने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया। धर्मन' एक विम्‌ (व्यापक) धारणा बन गया और “्रत' समाज के सदस्य के रूप में 
किसी व्यक्ति या केवकछ किसी व्यक्ति द्वारा पालित होने वाले पुनौत संकल्वों एवं आचरण-सम्बन्धी नियमों 
तक सीमित रह गया ! 


५. अचित्ती यत्तव धर्मा युयोषिम मा नस्तस्मादेनसो देव रोरिष:। ऋ० ७८९७५) 
६. धर्ंणा मित्रावरुणा विपक्चचता श्रता रक्षेये असु रस्य माथया। ऋतेन विद भुवर् वि राजथः सूर्यमा 
चत्थो दियि चिद्रयं रथम्‌। ऋ० ५४६३।७। 


अध्याय २ 
बेदिक साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में ब्रत; ब़्तों को परिभाषा एवं महत्ता 


गत अध्याय में हमने ऋणचेद में प्रयुक्त ब्रत' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ-सम्बन्धी विकास के विषय में 
पढ़ लिया है! अब हम इस विषय में बेदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का अवलोकन करेंगे। ऋग्वेद की कतिपय 
पंक्तियाँ अन्य वैदिक संहिताओं में भी मिलती हैं। इस प्रकार के स्थलों पर ब्रत देवी आदेश' या “आच- 
रण-सम्बन्धी नैतिक विधियों' के अर्थ में आया है, उदाहरणार्थ, ऋग्वेद का १४२२१९ तै० सं० के १३१६२ में आया 
-इन्द्र के सहायक मित्र विष्णु के कर्मों को देखो, जिनके ढ्वारा वह अपने ब्रतों अर्थात्‌ आदेशों की रक्षा 
करता है।”” यह अथवेवेद (७।२६।६), वाज० सं० (६४) में भी आया है! और देखिए ऋ० ८।११३६, 
जो' अथर्० १९५९१, वाज० सं० ४१६, ते० सं० ११ १४।४-५ एवं १२३१ में भी पाया जाता है; 
अट्ट० १(२४।१५ का उद्धरण वाज० सं० के १२१२ एवं अथवे० के ७८३ ॥ (८८) ३ एवं १८४५९ में पाया 
जाता है। ऋ० १०११९१॥३ सर्वया अथर्वें>० ६:६४२ है, केवल अथर्वे० में ऋष० का ब्रतम्‌' मनः रूप में 
आया है (समातों मन्त्र; समिति: समानी समामं ब्रतं सह चित्तमेषामु)। ऋ० के ७।१०३॥१ में, जहाँ ऐसा 
उल्लेख है कि मेढक, जो वर्ष भर मौन रूप से पड़े रहते हैं और वर्षागमन पर बोलने लगते हैं, उन ब्नाह्मणों के 
समान माने गये हैं जो धामिक ब्रत करते हैं (अथर्व० ४॥१५।१३)। और देखिए ऋ० १०१२।५ एवं अथवें० 
१८।११३३, ऋ० १०१२।४ एवं अथर्व० १९५९२ तथा ऋ० १८४१२ एवं अथवं० २०११०९।३। इत सभी 
स्थलों में बक्रतम्‌' एवं 'ब्रतानि' उल्लिखित हैं। अग्ति को बहुघा ब्रतपा' कहा गया है (ऋण पार्ट, ६॥८।२. 
८११११ एवं १०३२॥६); सूर्य को भी ऐसा ही कहा गया है (ऋ० १८३॥५)। अन्य संहिताओं में अग्नि 
को द्रतपा' तथा क्रतपति” कहा गया है। मिलाइए अथर्व० २०२५५ (सुर्यो द्रतपा:) एवं ऋ० १८३५ 
तथा अथवे ० १९५९१ (त्वमग्ने ब्रतपा असि) एवं कऋ०८।१११ वाज० सं० (१५) में आया है --- हें अग्नि ! 


१. विष्णों: कर्माणि पदयत यतो ब्तानि पत्पशे। इंन्द्रस्थ युज्यः सखा। ऋ० १।२२१९१ 

२. ब्रतमुपैष्यन्‌ द्यादस्ने ब्रतपते द्रत चरिष्यामीति | सै० सं० १।६१७४२; अस्ने श्वतपते द्र्त चरिष्यासि 
तत्छकेय॑ तस्से राध्यताम्‌। इदमहमनुतात्सत्यमुपेमि। वाज० सं० ११५; अस्ने ब्तपते ब्रतमचारिष तदशर्क तन्मे5राधी 
वसहं य एबास्मि सोपस्सि ! चाज० सं० २।२८; अग्ने ब्तपते त्वं ब्रतानां क़तपतिरख्ति! तै० सं० ११४३; ब्तेर 
त्वे ब्तपते समक्‍तो विश्वाहा सुमना वीविहीहु। अथर्व ० छाछ४ड़ (७८)।४; देखिए शतपथ ११११॥२ जिसे 
बाज० सं० ११५ एवं २।२८ उल्लिखित हैं। 


८ घमंशास्त्र का इतिहास 


ब्रतों के पति, मैं ब्रत करूँगा। मैं इसे पूर्ण कर सकूँ। मेरा यह संकल्प सफल हो, यहाँ मैं असत्य से सक््य की 
ओर जाऊँ।” त्तै० सं० (१३४३) ने मी अग्नि को ब्रतपति कहा है। 

वदिक संहिताओं में कहीं-कहीं द्रत को किसी देवता या देवताओं के आदेश के रूप में लिया गया है 
(देखिए तै० सं० ४३।१११, २, ३ या अथर्वें० ७४४०(४१) १, ७४६८ (७०) १)। किन्तु संहिताओं (ऋणग्वेदीय 
संहिताओं के अतिरिक्त), ब्राह्मणों, उपनिषदों में बहुधा अधिक स्थलों पर द्त दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, 
यथा (१) धारमिक कृत्य या संकल्प या आचरण तथा भोजन-सम्बन्धी रोक (जब कि ब्रत धारण किया जाता है), 
मथवा (२) विशिष्ट भोजन, जो किसी धामिक कृत्य वा संकल्प में संकूस्त व्यक्ति के लिए व्यवस्थित किया 
जाता है, यथा ग्राय का दूध, यवागू (जौ की लपसी या माँड़) या गर्म दूध तथा वही का मिश्रण (आसिक्षा)। 
यास्क ने निरुक्‍्त में ये दोनों अर्थ दिये हैं।' प्रथम अर्थ के लिए देखिए तै० सं० रापषा५ा६ (यह उसका ब्रत 
है; उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, स्त्री-गमन नहीं करना चाहिए और न उसे 
रेह से वस्त्र स्वच्छ करना चाहिए, क्योंकि देवता लोग यहं सब नहीं करते) ; तें० सं० ५॥७।६। १, जहाँ आया है, 
“पक्षी अग्ति ही हैं, अग्नि चयन करने वाला जब पक्षी (का भांस) खाता है तो (समझना चाहिए कि) वह अग्नि 
खा रहा है, ऐसा करने से उसको बलेश प्राप्त होगा; (अतः) उसे यह ब्रत (पक्षी का मांस न खाना) वर्ष 
भर करना चाहिए, क्योंकि ब्रत एक वर्ष से अधिक नहीं चलता।” शांखायन ब्राह्मण (६।६) में आया है, उसे व्रत 
करना है, अर्थात्‌ उसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना है। त॑०सं० (११२६६) में आया है, “यह ब्रतः उसके लिए 
(जिसने आरुणकेतक-चयन. कृत्य कर लिया है) है, उसे वर्षा होते समय दोड़ना नहीं चाहिए, उसे जल में मूत्र 
त्याग या मर-त्याग नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, नम्त-स्नान नहीं करता चाहिए, कमकू-दल्क या 
सोने पर पैर नहीं रखना चाहिए और व कछवा का मांस खाना चाहिए।" 

बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५॥२१०८२३) में आया है, अब क्षत के विषय में मीमांसा आरम्म होती है; 
प्रजापति ने अंगों की सर्जेना की, जो सजित होकर एक-दूसरे से स्पर्धा करने लगे; बाक्‌ (वाणी) ने कहा, में 
केवल बोलंगी (अन्य कुछ न करूँगी) . . .अतः केवल एक ही ब्रत करता चाहिए, यथा केवल भीतर साँस लेनी 
चाहिए, वायु नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि (यदि कोई अंग किसी दूसरे बंग का कम कर दे) इससे दुर्दान्त मृत्यु 
पकड़ लेगी ।'' तै ० उप० (३।७-१० ) में आया है, अन्न (मोजन ) की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए, यही ब्रत है। . .अञ्न 


३. ब्रतमिति कर्मतास निवृत्तिकर्म वारयतीति सतः॥ इश्मपीतरद ब्रतसेतस्मादेव वृणोतीति सतः। अन्नसपि 
ब्रतमुष्यते। यदावणोति शरोरभ। निरुकत २।१४। 

४. लस्य ब्रतमुथन्तसेवेन नेक्षेत्रास्तं यन्‍त चेति। शां० द्रा० ६॥६। जेमिनि (४१॥३) ते इस कथन की ओर 
किया संकेत है और शबर का कथत है कि ये प्रजापति-द्वत हैं, ये पुरुषार्थ हैं न कि ऋत्वरथं, इससे सूर्योदिय एवं सूर्यास्त न 
देखने के संकल्प या ब्रत की ओर संकेत है। आपस्तस्व॒धर्मसूत्र (१११३१४२०, उद्चन्तमस्तं यन्‍्त चादित्यं द्शने वर्जयेत्‌) , 
मन्‌ ० (४३७), वसिष्ठधर्मसुत्र (१२)१०-१२) ने इस तथा अन्य नियमों का निर्धारण सभी स्मातकों के लिए 
किया है। 

५. अचथातो ब्रतमोमांसा। प्रजापति कर्माणि ससूजे तानि सुष्टान्यन्योस्येचरास्पर्धन्त बदिष्याम्येवाहमिति 
बाग्वश्ने।. . . बत्मादेकसेव ब्रत॑ चरेत्प्राण्याच्चेबापान्याज््च नेन्सा पाप्मा मृत्युराप्नुथरदिति। बहु० हप० १४५॥२१- 
२३। यही याबय वेदान्तसुत्र ३३३४३ का आजार है। 


वेदिश साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में व्रत रु 


(मोजन ) नहीं त्यागना चाहिए, यही व्रत है, अन्न (मोजन ) अधिक बनाना चाहिए . .. (आश्रय के इच्छुक व्यक्ति 
को ) आश्रय देता अस्वीकार नहीं करता चाहिए, यही ब्रंत है, अतः किसी विधि से अधिक अन्न प्राप्त करना चाहिए।'' 
छान्दीस्योपनिषद (अध्याय २, खण्ड १३-२१) में उन विधानों के सम्बन्ध में, जो सामतों की उपासना के समय, 
तप्त सूर्य के लिए वर्षा होने पर, ऋतुओं, छोकों, पालतू पशुओं, ब्राह्मणों के विरोध में कुछ न कहने के 
विषय में हैं तथा वर्ष मर (या कमी मी नहीं) मांसन खाने के विषय में हैं, तद्‌ त्रतम' का उल्लेख कई बार 
हुआ है। ह 

व्रत के दूसरे अर्थ के लिए वेदिक साहित्य के कुछ उद्धरण निम्न हैं--त० सं० (९॥श५१) में आया 
है, वह (दीक्षित) व्रत करता है, पहले एक स्तन से, फिर दो से, फिर तीनों से और अच्त में चारों स्तनों से 
दूध पीता है, इसे क्षुरपत्रि व्रत कहते हैं, पबायू (दीक्षित) क्षत्रिय का ब्रत है, आमिक्षा (गर्म दूध तथा दही का मिश्रण ) 
वेश्य का बत है।* शतपथब्राह्मण (३२२१० एवं १६) ने व्यवस्था दी है कि बेदिक यज्ञ के छिए दीक्षित 
व्यक्ति को दूध पीने का ब्रत लेना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (१२५४) में व्यवस्था है कि दीक्षित उपसदु दिनों 
में ब्रत के रूप में चार स्तनों से दूध लेता है, फिर तीन, दो तथा एक से लेता है। मिलाइए तैत्तिरीय आरण्यक 
(२।८), जहाँ ब्राह्मण याज्ञिक (यजमान) के लिए दूध, क्षत्रिय के लिए यवागू तथा वैश्य के लिए आमिक्षा की 
व्यवस्थः दी हुई है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में ब्रत' शब्द के दो गौण रूप आ चुफे थे, यथा (१) 
व्यक्त के आचरण के लिए उचित व्यवस्था तथा (२) उपवास, अर्थात्‌ याज्ञिक (यजमान) का रात मर 
गाहेपत्य अग्नि के समीप रहना या उपवास करना । प्रथम का उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण के अन्त में आता है, 
यह ब्रत उसके लिए है (उस राजा के लिए जिसने द्रद्यण: परिमर: तामक व्रत लिया है), उसे अपने शत्रु के 
बेंठने के पूर्व नहीं बैठ जाना चाहिए (उसके बैठमे के उपरान्त बैठना चाहिए), (सूचना मिलने पर) यदि 
वह सोचता है कि शात्रु खड़ा है तो' उसे भी खड़ा हो जाना चाहिए; अपने शझजत्र्‌ के लेट जाने पर पर ही लेटना 
चाहिए, यदि वह समझसा है कि उसका शत्रु बैठ गया है तो उसे बैठना चाहिए, उसे अपने शत्रु फे सोने के 
पूब ही नहीं सोना चाहिए, यदि वहू जानता है कि उसका शरजत्र्‌ जगा हुआ है तो उसे भी सजग रहना चआहिए; 
यदि उसके शत्रु का सिर पाषाण की भाँति कठोर रहे (या शत्रु के सिर पर पाधाण का टोप हो) तो भी वह (राजा 
जी परिमर ब्रत करता है) ज्ीघत्र उसे पछाड़ देता है| (ऐं० ब्रा० ८।२८)। 

ब्रत का दूसरा गौण अर्थ उपवास ठहरता है (अर्थात्‌ यजमान दश-इष्टि एवं पूर्णमास-इष्टि में गाहेपत्य 
तथा अन्य अग्तियों के पास रात्रि बिताता है और उपवास करता है था भोजन की मात्रा कम करता है), वह 
दर्श एवं पूर्णमास इष्टियों में उपवास इसलिए करता है कि देवता छोग बिना जब्त में छूगे हुए व्यक्ति की हृवि 
को नहीं ग्रहण करते, अतः वह (देवताओं को प्रसन्न करने के लिए) उपवास करता है कि जिससे वे उसके 
यज्ञ-कर्म भें माग हे (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ७॥२)। 


६. अन्न न निन्‍्च्चात्‌। तब्‌ व्रतम्‌।. . .अन्न बहु कुर्बोत तद व्तमु।. , .ल कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। 
तब्‌ ब्रतम्‌। तस्माण्यया कया च विधया बहुन्न प्राप्नुयात्‌। ते० उप० ३ (भुगुतल्ली), ७-१० 
७. अरथंक स्तन ब्रतमुपेत्यथ द्वावथ त्रीनय चतुर एतदे क्षुरपति नाम ब्॒र्त , , ,यवायू राजन्यस्य ब्तं. . .आमिक्ष' 
वश्यस्थ पयो बाह्मणस्थ . . .ते० सं० ६२।३।१-३। क्षुरपति अबबं ० (१२।५॥२० एवं ५५) में भी आया है। 
र्‌ 


१० बमंशास्त्र का इतिहास 


ऊपर कहे गये द्रत के दोनों अर्थ श्रौत सूत्रों में पाये जाते हैं, उदाहरणा्थे आप० श्रौ० सू० ४॥२।५-७, 
४१६।११, ५॥७।६ एवं १६, ५॥८।१, ५२५२-२०, ९३॥१५, १११७, ९१८।९; आहव० श्रौ० सूत्र 
२॥२॥७, ३३१३१-२; शां० श्रौ० सू० २२।२६, जिनमें प्रथम अथ्थं प्रकट होता है तथा आ०» श्रौ० सू० १०२२४, 
१०१७६, १११५३ एवं ६ में दूसरा अर्थ (यथा मोजन या दूध आदि) । गृह्य सूधों एवं धर्मसूत्रों में भी 
परत के ये दो अर्थ प्रकट होते हैं। उदाहरणाथे आश्व० गु० सू० ३११०।५-७ में आया है-- उसके लिए ये ब्रत हैं, 
उसे रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, नम्न-स्तान नहीं करता चाहिए, वर्षा होते समय नहीं दोड़ना चाहिए 
आदि; पारस्कर गृ० सू० के अनुसार स्तातकों को समाजतंन के उपरान्त तीन दिनों तक कुछ ब्रतः करने पड़ते 
हैं, यथा मांस त खाना, जल-ग्रहण फे लिए मिट्टी के पात्र को न छेना, स्त्रियों, शुद्रों, श्ों, कोओं के! न देखना, 
शदों से न बोलता, सूर्याभिमुख होकर मलत-मूत्र + त्थागना और न थूकना, यो ये कर्म न करधे! केवल सत्य बोलना। 
गौतम (८।१५), शांखायन-गृह्य (२।११-१२), गोमिल गृ० (३३१।२६-३१) आदि ने कुछ ऐसे क्तों का उल्लेख 
किया है (जो अब अप्रचलित हैं) जिन्हें प्रत्येक वेदपाठी छात्र को करना अनिवार्य था। आप? ध० सू० 
(२११११) ने विवाहोपरान्त पति-पत्नी के छिए यह निर्धारित किया है कि वे दिन में केवल दो बार खायें, 
अरपेट नहीं खायें, पर्व के दिनों में उपवास करें। इसी प्रकार उसमें (१)११॥३०६, १।११॥३१) स्नातकों के लिए 
ग्रतों की व्यवस्था है (अथ स्नातकत्नतानि)। पाणिनि (३॥२८०) में एक विशिष्ट सूत्र है ब्रते'। और देखिए 
पाणिनि (३१।२१)॥। 

प्रायश्चित्तों में बहुत से कठोर नियमों के पाक्त का ब्रत लेना पड़ता है। मनुस्मृति (११११७, १७०, 
१७६ एवं १८१), याज्ञवल्क्य (३॥२५१, २५२, २५४, २५८), शंख (१७६, २२, ४२, ६१, ६२) आदि 
स्मृत्ियों ने इन्हें व्रत की संज्ञा दी है। महाभारत में व्रत मुख्यतया धारमिक संकल्प के रूप में आया है, जिसमें 
व्यक्ति को अन्न-सम्बन्धी या सामान्य व्यवहार में कुछ रुकावठों का पालन करना पड़ता है। देखिए -बनपर्वे 
२९६३, उद्योग० २९७१-७२, शान्ति० ३५१३९, अनुशासन १०३।३४॥। महाभारत में ऐसी आचरण-व्यवस्था 
के लिए भो नियम हैं, जिन्हें यह अःवश्यक नहीं कि हम धामिक कहें, उदाहरणाथं सभापर्व (५८॥१६) में युधिष्टिर 
कहते हैं कि यह मेरा शाइवत व्रत है कि मैं बुछाये जाने पर जूआ खेलता अस्वीकार नहीं कर सकता ।* 'ब्रत' 
शब्द के गौण अर्थों के अतिरिक्त इसके मुख्य अर्थ का प्रयोग ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दियों से आगे धामिक 
संकल्प के रूप में भी ग्राह्मय था, जो किसी तिथि, सप्ताह-दिन, मास में लिया जाता था, और जो किसी देवी 
या देवता की पूजा करने पर किसी वॉछित फल्क की प्राप्ति के लिए होता था, ऐसी स्थिति में अन्न एवं आचरण 
में किर्स। प्रकार के वियन्त्र० की व्यवस्था होती थी। इसी अथं में हम इस विभाग में ब्रत का प्रयोग 
क्रेंगे। 

ब्त प्रायश्चित्त-स्वरूप हो सकते हैं या बन्धन रूप में, यथा ब्रह्मचारी या स्नातक या गृहस्थ के लिए 
अथवा इच्छा-जतभित या स्वारोॉपित, जिनसे किसी विशिष्ट साध्य की उपलब्धि हो। प्रायश्चित्त-सम्बन्धी 
व्रतों का उल्लेख इस महाग्रन्थ के चौथे खण्ड में ही चुका है। ब्रह्मचारियों, स्नातकों एवं मृहस्थों के ब्रतों का 
वर्णन दूसरे खण्ड में क्रिया जा चुका है। इस पाँचवें खण्ड में हम स्वारोपित (स्वतः गृहीत) ब्र॒तों की' 
भीमांसा करेंगे। 


१, अहूतोऋं स निवतें कवाजित्तदाहितं शाइवतं ये ब्रतं मे। सभापय ५८॥१६। 


ज्तों को परिभाषा एवं महत्ता ११ 


समी धर्मों में संकल्यों एवं बतों को व्यवस्था है। प्राचीन एवं नवीत बाइबिल (टेस्टामेण्ट) में ब्रर्तों 
की पुनीतता का उल्लेख है। देखिए इसैआह १९॥२१, जाब २शा२७, साम २२१२५, एक्ट २१।२३। जैनों में पंच 
महान्‌ ब्रत तथा बौढ़ों में पंचशील हैं। 

व्रत की विस्तारपूर्वक परिभाषा के विषय' में मध्यकाल के निबन्धों में बड़ी विवेचना उपस्थित कौ गयी 
है। दाबर (जैमिनि, ६॥२।२०) ने. तिष्कर्ष निकाला है कि ब्रत एक मानस क्रिया है, जो प्रतिज्ञा के रूप में 
होती है, यथा मैं यह नहीं करूँग।। मभेधातिथि (मन्‌ ४॥१३) ने इसे स्वींकार किया है। अग्निपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि शास्त्र द्वार घोषित मियम ही बत है, इसी को तप मी कहा गया है; बत को तप कहा 
गया है, क्योंकि इससे कर्ता को सन्‍्ताप मिलता है; इसे नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान के कृतिपय' 
अँगों पर नियन्त्रण करता पड़ता है। मतू (२३) ने घोषित किया है कि संकल्प सभी कामों (इच्छाओं ) 
का मक्त है, सभी यज्ञों, सभी ब्तों का मूल है, और इनकी विशेषताएं अर्थात्‌ यम संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं।* किन्तु 
प्रत्येक संकल्प व्रत नहीं कहा जा सकता। यहाँ यह विचारणीय है कि अमरकोश के अनुसार नियम एवं ब्रत' 
समानार्थी हैं और ब्रत में उपवास आदि होते हैं जो पुण्य उत्पन्न करते हैं। आप० धघ० सू० (रा५७) में 
आया है कि तप शब्द ब्रद्मचारी के आचार-नियमों के लिए प्रयुक्त होता है (तियमेषु तप: शब्दः) | मिताक्षरा 
(याज्ञ ० १११२९) के अनुसार ब्रत मानसिक संकल्प है जिसके हारा कुछ किया जाता है या कुछ नहीं किया जाता 
है, दोनों करतेव्य रूप में छिये जाते हैं। इसीलिए श्रीदर्त ने अपने सम्रयप्रदीप में सम्मवतः शबर एवं मिताक्षरा 
से संकेत लेकर ब्रत की परिभाषा यों की है-- बहु एक निर्दिष्ट संकल्प' है जो किसी विषय से सम्बन्धित है, जिससे 
हम कर्तव्य के साथ अपने को बाँधते हैं! (स्वकर्मविषयों नियत: संकल्पों क्तम्‌ ) । उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह भावात्मक (मैं इसे अवश्य करूँगा) या अभावात्मक (मुझ इसे नहीं करना चाहिए) हो! सकता है। उन्होंने 
आगे कहा है कि वह संकल्प, जिसके साथ कोई प्रतिबन्ध लगा हो और जी शास्त्रों द्वारा निर्धारित न हो, ब्रत 
नहीं कहल्मता, यथा यदि कोई ऐसा कहे कि वह उपवास करेग। यदि उसके पिता मना न करें, नहीं तो वह 


९. शास्त्रोदितों हि नियमों ब्रतं तच्च तथो मतस्‌। नियमास्तु जिशेषास्तु ब्रतस्थेव देमादयः॥ ब्रतं हि 
कत्‌ सन्‍्तापात्तप इत्यभिधीयते। इन्द्रियप्रामनियमान्निय्मइ्चाभिधीयते।। अग्नि० १७५२-३१ यही इलोक गरुड़पुराण 
(१।१२८११) में भी है। 

१०. संकल्पमूलः कासो वे यज्ञा: संकल्पसम्भवाः । ब्रतानि यमधर्मादच सर्वे संकल्पज।+ स्मृता:॥ सन (२१३३) । 
याज्ञ० (३३३१२-३१३) ने दस यमों का उल्लेख किया है, यथ। भ्रह्मचर्य, दया, अहिंसा, दम आदि, एवं दस नियमों का 
वर्णन किया है, यथा स्तान, मौन, उपवास, शौँच्र आदि; किल्‍्तु योगसूत्र में केवल पाँच यों (अहिसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्थापरिप्रहा: यमाः) एवं. पाँच नियमों (शौचसस्तोबतपः स्वाध्यायेक्वरप्रणिधनानि नियमाः) का उल्लेख 
है। भनु (४॥२०४) एवं अतन्रि (इलोक ४७) ने व्यवस्था दी है कि यों का पालन अवश्यमेव होना चाहिए। 
(अर्थात्‌ ये प्रमुख फर्तंव्य हैं), किन्तु नियर्मों में ऐसी बात नहीं है। वायुपुराण (१६।१७०१९) ने बहुत से 
नियम बताये हैं (जिनमें अहिसा, अस्तेय एवं बअ्रह्मचर्थ भी हैं)। एकाइशीतत््व ने मनु (२३) का उद्धरण 
देते हुए व्याख्या को है कि 'अनेन कर्मणा इृदसिष्टं फल साध्यते इत्येदंविषया बुद्धि: संकतल्पस्तदनन्तरमिष्ट- 
साधनतया अवगते तस्मिन्‌ इच्छा जायते ततस्तवर्थ प्रयत्न कुर्वाति इत्येब॑ यज्ञा: संकल्पसम्भवाः । 

११५ नियमों द्रतमस्त्रो तल्चोपवासादि पुण्यकम्‌॥। असरकोद। 


श्र धर्मशास्त्र का इतिहास 


नहीं करेगा; तो यह द्र॒त नहीं कहा जायगा, क्‍योंकि ब्रत में संकल्प प्रमुख विषय है। यदि कोई दुबंल बुद्धि का 
व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति बिना किसी संकल्प के ब्त करे तो बह मात्र शरीर-बलेश कहा जायगा न कि ब्रत। 
कृत्यरत्ताकर ने अपने पू्व॑वर्ती विद्यनों द्वारा उपस्थापित ब्रत की कई परिमाषाएँ दी हैं, जिनमें देवेश्वर की 
परिमाषा यों है--बत वह है जो व्रतकाण्ड में परिगृहीत है। यह परिभाषा परिभाषा-सम्बन्धी प्रयास की 
निराशा की द्योत्तक है और जिज्ञासु को पूर्व स्थिति में ही छोड़ देती है। संकल्प का ब्रत के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध 
है; यह लघु-विष्णु की उक्ति के आधार पर कहा गया है-- ऋषिविकों का वरण यज्ञ का प्रारम्म है, संकल्प ब्रत का 
और जप (किसी इष्ट देवता के सम्मान में) मन्त्रों का। शूलपाणि ने श्रीदत्त के समान ही ब्रत की परिभाषा 
की है। छक्ष्मीवर ने कृत्यकल्पतरु में व्रत की परिभाषा नहीं की है। प्रो० फे० वी० रंगस्वामी आयंगर ने 
कृत्यकल्पतरु के व्रतकाण्ड की भूमिका में कहा है कि रघुनत्दन ने अपने ब्रततत्त्व में व्रत की परिभाषा करने का 
प्रयास छोड दिया है। किन्तु प्रो० आयंग्र ने यह नहीं देखा कि रघुनन्दत ने अपने एकादशीतत्त्व में करत की 
परिमाया की मीमांसा की है और इसी से उन्होंने अपने ब्रततत्त्व में उसे पुनः नहीं लिखा। राघुनन्दन नारायण 
एवं श्रीदत्त की परिभाषाएँ उल्लिखित करते हैं और द्रत को संकल्प मानने को सन्नद्ध नहीं होते, प्रत्युत यह 
कहते हैं कि व्रत का तात्पय है माँति-माँति के कृत्य जिनके लिए संकल्प किया जाता है, ब्रत एक नियम है (निय- 
ल्ब्रित करने वाली विधि) जो शास्त्रों द्वारा व्यवस्थित है, उपवास द्वारा विशिष्टीकृत है, यह प्रत्येक नियम 
नहीं है, यथा ऋतुकालाभिगामी स्यथात्‌ (याज्ञ० १७९, मन्‌ ३।४५)। द्तप्रकाश (बीरमित्रोदय का एक अंश ) 
ने व्रत को एक विशिष्ट संकल्प माना है जो विद्वानों को ब्रत के रूप में मली माँति विदित है, जैसे कि मन्त्र वे हैं 
जो विह्ानों के बीच में मन्त्रों के रूप में विल्यात हैं। धर्मसन्धु (पृू० ९) ने छत को पूजा आदि से 
समन्वित धार्मिक कृत्य माना है। यंद्यपि प्रत्येक ब्रत के मूल में और इसके लिए आग्रह के फलस्वरूप कोई 
संकल्प अवश्य होना चाहिए, अतः ऐसा कूगता है कि सुनन्दन एवं ध॒र्सिन्धू की परिभाषाएँ ब्रत के 
लोकप्रिय अर्थ की दीतक हैं। (किसी व्रत में कई बातें सम्मिलित रहती हैं, यथा स्नान, प्रातः सन्ध्या, संकल्प, 
होम, पूजा (इष्ट देवता की), उपवास, बाह्मणों, कुमारियों या विवाहित स्त्रियों, दरिद्रों को मोजत-दान, 
गौ, धन, वस्त, मिठाई आदि का दान तथा ब्रत की अवधि के भीतर आचरण-सम्बन्धी कुछ विशिष्ट 
नियमों का परिपालन। इसमें कुछ का वर्णव विस्तार के साथ आगे किया जायगा, किस्तु कुछ यहीं वणित 
होंगे। 

अग्निपुराण (१७५१२) में आया है कि व्रत करने वाले को प्रति दित्त स्तान करना चाहिए, सीमित मात्रा 
में मौजन करना चाहिए, गुरु, देवों एवं ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्षार, क्षौद्र, छूवण, मधु एवं मांस का 
त्याग कर देना चाहिए। देवल का कथन है कि पूर्व रात्रि में बिना कुछ खाए स्नान करने के उपरान्त मन को एकाग्र 
करके, सूर्य तथा अन्य देवों का आवाहन करके व्यक्ति को प्रात:काल ब्रत का आरम्म करना चाहिए। मध्यकाल 
के लेखकों ने ब्रत के विषय में पूर्वकालीन स॑क्षिप्त उल्लेखों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उपस्थित किया है। ब्रतकाल- 
विवेक का कथन है कि संकल्प के पूर्द तारायण-स्मरण एवं नभस्कार होना चाहिए। गणेश की पूजा के विषय में 
मतभेद है। ब्रतकालविवेक में आया है कि गणेश-पूजा अन्य देवों की पूजा के पहले करना कोई आवश्यक नहीं है। 


१२. प्रारस्भो वरणं यज्ञे संकल्पों म्रतजावयों:। नान्दोश्नाद्ध विश्राहादों आद्े पाकपरिक्रिया। रूघुविष्ण, 
मंदसपारिजात (पु० ४२३) हारा उद्धृत, स्मृत्यर्थलार (पु० १७॥, ब्रतकालविजेक (पु० ९)॥ 


श्रत-नियमों में होम और पूजा श्र 


सामान्य नियम तो यह है कि ब्रत का संकल्प प्रातःकार होना चाहिए, किन्तु यहाँ भी विरोधी मत प्रकाशित किये 
गये हैं (देखिए भविष्यपुराण, उत्तर, ११॥६-८) । 

हं।म एवं पूजा में अन्तर है। प्राचीन धर्माधिकारियों के मत से वैदिक मनन्‍्त्रों के साथ होम स्त्रियों एवं छूंद्रों 
दरा नहीं किया जाना चाहिए। सिद्धान्त रूप से तोन वर्ण वदिक मन्‍्त्रों के साथ होम कर सकते हैं, किन्तु विद्वान 
ब्राह्मणों का कहना है कि कलियुग में गाय क्षत्रिय एवं बइ्य नहीं पाये जाते। कमलयकर भट्ट जैसे लेखकों ने यहाँ 
तक कह डाछृ॥ कि शाद्र पुराणों को नहीं पढ़ सकते, वे कैवल ब्राह्मणों द्वारा उनका पारायण सुन सकते हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश में लोग केवल पूजा करने छंगे और अग्ति में होम करना कम होने लगा। कुछ 
लेखकों के मत से उसी देवता के लिए होम होना चाहिए जिसके अनुग्रह के लिए ब्रत किया जाता है। वर्घमान 
आदि लेखकों के मत से ब्रत में होम इृष्ट देव फे सम्मान में होता चाहिए या वह फेवल व्याहुत्तिहाम होना चाहिए 
(होम के साथ म्‌ः स्वाहा, भुवः स्वाहय, स्व: स्वाहा, मूर्मुवः स्व: स्वाहा )। अग्निपुराण (१७५।६० ) के अनुसार 
सामान्य रूप से समी ब्रतों के अन्त में जप, होम एवं दान होना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर में व्यवस्था है कि जो उपवास- 
ब्रत करता है उसे इष्ट देव के मन्त्रों का मौन पाठ करता चाहिए, दृष्ट द्वेव का ध्यात करना चाहिए, उस देव के 
विषय की कथाएं सुननी चाहिए, उसको मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, उसके नामों का उच्चारण करना चाहिए 
तथा अन्य लोगों को नाम-गायन करते हुए सुनना चाहिए। 

पूर्व॑मीमांसा के लेखकों ने होम, योग एवं दान के अन्तर या भेद को समझाया है। शबर (जे० ४२२८) ने 

संक्षेप में कहा है--- अपना सम्पूर्ण त्याग तीनों कृत्यों में पाया जाता है, किन्तु याग वह है जिसमें इष्ट देव फे निममित्त 
किसी वस्तु का त्याग होता है और वह मन्त्र के साथ होता है, किन्तु होम में एक बडी बात और है, और वह है अग्नि 
में किसी दस्तु को छोड़ना; दान' में अपनी किसी वस्तु का त्याग करना होता है जे£ अन्ततोगत्वा दूसरे की हो। जाती 
है। एक स्थान पर शबर (जे० ९१६) ने याग को केवल देवता की पूजा माना है (अपि च यागो नाम देवता- 
पूजा) | 

मन्‌ (२।१७६) एवं याज्ञ ० (१॥९९११००, १०२) से प्रकट होता है कि देवतापूजा एवं हं।म में अन्तर है। 
देवतापूजा होग' के उपयन्त होती' है, जैसा कि मरीचि एवं हारीत (स्मृतिच० १,१० १९८ एवं स्मृतिमु०, आहिक, 
पृ० ३८३ में उद्धृत) से पता चलता है। देवतापूजा के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में देख 
लिया है। कुछ बाते ज॑! वहाँ छूट गयी हैं, यहाँदी जा रही हैं। देवपूजा की विधि में ६६ उपचार  दते हैं, किन्तु 
उनकी संख्या ३६ या ३८ तक भी है और कम मी बतायी गयी है, यथा १३, १४, १२, १० यथा ५॥इंस वियय में 
मतैक्य नहीं है।' बह्मवैवर्तपुराण ने १६, १२ एवं ५ उपचारों की चर्चा की है। यदि कोई व्यक्ति पाँच उपचार मी 
ने कर सके तो वहू केवल दो कर सकता है, यथा चन्दन एवं पुष्प, यदि इतना भी न कर सके ती श्रद्धा 
मात्र पर्याप्त है (वर्षक्रियाकोमुदी, पृ० १५७ में उद्घुत कालिकापुराण)। शबर (ज० ५१४) के भाष्य (कम से 
कम चौथी शताब्दी के उपरान्त नहीं) से प्रकट है कि उपचारों का क्रम तब तक व्यवस्थित हो चुका था। बता एवं 
वर्षक्रियाकौमुदी (१० २००-२०१) के रत से सभी ब्रतों में सामान्य रूप से पुरुषसूक्त (ऋ० १०९०) के प्रत्येक मन्त्र 


१३. ३८ उपचारों के लिए देखिए ब्रतराज पु० ४४ड। एकावशीतत्त्व (पृ० १८) में ३६ उपचार उद्धुत 
हैं। प्रपंचसार में १६ उपचार निम्न हैं--आपसन स्वागत पाद्यमप्यं म्राचनीयकम्‌ ! मधुपर्काचसस्तानवसनाभरणानि चू ४ 
सुगन्ध|सुमनोभुपदीपनेबेद्वन्वनम्‌ । प्रयोजमेदनायामुपचारांइच घोड़शा।३ 


श्र भर्म शास्त्र का इतिहास 


का पाठ प्रस्येक उपचार के साथ क्रम से होना चाहिए (यूथ आवाहन, भासन, पा, अष्मे, भाजमनीयक, स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुकेपन या भन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेध, ताम्बूछ, दक्षिणा, प्रदक्षिणा)। कुछ ग्रन्थों में इनमें 
प्रत्येक के साथ एक या अधिक प्रौराणिक मन्‍्त्रों का भी समावेश पाया जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ये उपचार (विशेषत: पुष्प, गन्ध, घूप, दीप एवं नेवेद्य) वैदिक युग में नहीं थे और आगे चलूकर अनार्यों से भ्रहण 
किये गये। ऋष्वेद (१०१८४२) एवं अथवं ० (३॥२२।४) में अध्विनौ का वर्णन नील कमलों की माला से युक्त 
किया गया है (पुष्करस्रजा) ; मरुतों को भी माल्ा-युक्‍त वरणित किया गया है (कऋऋु० ५७५३।४) | ऋतेद के मन्त्रों 
में (३५९१ एवं ५) घृत के साथ ह॒व्य देने का उल्लेख है। देवों से अपूष, पुरोडाश, घाना, दूध, दही, मधु आदि 
खाने की प्रार्थना की गयी है (ऋ० शा५३॥८, ३५२१-७, ४॥३२।१६, ८९१२; अथर्व० १८४४१६-२६)। यह 
सब मूर्ति के! समक्ष नैवेध् देने की ओर संकेत है। शतपथ ब्राह्मण (१॥१॥१११) में 'उपचार' शब्द सन्‍्मान' अथवा 
सम्मान प्रकट करने की विधि के अर्थ में प्रयुक्त है। तै० आ० (१०४० ) में 'मेधा-जनत' नामक मन्त्र का उल्लेख 
है, जो जातक के अवसर पर शिशु के कान में कहा जाता था--सवितः देव, सरस्वती देवी एवं नौछ कमलों की 
माला घारण करने वाले अश्विनीकुमार देव तुममें मेधा (बुद्धि) उत्पन्न करें।' इसके प्रमाण हैं कि मृद्य सूत्रों 
से बहुत पहले १६ उपयारों में बहुत से विख्यात थे, निघण्टु (३११४) में ऐसे ४४ क्रिया शब्दों का उल्लेख 
है जिनका अर्थ है पूजा', जिनमें पूजयति' भी है। और देखिए शब्द सुपाणि:' (ऋ० ३॥।३३।६), जिसे निरुकत 
में समझते हुए कहा गया है कि पाणि' शब्द पण' से बना है जिसका अर्थ है सम्मान देना, लोग: हाथों को जोडकर 
देवों की पूजा करते हैं। अतः प्रकट है कि निरुकत के पूर्व नमस्कार पूजा करने का एक रूप था। और देखिए 
ऋग्वेद (३३३११) जिसमें सपर्यन्‌' शब्द निधण्टु द्वारा पृजयन, ' का समानार्थक माना गया है। पाणिनि (५३३९९ ) 
और महामाष्य से प्रकट है कि उन दिनों देवों की प्रतिमाएँ बतती थीं, बिकती थीं, जिससे कि उत्तकी पूजा हो। 
आइव० गु० सू० (११२४७) ने व्यवस्था दी है कि जब ऋत्विकू, आचार, दुलह, राजा. स्नातक या सम्बन्धी 
(श्वशुर, चाचा, मामा आदि के सदृश ) को मथुपक देना हो तो प्रत्येक फे बारे में अतिथि को आसन, पाद-अ्क्षालन 
के लिए जकू, अध्यंजल, आचमन-जल, मधु-मिश्रण तथा गाय की तीन बार घोषणा होनी चाहिए। इसी सूत्र ने एक 
अन्य स्थान पर गन्ध, माल्य, धूप, दीप, आव्छादन (वस्त्र) श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को देने की बात चलायी है 
(४८।१) | उपर्युक्त मन्त्रों में ही १६ में ९ उपचारों का उल्लेख हो गया है। धर्मसूत्रों के काल में ही पूजा गौण 
अर्थ में होने लगी (अर्थात्‌ बिना गन्ध, पुष्प आदि के सम्मान देना) । याज्ञ० (१२२९) ने श्राद्ध में आवाहन, अध्ये, 
गन्ध, माल्य, धूप, दीए आदि का उल्लेख किया है। जब म्ति-पूजा का प्रचलन हो! गया तो उपचार, जो योग्य 
व्यक्तियों के सम्मान एवं पूजा के लिए व्यवस्थित थे, आगे चककर इसके साथ प्रयुक्त हो गये। प्रस्तुत लेखक के 
मत से यह सिद्धान्त कि पूजा एवं उपचार द्रविड़ों या अतार्यों से ग्रहण किये गये हैं, सिद्ध नहीं किया जा सकता 
और कवर कल्पतापरक है, वास्तव में मूृति-पूजा स्वदेशोद्भव विकास है। मध्य काल के लेखकों ने बड़ी सावधानी 


१४. जीविकार्थ चापण्ये । पा० (५४२९९); मौर्येह्रिण्याथिभिरर्ता: प्रकल्पिता:। भवेत्तासु न स्थात्‌। 
सास्त्वेता: संप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति। महाभःष्य। सोने एवं धन के लोभी मौर्य लोग बेचने के लिए शिव, स्कन्द 
को प्रतिमाएँ बनाते ये, जिन्हें शिवक आदि कहा जाता था। किन्तु उन्हें, जो पूजा के निमित्त प्रतिष्ठापित होती थीं 
और जो पुजारियों को जोविका की साधन थीं, 'शिव', स्कन्द आदि कहा जाता था। महाभष्य (पा० १।१३२५) 
में आया है, काइयपग्रहणं पुजासंम ! 


सतिपूजा के उपचार, भोजन-प्रदान श्ष्‌ 


से प्रकट किया है कि वाघ्तव में याग (वैदिक या अन्य यज्ञ) एवं पूजा में कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों 
में दृष्ट देव के लिए कुछ दिया जाता है। 

ब्रत पर लिखे गये कुछ गस्थों ते विस्तार के साथ बहुत-से उपचारों के विषय में लिखा है, विशेषतः पुथ्षों 

के विषय में, जो मूर्ति-पूजा में चढ़ाये जाते हैं; पुष्प चढ़ाने के फलों, गन्ध के विविध प्रक!रों या धूप, मोजन आदि के 
विषय में प्रमूत विस्तार पाया जाता है (हेमादिि, कृत्यरत्नाकर, पु० ७०-७१, ७७-७९, वर्षक्रियाकोमुदी, पृ० १५६- 
१८१) । स्थानामाव से हम यहाँ संक्षेप में लिखेंगे। बहुत-सी बातें द्वितीय खण्ड में आ चुकी हैं, जो बातें वहाँ वहीं 

दी हुई हैं उन्हें दिया जा रहा है। स्मृतिच० (पु० २०१) ने पद्मपुराण का उद्धरण दिया है कि गन्धों में चन्दन 
परम पुनीत है, अगरु, चन्दन से उत्तम है, गहरे रंग वाला (कृष्ण) अगरु और मी उत्तम है, पीला अगरु कृष्ण से 
श्रेष्ठ है। हेमाद्वि ने चतुः सम! की व्याख्या की है, इसे त्वक, पत्रक, लवंग एवं केसर (या कस्तूरी के दो भाग, चन्दन 
के चार, केसर के तीन एवं कपूर का एक ) कहा है। इन्होंते सर्वगन्ध को कुंकुम (केसर ), चन्दन, उशीर (खस ), मुस्ता, 
लामज्ज (सुगन्धित घास की जडें ), कपूर तथा तीन सुमंधित वस्तुएँ (यथा "वक्‌, एला, पत्रक) माना है तथा “वक्षकर्देम! 
को कपूर, अगर, कस्तुरी, चन्दन एवं कककोल ठहराया है! अग्निपुराण (२०२११) ने सर्वप्रथम कहा है कि हरि 
पुष्प, गन्ध, धूप, दीप एवं नैवेद्य से प्रसन्न होते हैं और फिर ऐसे पुष्पों का विभेद किया है जो! चढ़ाने के योग्य या 
अयोग्य हैं। कल्पतरु (व्रत, पृ० १८०-१८१) ने मविष्यपुराण (ब्राह्मपर्ष, १९७।१-११) का उद्धरण देकर पूजा में 
प्रयुक्त विविध पुष्पों के पुण्य-फलों का उल्लेख किया है, यथा माछती पुष्प के उपयोग से पुजारी देवता का सामीष्य 
वाता है, करवीर पुष्प से स्वास्थ्य एवं अतुलनीय सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, मल्लिका के उपयोग से समी प्रकार के 
आनन्द मिझछते हैं, पुण्डरीक (कमल) से कल्याण एवं अधिक काल तक रहने वाली सम्पत्ति मिलती है, सुगन्धि- 
युक्त कुब्जक से सर्वोत्तम ऐ्वर्य प्राप्त होता है, कमल (इवेत एवं नौक) से निष्कर्कक ख्याति मिरती है, विविध 
मुकुरकों से रोग-निवारण होता है, मन्दार से कुष्ठ के सभी प्रकारों का क्षय होता है, बिलव से धन-प्राप्ति होती है, 
अके से सूर्य कल्याण करता है, बकुछ पुष्पों की माला से सुन्दर कन्या प्राप्त होती है, किशुक पुष्प से पूजित होने पर 
सूर्य दु:ख का हरण करता है, अगस्त्य पुष्पों से इष्ट देव सफलता देते हैं, कमल-पुष्प-पूजा से सुन्दर पत्नी मिलती है, 
वनमाला से थकावट दूर होती है, अशोक पुष्प से सूबे-पूजा करने पर त्रुटियाँ नहीं हं।तीं और जपा पुष्प से पूजित 
होने पर सूय पूजक को दुःखरहित करता है। निबन्धों में धूप के विषय में भी बहुत कुछ लिखा मया है। कल्पतरु 
ल्ित, पृ० १८२-१८३) में आगरा है---चन्दन जलाने से सूर्य पूजक के सन्निकठ आता है (अर्थात्‌ अनुग्रह करता है), 

जब अगर जलाया जाता है तो वह वांछित फुछ देता है, स्वास्थ्य चाहने वाले को! गुग्गुल जलाना चाहिए, पिण्डांग 
के प्रयोग से सूर्य स्वास्थ्य, धन एवं सर्वोत्तम कल्याण देता है, कुण्डक के प्रयोग से कृतार्थता मिलती है, श्रीवासक से 
व्यापार में सफलता मिलती हैं तथा रस एवं सर्जरस' के प्रयोग से सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। बाण ने चण्डिका 
के मन्दिर में गुग्युल के जलने का वर्णन किया है (कादम्बरी, पूर्वार्थ)। कल्पतरु (व्रत, पृ० ६-७), हेमाद्वि (ब्रत), 
कृत्यरत्ताक्र (पृ० ७८) ने भविष्यपुराण का उद्धरण देते हुए अमृर्ता, अनन्त, यक्षांग', 'महांग” नामक थूपों 
का उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व, १९८११९) में आया है कि पुष्पों में जाती' सर्वश्रेष्ठ है, कुष्डक 
सर्वोत्तम धूप है, सुगंधित पदार्थों में केसर सर्वश्रेष्ठ है, गन्धों में चन्दन सर्वोपरि है, दीप के लिए घृत सर्वोत्तम है तथा 
वेद्य मोजनों में मोदक मिठाई सर्वश्रेष्ठ है। यह बात विचारणीय है कि मुग्गुल तथा अन्य पदार्थों का जलाना व्याव- 
प्रिक महत्त्व भी रखता है, क्योंकि इससे मक्खी-मच्छरों का विनाश होता है (देखिए गरुड़० ११७७४८८-८९)॥ 

यह वास्तव में सत्य है कि अधिकांश ब्रतों में बाहाणों को खिछाया जाता था, किन्तु ऐसा समझता ठीक 

हीं है कि दरिदरों, अन्धों एवं निराश्रितों को सर्बंधा छोड़ दिया जाता था। बहुत-से द्रतों में यह स्पष्ठ रूप से व्यवस्था 


१६ घमं शास्त्र का इतिहास 


दी हुई है कि दरिद्रों, अन्धों एवं निराश्ितों को! मोजन दिया जाना चाहिए। अवियोगब्रत की चर्चा करते हुए कल्पतर 
(ब्रत, पृ० ७५) एवं हेमाद्वि ने कालिकापुराण से एक रूम्बा उद्धरण दिया है जिसमें ऐसी व्यवस्था है कि ब्रतं-दिवस 
पर स्वादिष्ठ एवं सुगंधित अन्न एवं रुचिपरर्ण पेय दीनों, अन्धों, बधिरों आदि को देना चाहिए।** और देखिए कल्पतरु 
(ब्रत),पृ० ३९० (हरि-ब्रत),१० ३९१ (पात्रव्रत), पृ० ३९७ (महाब्रत ), हैमाद्वि एवं कृत्य० र०, पू० ४८१ (शिव- 
रातिब्रत ), कृत्य र०, ५.० ४६१ (मित्रसप्तमी ] | मविष्य० (उत्तर, २२३३-३४) ने कहा है कि ब्रत करने वाले 
को चाहिए कि वह अपनी साप्रथ्य के अनुसार अन्धों, दीनों एवं निराश्चितों को भोजन दे। श्रा््ों, विशेषतः गया- 
श्राद्ध में पुराणों ने पर्याप्त व्यय करने की बात चलायी है और यथाशक्ति कम व्यय करने वालों की मत्संता की है 
(देखिए मत्स्य ० १००३६) । उमयहादशीत्रत पर मविष्योत्तर में आया है कि ब्रती को कम व्यय नहीं करना 
चाहिए। और देखिए कालिकापुराण, पद्म ० (६३९२१), मत्स्य ० (६२३४, ९११०९, ९५। ३२,९८११२)। 

ब्रती को कुछ विशेष गुणों से समन्वित होना चाहिए। अस्निपुराण (१७५११०-११) में दस गुणों का वर्णन 
है, यथा क्षमा, सत्य, दय!, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निहंवन, सनन्‍्तोष एवं अस्तेय। ये दस धर्म सभी 
क्षतों के लिए हैं। देवल के अनुसार ब्रह्मचर्य, झौच, सत्य एवं आमिषवर्जेन नामक चार वरिष्ठ गुण हैं। ब्रह्मचये 
का नाश पर-स्त्री को देखने, स्पर्श करने एवं बात करने से हो जाता है, किल्तु मासिक धर्म की निवृत्ति के उपरान्त 
आज्ञापित दिनों में अपनी पत्नी से सम्भोग करना वजित नहीं है। नारदीयपुराण (पूर्वाध, ११०४८) में आया है 
कि समी प्॒तों में अरह्मचयं की व्यवस्था है, उनमें केवल यज्ञिय भोजन ही करना चाहिए। ह॒विष्याक्ष कई प्रकार से 
परिभाषित है। मनु (३॥२५७) ने व्यवस्था दी है कि मुनियों के योग्य मोजन (यथा नीवार ), दूध, सीमरस, अनुपस्कृत 
(जो दुर्गंधियुकत न हो) मांस, अज्ञारल्वण (प्राकृतिक नमक) यज्ञिय मोजन कहे गये हैं। यद्यपि स्मृतियों में भास 
(श्राद्ध कमें में) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है किन्तु देवलस्मत्ति आदि के मतानुसार द्रतों में इसका निषेध होना चाहिए। 
कृत्य २० (पृ० ४००) ने समयप्रदीप का रूम्बा उद्धरण देकर ब्रत-काक के भोजन पर प्रकाश डाह्न है, यथा 
संगप्रथम यव (जौ), उसकी अनुपस्थिति में ब्रीहि (चावल), इसके अमाव में अन्य भोजन, किन्तु माष (उरद), 
कोद्व, चना, मयूर, चीन एवं कपित्थ की छोड़कर। भोजन के विषय में बहुत-से पुराणों में मतभेद है, वया खाया 
जाय, क्या छोड़ दिया जाय, स्पष्ट नहीं हें। पाता। इसके विस्तार में हम नहीं जायमगे। पंश्न० में आया है कि तकतक़्त 
में छ: बातें की जानी चाहिए, यथा हविष्य भोजन, स्नान, सत्य भाषण, अल्प मोजन, अग्ति-पूजन, पृथिवी-शयन। 
भजबज के अनुसार कौँसा, मांस, मसूर, चना, कोद्रव, शाक, मधु तथा दूसरे के घर भें पका अन्न वजित है। व्रत के 
दिन, हारीत के अनुसार ब्रती को पतितों, प(|बण्डियों, नास्तिकों से बातन हीं करनी चाहिए और न असत्य-माषण 
तथा अश्लील बात कहनी चाहिए। शान्ति० (१५॥३९) में आया है कि ब्रती' को स्त्रियों, शूद्रों एवं पतितों से 
बातचीत नहीं करनी चाहिए। और देखिए बृहयोगी-याज्ञवल्क्यस्मृति (७१४७-१४८) । 

पुराणों ने तीर्थयात्राओं के सदुश ब्रतों की मी महिमा गायी है। ई० पू० में ही वैदिक मागियों द्वारा 
किये जाने वाले व्रतों का प्रचकन समाप्त हो चुका था तथा वैदिक यज्ञों से सम्बन्धित ब्रत भी बहुत कम होते थे। 
गृह एवं ध्॒मसूत्रों तथा मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में भी पौराणिक काल के द्वतों को महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 


१५. दीनान्धबधिरादीनां तहिने वानिवारितम्‌। कल्पयेदक्मपानं च सुभुष्ट  रुच्यमात्मनः॥ हेमादि (व्रत 
१४४३), कृत्य र० (पु० ४५५): प्रणम्ध भोजग्रेद्‌ भकत्पा ब्रतिनवच द्विजे: सह। कल्पयेद्‌ भोजन श्रेष्ठ सर्वेष्वेध 
तपस्विषु३ दीनान्धकृपणामां च सर्वेधामनिवारितम्‌॥ हे० (व्रत, २, पृ० ३८२); पात्रत्नत। 


व्तों के अंग, माहात्म्य और विस्तार श्७ 


प्राप्त हो सका था। प्राचीन यज्ञ-सम्बन्धी विधि के विरोध में जैन एवं बौद्ध धर्म आ खड़े हुए थे। सामान्‍य जनता 
को जेन एवं बौद्ध प्रभावों में पड़ते से रोकने के लिए वैदिक घ॒र्मावलम्बी विद्वानों ने सम्मवतः ब्रतों की प्रभूत महत्ता 
गायी' है और उनके कर्ताओं को स्वर्ग एवं आध्यात्मिक फलों का प्रलोभन दिया है। यज्ञों की अपेक्षा ब्रत सरक्त थे । 
ब्रतों में कुछ सामान्य लोक-व्यवह/र भी सम्मिलित हो गये, यथा कुक्कुंटी-मर्कटी-ब्रत, शीतलाब्रत आदि। ब्रह्मपुराण 
(२९१६१) का कथन है, केवल एक दिन की सूर्य-पूजा से उत्पन्न फल विपुल दक्षिणा वाले सैकड़ों वंदिक युज्ञों अथवा 
ब्राह्मणों द्वार। मी प्राप्त नहीं किया ज। सकता! प्मपुराण (३।४-२७) ने जयन्तीत्रत की प्रशंसा में लिखा है कि 
इसके क्रती के शरीर में सभी देवता एवं तीर्थ अवस्थित हो जाते हैं। मरूड़पुराण (हेमादि, ब्त, २, १० ८६९) में 
आया है कि कांचनपुरी-ब्रत गंगा, कुरुक्षेत्र काशी एवं पुष्कृर से मी अधिक पवित्र करने वाल्य है। मविष्य० (उत्तर, 
७१) का कथन है कि व्यक्ति क्रतों, उपवासों एवं नियमों को नौका रा नरकों फे समुद्र को बड़ी सरलता से पार 
कर जाता है। महामारत एवं प्मपुराण (५३॥४-६) में ऐसा आया है कि मनु हारा व्यवस्थित कृत्य तथा वेदिक 
कृत्य कलियुग में नहीं किये जा सकते, अतः युध्रिष्टिर से बहुत सरल, अल्पव्ययसाध्य, अल्पकष्टकर किन्तु अत्यधिक 
फुल देने वाले ऐसे मर्ग की घोषणा की गयी, जो पुराणों का सर था, यथा दोनों पक्षों की एकादशी को नहीं खाना 
चाहिए, जो ऐस। करता है, वह बरक नहीं ज।ता। भविष्यपुराण में वर्णित उमयद्वादशीत्रत फे विषय में कहा गया है कि 
प्रभास, गया, पुष्कर, वाराणसी, प्रयाग या पूर्व एवं पद्चिम तथा उत्तर के सभी तीर्थ कार्तिक ब्रत से श्रेष्ठ नहीं हैं। 
अनुशासनपर्व (१०६।६५-६७ ) में घोषित हुआ है कि उपवास से बढ़कर या उसके बराबर कोई तप नहीं हैं ओर 
दरिद्र व्यवित यज्ञों का फल उपवास से प्राप्त कर सकते हैं। वराह पुराण (३९।१७-१८) में एक प्रश्न है---एक दररिद्ध 
(किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है ? उत्तर मिलता है कि वह ब्रतों एवं उपवासों से ऐसा कर सकता 
है। छिगपुराण (पूर्वा्ध, ८३४) ने व्यवस्था दी है कि जो एक वर्ष तक नकत ब्रत (केवल एक बार संध्या को खाना ) 
करता है और प्रत्येक पक्ष की चतुर्द शी, अष्टमी तिथियों में शिव-पूजा करता है वह सभी यज्ञों का फल पाता है और 
प्रम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। भविष्य० में आय है कि जो ब्राह्मण पवित्र अग्नियाँ (श्रौत एवं स्माते ) नहीं रखते, 
वे ब्रतों, उपवासों, अचरण-प्म्बन्बी मियनन्‍्त्रणों, माँति-भाँति के दानों और विज्वेषत: विशिष्ट तिथियों पर उपवास 
से देवों को प्रसन्न रख सकते हैं। 

मत्स्य ०, ब्रह्म ० एवं अन्य पुराणों का प्रमुख मन्तव्य है कम प्रयास से अधिक फल की प्राप्ति। ब्ंह्मपुराण में 
आया है कि कलियुग में केवल केशव का नाम छेने से व्यक्ति को वही फल मिलता है जो कृतयुग में गम्भीर 
मनोयोग, ब्चेता में यज्ञों तथा द्वापर में (मूर्ति) पूजा से प्राप्त होता था। मत्त्य० में आया है---महषि ऐसे यज्ञों की 
प्रशंसा नहीं करते जिनमें पशुओं का हनत होता है; जिनका धन' तप है वे थथाशक्ति (खेतों आदि से एकत्र) अन्नों, 
मूलों, फलों, शञाकों एवं जलूपात्रों के दान से स्वर्ग में अटल स्थिति प्राप्त करते हैं, तप कई कारणों से यज्ञों से 
श्रेष्ठ है। फ्मपुराण ने तो अस्युक्ति की सोमा तोड़ दी है---'केवरू हरि ही उस व्यक्ति की श्रेष्ठता बता सकते हैं 
जो कार्तिक में मक्ति के साथ हरि (एकादशी ) के दिन एक दीप का दान करता है, या वि्णु-त्रत सर्वोत्तम है और 
रक सौ पुनीत वैदिक यज्ञ इसके बराबर नहीं हैं। ऐसी ही बात स्कन्दपुराण (हेमाद्वि हारा ब्रत' में उद्धृत, खण्ड 
१, पृू० ३१८, ३२१) में भी है--देव लोग नियन्त्रण रखते वाले नियमों (अर्थात्‌ ब्रतों) से अपने स्थान प्राप्त 
कर सफे, वे व्रतों के गुणों के कारण ही तारागण को भाँति देदीप्यमान हैं। 

वैदिक यज्ञों एवं ब्रतों में विशिष्ट अन्तर भी थे। अधिकांश यज्ञों का फल था स्वर्ग-प्राप्ति, किन्तु पुराणों के 
अनुसार अधिकांश ब्रतों से इसी लोक में प्रकट फल प्राप्त होते हैं। और भी, ब्रतों का सम्पादन सभी कर सकते 
हैं, यहाँ तक कि शुद्ग, कुमारियाँ, विवाहित स्त्रियाँ, विधवाएँ तथा वेश्याएँ भी । 


श्८ धम्मश्ञास्त्र का इतिहास 


कुछ ब्रत ब्रह्मचारियों के लिए नियत थे (वेद-बत) और कुछ स्नातकों के लिए। इस विषय में हमने खण्ड 
दो में पढ़ किया है। ईसा की प्रथम शताब्दियों पूर्व एवं पश्चात्‌ व्रतों की व्यवस्था प्रचलित थी. जैसा कि 
आप० घ्‌० सू०, कालिदास के नाटकों, मूच्छकटिक एवं रत्तावली से सिद्ध होता है। देखिए आए० ध० सू० २८! 
१८-२०३-९ शाकुन्तल (अंक २) में कथन है कि दुष्यन्त को माता ने ब्त किया था। विकमीव॑ंशीय में रोहिणी- 
चान्द्रायण-ब्रत की ओर संफेत है। रघुबंश (१३॥६७) में आसिधार-ब्रत का उल्लेख है। मृच्छकटिक (अंक १) 
में अभिरूपपति नामक ब्रत का, जो भरत -प्राप्ति ब्रत के सदृश है, वर्णन है। रत्नावली में (अंक १ के अन्त में) मदन- 
महोत्सव उल्लिखित है। रूयता है, ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों में ब्रतों' की संख्या अधिक नहीं थी। कालान्तर 
में इनकी संख्या कूममझग' एक सहखत हो गयी। सलिथियों एवं ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों के आरम्भिक निबन्धों में 
एक है. राजा भोज (११वीं शताब्दी का पूर्वार्थ) द्वारा लिखित राजमार्त॑ण्ड, जिसमें कृगमग २४ ब्रतों का उल्लेख है। 
लक्ष्मीधर (१२वीं शताब्दीं का पूर्वार्थ) के कृत्यकल्पतरु में लगमग १७५ ब्रतों का उल्लेख है। शूलपाणि (१३७५- 
१४३० ई०) के ब्रतकालविवेक में केवल ११ क्रतों का वर्णन है। हेमाद्वि ने ७०० ब्रतीं के नाम बतलाये हैं। इससे 
प्रकट होता है कि तेरहवीं शताब्दी के अन्त में, जब भारत के अधिकांश भागों पर बाह्य आकरामकों ने अधिकार कर 
लिया था, मन्दिर तोड़े-फोड़े जा रहे थे, सहर्नों जन विधर्म में सम्मिलित किये जा रहे थे, उन दिनों+विद्वान्‌ एवं 
अभिन्ञ लोग विज्ञाल बौद्धिक कार्य (हेमाद्वि का महाग्रन्थ २२०० पृष्ठों में छपा है) में संलग्न थे, या ब्तों, यात्राओं एवं 
श्राद्धों पर अतुल सम्पत्ति व्यय कर. रहे थे और इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके चतुरदिक राजतीतिक एवं धामिक 
भय खड़े हो रहे हैं। 

महामहोपाध्याय गोपीनाथ कृविराज द्वारा सम्पादित ब्रतकोंश (सरस्वती भवन सीरीज) में १६२२ ब्रत 
हैं। यह संख्या भ्रामक है, क्योंकि कहीं-कहीं एक ही नाम के विभिन्न पर्याय आ गये हैँ और कई ब्रत एक ही ब्रत्त 
के अन्तर्गत आ गये हैं तथा उनमें कुछ शान्तियों, उत्सवों एवं स्नानों के नाम परिगणित' हो गये हैं। यदि ठीक से 
नामकरण किया जाय तो ब्रतकोश में रगभग १००० ब्रतों की ही गणवा हो सकेगी। 

ब्रत घारण करने पर उसे समाप्त अवध्य कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रमादवश्ञ छोड़ देने प्र बड़े कृष्टदायक 
प्रतिफल मुगतने पड़ते हैं। छागलेय ने घोषित किया है--यदि व्यक्ति श्रथम अंगीकार कर लेने पर, आगे मोहवशात्‌ 
ब्रत का त्याग कर देता है तो वह जीता हुआ चाण्डाल बन जाता है और मरते पर कुत्ता। ऐसी स्थिति में, जब 
व्यक्ति लाल्चबश, असावधानी के कारण या प्रमादवश्ञ ब्रत को तोड़ देता है तो उसे पुनः करने के लिए तीन' दिनों 
का उपवास करना पड़ता है तथा मुण्डन कराना होता है। निर्णयसिन्धु के मत से उसे ब्रत का शेबांश केवल पूरा करना 
होता है या शूलूपाणि के अनुसार फिर से आरम्म करना पड़ता है। वराहपुराण में आया है कि जो व्यक्ति एकादशी 
के दिन ब्रतारम्भ करता है और मूखंतावश छोड़ देता है तो वह बुरी दशा को प्राप्त होता है। 

ब्रत के मध्य में मृत्यु हो जाने से ब्रत-फल नष्ट नहीं होता! अंगिरा ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई व्यक्ति 
किसी लाभ के लिए घासिक कर्म करता है और पूर्ण होने के पूर्व मर जाता है, तो मृत्यु के पश्चात भी उसे पूर्ण फल 
प्राप्त होता है। ऐसा ही मन्‌ ने भी कहा है। 

अझ्यौच में कोई ब्रत नहीं करना चाहिए। कित्तु विष्णुधर्मसूत्र (२२।४९) में ऐसी व्यवस्था है कि अशौच 
से राजा को राजकीय कतंव्यों के पालन में कोई बाधा नहीं पड़ती और न ब्रती को ही अपने ब्रत के सम्पादन में। 
लघु-विष्णु में ऐसा आया है कि ब्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप में आरम्भ कर दिये जाने पर अशौच नहीं 
लगता, किन्तु आरम्भ होने के पूर्व अशौच का प्रमाव पड़ता है, अर्थात्‌ तब ये कर्म आरम्म नहीं किये जा सकते। 
यही बात याज्ञ० (३३२८-२९) में मी है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि सभी जीवों, रोग, प्रमाद (कार्य को टालता 


संत-भंत, होम १ ९, 


या विस्मरण करना ), गुरुशासन के भय से ब्नत नहीं टूटता, जब तक (इस ग्रकार का) भय केवल एक बार उत्पन्न 
हो'। मत्स्य०, अग्तिपुराण एवं सत्यत्रत में ऐसी व्यवस्था है कि जब स्त्री लम्बी अवधि का ब्रत आत्स्म्म कर दे तो 
मासिक धर्म हो जाने (रजस्वला हो जाने ), गर्मवती हो' जाने, जनन हो' जाने से व्रत मंग नहीं होता, बल्कि श्रत इस 
प्रकार के अशौच में अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है, किन्तु उपवास आदि शारीरिक कृत्य चलते रहने 
चाहिए। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनसे ब्रत भंग नहीं होता, यथा' जरू पीना, जड़-मूल, फल, दूध, यज्ञिय पदार्थ 
का सेवन, किसी ब्राह्मण की इच्छा या आदेश, गुरु की आज्ञा एवं दवा-प्रयोग। हेमाद्वि के मत से दूध दीना आदि 
ब्रत पर प्रभाव नहीं डालता यदि ब्रती स्त्री हो, बच्चा हं। या अधिक पीड़ा में हो। ब्रती को निम्न बातें छोड़ देनी 
चाहिए--शरीर या सिर पर तेल हरूगाना, त|म्बूछ-सेवन, चन्दन-लेप, या ऐसे कर्म जिनसे शारीरिक शक्ति या 
उत्तेजना बढ़े । 

उपवास किन दश्ाओं में खण्डित होता है, इसका आगे विचार किया जायगा। 

हे!म के विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। स्त्रियाँ मनत्रों के साथ होम नहीं कर सकतीं (मन्‌ ९।१८)॥ उनके 
लिए पुरोहित ही होम करता है। यदि किसी वस्तु का निर्देश न हो तो आहुति घृत की होती है (गोमिल का करें- 
प्रदीप, ११११३) । आहुतियों की संख्या १०८, २८ या ८ या उतनी होनी चाहिए जिसका निर्देश हो। समयप्रदीप 
में उस अग्नि के विषय में रूम्बा विवेचन पाया जाता है, जिसमें होम किया जाता है। याज्ञ ० (११९७) के मत से 
आहिताग्नि (जिसने अपने घर में पवित्र अग्नि प्रतिष्ठापित कर रखी हो) को विवाहित होने पर अपनी प्रतिष्ठापित 
अग्नि का प्रयोग करता चाहिए। कुछ लोगों के मत से योज्० का नियम केवल गुह्य कृत्यों के लिए ही है, और 
आहितारिन को अपने ब्रतों में सामान्य अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। जिसके पास स्मार्त अग्नि न हो उसे 
भी सामान्य अग्नि में ही प्रत-होम करना चाहिए या पुरोहित द्वारा होम कराना चाहिए। 


अध्याय ३ 


ब्रताधिका रो, ब्रत द्वारा इच्छित वस्तुराभ, ब्रतों का श्रेणी-विभाजन, 
ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, ब्रतों के लिए काल 


द्रतों के अधिकारी कौन लोग हैं? सभी जातियों के! छोग, यहाँ तक कि शूद्र भी ब्रताधिकरी हैं। देवल ने 
व्यवस्था दी है-- इसमें सन्देह नहीं कि ब्रतों, उपदासों, नियमों तथा शरीरोत्ताप (शरीर को कष्ट देने) 
पापों से छुटकारा मिलता है।'' स्त्रियाँ भी ब्रतों की अधिकारी हैं। पुराणों एवं निबन्धों ने केवछ स्त्रियों के लिए 
कुछ ब्रतों की व्यवस्था की है। मन्‌ (५१५५) , विष्णुधमंसूत्र एवं कतिपय पुराणों ने व्यवस्था दी है कि के 
पृथक रूप से यज्ञ, कोई पथक्‌ ब्रत या उपवास नहीं कर सकती, वह पति-शश्रूषा से ही स्वर्ग में सम्मान प्राप्त करती 
है।' विष्णुघमंसूत्र (२५॥१६) में आया है कि वह स्त्री, जो पति के जीवित रहते किसी उपवासयुकत ब्रत को करती 
है, अपने पत्ति की आय हरती है और स्वयं नरक में जाती है।' परलोक-कल्याण के लिए जो कुछ नारी विभा पिता, 
पति या पुत्र की सहमति के करती है, वहू विफल होता है (आदित्यपुराण, हेभादि, ब्रत, १, पृ० ३२ में उद्धृत) | 
मध्यकाल के निबन्धों ने इन बातों की व्याख्या इस प्रकार की है कि कुमारी, विवाहित नारी एवं विधवा किसी व्रत 
के सम्पदन के पूर्व कम से कम अपने पिता, पति एवं पुत्र से सम्मति ले ल। इससे स्पष्ट है कि निदिष्ठ व्यक्तियों से 
सहमति लेकर नारी स्वयं कोई स्वतन्त्र कृत कर सकती है। निबन्धों को इस विषय में शंखनलिखित के सूत्र 
से सहायता मिल जाती है (देखिए स्मृतिचन्द्रिका, २, पृ० २९१)। पति की आज्ञा से नारी जप, दान, तप आदि 
कर सकती है (लिगपुराण, पूर्वार्ध, ८४॥१६)। क्या नारी अन्य व्यक्ति से होम कराये? इस विषय में विभिन्न मत 
हैं (देखिए मनु २६६, ९१८ एवं याज्० ११३)। परा्र का अनुगमन करते हुए व्यवहार»यूख ने प्रतिपादित 
किभा है कि शुद्र किसी ब्राह्मण द्वारा होम करा सकता है, शूद्रों एवं वारियों के लछिए इस विषेय में एक ही तिथम है 
अतः किसी ब्रत में नारी ब्राह्मण के ढारा होम करा सकती है। और देखिए रुद्रतर (शद्धिविवेक थे! झेखक ) एंवं 
बाचस्पति। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, प० २४९) ते नारी द्वारा किये जाने वाछे बत में होम के विषय में व्यवहारमयूख 


१. ब्रतोषवासनियमः शरीरोत्तापरनस्तथा। वर्णाः सर्वेषपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः॥ देवल (हेमा 
द्वारा ब्रत, खण्ड १, पृ० ३२५ में उद्धृत )॥ 

२. नारित स्त्रोणां यृभथस्यज्ञो न्नतं नाप्युपोषणम्‌। पति शश्रृषते येल तेन स्वर्य महीयते। सन्‌ (५१५५), 
विष्णधसंसूत्र (२५११५) । देखिए हेमाद़ि, व्रत, भाग १, पृू० ३२६ एवं ब० फा० वि०,पू० ११।॥ 

३. पत्यों जीबति या योषिदुपवासं ब्रतं चरेत्‌। आयु: सा हरते भर्तुंनरक चेव गच्छति ॥ विष्णु० घ० सू० 
२५॥१६॥ यही अंग्रिरा (५४४०) में भी है। 


ब्त के अधिकारी, स्त्रियों का ब्रताबिकार, प्रतिनिधि-विद्ार ॒ २१ 


की बात मानी है। मत्स्य० में आया है कि गर्भवती स्त्री अथवा हाल ही में जिसे सतन्तानोत्यत्ति हुई हो ऐसी स्त्री 
उपवास न करके केवल नकतप्रत (केवल एक बार सन्ध्या काल के उपरान्त भोजन ). करे तथा आशौच से युक्त कुमारी 
या कोई तारी (रजस्वछा या किसी अन्य दा में ) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ब्रत करा ले, किन्तु पत्रित्र हो या 
अपवित्र, उसे उपवास तो करना ही चाहिए (तिथितत्त्व, पृू० १२१-१२२)। 

व्याधि या दुर्घटना आदि में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी प्रतिनिधि द्वारा व्रत करा सकता है। इस विबय में 
कुछ निश्चित नियम बने हैं। सत्याषाब्थौतसूत्र (३३१) में आया है--स्वामी (यजमान ), पत्नी, पुत्र, उचित देश 
एवं काल, अग्नि, इष्ठदेव, कृत्य एवं शास्त्र के अंश के विष्य' में प्रतिनिधि की व्यवस्था नहीं है। सभी धार्मिक कत्य 
तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, कथा नित्य (अपरिंहाय ), नेमित्तिक (जब कोई नि््ित्त या अवसर हो या घटना 
घंटे) एवं काम्य (किसी अभिप्राय या वस्तु की ग्राप्ति के लिए किया गया)। इस विषय में इस महाग्रन्थ के 
चौथे खण्ड में लिखा जा चुका है! त्रिकाण्डमण्डन (२२-३ एवं ८) ने इन तीनों कृत्यों के विषय में निम्मोक्‍्त 
नियम लिखे हैं, 'काम्य इृत्यों में प्रतिनिधि नहीं होता, नित्य एवं वैमित्तिक में प्रतिनिधि की व्यवस्था होती है, 
कुछ लोण प्रारम्भ हो! गये काम्य कृत्यों में प्रतिनिधि की बातें चलाते हैं। मन्त्र, देव, अग्नि (गाहपत्य, आहवनीय या 
दक्षिणाग्वि ), क्रिया (यथा प्रयाज ), ईइवर (स्वामी या गजमान ) के लिए प्रतिनिधि नहीं होता; कुछ लोगों के मत 
से देश एवं काल के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता। अग्निहोत्री (यदि उसकी पत्नी मृत हो गयी हो) सोने या कुश 
की प्रतिमा बना सकता है, किस्तु पत्नी अपने पति के स्थान पर किसी प्रतिनिधि या प्रतिमा के रखकर कोई कृत्य नहीं 
कर सकती। यदि ब्रती आश्म्म कर देने प्र अथोग्य हो जाय तो प्रतिनिधि द्वारा ब्रत पूर्ण करा सकता है। ऐसे 
प्रतिनिधि ये हैं--पुत्र, पत्नी, माई, पत्ति, बहिन, शिष्य, पुरशहित (दक्षिणा के छिए) तथा कोई मित्र। पेठीनसि 
का कथन है कि पत्नीढ्वारा संकल्पित व्रत पति तथा पति द्वारा संकल्पित व्रत पत्नी कर सकती है, यदि दोनों अयोग्य 
हैं तो कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, इस प्रकार ब्रत भंग नहीं ही।ता (निर्णयसिन्धु, पृ० २९, कालनिर्णय, पृ० 
२६२) । कात्योयन (काठनिर्णय, पू० २६२-२६३) में आया है--जो अपने पिता या माता, माई, पति के लिए, 
विज्येषतः अपने गुरु के लिए उपवास करता है वह सौ ग॒नी श्रेष्ठता प्राप्त करता है, यदि कोई अपने पितामह के लिए 
एकादशी का उपवास करता है, वह पूरा फल पाता है। प्रतिनिधि-सम्बन्धी ये नियम सभी वर्णों के लछिए हैँ। 

यह एक अद्भुत बात है कि म्लेच्छों को मी (यदि वे श्रद्धाल हों और व्तों में विश्वास रखते हों) व्रत करने 
की व्यवस्था दी गयी है, जेसा कि हेमाद्वि में उद्धृत देवीपुराण के शब्दों से प्रकट होता है। शान्तिपर्व (६५।१३-२५) 
में इन्द्र ते राजा मान्धाता से कहा है कि थवनों, किरातों, गान्धारों, चीनों, शबरों, बर्यरों, शकों, आन्ध्रों आदि को! 
अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, वे वेद में व्यवस्थित कृत्यों को कर सकते हैं, वे मृत पितरों का श्राद्ध कर 
सकते हूँ, जन-कल्याण के लिए कूप खुदवा सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। मविष्य० (ब्राह्मपर्व, १६। 
६१-६२) का कथन है कि हैहयों, तालजंघों, तु्कों, यवनों एवं शकों ने ब्राह्मणों के गौरव की प्राप्ति की इच्छा से 
प्रतिषदा को उपवास किया। 

एक अन्य विचारणीय बात यह है कि महामारत के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को! छमातार तीन दिनों 
तक उपवास नहीं करना चाहिए, किन्तु वैश्य एवं शूद्र लगातार दो दिनों तक उपवास कर सकते हैं। यही बात 
देवल ने भी कही है। 


४. क्वचिस्ललेच्छानामप्यधिकारों हेमाद्ं देवीपुराणे। स्नातेः प्रमुदितेह ष्ट॑र्माह्मणे: क्षत्रियेनुपे:। बन्‍येः 
शूब्रभक्तियुक्तेम्लेच्छरन्‍्यश्च मानवे:। स्त्रीभिदत कुरुझादूल तद्रिधानमिदं श्युणु॥ ब्रताक। 


श्२ धमंशास्त्र का इतिहास 


मध्य एवं वर्तमान काल के अधिकांश प्रचलित व्रत काम्य हैं, अर्थात्‌ ऐसे व्रत जिनसे इस लोक में या कभी-कभी 
परलोक या दोनों में किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हों। अधिकांश में व्रत सांस[रिक हैं, किन्तु उन पर धार्मिक 
रंग चढ़ा हुआ है, यद्यपि कुछ अनुशासन लगे हुए हैं, यथा उपवास, पूजा, ब्रह्मचर्य, सत्य-माषण, किन्तु उनमें 
भौतिक दृष्टिकोण पाया जाता है; ये सामान्य जन को इच्छाओं से अभिप्रेरित हैं। काम्य बातें बहुत-सी हैं, उनके 
विषय में थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अग्निपुराण (१७५४४ एवं ५७) भें उनकी चर्चा इस प्रकार है--धर्म 
(पुण्य), सन्‍्तति, धन, सौन्दर्य, सौभाग्य, सदाचरण, कीति, विद्या, आयु, शुचिता, आनन्दोपभोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि। 
कल्पतरु (ब्रत,प्‌० १-२) के अनुसार ब्रत से ब्रह्मलोक, शिवलोक, बेकुण्ठ की प्राप्ति होती है, आनन्द एवं विजय 
का उपभोग होता है; कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुगों में सुजय, राम, धनञ्जय एवं विक्रम नामक राजाओं को 
लोक-शासन ब्रतों से ही प्राप्त हुआ, शंकर ने हरि से कहा है कि ब्रत मनृष्य के लिए सर्वोत्तम कृत्य है; प्रत्येक युग 
में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं, किन्तु वे ब्रतों के सोलंहरवे माग को भी नहीं पा सकते; विक्रम की गुणवती पुत्री वसुन्धरा, 
दशार्ण देश में रहती हुई, ब्रतों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकी; देवों, ऋषियों, सिद्धों आदि ने उपवास द्वारा ही 
परमोच्च पूर्ण ता प्राप्त' की है। 


ब्रतों का श्रेणी-विभाजन 


इस अध्याय में ऐसे ही बतों का उल्लेख है जो अधिकतर स्वारोपित या ऐच्छिक हैं, अत: उन्हें तीन श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है। पद्मपुराण (४८४४२-४४) में आया है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अकल्कता (कुटिलता या छापञ्मिकता से दुर रहना), इन्हें मानस करत कहा जाता है, जिससे हरि प्रसन्न रहते हैं; 
दिन में केवक एक बार मोजन करना, नक्‍त (केवल एक बा२ सूर्यास्त के उपरान्त मोजन करता), उपवास (दिन 
भर का), अथाचित (ऐसा भोजन जो बिता माँगे सिल्ल जाय ), इन्हें मानवों के लिए कायिक क्त कहा जाता है; 
वेदाध्ययन, विष्णु के नामों को बार-बार स्मरण करना (विष्णु-कीर्तन ), सत्यमाषण, अपैशुन्य (पीठ पीछे निन्‍्दा न 
करना ), इन्हें वाचिक व्रत कहा जाता है। * 

दूसरा विभाजन काल पर आधारित है, बथा एक दिन का, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतु का, उँत्तरायण या 
दक्षिणायन, वाधिक या कई वर्षों वाल! ब्रत। व्रत एक वर्ष का या एक वर्ष से अधिक का या जीवन मर का हो सकता 
है। किसी मास में किये जाने वाले क्रतों के बारे में कहते समय मऊमास (अधिक मास) के प्रश्त पर भी विचार 
करना चाहिए। इसके विषय में हम काकू आदि के विभाग में विवेबन करेंगे! धर्मशास्त्रों में तिथियों के विषय में 
लम्बा विवेचन पाया जाता है और इसके विषय में हम यहीं विवेचन करेंगे। काल एवं मुह॒र्तों की व्याख्या आगे के 
विभाग में की जायगी। ब्रतों में अधिकतर तिथि-ब्रत हैं! हेमाद्वि में वारब्रतों, नक्षत्रत्नतों, योगब्नतों, संक्रान्तिव्रतों, 
मासब्रतों, ऋतुव्रतों, संवत्सरव्रतों एवं प्रकी्णक ब्तों का अनुक्रमिक उल्लेख पाया जाता है। और देखिए कृत्य- 
कल्पततरु। अधिकतर ब्रत-सम्बन्धी ग्रन्थ आरम्भ में कुछ सामास्य बात कहने के उपरान्त तिथिक्षतों से ही ब्त- 
विवेचन का आरम्म करते हैं। समयप्रदीप वाले ब्रत-विवेचन का क्रम भिन्न है। वह गणेश-ब्रतों के विवेचन के 


५. अहिसा सत्यमस्तेयं श्रह्मचय मरल्कतां। एतानि मानसान्याहुन्नताति हरितुष्टये।। एकभुक्त तथा 
नक्‍तमुपवासमयाचितम्‌। इत्येब॑ कायिक पुंसां व्रतमुक्त नरेइवर ॥ वेदस्थाध्ययनं विष्णोंः कौन सत्यभाषणस्‌। 
अपेकशुन्यसिद राजन वाचिक  व्षतमुच्यते॥ पद्म० (४८४४२-४४) | वराहु० (३७।४-६) 


ब्त द्वारा इच्छित वस्तु लाभ, बतों का अ्रणो-विभाजन, व्रत-सम्बन्धी साहित्य श्र 


उपरान्त सूयंत्रतों, शिवब्नतों, विष्णुत्रतों आदि की व्याख्या उपस्थित करता है। कुछ ब्रत न केवल किन्हीं निश्चित 
तिधियों में ही किये जाते हैं, प्रत्युत उतके लिए किसी निश्चित मास, सप्ताह या नक्षत्र या इनमें से समी का होना 
आवश्यक माना जाता है। एक अन्य ब्रत-विभाजन कर्ताओं की ब्रत-योग्यता पर निर्भर है। द्वतों का अधिकांश 
सभी पुरुषों एवं नारियों के लिए होता हैं। कुछ तो, यथा हरिताछिका एवं वटसा[वित्री केवल नारियों के लिए हैं, 
कुछ केवल पुरुषों के लिए होते हैं और कुछ त॑ ऐसे हैं जो केवल राजाओं या क्षत्रियों या वैश्यों के लिए हैं। 

क्तों का साहित्य विशाल है। सम्भवतः तीर्थयात्रा एवं श्राद्ध के विषयों के अतिरिक्त पुराणों ने किसी 
अन्य विषय पर उतता नहीं लिखा है जितना बतों पर। कुछ पुराणों में तो त्रतों पर सहरस्नों इलोक रचे गये हैं, 
यथा भविष्य के ब्राह्मपर्व में ७५०० श्लोक, उत्तरखण्ड में ५००० इलोकों से अधिक हैं, मत्स्य० में १२३० इलोक, 
वराह० में ७०० एवं विष्णुधर्मोत्तर में १६००। गणना की जाने पर पता चला है कि पुराणों में ब्रतों पर लगभग 
२४००० इलोक हैं। ब्॒तों एवं उत्सवों के बीच विमाजन-रेखा खींचना दुस्तर है। बहुत-से उत्सबों में धामिक तत्त्वों 
का समावेश है और उसी प्रकार बहत-से ब्रतों में उत्सवों की गन्ध भिछ जाती है। इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे ब्रतों का 
उल्लेख मिलेगा जिन्हें लोग सर्वथा उत्सव कह सकेंगे। 

बतों की विषय-सामग्री काल एवं तिथि के विवेचन से परिपूर्ण है। ब्रतों पर बहुत-से निबन्ध एवं टीकाएँ 
पायी जातीं हैं । इस विभाग में हम केवल ब्रतों या उनके स।थ तिथियों से सम्बन्धित ग्रत्थों की तालिका देंगे, 
काल एवं सामान्‍य मुहे्तों वाले ग्रन्थों की चर्चा नहीं होंगी। किन्तु ऐसा करने पर भी उल्ट-फेर का हो जाना 
तथा एक-दूसरे का समावेश हो जाना सम्भव है। जीमृतवाहन के कारूबिवेक के एक इलोक में सात्त पूर्ववर्ती 
लेखकों के नाम आधे हैं जिन्होंने धामिक कृत्यों के सम्बन्ध में कार का विवेचन किया है, यथा--जितेन्द्रिय, शंखधर, 
अन्धूक, सम्भ्रम, हरिवंश एवं योग्लोक। ये लेखक ११वीं शताब्दी के अर्थ मांग के पूर्व हुए हींगे। किन्तु इन लेखकों 
में समी के ग्रत्थ अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। धारा के राजा भोज के दो ग्रन्थों में त्रतों के साथ काल का भी 
वर्णन है। इनमें से एक ग्रन्थ का नाम है राजमार्तण्ड, जो! अभी अप्रकाशित है, किन्तु इसके बहुत-से श्लेक यत्र-तत्र 
उद्धुत हैं। राजमार्तंण्ड ब्रत-सम्बन्धी चर्चा का सबसे प्राचीन निबन्ध है। दूसरे ग्रन्थ का नाम है मूपालूसमूच्चय 
या मूपालक्ृत्यसमुण्चय या वबतों, दानों आदि पर कृत्यसमुज्चय | यह ग्रन्थ अनुपलूब्ध है, किन्तु इसके उद्धरण निबन्धों 
में पाये जाते हैं। 

बैदिक साहित्य, सूत्रों, समायण, महाभारत, पुराणों एवं राजमारत॑ण्ड के अतिरिक्त निम्न ग्रस्थों में बणित 
व्रतों का उल्केख इस महांग्रन्थ में हुआ है--लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु; जीमूतवाहन का कालविवेक; हेमाद्वि की 
चतुवंर्गचिन्ताभणि (व्रत-सम्बन्धी) ; श्रीदत्त का समयप्रदीप (पाण्डुकिपि); चण्डेश्वर का कृत्यरत्नाकर; आदित्य- 
सूरि का कालादर्श (पाण्डुलिपि); माधव का कालनिर्णय या काऊमाधव एवं कालूनिर्णयकारिका; शूलपाणि के 
तिथिविवेक, ब्रतकारूविवेक एवं दुर्गत्सवविवेक; अल्छाडनाथ का निर्णयामृत; गोविन्दानन्द की वर्षक्रियाकौमुदी; 
गदाधर का कारूसार; रघुनन्दन के तिथितत्त्व, एकादशीतत्त्व, जन्माष्टमीतत्त्व, दुर्गार्चनपद्धति, कृत्यतत्त्व एवं ब्रत- 
तत्व; मित्रमिश्र का ब्रतप्रकाश (वीरमिश्रोंदय का एक माय ) एवं समयप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग ) ; नीलकृण्ठ 
का समयममूख या कालमयूख; शंकरभट्ट का ब्रतार्क (पाण्डुलिपि); दिवाकर का तिथ्यक; हारीत वेंकटनाथ का 
दर्शनि्णय; शंकरमट घारे की क्रतोद्यापनकौमदी; विश्वताथ का ब्रतराज; विष्णुमट्ट की पुरुषार्थच्िन्तामणि; 
अहल्याकामधेनू (पाण्ड्ल्िपि); काशीनाथ का धर्मसिन्थु। इनमें द्रतों के लिए अत्यधिक भहत्त्व के ग्रन्थ ये हैं-- 
कृत्यक्ल्पतरु (जिससे हेमाद्वि एवं कृत्यरत्ताकर ने उंद्धरण लिये हैं), हेमाद्रि (ब्रत), माधव का काल-निर्णय, 
कृत्यरत्नाकर, वर्षक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन के ग्रन्थ एवं निर्णयसिन्धु। ब्रताक एवं क्रतराज जैसे ग्रत्थ विश्वाल ग्रन्थ 


२४ घमंशास्त्र का इतिहास 


हैं, किन्तु उनमें हेमाद़ि के तथा अन्य ग्रत्थों के बहुत-से अंश ज्यों-के-त्यों रखे हुए हैं। इन कतिपय ग्रन्थों में ब्रतों का 
विवेचन असस्तुलित है, यथा वर्षक्रियाकौमुदी ने प्रतिपंदा, द्वितीया एवं तृतीया के ब्रतों का वर्णन केवल दो पृष्ठों 
(२९-३०) में किया है, किन्तु एकादशी पर २२ पृष्ठों का विवेचन है (पृ० ४२-६४ ) । 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस विभाग का सम्बन्ध बर्मशस्त्र-सम्बन्धी ग्रत्थों में उल्लिखित एवं 
विवेजचित ब्रतों से है.। स्त्रियों य॥ जन जातियों या अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा सम्पादित सभी ब्रतों अथवा बंगाली, 
हिन्दी तथा मराठी साथषाओं में लिखित ग्रन्थों में उल्लिखित ब्रतों के विवरण का प्रयास यहाँ नहीं किया गया है। 
ऐसा करने से इस ग्रत्थ का आकार बहुत बढ़ जाता ह 


ब्रतों के आरम्भ करने के काल 


निदिष्ट तिधियों पर होने वाले ब्रतों फे अतिरिक्‍त इसके विषय में विस्तरपूर्ण व्यवस्थाएँ की गयी 

हैं कि सामान्य एवं विशिष्ट रूप से ब्रत एवं अन्य धाभिक कृत्य किन्‍्हीं निर्दिष्ट कालों में ही आरम्भ किये जायें। 
उदाहरणार्थ, गाग्यं का कथन है--जब बृहस्पति एवं शुक्र ग्रह अस्त हो गये हों (आकाश में सूर्य के निकद हीने 
से जब न दिखाई पड़ें) था जब वे बाल या वृद्ध कहे जाने की दश्शा सें हों तथा सलभास में, तव व ब्रत का और न 

उसके उद्यापन (समाप्त करने के कृत्य) का आरम्म होना चाहिए! (हेमाद्रि, ब्रत, पृ० २४५, नि० सि०, पृ० २३, 
मदनरत्ने गार्म्य:) । बृहस्पति (गुरु) एवं शुक्र की बालाबस्था उनके उदय हो जाने के उपराध्त की एक निश्चित 
अवधि है तथा बुद्धत्त्न या वाधेक उनके अस्त होने के पूर्व का एक निश्चित काल है। इन अवधि-फालों के विषय में 
एकमति नहीं है और ये काल विभिन्न देशों में विभिन्न हैं, ये परिस्थिति की कठिताई के अनुसार भी' माने जाते 

हैं, किन्तु वराहमिहिर के मत से जो अधिक मान्य कार हो उसे मान लेना चाहिए। र।जमातंण्ड में इस विषय में 
कई इलोफ हैं, जिनमें एक है--जव शुक्र पश्चिम में उदित होता है तो. वह दस दिनों तक बाल है, किन्तु जब पूर्व 
में उदित हता है तो तीन दिनों तक बाल होता है; पूर्व में अस्त होने पर एक पक्ष तक यह वृद्ध है, किन्तु पश्चिम 
में अस्त होता है तो यह पाँच दिनों तक वृद्ध है (और देखिए गाय, हेमाद्रि, व्रत, १, पू० २४६) । देवीपुराण में 
ऐसी व्यवस्था है कि जब गुरु या शुक्र सह राशि में हों तो! कोई धार्मिक कर्म नहीं आरभ्म करना चाहिए। लल्ल 
(समयमयूख में उद्धृत ) का कथन है कि गुर्वादित्य में (जब सूर्य बृहस्पति के गृह में हों अर्थात्‌ धनु और मीत राशि में हों 


६. यदि काणे के ससान अस्य विद्ान्‌ लेखक भारत के सामान्य जनों द्वारा सम्पादित ब्रत्तों एवं उत्सवों, 
लोक-जीदन, वन-जीवन, पव॑ंत-जीवन अथवा चिभिन्न प्रान्तों के विभिन्न जीवन-पहलुओं फा सेद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक अध्ययन करें और इन सभी अध्ययनों का लेखा-जोखा उपस्थित किया जाय तो वह भारतीय 
समःजविज्ञान एवं म-ज्ञास्त्र पर अभूतपूर्व आलेखन सिद्ध होगा। कतिपय अध्ययन हो चुके हैं, यथा प्रो० 
बो० के० सरकार कर 'फोक एलिमेण्ट इत हिन्दू कल्चर, भ्रीमतो स्टीयेंसन का राइट्स आवब दि ट्वाइस-बल्न, 
अण्डरहिल का हिन्दू रिलिजस ईयर', बी० ए० गुप्ते का हिन्दू हालीडेज एण्ड सेरीमनीज़', आर० सी० मुकर्जी 
का ऐंक्येण्ट इण्डियय फास्ट एण्ड फीस्ट्स', श्री ऋग्वेदी का मराठी ग्रन्थ 'हिस्ट्री आब आयंन फेस्टीबल्स' 
आदि। किस्तु इन ग्रन्थों में (अण्डरहिल के प्रन्थ में कुछ धर्मशास्त्रीय उल्लेख हैं) घमंशास्त्र-सम्बन्धी उल्लेखों 
का सर्वथा अभाव है। आशा है इस संक्षिप्त अनुवाद से प्रेरित होकर विद्वान जन इस भहस्त्वपूर्ण कार्य में लगेंगे। 
--रूपान्तरकार । 


ब्रत-सम्बन्धी साहित्य, व्तों के लिए काल श्प्‌ 


या जब बृहस्पति सूर्य के गृह में हों अर्थात्‌ सिह रा्ि में) किये गये कर्म लिन हैं। ब्रतराज के अनुसार नमंदा के 
उत्तर में धामिक कृत्य सिंह राशि के बृहस्पति में नहीं करने चाहिए। किन्तु अन्य स्थानों में केवल सिहांश में (अर्थात्‌ 
पूर्वाफाल्गुनी के प्रथम चरण में) कर्तव्य हैं। रत्तमाक्ा (३१५) के मत से सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं 
शुक्रवार धामिक कर्मों में शुम हैँ, किन्तु मंगलवार, शनिवार एवं रविवार को वही कर्म सफल होते हैं जिनके लिए 


स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गयी हो। भुजबल (पु० २०९) के मत से मंगलूवार सभी प्रकार के शुभ कर्मों के लिए 
अनुपयोगी है, किस्तु कृषि, अध्ययन (सामवेद के ) एवं युद्धों के लिए ठीक है। 


काल तथा इसके विभाजन, यथा अयनों (उत्तर एवं दक्षिण), ऋतुओं, मास, पक्ष, सप्ताह, दिनों 
8 के विषय में दाशनिक विवेचन अन्य विभाग में किया जायगा। यहाँ तिथियों के विषय में विवेचना 
होगी। 
तिथि' शब्द ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक संहिताओं में नहीं आता। किन्तु ऋग्वेद में भी इसके विषय में 
भावना एवं अतुमृति अवश्य रही होगी। परश्चात्कालीन वैदिक ग्रन्थों में अमावास्या' के दो प्रकार कहे गये हैं, 
सिनीबाली (वह दिन जब अमावास्या! चतुर्देशी से मिल जाती है) एवं कुह (जब अमावास्या दूसरे पक्ष की प्रतिपदा 
तिथि से मिल जाती है)। इसी प्रकार पूर्णमासी टो प्रकार की है, अनुमति (चतुर्दशी से मिली हुई) एबं राका 
(दूसरे पक्ष की प्रतिषद से जुड़ी हुई )। ऋणर्वेद में सवीवाली को देव रूप प्राप्त है, वह दो देवों की बहित कही 
गयी है, उसे हविर्भाग प्राप्त होता है, उससे सन्‍्तान की प्रार्थना की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२१) में 
गर्भाधान के लिए सिनीवाली एवं अश्विनों की अ।राधना की गयी है। ऋग्वेद (२३२।४-७५, अथर्व ० ७।४८।१-२) 
में राका का भी ऐसा ही उल्लेख है। अनुमति के लिए देखिए ऋग्वेद (१०१५९१६ एवं १०१६७॥३) | वाज० सं० 
में प्रार्थना है-- आज अनुरूति हमारे यज्ञ का अनुमोदन करे। निरुकता (११२९) में अनुमति एवं राका के 
विषय में विवेचन हुआ। है, निरक्तिकारों (व्युत्पत्ति करने वालों) के अनुसार अनुमति एवं रोका देवों की पत्नियाँ 
हैं, किन्तु याज्ञिकों के मत से वे पूर्णमासी के दो प्रकार हैं, (श्रुति में) ऐसा ज्ञात है कि प्रथम पूर्णमासी अनुमति 
है और दूसरी शका। इसी प्रकार निरुक्‍त में सिनीवाली एवं कुहू के विषय में विवेचन है (११२१) | अथवे० 
(६॥११३) में प्रजापति, अनुमति एवं सिनीवाली एक साथ उल्लिखित हैं। कुह का उल्लेख अथवंबेद में हुआ है, 
जहाँ उसे देवता कहा गया है और यज्ञ में उसका आ छह्वान हुआ है, जिससे वह याजक को सम्पत्ति एवं योद्धा पूत्र 
दे। तै० सं० (१८।८१) एवं श० ब्रा० (९॥५११।३८) में अनुमति, राका, सिनीवाली एवं कुह का उल्लेख है और 
वे चरु (मात के हृविष्य) की अधिकारी मानी ययी हैं। अति प्राचीन अतीत में इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, यह 
कठिन समस्या है। अनुमत्ति' की व्युत्पत्ति मन्‌' से की जा सकती है, किन्तु पूर्णमासी एवं चतुर्देशी के संयोग को 
यह संज्ञा क्‍यों दी गयी, इस पर प्रकाश नहीं पड़ता। सम्भवतः कुह कुह (कहाँ) से बना है (ऋ० ११२४१०, 
१०।४०।२ ), जे उस दिन को कहा जाता है जब चन्द्रकछा लतिरोहित रहती है और जब आदिम लोग आइचर्य में पड़ 
कर पूछते थे “चन्द्र कहाँ जाता है?” किक्तु राका' एवं सिनीवाली” की ब्युत्पत्ति दुस्तर है। अमावास्या को 
अथरवेंबेद (७।७९, ८४(१-४) ने देवता केः रूप में सम्बोधित किया है, जिनमें प्रथम मन्त्र में यज्ञ में उपस्थित होने तथा 
सम्पति एवं वीर पुत्र के लिए प्रार्थना की गयी है और दूसरे मन्त्र से संदेत मिलता है कि यह शब्द अमा' (एक साथ 
या घर ) एवं वस्‌' (वास करना ) से बना है। शत० ब्रा० में आया है-- राजा सोम, अर्थात्‌ चन्द्र देवों का भोजन है, 
जब वह (चन्द्र) आज की रात्रि यू या पश्चिर में महीं दिखाई देता तब वह इस पृथिवी पर आता है और यहाँ 
जलों एवं ओषधियों में प्रवेश कर जाता है, वह देवों की सम्पत्ति एवं मोजन है, जब वह (जलों एवं ओषुधियों के ) 
साथ रहता है तो वह (रात्रि) अमावास्या' कहल्तती है! (१४६।४।५) । और देखिए शत» ज्ञरा० (६२२।१६) । 
ड 


रे६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऐठरेय ब्राह्मण (४०१५) में आया है कि अमावास्या में चन्द्र सूर्य में मिल जाता है। यही बात आप० ध० सु में 
मी है। अतः अमावास्या नाम इसलिए पड़ा कि उस दिन' (ऐसी कल्पना की गयी) चन्द्र रात्रि में जलों एवं ओचधियों 
के साथ पृथिवी पर रहता है या उस सात्रि में वह सूर्य के साथ रहता है। कभी-कभी नाभ' विरोधी अथं में मी होते 
हैं, मूजं को समझदार एवं वीर को कायर बना दिया जाता है। इसी प्रकार अमावास्था को दो भी कहा गया है, 
क्योंकि उस दिव चन्द्र नहीं दिखाई पड़ता (किन्तु दूसरे दिन दिखाई पड़ जायगा)। वैदिक साहित्य में एक अन्य 
प्रसिद्ध तिथि है अष्टका' (पूर्णमासी के उपरान्त आठ्वाँ दिन, विशेषतः माध मास में ), जिस दिन पितरों को पिण्ड 
दिया जाता है। अत्यन्त प्राचीन काल में भी चन्द्र के चार स्वरूप निर्धारित थे, बथा--पूर्ण चन्द्र, अध चन्द्र, चन्द्र 
का पूर्ण अमाव तथा उसके आठ दिनों के उपरान्त | त॑ ० ब्रा० (११५।१०१५) में आया है कि १५वें दिन चन्द्र समाप्त- 
सा हो जाता है और पुनः १५वें दिन पूर्ण हा! जाता है। इससे प्रकट है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण के पूर्व यह मली माँति 
विदित था कि चारद्र मास में ३० चन्द्र दिन (तिथियाँ) होते हैं। शत० ब्रा० (११६।३।३५) में आया है कि प्रजापति 
को संधियाँ (जोड़ ), जब वे प्राणियों की सर्जना में प्रवृत्त थीं, ढीली पड़ गयीं; संवत्सर वास्तव में प्रजापति हैं और 
इसके (संवत्सर के) जोड़ दिन एवं रात्रि के दो सन्धि-स्थल, पूर्णभासी, अमावास्था एवं ऋतुओं के आरम्भ (प्रथम 
दिन) हैं। अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पूर्णभासी एवं अमावास्था शब्द अधिकतर आते 
हैं, किन्तु ऋग्वेद में ये अनुपस्थित हैं। 'आरम्मिक पूर्णमासी अनुमति है और बाद वाली राका, इसी प्रकार 
आरम्मिक अमावस्या सिनीवाली है और बाद वाली कुह।” ऐसी उक्ति ऐतरेय ब्रा० (३२९) में आयी है, जहाँ 
यह न्यक्त किया गया है कि यह वही तिथि है (जब घामिक कृत्य किये जाने चाहिए) और अकेली है जिससे 
सम्बन्धित होकर सूर्य अस्त होता है और उदित होता है।' इससे स्पष्ट होता है कि ऐ० ब्रा० के पूर्व तिथियों के 
विषय में सतमभेद उत्पन्न हो गया था! 

तिथि' शब्द संहिताओं में भी नहीं पाया जाता, किन्तु ऐत० ब्रा०, मृह्य एवं घर्म सूचों में पाया 
जाता है। 

गोमिलगुह्मयसूत्र (११११३ एवं २८।१२ एवं २०) ने पवित्र अग्नि स्थापित करने के विषय में व्यवस्था 
देते हुए शुभ तिथि एवं नक्षत्र के समवाय का उल्लेख किया है और एक स्थान पर तिथि एवं नक्षत्र तथा केवल 
तिथि के स्वामी का उल्लेख किया है। कौशीतकीमृह्य ० (१।२५) ने उस तिथि को ह॒वि देने की बात कही है जिस 
दिन शिक्ष्‌ उत्पन्न होता है और जलाशयों, कूपों, पोखरों के निर्माण के लिए शुक्ल पक्ष की किसी शुम तिथि की 
व्यवस्था दी' है (५२) । 

निरुकत (४॥५) ने ऋ० ५॥४।५ में अग्नि के लिए प्रयकत 'अतिथि' के दो अर्थ किये हैं, जिनमें एक है जो 
दूसरों के घरों में विशिष्ट तिथियों को पहुँचता है” पाणिनि में तिथि के लिए कोई सूत्र नहीं है। पतम्जलि ने 


७. अतिथि: अभ्यतितः यूहान्‌ भवति। अभ्येति तिथिषु परकुलानि इति बा। न्रिक्त (४॥५)॥। यहाँ 
अतिथि में अ' अत्‌' (या इ ?) नामक मूल से परिकल्पित किया ग्रथा है। मिलाहइए सनु (३॥११२)। 
'तिर्थि' शब्द 'तन्‌' से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है फैलाना, जेसा कि मध्य काछ के लेखकों का मत है। 'सन्यस्ते 
कलया यस्मात्तस्मात्तास्तिथयः स्मृता:। सिद्धान्तशिरोमणि (साथव, पृू० ९८ एवं पुरुषांचित्तामणि, पु० ३२ में 
उद्धृत) । कालमाधव सें आया है---तनोति विस्तारयति वर्धमानां क्षीयसाणां था चलद्रकलामेफा पः कालविशेषः 
सा तिथिः, यहा यथोक्‍्तकलया तन्‍यते इति तिथि:। ५९० ९८१ 


तिथियों का स्वरूप और परिमाण २७ 


पूर्णणासी तिथि का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वैदिक काछों में (कम-से-कम ऐतरेय ब्राह्मण के 
पूर्व ) विशिष्ट धार्मिक कृत्यों की उचित तिथियों के विषय में विभिन्न मत-मतान्तर थे। यह समय लगभग ३००० 
बर्ष पुराना है। तिथि शब्द ई० पू० ८०० ई० के छगमंग साधारण प्रयोग में आ गया था। 

सूर्य से १२ अंश की दूरी तक जाने के लिए चन्द्र को जो समय लूगता है उस अवधि को तिथि कहां गया है। 
सूर्यसिद्धान्त में आया है--'तिथि चान्द्र दिन है, जब चन्द्र सूर्य को छोड़कर (अमावास्या के अन्तिम क्षण पर) 
प्रति दिल पूर्व दिशा में १२ अंश (माग) पार करता है।' चन्द्र की गति अनियमित है, इसलिए चन्द्र १२ माग कमी- 
कभी ६० घटिकाओं में, कभी अधिक (६५ घटिकाओं तक ) में और कमी-कभी कम घटिकाओं (५४ घटिकाओं तक ) 
में पार करता है। इसका परिणाम यह होता है कि कभी तो एक दिन में एक तिथि होती है ओर कभी दो तिथियाँ; 
अधिकतर एक दिन में दो तिथियाँ होती हैं, अर्थात्‌ श्रात:काल छठ है तो अपराह्न, सन्ध्याकाल एवं रात्रि में सप्तमी। 
यह भी सम्मव है कि एक दिन में तीन तिथियाँ हों, अर्थात्‌ सोमवार को छठ की केवलक दो घटिका शेष हों, तदुपरान्त 
सप्तमी केवल ५६ घटिकाओं की अवधि की हो और आगे अष्टमी उसी दिन दो! घटिकाएँ अपने में समेट छे। इसका 
उल्टा भी है; केवल एंक तिथि तीन दिनों तक चलती रह सकती है। उद्ाहरणार्थ, सोमवार की अन्तिम दों 
घटिकाएँ छठ की. प्रथम दो घटिकाएँ हों, तदुपरान्त मंगल की ६० घटिकाएँ छठ में ही समाहित हों और अन्तिम दी 
घटिकाएँ बुध के प्रातः:काल तक चलती रहें। जिस दिन तीन तिथियाँ पड़ जाती हैं वह राजमातेण्ड के अनुसार अति 
पवित्र (शुम ) दिन माना जाता है, किन्तु जब एक तिथि तीन दिनों तक चलती रहती है तो वह वेबाहिक कार्यों के 
लिए अशुभ मानी जाती है। यह तिथि आक्रमण करते, शुम धर्शमक कृत्य करने या पुष्टिकर्म के लिए मी अशुभ 
ठहरायी गयी है। यदि कोई तिथि सूर्योदय के पूर्व से आरम्भ होती है अथवा इसका आरम्भ सूर्योदय से मिक जाता 
है और आगे आने वाले सूर्थोदय तक वह चलती रहती है तो ऐसी तिथि (यथा प्रतिपदा, द्वितीया आदि या जो भी हो ) 
दोनों दिवों की होती है और एक ही नाम की दो तिथियाँ एक के उपरान्त एक प्रकट होती हैं। इसे उस तिथि की 
वृद्धि कहते हैं। यदि कोई तिथि सूर्थोदय' के कुछ देर उपरान्त आरम्भ होती है और दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व समाप्त 
हो जाती है तो इसका किसी पूरे दिन के साथ संयोग नहीं हो सकता, तब उसे पंचांग में नहीं रखा जाता और तिथि- 
क्षय माना जाता है। दिन से तिथि छोटी होती है अतः वृद्धि की अपेक्षा क्षय का योग अधिक लग जाया 
करता है। 

गोभिलगुह्यूत्र से प्रकट है कि उसके बहुत पहले से बहुत सी तिथियों के साथ उनके देव या पति समस्वित 
होचुके थे। वराहुमिहिर की बुहत्संहिता (९८। १-२) में तिथिपतियों के ताम.ये हैं--पहला ब्रह्मा, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा 
हरि, चौथा यम, पाँचवाँ चन्द्र, छठा कातिकेय, सातवाँ इन्द्र, ८वें वसु लोग, ९वें नाग लोग, १०वाँ धर्म, ११वाँ 
शिव, १२वाँ सवित।, १३वाँ मदन, १४वाँ कलि, १५वें विश्वेदेव लोग तथा अमावास्या के पितर लोग। इन 
तिथियों में इनके पतियों के अनुरूप कर्म किये जाने चाहिए। किन्तु अन्य लेखकों ने वराहुमिहिर से भिन्न तिथि- 
पतियों की सूची दी है। देखिए रत्नमाला (२), स्कन्दपुराण [१११।३३।७८-८३), मरुड० (१।१३७॥१६-१९) 
एवं नारदपुराण (१॥५६।१३३-१३५) । 

वराहमिहिर ने तिथियों को पाँच दलों में बाँटा है--नन्‍्दा, भद्रा, विजया या जया, रिक्‍ता एवं पूर्णा। उन्होंने 
यह कहा है कि इन तिथियों पर इनके पतियों के योग्य कम किये जाने चाहिए और सफल्लकाम होना चाहिएं। इन 
तिथियों में किये गये कर्म उनके नाम के अनुरूप फल देते हैं। ननन्‍दा तिथियाँ प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी हैं, भद्रा 
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी हैं, विजया तुतीया, अष्टमी, त्रयोदरशी हैँ, रिकता चतुर्थी, नवमी एवं चतुर्दशी हैं, पूर्णा 
पंचमी, दशमी एबं पूृणिमा हैं। आथर्वेण ज्योतिष में मी यही बात पायी जाती है। उसमें आया है कि नन्‍्दा, भद्गा, 


२८ घमंशास्त्र का इतिहास 


जया, खिता एवं पूर्णा के दिन हैं क्रम से शुक्रवार, बुधवार, मंगलवार, शनिवार एवं बृहस्पतिवार और इन दिनों में 
सफलता एवं मनोरथ की प्राप्ति होती है। 

पहली से पन्च्रहवीं तिथि तक पन्द्रह निषिद्ध वस्तुओं के सेवन से जो हानि होती है उसके विषय में 
तिथितत््व (पृ० २७-२८) में उल्लेख है। निर्णयसिन्ध्‌ (प० ३२) ने मूपाल के मुहतंदीपक से उद्धरण देकर 
पहली से पन्द्रहवीं तिथि तथा अमागस्था को सेवन योग्य वस्तुओं एवं तिथिद्ध कर्मोंका वर्णन किया है। दूसरी 
और भविष्य ० (ब्राह्मपव, १६॥१८-२०) ने प-न्द्रहों तिथियों में सेवन करने योग्य वस्तुओं का उल्लेख किया है, 
यथा दूध प्रतिपदा को; पुष्प द्वितीया को; क्षार के अतिरिक्त सभी कुछ तृतीया को; तिल, दूध, फछ एवं 
शाक सप्तमी एवं अष्टमी को; आठा, बिना पका भोजन एवं घृत एकादशी को, पायस (दूध में पकाया हुआ 
चावल ), गोमूत्र, जौ, जल जिसमें कुश डाछा गया हो। और देखिए वाभन० (१४४८-५१) | 

तिथियों द्वारा समय का गिनना बहुत प्राचीन क्रिया है और मारतीय ही है। पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय ज्योतिष, नक्षत्रविद्या आदि पर चीनी, वंबीलोती, अरबी, यूनार्तः प्रभावों की चर्चा तो की है, 
किन्तु किसी को ऐसा साहस नहीं हुआ कि वह यह सिद्ध करते का प्रथास करे कि तिथि-सिद्धान्त पर बाह्य 
प्रभाव पड़ा है। यूतानी प्रभाव के सिद्धान्तों पर अगले प्रकरण में वर्णन किया जायगा। ह 

वैदिक (एवं स्मातं ) व्यवस्थाएँ तिथियों के अनुसार द॑। प्रकार की हैं--(१) दोनों पक्षों की एकादशी 
को करने योग्य बाते, यथा 'एकादशी को उपवास करना चाहिए तथा (२) ऐसी व्यवस्थाएँ जो! एकादशी को 
वजित बातों पर बल देती हैं, यथा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए।' इस प्रकार की दोनों व्यवस्थाओं 

लिए तिथियाँ अंग हैं। गये के मत से तिथि, नक्षत्र, वार आदि पुण्य एवं पाप के! साधन हैं, ये प्रधान कर्म भें 

सहकारी हैं, किन्तु स्वतन्त्र रूप से फलदायक नहीं हैं।' 

तिथियों के दो प्रकार हैं--पूर्णा एवं सखण्डा। धर्मसिन्धु में उल्लिखित विभाजनों का वर्णन कुछ 
ग्रन्थों में नहीं फाया जाता। निर्णयसिन्धु ने दो प्रक/र दिये हैं, यथा शुद्धा एवं विद्धा। तिथ्यर्क ने सस्पूर्णा 
एवं खण्ड द। प्रकार बताये हैं। स्कन्दपुराण में आया है-- प्रतिपत्परभुतय: सर्वा उदयादोदयाद्रवे:) सम्पूर्णा 
इति विश्याता हरिवासरपवाजिता:॥” इस विषय में देखिए स्मतिचा० (२, पृ० ३५७) एवं तिथ्यक (पृ०३)। 
जब कोई एक तिथि सूर्योदव से ६० नाडिकाओं (घटिकाओं ) तक पूरे दिन को घेरती है तो उसे धूर्णा कहते हैं 
(अर्थात्‌ तिथि का आरम्भ ठीक सूर्योदय से होता है और जन्‍्त ठीक दूसरे सूर्योदय के! पूर्व ६० घटिकाओं में 
हो जाता है) । इसके अतिरिक्त अन्य तिथियाँ सल्लण्डा कही जायेंगी। पुनः सखण्डा के दो प्रकार हैं--शुद्धा 
एवं विद्धा। शुद्धा तिथि वह है जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती है (शिवरात्रि आदि) या अर्ध रात्रि तक 
चरूती है। अन्य सखण्डा तिथियाँ विद्धा कही जाती हैं। बेघ के दो प्रकार हैं--प्रातःवेघ एवं सन्ध्यावेध, 


८. भूपाल:। कृष्माण्ड बहती क्षारं मुलक पनर्स फलम्‌। धात्री शिरः कपारूान्त्र मखचर्मतिलानि च्‌। 
क्षुरकर्मांगनासे्वा अतिपत्प्रभूति त्यजेत्‌ु॥ नि० सि० (पु० ३२)१ थधात्री का अर्थ है आमलक, शिरः का नारिकेल, 
कपाल का अलाब, अन्त्र का पटोलक, नख का शिम्बी एवं चर्म का मस्रिका। विशिष्ठ तिथियों में निबिझ 
वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न परिणामों के विषय में तिथितत्व में विस्तार के साथ वर्णन है। 

६. जिशिवक्षत्रवारादि साधन पुण्यपापयो:। अधल्लगुणभावेत स्वासम्प्येण न ते क्षमा: ॥ गग (तिथितस्ट, पृ० 
४ द्वारा उश्यृत)। और देखिए पु० ज्ि० (पु० ३३)१ 


तिधियों के पान, भेद, वेब आदि का विचार २९ 


जिनमें प्रथम सामान्यतः सूर्योदय से ६ घटिकाओं तक चलकर दूसरी तिथि में मिल जाता है और दूसरा वह है 


जो सूर्यास्त के ६ घंटिका पूर्व किसी दूसरी तिथि से मिल जाता है। कुछ तिथियों में ६ घटिकाओं की ही अवधि 
निर्धारित होती' है । 


जो तिथि ६० घटिकाओं वाली होती है और सूर्योदय से आरम्भ होती है अर्थात्‌ जब बह पूर्णा होती है तो 
कोई कठिनाई नहीं हो।त॑।। किन्तु धर्मसिन्धु के अनुसार जब शुद्धा तिथि होती है ते। कठिनाई उत्पन्न हो! जाती' है। 
कुछ सामान्य नियम ध्यान देने योग्य हैं। श्रुति में आया है--पूर्वाक्लो वै देवानां मध्यन्दिवों मनुष्याणामपशक्ष्: 
पितृणाम' (शत० ब्रा० २४२८), अर्थात्‌ दोपहर के पूर्व का समय देवों का, मध्याज्ञ (दोपहर ) वाला मनुष्यों का 
तथा अपराचहु वाला पितरों का है। मन्‌ (४१५२) में आया है-- व्यक्ति की प्रत्तःकाल ये कृतंव्य करने चाहिए--- 
शरीर की शुद्धि, दत्त धावन, स्नान, आँखों में अंजन॑ लगाना एवं देव-पूजा पूर्वाह्न में ही हो! जावी चाहिए।' अतः 
देवों के लिए दिन में किये जाने वाले सभी धार्मिक कृत्य निर्दिष्ट तिथियों में प्रतःकाछ ही किये जाने चाहिए। 
किन्तु वे सभी ब्त, जो संध्याकाल या रात्रि में सम्पादित किये जाने वाले होते हैं, उसी तिथि में किये जाने चाहिए, 
भले ही वह किसी दूसरी तिथि से मिश्वित (विद्धा) हो। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मास के दोनों पक्षों में 
सभी तिथियाँ पूवे या उपरान्त वाली तिथि को तीन मुहर्तों (अर्थात्‌ ६ घटिकाओं ) से प्रभावित कस्ती हैं! कुछ 
सिथियाँ कई घटिकाओं से वेध उत्पन्न करती हैं, यथा पंचमी १२ घटिकाओं से पष्ठी का, दशमी १५ घटिकाओं से 
एकादशी का वेध करती है। कभी-कमी' विद्धा तिथियाँ धामिक कर्मों के योग्य ठहरती हैं, कभी-कर्मी सर्बथ। 
प्रतिकूल ठहंरती हैं। जब तक उचित तिथि का निश्चय न हो जाय तब तक श्रौत एवं स्मार्त कृत्य, ब्रत, दान 
तथा अन्य कम, जैसा कि वेद द्वारा व्यवस्थित है, उचित फल नहीं देते। वह तिथि, जो कालव्यापी होती है (यथा 
प्रातः, मध्य हू, पूरे दिन आदि वाली ) और जो किसी धामिक कृत्य के लिए प्रतिपादित रहती है, वह उप्त कृत्य 
के योग्य ठहरती है। पहला सिद्धान्त है कि काल (किसो कृत्य के लिए निर्धारित समय ) केवक विस्तार नहीं है, 
प्रत्युत यह एक निमित्त (अवसर) है, जिसके होने से कृत्म होता है और जो कृत्य उसके भत्तर नहीं सम्पादित 
होता, वह असम्पादित सा रह जाता है। देखिए तै० सं० २२।५।४। उसमें आया है---वहू व्यक्ति स्वर्गंच्युत हो 
जाता है, जो दर्शयूर्णमास इंत्य करने में पूर्णभदसी| या अमावास्या के काल का अतिक्रमण कर देता है।' हेमाद्वि ने 
उचित काझ में किये जाने वाले कृत्यों की महत्ता पर बल दिया है, और कहा है कि शिष्टों की निन्‍दा से बचने में 
लिए ही मौण काछ का आश्रय लिया जाता है, या अपने सतन्‍्तोष देते के लिए, था जब कोई अन्य विकल्प नहीं होता! 

यदि कोई तिथि दो दिनों वाली हो और निश्चित समय वाली हो, या वह लिदिष्ट समय के एक मास तक 
ठहरने वाली हो, तो सामान्य नियम यह है कि वुग्मवाकक्‍्य हरा निर्णय करना चाहिएं। उदाहरणार्थ, भान लिया जाय 
कोई व्रत किसी तिथि के दोपहर में होने बाला हो, ते! बह तिथि दोपहर के समय दो दिनों में पायी जा सकती है 
या मान किया जाय कि कोई तिथि दोपहर के एक या दा घटिका उपरान्त आरम्म होती है और दूसरे दिन दोपहर 
के पूर्व एक या दो घटिका पहले ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कौन-सी तिथि (पूर्व-विद्धा या पर-बिद्धा ) 
कृत्य के लिए उचित है, इसका निर्णय सामान्य सिद्धान्त के अनुसार युग्मवाक्थ द्वारा किया जायगा। युग्मवावः 
का अनुवाद निम्न रूप से किया जा सकता है--निम्त तिथियों के जोड़े बड़ा फल देने वाले हंते हैं, यथा हितीया ए६ 
तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी, एकादशी एवं द्वादशी, चतुर्दशी एवं पूणिमा तथ 
अभावास्यथा एवं प्रतिपदा। इससे विप्रीत, अन्य तिथियों के जोड़ों से भयंकर हाति होती है, इनसे संचित पुण् 
समाप्त हो जाते हैं।' एक प्रइन पूछ जा सकता है--जब ह्वितीया प्रतिपदा से युक्त हो ([पूर्बविद्धा) ओर दूर्सा 
दिन तुतीया से युक्त (परविद्धा) तो ऐसी स्थिति में टद्वितीया तिथि को किया जाने ,वाल्ा ब्रत किस लिश्ि के 


३० घर्मशास्त्र का इतिहास 


किया जाय ? इसका उत्तर है--सामान्य नियम यह है कि ऐसी स्थिति में जब कि छितीया तुतीया से संबुक्त हो 
तो उसी को उचित माना जाता है न कि उस ह्ितीया को जो प्रतिपदा से संयुक्त हो। इसी प्रकार जब ब्रत तृतीया 
को सम्पादित होने वाला हो और तृतीय! द्वितीया से संयुक्त हो और चतुर्थी से भी मिली हो, ते; ऐसी स्थिति में 
द्वितीया से संयक्‍्त तर्तश्या को उचित माया जाता है, न कि चतुर्थी से संयुक्त तुतीया को। परिणाम यह निकला कि 
प्रतिपदा एवं द्वितीया, तुतीया एवं चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी, सप्तमी एवं अष्टमी, नवमी एवं दश्मी, एकादशी एवं 
दादजी, त्रयोदशी एवं चतुर्दशी, पूणिमा एवं प्रतिपदा तथा अमावास्था एवं चतुर्देशी का सम्मिलन अनुचित 
ठहरता है।* 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपर्युक्त नियमों में अपवाद भी होते हैं। कुछ लोगों के मत से ये नियम 
शक्ल पक्ष की तिथियों से सम्बन्धित हैं न कि कृष्ण पक्ष से। किन्तु अपरार्क (१० २१६), कालनिर्णय (१० १७२ |, 
ब्रतकालविवेक (मांग ७,१० ८७), निर्ण यसिन्धु (पृ० १८) के अनुसार उपर्युक्त नियम कृष्ण पक्ष की तिथियों से 
भी सम्बन्धित ठहराये गये हैं, क्योंकि अमावास्या का प्रतिपदा से संयुक्त होना इसे सिद्ध कर देता है! यह 
विचारणीय है कि युस्मभवाक्य (जब कि यह कृष्ण पक्ष के लिए मी प्रयुक्त हो) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा दोनों 
पक्षों की दशमी एवं ज्योदरी की और संकेत नहीं करता। इस विषय में देखिए हेमाद्वि (काल, पृ० ९३ ), का० नि० 
(१० २३१), का० वि० (पु० ५०१)। पितरों के कृत्यों से युग्मवाक्य का सम्बन्ध नहीं है। गृह्मपरिशिष्ट ने 
व्यवस्था दी है कि पितर लोग उस तिथि पर आते हैं जो सूर्यास्त के समय उपस्थित रहती है, और स्वयं ब्रह्मा न्ते 
ऐसी तिथि एवं अपराह्न पितरों के लिए व्यवस्थित किये हैं (व० क्रि० कौ०, पृ० १६, ब्र० का० वि०, १० ८६, 
सतिथिविवेक, पृ० २२२) । अब इस विषय के विस्तार में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। अन्य बातों के लिए देखिए ब्र० 
का० वि० (प० ८९), व० क्रि० कौ० (१० १०) आदि। 
कालाद्श में एक विचित्र सिद्धान्त आया है कि तिथियों के क्षय एवं वृद्धि का कारण भनुष्यों के पुण्य एवं 
पाप हैं। इसमें तिथियों की कोटियाँ यों हैं--खरब॑ (६० घटिकाओं का उचित विस्तार), दर्ष (६० घटिकाओं 
से अधिक विस्तार) एवं हित्र या हिसा (६० घटिकाओं से कम का विस्तार)। देखिए राजमा्तण्ड 
(११३२)। 
कुछ ग्रस्थों में एक सामान्य नियम की व्यवस्था है कि जब महीना के नाम वाले नक्षत्र में पूणिमा का चन्द्र ही 
और उसमें बृहस्पति मी हो तो उसके साथ महा विशेषण लगता है। उदाहरणार्थ, कातिक की पूणिमा उस तिथि 


१०. युग्माग्नियुगभूतानां षष्मुन्योबसुरन्भ्रयो:। रुद्ेण दादक्षी युक्‍ता चतुदंदया च पू्णिमा।१ प्रतिपद्मप्यमायास्या 
तिय्पोकुँसं महाफलभ्‌। एतद्‌ व्यस्त सहादोषं हल्ति पुण्पं पुरा कृतम्‌॥ यह हेमाद्रि द्वारा (काल पर, पु० ६७) उद्धृत 
है। युग्स, अग्नि, युग, भूत, मुनि, बसु, रन्ध्र एवं रुद्र क्रम से २, हे; ४, ५, ७, ८, ९, ११ नामक संख्याओं के स्थान 
पर रले गये हैं। माध्यमिक निबस्धों में ये पंक्तियाँ विभिन्न ग्रल्थों से उद्त मानी गयी हैं। स्मृलिच० (पु० ३५०), 
अपराक (प्‌० २१४, २१६), निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० १८) ने इन्हें निगम (जेदिक उक्तियाँ) माना है; किन्तु 
कालबिवेक (पु० ४७५), न्र० का० वि० (पुृ० २१४), व० क्रि० कौ० (पु० २) ने हन्हें युह्मापरिशिष्ट का साना 
है; तिथितत्व (पृ० ३) ने इन्हें निगम एवं गृह्मपरिशिष्ट दोनों ही को उक्तियाँ ठहराया है। ये पद्य अस्निषुराण 
(१७५३ ६-३७) एवं गरड़पुराण (१५१२८।१६-१७) के हैं। और देलिए कारादर्श, राजमातंण्ड (११२३-२४) 
समयप्रदोप, जीमूतवाहनकृत काकृविवेक (पु० ४ड७५-५०२) । 


कम घोग्पय लिथियों के प्रकार १ 


में, जब चन्द्र एवं बृहस्पति कत्िका में हों, तो महाकातिकी तिथि कहलायेगी। राजमातेण्ड एवं मविष्य ० में प्रतिपादित 
है कि कुछ तीर्थों में महाचैत्री आदि तिथियों (अन्य शेष ११ 'मह| पूर्णिभाओं के साथ) के दिन स्नान करने से बड़े 
फल प्राप्त होते हैं, यथा प्रयाग में महामाघी के दिन, नेभिषारण्य में महाफाल्गुनी पर, शालग्राम में महाचैत्री पर, 
महाद्वार में महावंशाखी पर, पुरुषोत्तम में महाज्यष्ठी पर, कनखल में महायाढ़ी पर, केदार में महाश्नावणी पर, बदरी 
में महाभाद्वी पर, कुब्जाम्न में महाश्विनी पर, पुष्कर में महाकातिकी पर, कान्यकुब्ज में महामार्गशीर्षी परु तथा 
अयोध्या में महापौधी पर। देखिए राजमातंण्ड (१३८९-१३९२), व० क्रि० कौ० (पुृ० ८०, जहाँ ये बातें भविष्य० 
में लिखित मानी गयी हैं) तथा हेमाद्वि (काल, पु० ६४२) । 

कुछ तिथियो में बहुत-से कर्म निषिद्ध ठहराये गये हैं। ऐसे कृत्यों एवं कर्मों की ताजिकाएँ बड़ी लम्बी हैं। 
दो-एक उदाहरणार्थ पर्याप्त हैं। देवक (कु० र०, पु० ५४७, व० क्रि० कौ०, पृ० ८६) में आया है--पंचदशी, 
चतुर्दशी और विशेषत: अष्टमी को तैल, मांस, व्यवाय (मैथुन ) एवं क्षुरकर्म का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नारदीय 
(१११५६।१४०-१४१) में व्यवस्था है कि षष्ठी को तैल, अष्टमी को मांस, चतुर्देशी को क्षुरकर्म एवं पूर्णिमा 
तथा अमावास्था , को मैथुत का प्रयोग नहीं होता चाहिए। कुछ तिथियों में तेल, शाक, फक् आदि वर्जित हैं 
(देखिए तिथितत्त्व,पु० २७-२८) । 


अध्याय ४ 


पृथक्‌ -पृथक्‌ ब्रत : चंत्र-प्रतिपद, रामनवमी, अक्ष्यतृतीया, 
परशराम-जयन्ती, दद्ाहरा, सावितन्नी-ब्बत 


महाभारत में ब्रत के आरम्भ के विषय में आया है'--जलूपूर्ण तम्र पात्र को हाथ में लेकर. उत्तराभिमुख 
होकर उपवास काया जो मी ब्रत घारण करने की बात मन में उठ उसका संकल्प करना चाहिए। देवल (कल्प०, 
ब्रत, पृु० ४; स० प्र०, कु० र०, पुृ० ५४) में आया है-- (गत रात्रि में ) बिना मोजन किये, स्तान करके, आचमन 
करके, सूर्य देवता तथा अन्य देवों के समक्ष घोषणा करके ब्रत करना चाहिए। वराह० (३९३२; का० नि० 
२६८; अ० कि० कौ०, पृ० ६०-६१; ति० त०,१० ११० और देखिए नारदीयं० १२३१५, जहाँ समान इलोक 
आय है) में इस प्रकार का संकल्प है-- एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन खाऊँगा, हे पुण्डरीकाक्ष (विष्णु), 
है अच्युत, आप मेरे आश्रय बनें।' उपवास या व्रत के लिए संकल्प प्रात: करना चाहिए। दिन का पहला पाँचववाँ 
भाग, जो तीन घटिकाओं का होता है, प्रातः कहलाता है। जब तिथि प्रात:काल नहीं आरम्म होती, प्रत्युत अपराह्छू 
में आरम्भ होती है, तब भी संकल्प प्रातःकाल ही किया जाता है। यह तब किया जाता है जब कि ब्रत उसी तिथि 
को किया जाने वाला होता है, भले ही वह विद्धा हो। जब संकल्प नहीं किया जाता तो व्यक्ति को ब्रत का 
फल बहुत कम होता है और जआाघा पुण्य समाप्त हो जाता है। 

अब हम विभिन्न तिथियों को किये जाने वाले पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतों का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम प्रतिपदा- 
ब्रत पर प्रकाश डालेंगे। 

हम आगे के प्रकरण में यह लिखेंगे कि प्राचीन' एवं माध्यमिक कालों में किस प्रकार वर्षारम्भ करने 
वाले मास विभिन्न देझों में विभिन्न थ्रे। यहाँ चैत्र की प्रतिषदा से आरम्भ करेंगे और मास का अमावास्या 
(अमान्त) से अन्त समझेंगे और चेत्र से आरम्म कर प्रत्येक मास एवं उसकी तिप्नियों में किये जाने वाले 
ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख करेंगे। शेष का विवरण ब्रतों की सूची में उपस्थित किया जायगा। 


१. गुृहीत्वोदुस्बरं पात्र वारियूर्णमुदकमुखः। उपवास तु भक्लीयादद्वा संकल्पयेद्‌ बुधः॥॥ देवतास्तस्थ तुष्यन्ति 
कामिक तस्थ सिध्यति। अन्यथा तु बुथा मर्त्पाः क्लिश्यन्ति स्वल्पब॒ुद्धप:॥ शान्ति० (कालविवेक, पृ० ४५६; 
कल्पतरु, ब्रत, पृ० ४; कृ० र०, पु० ७५४, ब० क्रि० कौ०, पृ० ६१ सें उद्धृत), अनुशासनपर्व (१२६२०) में 
यही बाव कुछ शब्द-अन्तरों के साथ आयी है। और देखिए ति० त० (पु० ११०)! 

२. संकल्पाकरणें फलहानिमाह भविष्यपुराणे। संकल्पेन विना राजन यत्किचित्कुरते मरः।. फल चाल्पाल्पकं 
तस्य धर्मस्यर्धक्षयों भवेत्‌॥ कृत्यकल्प० (पु० ४२४) ॥ 


नवयर्यारस्भ की प्रतिपदा ३३ 


भारत के उन भागों में, जहाँ बर्ष का आरम्भ चंत्र से होता है, प्रतिपदा तिथि को लोग घामिक कृत्यों एवं 
शुभ आयोजतों द्वारा मनाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के कृत्यों पर ब्रह्मपुराण में जो आया है उस 
प्र कालों के निबन्धों में लम्बा आख्यान है, यथा कल्पतरु (मैयतकालछ, पु० ३७७-३८२), हेंमाद्वि (व्रत, माग 
१, पृ० ३६०-३६५), कृत्यरत्नाकर (पृु० १०३-११० ), ब्रतराज (पृ० ४९-५२) । उस पुराण में आया है कि 
ब्रह्मा ने चेत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय संसार का निर्माण किया और उसी दिन' से काल- 
गणना का शुभारम्म हुआ। उसी दिन सब कल्मषों (पापों) को नाश करने वाली महाद्ान्ति का कृत्य किया 
जाना चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा की पूजा सभी ख्यात उपचारों के साथ की जानी चाहिए, इसके उपरान्त जम 
एवं वम्त:' के साथ अन्य देवों की पूजा, भ्रत्येक पल से लेकर सभी युगों की, दक्ष की कन्‍्याओं की तथा अन्त में 
विष्णू की पूजा होनी चाहिए। इसके उपरान्त ब्राह्मणों का सम्मान मोजन एवं दक्षिणा से करना चाहिए, सम्बन्धियों 
एवं मुत्यों को मेंट या दान देना चाहिए, यविष्ठ नामक अग्नि में होम करना चाहिए, विशिष्ट मोजन बनवाना 
चाहिए तथा बड़े-बड़े उत्सव किये जाने चाहिए। 'मविष्यपुराण (त्राह्मपवं, १६॥४४; हेमाद्रि, भ्रत, पु० ३३६ एड 
वर्षक्रियाकोमुदी, पू० २८ में उद्धुत) में आया है कि यह तिथि ब्रह्मा द्वारा सर्वश्रेष्ठ तिथि घोषित हुई है और इसे 
सर्वप्रथम पद (स्थान) मिला है, अतः इसे प्रतिषदा कहा जाता है। चैत्र प्रतिपदा को! वर्ष के स्वामी की पूज: होती है, 
उस दिन प्रत्येक गृहस्थ द्वारा तोरण एवं पताकाएँ छगायी जाती हैं। उस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिए, 
नीम की पत्तियाँ खायी जानी चाहिएँ, शक या संवत्‌ का नाम (फल) पंचांग से सुनना चाहिए। इसी प्रकार वर्ष 
के स्वामी, देवताओं (वर्ष के मन्त्रियों ), अज्नों एवं द्ववों आदि के देवों के नाम सुनने चाहिए। आजकक भी ये 
कृत्य देश में किसी-त-किसी रूप में किये जाते हैं । 

प्रतिपदा का शुभारम्म प्रात:क,छ होता हैं। जब प्रतिपदा दो दिनों तक सूर्योदय के समय हो तो प्रथम 
का वरण करना चाहिए, किन्तु यह किसी दिन सूर्योदय के समय न हो तो पूर्वेविद्धा का ही वरण होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, यदि सूर्योदय के उपरान्त ल।र घटिकाओं तक अमादवास्य। हें। तो प्रतिपदा ५६ घटिकाओं की उस 
दिन तथा कुछ घटिका दूसरे दिव तक रहती है, ऐसी स्थिति में अम्धवास्या से संबद्ध होने पर सी वर्ष का आरम्म 
हो जाता है और दूसरे दिन पर-विद्धा हँ।ने पर द्वितीया तिथि को प्रतिपदा नहीं मानना च।हिए। यदि चंत्र में मलमास 
हो तो वहुत-से लोगों के मत से मलभ्भस वाली प्रतिपदा से वर्ष का आरम्म मान लिया जाना चाहिए। समसमयूख 
के अनुसार जब चैव मलमास हों ते! वर्ष एवं बसन्‍्त का आरम्भ इसी से होता है, किन्तु तेल से स्तान एवं वर्षफल 
का श्रवण झुद्ध सास से करना चाहिए। धर्मसिन्चु (१० ३८) में आया है कि तैल-स्तान आविं हृत्यों के संकल्प में 
नये वर्ष का उच्चरण मलमास के प्रथम दिन से होना चाहिए, किन्तु ध्वजारोपण, निम्बपत्राशन, वेत्सरादि 
फलश्रवण शुद्ध मास में किये जाने चाहिए। सामान्य विश्वास हैं कि चेत्र-शुक्ल प्रतिपदा वर्ष के ३॥ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मुह॒र्तों में एक है। साम्राज्य-लक्ष्मीपीठिका (१० १२८-१३२) में चेत्र-शुक्ल के इस महन्‌ उत्सव का 


३. चेत्रस्थ मलमासत्वे तेलाध्यंगदाकभचणादि शुद्ध एव कार्यम्‌। यद्यपि धत्सरघसन्तयो:ः प्रवत्तिक्नाता तथापि 
तत्प्रयुक्तकृत्यम--घष्ट्या सु दिवसेर्मासः कथितो बादरायणे:। पृवमर्ध परित्यज्य कर्तेच्या उत्तरे किया?! इति 
सचनादुत्कृष्योत्तर एवं कार्यम्‌॥। स० स० (पृ० १३)। पु० थि० (पूृ० ५७) ने इस भत का विरोध किया 
है। वबबकरियाकौमुदी (पू० २२७) ने 'पूर्वर्थ परित्यज्य उत्तरार्घ प्रशस्यते' पढ़ा है। और देखिए राजमातंण्ड 
(कालविवेक, पृ० १३९), ज्योतिःश्ञास्त्र। 

५ 


क््ड धर्मदाससत्र का इतिहास 


बिस्तारपूर्वक वर्णन है, जो सर्वप्रथम राजा या प्रमुख अधिकारी या सात गाँव वाले मूमिपति द्वारा मनाया जाना 
अआहिए। | 

चेशत्र मास की दूसरी महत्त्वपूर्ण तिथि है नवमी, जो शुक्ल पक्ष में होती है और जिस दिन विष्णु के सातवें 
अवतार राम की जयन्ती मनायी जाती है और उस दिन रामनवमी बत किया जाता है। इस विषय में हेमाद्नि 
(व्रत, भाग १, पृ० ९४१-९४६), व० क्रि० कौ० (प० ५२३-५२९), तिथितत्त्व [पु० ५९-६२), निर्णयसिम्धु 
(१० ८३-८६ ), मुकुन्दवन यत्ति के क्षिष्य आनन्दवत यतति की अगस्त्यसंहिता एवं रामाचंनचन्द्रिका आदि निबन्धों में 
विस्तार के साथ वर्णन है। यह विचित्र बात है कि इसका उल्लेख कृत्यकल्पतरु में, जो कुंत्यों पर एक महस्वपूर्ण 
ग्रन्थ है, नहीं मिलता। प्रतीत होता है, राम-सम्प्रदाय की प्रसिद्धि क्रष्ण-सम्प्रदाय के उपरान्त हुईं। अमरकोश ने 
विष्णु, नारायण, कृष्ण, वसुदेव, देवकीनन्‍्दन एवं दामीदर को एक-दूसरे का पर्याय माना है, इसने राम (दाश- 
राथि) का उल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत उसे हलूधर का पर्याय माना है। यहाँ हम रामनवमी का संक्षिप्त उल्लेख 
करेंगे। रामाचनचन्द्रिका एवं व्रता्क में प्रतिपादित है कि इसका सम्पादन सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि 
इसफे अधिकारी चाण्डाल भी हैं। 

अगस्त्यसंहिंता (हेमादिि, व्रत, माग १, पु० ९४१)” में आया है कि राम का जन्म चेत्र मास के शुक्ल पक्ष 
की नवमी को मध्याहृ में हुआ था, उस सभय पुनर्वेसु नक्षत्र में चन्द्र था, चन्द्र और बृहस्पति दोनों समन्वित थे, 
पाँच ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे, रूम्त क्कंटक था और सूर्य मेष राशि में था। माघव के कालनिर्णय (पु० 
२२९-०२३० ) में आया है-- जब नवमी दो तिथियों में हो, तब यदि वह पहुली तिथि के मध्या ह्ले में हो तो ब्रत्त 
उसी दिन होना चाहिए। किन्तु यदि नवमी दोनों दिनों के मध्या कूल में पड़ती हो, या जब किसी भी दिल मध्याह्ल 
को नवमी न' हो तो दशमी से युक्त नवमी' में त्रत होता चाहिए, न कि अष्टमी' से यृक्त नवमी में। यदि नवमी पुनबेसु 
से संयुक्त हो तो बह तिथि अत्यन्त पुनीत ठहरती है। यदि अष्टमी, नवमी एवं पुनर्वसु एक स्थान पर 
हीं तब भी तथमी दुसरे दिन (अर्थात्‌ दशमी से संयुक्त <वर्मी) होनी चाहिए। अन्य विस्तारों को हम यहीं 
छोड़ते हैं । 

ऐसा कुछ लोगों का मत' है कि रामनवमी नित्य ब्रत है और सब के लिए है, किन्तु कुछ अन्य लेखकों के 
मत से यह केवल राम“मकक्‍तों के लिए नित्य है और अन्य लोगों के लिए, जो विशिष्ट फल (पाप-मुक्तित या संसार- 
निवृत्ति या मुक्ति ) चाहते हैं, काम्य है। अगस्त्यसंहिता में आया है---यह सब के लिए है, यह सांसा।रेक आनन्द एवं 
मुक्ति फे लिए है। वह व्यक्ति मी, जो अशुद्ध है, पापिष्ठ है, यह सर्वोत्तम ब्रत करके सब से सम्मान पाता है, और 
ऐसा हो जाता है मानो साक्षात्‌ राम हो। जो व्यक्ति रामनवमी के दिन भोजन करता है वह कुम्भीपाक में घोर 
कष्ट पाता है। जो व्यक्ति एक रामनवमी क्रत भी कर लेता है उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं और उसके 
पाप कट जाते हैं। और भी आया है--उस दिन सदा उपवास करना चाहिए, राम-पूजा करनी चाहिए, उसे रात्रि 


४. सर्वेषाप्रप्यपं धर्मों भुक्तिमुक्त्येककआाधनम्‌ ! अशुचिर्वापि पापिष्ठः कृत्वेद॑) सरतसुत्तमभ। पुज्यः स्थात्‌ 
सर्वभूतानां यथा रामस्तयेब सः। यस्तु रामनवम्यां तु भुकक्ते सच नराधमः। कुम्भीपाकेबु घोरेष॒ पच्यते नात्र 
संग्यः॥. . .एकामपि नरो भकक्‍त्या श्रीरामतवसों सुने। उपोष्य कृतकृत्यः स्यात्सबंपाप: प्रमुच्यते ॥ 
अगस्त्यसंहिता (हेसाड्नि, ब्रत, भाग १, पृ० ९४२)। और देखिए मि० सि० (पृ० ८४) स्मृ० समु० 
(काल, पृ० ८३६) । 


रामनयसी-न्रत इ्५ 


मर फृथिवी पर बैठकर जागरण करना चाहिए।' यहाँ सदा' शब्द से प्रकट होता है कि यह “नित्य ब्रत है किन्तु 
अस्य लोगों के मत से यह काम्य' है,क्योंकि यहाँ पाप से मुक्ति का फल मी मिलता है। निर्णयसिन्धु एवं तिथितत्त्व 
जैसे ग्रन्थों का निष्कर्ष है कि यह नित्य एवं काम्य दोनों है, जैसा कि “संयोगपुथक्त्व” नामक मीमांसा का न्याय 
कहँता है; अग्निहोत्र के प्रकरण में बेद का कहना है--- वह अग्नि में दि का होम करता है; वहीं दूसरा वचत 
है--जो शारीरिक शर्क्ति चाहता है उसे अग्नि में दधि का होम करना चाहिए।' अर्थ यह है कि दो भिन्न बाक्यों 
में द्धि' शब्द अलग-अलग वर्णित है, अतः दि के साथ होम नित्य मी है और काम्य भी । 

हेमाद्ि (ज्त, मास १, पृु० ९४१-९४६), नि० सि० (पु० ८३-८६), सतिथितत्त्व (१० ५९-६२), कु ० 
त० वि० (पृ० ९६-९८), ब्रतराज (प० २३१९-२९), ब्रताक (१७२-१८२) में रामनवमी क्रत की विधि इस 
प्रकार है--चेत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मक्‍त' को स्तान करना चाहिए, समन्ध्य। करनी चाहिए, एक ऐसे 
ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सम्मानित करना चाहिए जो वेदज्ञ हो, शास्त्रज्ञ हो, राम की पूजा में भक्ति रखता हो, 
राम -भकतों की विधि जानता हो, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं राम की प्रतिमा का दान करना चाहता 
हूं! इसके उपरान्त शरीर में लगाने के लिए उस ब्राह्मण को तेल देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, इदेत वस्त्र 
पहुनाना चाहिए, पुष्प देना चाहिए, उसे सात्विक मोजन देना चाहिए और स्वयं मी वही खाना चाहिएं तथा सदा 
राम का ध्यान करना चाहिए। उस दिन रात्रि में उसे एवं आचारये (सम्मानित ब्राह्मण) को बिता मोजन किये 
रहना चाहिए, दित मर राम-कथाएँ सुननी चाहिए और स्वयं तथा आचार्य को पृथिवी पर ही सुलाना चाहिए 
(खाट पर नहीं ) । 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर, स्नान, सब्ध्या-वच्दन करना चाहिए, चार द्वारों वाले ध्वजासंयुक्‍त 
मण्डप का सिर्माण करना चाहिए, और तोरण, ध्वजा एवं पुष्पों से अलंकृत करना चाहिए। पूर्व द्वार पर शंख, चक्र 
एवं गरुड़, दक्षिण में घनुष एवं बाण, पश्चिम में गदा, तलवार एवं केयूर, उत्तर में कमल, स्वस्तिक-चिछ एवं नीछे 
रत्न रखने चाहिए। मण्डप में चार अंगुरू ऊँची वेदिका बनानी चाहिए और मण्डप में पवित्र गानों एवं नृत्यों का 
आयोजन होना चाहिए। उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और तब संकल्प करना चाहिए कि में 
रामनवमी के दिन पूर्ण उपवास करूँगा और राम-पुजा में संखूग्न राम की स्वर्ण-प्रतिमा बनवा कर राम को प्रसन्न 
करने के लिए उसका दान करूँगा; इसके उपरान्त वह कहे--मिेरे गम्भीर पापों को राम दूर करें।' राम की मूर्ति 
को आधार पर रखना चाहिए, इस मूर्ति के दो हाथ होने चाहिए; जानकी की मूर्ति राभमूति की दाहिनी जाँच 
पर होनी चाहिए। मूर्ति को पंचामृत से स्तान कराना चाहिए। इसके उपरान्त मूछमन्त्र का पठ होना चाहिए और 
न्यासों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए।' उत्सव या पूजा मध्याह्ल में की जाती है। ऋग्वेद के सोलह मन्त्रों (१०९०) 
एवं पौराणिक मन्त्रों के साथ सोलह उपचारों से राम की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, प्रतिमा के विभिन्न अंगों 
की भी पूजा करती चाहिए (श्री रामभद्राय नमः पादौ पूजयामि आदि) । इसके उपरान्त मूल मन्त्र के साथ वेदिका 


५. वेविक मन्‍्त्रों (ऋ० १०९० के सोलह मन्त्रों) के साथ शरीर के कतिपय अंगों का स्पर्श से पवित्रीकरण 
ही न्यास है। मूल मन्त्र या तो ६ अक्षर हैं, यथा “अर राम राम रास या १३ अक्षर हैं, यथा 'श्रीराम जय 
रास जब जय राम ४ आजकल पुजारी लोग ऋ० १०१३।३ को वेदिक मूलमन्‍्त्र के रूप में कहते हैं---“भद्ो 
भव्॒श सचमान आगात्‌ स्वसार जारो अभ्येति पद्चात्‌। सुप्तकेतंडुँमिरस्निवितिष्ठन्‌ रुशद्भिं्णेरसि रामसस्थात्‌।' 
यहाँ 'राम' शब्द आया है, किन्तु दूसरे अर्थ में। सायण ने अर्थ किया है---रामं कृष्णं शायर तर:॥ 


३६ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


पर या कुण्ड में होम करना चाहिए और पुनः साधारण अग्नि में घृत या पायस (दूध एवं शक्कर में पकाये 
हुए चावल) की १०८ आहुतियाँ देनी चाहिए! इसके उपरान्त आचायें को कंकण, कुण्डल, भैँगूठी, पुष्यों, 
वस्त्रों आदि से सम्मानित करना चाहिए और निम्नलिखित मन्त्र का पाठ करना चाहिए--हे राम, भाज 
मैं आप से अनुग्नह प्राप्त करने के लिए आपकी इस स्वर्ण-प्रतिमा को, जी अलंकारों- एवं चस्त्रों से सज्जित 
है, दान-रूप में दूंगा।' उसे आचाय॑ की दक्षिणा तथा अन्य ब्राह्मणों को सना, गाय, वस्त्रों का जोड़ा, अन्न 
यथाशक्ति देता चाहिए और ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण-हंत्या जैसे 
महापातकों एवं जघन्य पापों से छुटकारा पा लेता है। जो व्यक्ति यह ब्रत करता है मानों अपने हाथ 
में मुक्ति धारण कर लेता है और सूर्यग्रहण पर कुछक्षेत्र में तुलापुरुष के दान का पुण्य प्राप्त करता है 
(देखिए तुलापुरुष महादान के लिए इस महाग्रन्थ का खण्ड दो)। हेमाद्वि में अपेक्षाकृत संक्षिप्त उल्लेख है, 
किन्तु तिथितत््व (पू० ६१-६२), नि० सि०(पृ० ८५), ब्रतार्क ने अगस्त्यसंहिता से अधिक ग्रहण कर विस्तार 
के साथ उल्लेख किया है। उनके मत से राम-प्रतिमा के पाइव में भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण की (हाथ में 
धनुष के साथ) एवं दशरथ की मूर्तियाँ मी दाहिनी ओर हों तथा कौसल्या की प्रतिमा की भी सूजा होनी 
चाहिए जिसके साथ पौराणिक मन्त्र कहे जाते चाहिए। रामांतच्तन्द्रिका ने दस एवं पाँच आवरणों की पूजा 
की मी चर्चा की है। | 

रामनवमी का ब्षत.चैत्र के मलमास में नहीं किया जाता। यही बात जन्माष्टमी एवं अन्य ज्नतों के साथ 
भी पायी जाती है। 

वर्तमान समय में बहुत-से लोग रामनवमी पर उपवास नहीं करते, और कदाचित्‌ ही कोई होम 

या प्रतिमा-दान करता है, किन्तु मध्याह्ल काल में राम-मन्दिरों में उत्सव किये जाते हैं। आजकल नासिक, 
तिरुपति, अयोध्या एवं रामेश्वर में बड़ी घृमधाम फे साथ यह उत्सव मनाया जाता है और सहस्रनों व्यवित 
वहाँ जाते हैं। आजकल राम नाम से बढ़कर कोई अन्य नाम हिन्दुओं की चिह्नला पर नहीं पाया 
जाता। 

वैद्ाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया एक महत्त्वपूणें तिथि है। इसे अक्षय-तृतीया कहते हैं। 
विष्णधर्मसूत्र में इसका अति प्राचीन उल्लेख है। मस्त्य० (६५॥१-७), नारदीय० (१।११२॥१०) में 
यह उल्लिखित है। वहाँ आया है कि इस दिन उपवास करना चाहिए, वासुदेव की पूजा अक्षत चावल 
से की जानी चाहिए, उनसे अग्नि में होम करना चाहिए तथा उनका दान करना चाहिए। इस प्रकार 
के कृत्य से व्यक्ति सभी पायों से छुटकारा पाता है, जो कुछ उस दिन दान किया जाता है, वह अक्षय 
हो जाता है। मत्स्य० में आया है कि उस दिन जो भी कुछ दिया जाता है, या जिसका यज्ञ किया जाता 
है या जो कुछ कहा जाता है (जप), वह फल रूप में अक्षय होता है, इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल 
देने बार होता है, यदि इस तुतीया में कृत्तिका नक्षत्र हो तो वह विशिष्ट रूप से फल देने योग्य ठहरती' 
है। भविष्य० ([३०१-१९) में इसका विस्तार से उल्लेख है। उसमें आया है--यह' यूगादि तिथियों 
में परिगणित होती है, क्योंकि कृत युग (सत्य युग) का आरथभ्म इसी से हुआ, इस दिन जो कुछ भी किया 
जाता है, यथा स्तान, दान, जप, अग्नि-होम, वेदाध्ययत, पितरों को जलतर्पण-सभी अक्षय होते हैं। इसमें 
व्यवस्था है कि इस तिथि में जलूफ-पात्रों, छत्रों एवं पादवाणों के दान से इनमें कर्मा नहीं पड़ती, इसी से इसे 
अक्षय तृतीय कहते हैं। देखिए वि० ध० सू० (९०१६-१७) । कन्नौज के राजा गोविन्दचन्द्र के लार 
नामक दान-पत्रों से पता चलता है कि सं० १२०२ में मंगल की अक्षय-तृतीया (अग्रैल १५, ११४६ ६०) 


अक्षय तृतीया, परशुरामजयन्सी, दशहरा ३७ 


के दिन राजा ने गंगा में समान करके किसी श्रीधर ठक्कुर को एक ग्राम दान दिया (एपि० इण्डिका, साण 
७, पृ० ७९)। जब तुतीया पूर्वाह्न में होती है दो उपर्युक्त धामिक इत्य किये जाते हैं, किन्तु जब बह दो 
दिनों तक रहती है तो उनमें पश्चात्कालीन वाली ब्रत के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी है। विस्तार से अध्ययन 
के लिए देखिए हेमाद्रि (व्रत, भाग १,१०५००-५१२ एवं काल,पृ० ६१८), ब्रतराज (पृ० ९३-९६) एवं स्मु० 
कौ० (पृ० १०९)। इस तिथि में युगादि-श्राद्ध के: पिण्ड नहीं दिये जाते। अक्षय-तृतीया वर्ष भर के अत्यन्त 
शुभ ३॥। दिनों में से एक है (यह स्वयं दे है) ! 

वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुरामजयन्ती मी मनायी जाती है।' इसका सम्पादन रात्रि के प्रथम 
प्रहर में होता है (सूर्यास्तेत्तरं चिमुह॒ते: प्रदोीष:, धर्मसिन्धु, पृ० ९) । स्कन्द० एवं भविष्य० में आया है कि वैशाख 
शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से विष्णु उत्पन्न हुए, उस समय नक्षत्र पुतर्वेसू था, प्रहर प्रथम था, छह 
ग्रह उच्च थे और राष्टु मिथुन राशि में था। परशुराम की प्रतिमा की पूजा की जाती है और “जमदग्निसुतो वीर: 
क्षत्रिय/न्तकर: प्रमो। गहाणार््य मया दत्त कृपया परमेश्वर ॥ (घर्मेसिन्थु, पु० ४६) नामक मन्‍्त्र के: साथ अच्ये 
दिया जाता है। यदि तृदीया शुद्धा' (अन्य तिथि से न मिली हुई) हो ती उस दिन उपवास करना चाहिए, किन्तु 
यदि तुतीया दो दिनों वाली हैं।, प्रथम प्रहर वाली शोड़ी भी सन्ध्यतकाल में हो! तो उपरान्त वाले दिन को ब्रत किया 
जाना चाहिए, नहीं तो (यदि तृतीया विद्धा हो और रात्रि के प्रथम प्रहर से आगे न बढ़े ) तो दो दिनों में पहले वाले 
दिन उपवास करना चाहिए। परशुराम के कुछ मन्दिर भी हैं, विशेषतः कोंकण में, यथा चिप्लून में, जहाँ परशुराम- 
जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनायी जाती है। देखिए नि० सि० (प० ९५), स्मृ० कौस्तुम (पृ० ११२), पु० चि० 
(<९), हेमादि (ब्रत, भाग १,१० ११७) जहाँ विस्तार से वर्णन है। मारत के बहुत से भागों में यह जयनन्‍्ती नहीं 
मनायी ज/ती । किस्तु दक्षिण में इसका सम्पादन होता है। 

ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा नामक ब्रत किया जाता है। ब्रह्मपुराण (६३१५) में आय है 
कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा' कहते हैं क्योंकि यह दस पापों को नष्ट करती है (देखिए ब० क्रि० 
कौ०, पृ० २८०)। मन्‌ (१२५-७) ने दस पापों को तीन श्रेणियों में बाँठा है, यथा कायिक, बाचिक एवं गानस। 
राजमातेण्ड (१३९७-१४०५) ने इस ब्रत का वर्णन किया है। नि० सि० (पु० ९८) तथा अन्य निबस्‍्धों' में 
इसका अन्य आधार माना गया है, यथा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मंगकूवार (वराह» के अनुसार) या बुधवार 
(स्कन्द० के अनुसार ), हस्त नक्षत्र, व्यातिपात, गर (करण ), आनन्द योग प्र, जब कि चन्द्र एवं सूर्य क्रमश: 
कन्या एवं वृषम राशियों में हों; जब ये सब हों या इनमें अधिकांश हों, तो व्यक्ति को गंगा-स्नान करके 
पापमुकत होता चाहिए। बुधवार एवं हस्त से आतन्द योग होता है। ऐसा कल्पित है कि इसी सिथि पर गंगा 


६. महाभारत में परशुरास की गाथा (यथा २१ बार क्षत्रियों का नाश करना, कश्यप को पृथिवो का 
दान, राम के मिलने पर योरता का छस, महेन्द्र पर्बत पर निवास, पश्चिमी सागर को पीछे हटा देना आदि) 
पायो जाती है। देखिए आदि० (२।३, १०३॥६२), सभा० (१४२), बन० (११६१४, ११७९), उद्योग० 
(१७८७६२), द्रोण० (७०), कर्ण ० (४२३-९), शल्य० (४९७-१०)। परशुराम के विषय में पुराणों में भी 
उल्लेख है, देखिए ब्रह्म०ण (२१३।११३-१२३), बायु० (९१६७-८६), ब्रह्माण्ड७ (३१२१-४७ एयं ५७-५८, जहाँ 
गोकर्ण एवं शूर्पारक की रक्षा की है), विष्णुधर्मोत्तर (१३५) ।. इनमें से कुछ अनुश्रुतियाँ २००० वर्ष से अधिक 
भाचीर होंगो। रघुबंश (६४२, ११६४-९१) में भो परशुराम-सम्बत्धो किवदन्तियों का उल्लेख है। 


डै८ अमंज्ञास्त्र का इतिहास 


पूथिवी पर मंगलवार को हस्त नक्षत्र में अवतरित हुईं, अतः प्रारम्भिक रूप में थह श्रत दशाइवमेघ पर गंगा- 
स्नान, पूजा एवं दान से सम्बन्धित था। आगे चलकर यह किसी भी बड़ी नदी सें स्तान करते, अच्ये, तिल एवं 
जल-तपेण से सम्बन्धित हो गया। अन्य बातों के विस्तार के लिए देखिए काशीखण्ड, त्रिस्थलीसेतु, ऋृत्यतत्त्व 
(४३१), ब्रतराज (पृ० ३५२-२५५), पु० चि० (पृ० १४४-१४५)। आजकल गंगोंत्सत अधिकतर कृष्णा, 
गोंदाबरी, नर्मदा एवं गंगा के तट पर अवस्थित ग्रामों एवं नगरों में किया जाता है। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मताया जाता है। यदि ज्येष्ठ में मछमास हो तो उसी मास में इसे 
किया जाता चाहिए।॥ 

ज्येष्ठ की पूर्णिमा (उत्तर में अमावस्या) को सथवा नारियाँ मारत के कतिपय भागों में आजकल भी 
सावित्री ब्रत या बटसावित्री ब्रत करती हैं। महाभारत (वन०, अध्याय २९३-२९९) एवं पुराणों (मत्स्य०, 
अव्याय २०८-२१४; स्कनन्‍्द०, प्रभासखण्ड, अध्याय १६६; विष्णुधर्मोत्तर (२।३६-४१) में भारतीय 
नारियों के समक्ष पतिन्रता के आदर्श के रूप में सावित्री की कथा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। सावित्री 
एवं सत्यवान्‌ की कथा बड़ी मासिक है और इसका उल्लेख बड़ी सद्यशयता के साथ होता रहा है। 
हेमाद्वि (ब्रत, माग १, पृ० २५८-२७२) ने मभविष्योत्तर से प्राप्त ब्रह्मसावित्री व्रत तथा स्कन्‍्द० से 
वटसावित्री कब्रत का उल्लेख किया है। किन्तु प्रथम भाद्रपद में श्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक तीन 
दिनों में मनाया जाता है न कि ज्येष्ठ में, और द्वितीय ज्येष्ठ की यूणिमा को सधवा द्वारा या पुत्रहीन 
विधवा द्वारा किया जाता है। ब्रतकालबिवेक (पृ० २०) ने द्वितीय अर्थात्‌ बटसावित्री श्रत को सहासाविप्री 
भरत कहा है। निर्णयसिन्धु (पृ० १००) ने हेमाद्वि द्वारा उल्लिखित इस ब्रत को भाद्रपद में माना है और 
कहा है कि यह उन दिनों प्रचलित था। ब्रतप्रकाश में ब्रह्मसावित्री ब्रत का उल्लेख है। किन्तु आज का प्रचलित 
बटसावित्री क्रत दसवीं शताब्दी के बहुत पहले से सम्पादित होता रहा होगा। अग्वि० (१९४॥५-८) ने संक्षेप में 
एक ब्रत का उल्लेख किया है जो तत्त्वों के आधार पर आज के वटसाविश्री व्रत के समान ही है। राजमार्तण्ड (१३९४, 
कु० २०, पृ० १९२, वर्षक्रियाकौमुदी, पृू० २६०, तिथितत्त्व, पृ० १२१) का कथन है---ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को 
श्रद्धासमन्वित नारियाँ वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए सावित्री ब्रत करती हैं। दक्षिण में इसका अनुसरण होता 
है। नि० सि० ने भविष्य ० के आधार पर कहा है कि यह ब्रत अमावास्था को किया जाता है, किन्तु कृत्यतत्त्व 
(पृ० ४३० ) एवं तिथितत्त्व (पृ० १२१) के अनुसार यह ब्रत ज्येष्ठ की पूणिमा के उपरान्त कृष्ण चतुदंशी 
को होता है। 

यदि पूणिमा दो दिलों वाली हो तो ब्रत चतुर्दशी को पूणिमा से विद्धा होने की दशा में किया जाना चाहिए। 
यह बत तीन दिनों तक किया जाता है और द्वादशी या त्रयोदशी से आरम्म किया जाता है। किन्तु यदि चतुर्दशी 
१८ घटिकाओं की हो और उसके उपराब्त पूणिमा आ जाय तो चतुर्दशी को छोड़ दिया जाता है (काल-निर्णय, 
पु० ३०१ ) | 

वठ की पूजा का सम्बन्ध सम्मवतः इस बात से है कि जब सत्यवान्‌ की मृत्यु की घड़ी आयी 
तो उसने बठ वृक्ष की छाया का आश्रय लिया, उसकी शाखा का सहारा लिया तथा अवरुद्ध श्वास से 
सावित्री! से कहा कि मेरे सिर में पीड़ा है। ब्रतरान (३१२-३२०) एवं अन्य मध्य काल के 
प्रन्थों में विधि का वर्णन है। 'मैं अपने पति एवं पुत्रों की रूम्बी आयु एवं स्वास्थ्य तथा इस 
लोक एवं परलोक में बैधव्य से मुक्ति के लिए सावित्री ब्रत करूँगी' ऐसा कहकर स्त्री इस ब्रत का 
संकल्प करती है। उसे व के मूलपर जल छिड़कना चाहिए, इसके चारों ओर धागा बाँधना चाहिए, 


पंठ-सावित्री-#त श्र 


उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और अपने सौन्दर्य, सद्‌ नाम, सम्पत्ति एवं वैधव्य-मुक्ति के लिए 
साविन्नी की पूजा (मूलि की या केवल मानसिक रूप से), उसके पैर से ऊपर तक का स्मरण करके करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त यम एवं नारद की पूजा करनी चाहिए और पुजारी को वायन” अर्थात्‌ दान देना 
चाहिए और दूसरे दिन उपवास तोड़ना चाहिए। बंगाल में वठसाविन्नी ब्रत के स्थान पर ज्येष्ट कृष्ण 
पक्ष की चतुर्दशी को सावित्री चतुर्दशी मात्री जाती है। यह चौदह वर्षों की होती है। यदि स्त्री तीन 
दिनों तक उपवास के योग्य त हो तो वह त्रयोदशी को नकक्‍त, चतुर्दशी को अयाचित भोजन तथा पूर्णिमा 
को ब्रत करे। 


७. तिरात्न नियम कुर्यादुपवटसस्य भक्तित:। अशक्ता चेत्‌ त्रयोदह्यां नकतं कुर्याज्जितेन्द्रिया। अयाचितं 
चतुरंइयां पौर्णमास्यामुपोषणस्‌ ! भविष्योत्तर (हेमाद्रि, व्रत, भाग २, पृ० २६९ द्वारा उद्धत)। ब्रह्मसाबित्री ब्रत 
के लिए देखिए हेमाद्रि (भ्वग २, पृष्ठ २६९-२७२) जहाँ ब्रह्मा को पत्नी सावित्नो की, जो हाथों में बौणा एवं 
पुस्तक्ष लिये रहतो हैं, पूजा का उल्लेख है। 


अध्याय' ५ 
एकादशी 


आपषाढ़ मास में सब से महत्त्वपूर्ण तिथि है एकादशी। पुराणों एवं मध्यकाल के निबन्धों में एकादशी के 
विष्य में एक विद्याल साहित्य है। एकादशी पर तो पृथक्‌ रूप से कई निवन्ध हैं, यथा शूलपाणि का एकादशीविवेक 
एवं रघुनन्दन का एकादशीत्तत््व ] इनके अतिरिक्त कालविवेक (पृ० ४२५-४५१), हेमादि (काल, पृ० १४५-२८८), 
माधव कृत कालनिर्णय (पु० २३३-२७५ ), ब्रतराज (१० ३६१-४७५) , क|कतत्वविवेचन (१० ९४-१७२) ने 
एकादशी प९' (विवेचन के लिए) सैकड़ों पृष्ठ लिख डाले हैं। किन्तु हम स्थान-संकोच से संक्षेप में ही लिखेंगे। 

यदि कोई पुराणों के कतिपय कथनों की जाँच-पड़ताल करे तं पता चलेगा कि उनमें कुछ तो एकादशी के 
दिन केवल मोजन करना वजजित करते हैं और कुछ एकादशी ब्रत की व्यवस्था करते हैं। प्रथम के कुछ उदाहरण 
निम्त हैं। नारदीय में आया है-- सभी प्रकार के पाप एवं ब्राह्मण-हत्या के समान अन्य पाप हरि के दिन में भोजन 
में आश्रय लेते हैं; जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह उन पापों का भागी होता है; पुराण बारम्बार यही 
रटते हैं जब हरि का दिन आता है तो भोजन नहीं करता चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए।” इस व्यवस्था से 
एकादशी को विधि उस दिन कुछ भी पकी हुई वस्तु के न खाने में है। उन कथनों में जहाँ 'ब्त्त शब्द आया है, 
ऐसा नहीं रुमझता चाहिए कि वे केवल वर्जना (यथा मोजन न करना) करते हैं, प्रत्यत ये भावात्मक रूप भी 
रखते हैं, यथा अ्रजापति ब्रत में आता है, सूर्योदय नहीं देखना चाहिए', जिसकी व्याख्या जैमिनि (४१३-६ एवं 
६।२३२० ) ने की हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० एवं म॑विष्य० में आया है, जब व्याक्त एकादशी को उपवास करता 
है और द्वादशी को खाता है, चाहे शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, वह विष्ण के सम्मान में बड़ा ब्रत करता है।' उच 
कंथनों सें, जहाँ उपवास शब्द आया है और जं। (एकादशी करने के कारण) फल की व्यवस्था देते हैं वहाँ ऐता 
समझना चाहिए कि वे ब्रत की भी व्यवस्था देते हैं व कि केवल किसी वस्तु के न सेवन की ही बात करते हैं। वे 
कथन भी, जो एकादशी के द्विव मोजन करते की भत्संना करते हैं, इस प्रकार भी समझे जा सकते हैं कि मानों 


१. यानि कानि च्‌ भापानि ब्रह्मह॒त्यासमानि च। अज्नमाशित्य तिष्ठन्ति सम्प्राते हरिवासरेश तानि 
पापान्ववः्प्तेति भुछजानो हरिवासरे। रटन्तीह पुराणानि भूयों भूयो बरानने। न भोक्‍तव्यं न भोक्‍तव्य संप्राप्ते 
हरिबासरे॥ चारदीय (हेमाद्ि, काछ०, पृ० १५३; का० मि०, पू० २३५) ।॥ और देखिए नारदोयपुराण 
(उत्तर, २४४) २३२४) ६ मिलाइए ब्रह्मबेवर्त, कृष्णजन्स खण्ड, २६२३ सत्य सर्वाणि पापातनि ब्रह्मह॒त्या दिकानि 
च। सल्त्येवेदवमाशित्य श्रीकृष्णब्रतबासरे ॥/ एकादक्ीतत्व (पृ० १६) ६ 


एकादशी-कत के अधिकारी ४१ 


उन्होंने केवल नत्रत की बास चल्लायी है और वर्जना की नहीं । इस विषय में मीरमांसा का नियम है--जिसकी निच्दा 
की जाती है उत्तकी निन्‍द! में केवल प्रवृत्त रहना हो निन्‍दा नहीं है, प्रत्युत वह, जो निन्दित होता है उसके विरोधी 
कर्तव्य के सम्पादन की स्तुति के लिए होती है।' वे कथन जो ब्रत के विषय में प्रतिपादन करते हैं, दो प्रकार के हैं, 
यथा वे, जो एकादशी को नित्य मानते हैं, और वे, जो किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रतिपादित हैं, 
अर्थात्‌ काम्य । नारद (हेमाद्वि, काल, पृ० १५९; नि० सि० ३७) में आया है--- विष्णु के भक्त एवं वे जो विष्णु 
को परम लक्ष्य मानते हैं, उन्हें सदा प्रत्येक पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। कात्यायन (हेशभ्ाद्वि, 
काछ, पू० १६२; का० लि०, पु० २३६; एंकाइशीतत्त्व, २८) में एकादशी के बारे में काम्य-विधि यों कही गयी 
है--जो विष्णु के। परम लक्ष्य मानता है, जो संस।र-साथर पार करता चाहता है या जो ऐश्वये, सन्तति, स्वर्म, 
मोक्ष आदि प्राप्त करता चाहता है, उसे दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए।' इसका निष्कर्ष 
यह निकछा कि एकादशी नित्य एवं काम्य दोनों है और यहाँ पर संयोग-पुथकत्व” (देखिए ऊपर “रामनवमी का 
वर्णन) का सिद्धान्त लागू होता है। दोनों पक्षों की एकादशियों पर एकादशो व्रत केवल उन्हीं के लिए नित्य है जी 
गृहस्थ नहीं हैं; यह ब्त यृहस्थों के लिए केवक शुक्ल पक्ष को एकादशी पर ही नित्य है, कृष्ण पक्ष में नहीं, 
क्योंकि देवल में आया है--दोनों पक्षों की एकादशी में पका भोजन नहीं करना चाहिए, यह वन में रहने वाले 
यतियों एवं मुनियों का धर्म है, किन्तु मृहस्थ को ऐसा केवल झुकलकूल पक्ष की एकादशी में करता चाहिए (नि० 
सि०, ३२६; समयप्रकाश, पु० ६२; काऊलूविवेक, पु० ४२६; हेंमाद्वि, काल०, पृ० १५०; ए० त०, पू० ३६; बहयर्वे- 
वर्तें० २६।३८) | पद्मपुराण में आया है कि गहस्थ को केवल शयनी (आधषाढ़ शुक्कठ ११) एवं ढोबमिनी (क्रातिक 
शुक्ल ११) के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकादशियों पर उपवास करता चाहिए, अत्य' कृष्ण पक्ष की एकादर्शियों 
पर नहीं (ब्रह्मबेवर्त ४४२६।३९; का० नि०,पु० २९; ति० सि०,पृ० ३६; सम्यप्रकार, पृ० ६३। इन सभी में 
प्म० का उद्धरण है)। नारद (हेमाद्रि, काल, पृ० १८३ आदि) में एक वचन आया है--पुत्रवान्‌ गृही को 
संकरान्ति पर, क्ृष्ण एकादशी पर एवं चन्द्रसुय-ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि 
गृहस्थ को केवल शुक्ल एकादशी पर ही उपदास करना चाहिए (यही उसके लिए नित्य है), किन्तु वह काम्य ब्रत 
शयली एवं बीधिनी फे मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एंकादशियों पर भी कर सकता है, किन्तु यदि बह पृश्रवान्‌ हो 
तो उसे शयनी एवं बोधिनी के मध्य में पड़ने वाली कृष्ण एकाद्ियों में उपवास नहीं करना चाहिए। विधवा 
यति के संदृश है; सधवा को केबल शुक्ल पक्ष की एकादशी पर उपवास करना चाहिए। किन्तु यह ध्याव रखने योग्य 
है कि ये प्रतिबन्ध वैष्णवों के लिए नहीं हैं (देखिए ए० त०, पृ० ३८; हेमाद्रि, काछ, पु० १८१), उन्हें सभी 
एकादशियों पर उपवास करना होता है। हेमाद्रि (तब्रत, माग १, पृ० ९९९) का मत है कि सभी' को दोनों पक्षों 
की एकादशियों पर उपवास करते का अधिकार है। 

इस भाग के द्वितीय अध्याय में कतों की अतिशय प्रशंसा एवं महिमा के विषय में प्रकाश डाला जा चुका 
है। प्रायश्चित्तस्वरूप उपवासों के विषय में हमने इस ग्रन्थ के चौथे भाग में पढ़ लिया है। एकादशी पर किये जाने 
वाले उपवास की अतिशय प्रशंसा में पुराणों एवं निबन्धों में विस्तार के साथ अत्युक्तियाँ मरी पड़ी हैं। नारब-पुराण 


२- न्थाय यह है--- नहि निन्‍्दय निन्य निन्दितु प्रवृत्ता अपि तु विधेय स्तोतुम” (देखिए तन्त्रवातिक, जैसिनि 
९२७, पृ०११५)। शबर अधिक स्पष्ट हैं-- नहि निन्‍दा निन्‍्ध निन्‍्दितुं प्रयुज्यते ३ कि तहि। निन्दितादितरत्‌ 
शंखसितुम्‌। तन्न न मिन्दितस्य प्रतिषेधों ग्रम्यते कित्वितरस्थ विधि:। दाबरभाण्य (जेसिनि, २।४२१)। 

है 


डरे धमंशास्त्र का इतिहास 


में एकादशी-माहात्म्य पर एक रूम्बी उक्ति है (हेमाद्धचि, काल, पृ० १४६; का० नि०, पु० २७३-२७४) | कुछ 
इलोकों का अर्थ यों है--एकादशीबदत से उत्पन्न अग्नि से सहस्रों जीवनों में किये गये पापों का ईध्षत जलकर भस्म 
हो जाता है। अश्वमेध एवं वाजपेय जैसे सहस्नों यज्ञ एकादशी पर किये गये उपचास के सोलहवें अंश तक मी नहीं 
पहुँच सकते! यह एकादशी स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है, राज्य एवं पुत्र देती है, अच्छी पत्नी देती है और 
शरीर को स्वास्थ्य देती है। गंगा, गया, काशी, पुथकर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना, चन्द्रभागा हरि के दिन के 
समान नहीं हैं।! देखिए पदह्मपुराण (आदिखण्ड, २१॥१५७, १६०, १६१ एवं १६२)। अनुशासत (१०७।१३६, 
१२७ एवं १३९) में उपवास की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है। पद्म ० (ब्रह्मखण्ड, १५१२-४) में आया है-- एकादशी 
नाम श्रवण मात्र से यमदूत शंकित हो जाते हैं। सभी ब्वतों में श्रेष्ठ शुभ एकादशी पर उपवास करे! हरि को 
प्रसन्न करने के लिए रात्रि भर जायना चाहिए और विष्णुमन्दिर के मण्डप को पर्याप्त रूप से सजाना चाहिए। 
जो व्यक्ति तुलसीदलों से हरिपूजा करता है वह एक दर से ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त करता है।' वराहु० 
(अध्याय ३०) में आया है कि ब्रह्मा ने कुबेर को एकादशी दी और उसने (कुबेर ने) उसे उस व्यक्ति को दिया जो 
संयमित रहता है, शुद्ध रहता है, फेवल वही खाता है जो पका हुआ नहीं है; कुबेर प्रसन्न होने १२ सब कुछ देता है। 
पद्म॑० (ब्रह्मखण्ड, १३१५२) मे एक नारी का आख्यान लिखा है--वह अति झगड़ालू थी, अपने प्रेमी के विषय में 
सोचती थी. और इसके कारण वह अपने पति हारा निन्दित हुई और पीटी गयी । वह क्रोधित होकर बिना मोजन 
किये रात्रि सें मर गयी। वह उपवास करने के कारण (जो जान-बूझ कर या प्रसन्नतापूर्वक नहीं किया गया था, 
प्रत्यत क्रीधावेश में किया गया था) शुद्ध हैं! गयी। गरुड़पुराण (१।१२७।१२) में आया है कि यदि एक पऊड़े पर 
सम्पूर्ण पथिवी का दान रखा जाय और दुसरे पर हरि का दिन (एकादशी) तो एकादशी महापुण्या एवं श्रेष्ठ ठहरती 
है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को महा-एकादशी एवं शयनी कहा जाता है। 

ऊपर हमने ब्रतों के अधिकारियों से सम्बन्धित सामान्य नियमों का उल्लेख कर दिया है, अब यहाँ एकादशी 
से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट नियमों का वर्णन करेंगे। नारद (का० नि०,पृ० २५७; ए० १०, पु० ३५) ने व्यवस्था 
दी है---जो मानव आठ वर्ष से अधिक अवस्था का हो और ८० बएं से कम अवस्था का हो, यदि वह मोहबश 
एकादशी के दिन भोजन कर लेता है, बह पापी होता है। यही बात कात्यायन भें भी' है। इस दोनों उल्लेखों से 
प्रकट है कि सभी जातियों एवं आश्रमों के रझोयों को एकादशीत्रत करते का अधिकार है, किन्तु उपर्युक्त बयों 
(उम्र) की दशाओं का पालन आवश्यक है। 
| लोगों की दुर्बकताओं को ध्यान में रखकर ऋषियों ने एकादशी पर सम्पूर्ण उपवास के नियम को ढीला 
कर दिया। नारदपुराण (उत्तराध, २४॥७-८) में आया है--मूल, फल, दूध एवं जल का सेवन मुनीदवर लोग 
एकादशी पर कर सकते हैं, किन्तु किसी ऋषि ने ऐसा नहीं प्रदर्शित किया है कि एकादशी परु पका हुआ भोजन 
खान! चाहिए।' वायुपुराण (का० नि०,पु० २६१; का० वि०, पृ० ४३१; व० कि० कौ०, पुृ० ५७) ने व्यवस्था 
दी है कि रात्रि में हविष्य, भात के अतिरिक्त कोई भोजन, फल, तिल, दूध, जल, घी, पंचगव्य, वायु, इनमें से प्रत्येक 
आगे वाला अपने से पीछे वाले से- (एकादशी पर) अपेक्षाकृत यृहणीय है। वायुपुराण में सम्पूर्ण उपवास (जल 
भी नहीं) की चर्चा है। बौधायन (हेमाद़िं, काछ, पृ० १७६); का० नि०, पृ० २६१) ने घोषित किया है कि जो 
वर्ण उपवास के लिए अयोग्य हैं, या जो ८० वर्ष से अधिक वय वाले हैं उन्हें एकमक्‍त होता चाहिए या अन्य 
विकल्पों का सहारा लेना चाहिए। मस्त्य० (व० क्रि० कौ०,पु० ६९) में आया है कि जो एकादशी को उपवास करने 
में अशक्त हों उन्हें तकत मोजन करना चाहिए (एक बार रात्रि में), यदि कोई वीमार हो तो वह अपनी ओर से 
अपने पुत्र या किसी अन्य को उपवास करते को कह सकता है। 


एकाकशी-ब्त के कतंय्य ४३ 


मार्केण्डेय (हे०, काछ, पृ० १७६; का० नि०, पु० २६१; का० वि०, पु० ४३०) ने कहा है कि कोई 
एकमक्‍्त, नकक्‍त, अयतचित, पूर्णोॉपवास या दान की विधियों का आश्रय ले सकता है, किन्तु उसे (एकादशी के साथ ) 
द्वादशीतत के सम्पादन के फलों से वंचित नहीं होना चाहिए। यहाँ पूर्ण उपवास के स्थात पर बहुत-से विकल्प 
रखे गये हैं, जिनकी व्याख्या आवश्यक है, किन्तु इसके पूर्व मन (११३०, शान्ति० १६५१७) का एक नियम 
द्रष्टव्य है-- यदि कोई प्रभु (शकक्‍्त ) होने पर भी अर्थात्‌ किसी' कृत्य की प्रमुख व्यवस्थाओं के योग्य होते पर भी 
वचनों द्वारा प्रतिपादित विकल्पों का आश्रय लेता है, तो वह दुर्मति है और कृत्य से उत्पन्न परलौकिक फलों की 
प्राप्ति नहीं कर सकता । अतः एकमकक्‍त, नक्‍त एवं अयाचित का सहारा पारलौकिक फलों की प्राप्ति नहीं करा सकता ।' 
अतः एकमक्‍त, नकक्‍त एवं अयाचित का सहारा तभी लेता चाहिए जब कि व्यक्ति कठोर त्नत का पारकत करने में 
अशकक्‍त हो'। एकभक्‍त का अर्थ है आधे दिन' के उपराध्त कैवल एक बार दिन में खाना । 

एक्भक्त ब्रत भी है जो स्वतन्त्र रूप से भी सम्पादित होता है। अनुशासनपर्व (१०६।१७-३० ) ने मार्गशी्ष 
से कारतिक तक किये जाने वाले एकभक्‍्त ब्रत के लिए फल घोषित किये हैं और अन्य स्थान (१०७॥१३-१२६) 
पर एक मास के तीस दिनों में किये गये ब्रत के फलों का विस्तार से उल्लेख किया है (देखिए कृत्यकल्प्तर, पू ० 
४५७-४६८, जहाँ अनुशासन ० का सम्पूर्ण उद्धरण है; हेमाद्ि, ब्तत, समाग २,१९० ९३० ३१) और देखिए कृत्यकल्पतरु 
(१० ४१९-४२ १), कृ० र० (पुृ० ४०६-७ और आगे) एवं हे० (ब्रत, भाग २, पृ० ७४८ ७९८) जहाँ अनुशासन ० 
(१०६।१७-३० ) में विभिन्न स्थानों और मासों में किये जाने वाले एकमकक्‍्त का उल्लेख है। 

नक्त---लियवुराण, न/रद एबं अन्य पुराणों में नक्त का वर्णन है (लिया, पूर्वार्थ, ८३१०।१९-१३६; नारद०, 
उत्तर, ४३११-१२); भीख भाँगता उपवास से श्रेष्ठ है, अयाचित भोजन भीख से उत्तम है, नक्त अयाचित से उत्तम 
हे, अतः नकत-विधि करनी चाहिए। ह॒विष्य खाना, समान, सत्यता, अल्प भोजन, अग्नि में आहुतियाँ देना, भूमिशयन--- 
ये छः नक्त ब्रत' में किये जाने चाहिए। नकक्‍्त के समय के विषय में विभिन्न मत हैं! हेमाद्वि (काल, पुृ० ११२-११५) 
ने नक्त काल का वर्णन विस्त।र के साथ किया है। प्रथम नियम यह है कि नक्‍त ब्रत में विद्धा होने पर बही तिथि 
प्राह्म होती है जो प्रदोष में होती है। स्कन्‍्द० के अनुसार सूर्यास्त के उपरान्त ६ घटिकाओं तक प्रदोष-अवधि 
रहती है, किन्तु विष्वादश के मत में यह सूर्यास्त के उपरान्त ३ घटिकाओं की होती है। पुरुषार्थचिन्तामणि ने दूसरी 
अवधि को प्रदोष की उचित अवधि ठहराया है। कुछ छोगों ने तारायण के प्रकट हो जाने की अवधि में नक्त को 
उचित ठहराया है और कुछ लोगों ने सूर्यास्त के पूर्व एक प्रहर (दो घटिका) की अवधि ठीक मानी है। वास्तव 
में मुख्य काल वही है जब तारे प्रकट हो जाते हैं, अन्य काल मौण हैं। नक्त के दो अर्थ हैं--प्रथम काछ-अवधि 
तथा दुसरा नक्त-काछू में मोजन-ग्रहण। उपवास के अतिरिक्त नक्‍त एक विशिष्ट ब्रत भी है। देखिए ब्तों की 
तालिका । 

अयाजित का तात्पर्य है ऐसा मोजत करना जो बिना माँगे या प्रार्थना किये प्राप्त होता है। संकल्प यह 
है-- रात या दिन में मैं माँगकर य! प्रार्थना करके प्राप्त कर मोजत नहीं करूँगा। इसके लिए कोई निदिचित 
काछ नहीं है, क्योंकि किसी भी समय किसी हारा भोजन लाया जा सकता है! किन्तु ऐसा मोजन केवल एक बार 
किया जाता है। यदि पत्नी या मृत्य बिना किसी निर्देश के पका भोजन ले आयें तो उसे ही खाना चाहिए। 

'एकगक्त', 'नकत' एवं 'अयाचित' शब्द प्राचीन काल में प्रायश्चित्तों (यथा कच्छू ) के सिलसिले में प्रयुक्त 
होते थे, जो काल्मन्तर में पुराणों द्वारा उपवास के विषय में प्रयुक्त हो गये (देखिए आप० ध० सू० ११९।२७७७; 
गौतम, २६।१-५; याज्ञ० ३३३१८) | ह 

पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ३६) ने एकादी के जन्म वी एक कल्पनात्मक गाया दी है! 


है 8 धर्मद्ासत्र का इतिहार 


पुराणों की अत्यक्तियों को छोड़ दिया जाय तो एकादशी १२ किये जाने वाले उपवास की अन्तहित धारणा 
आध्यात्मिक सिद्ध होती है। यह मत का अनुशासन है। इसका चात्पयं यह है कि प्रसन्नतापूर्वक्क उपदास करने से 
मनुष्य को गहित वासनाओं से निवुत्ति मिलती है और मन की ऐसी अवस्था हं। जाती है जब कि परमात्मा का 
अनुग्नह प्राप्त होता है। देखिए मगवद्गीता (२।५९),।' बृहंदारण्यकोपनिषद्‌ में आया है---ब्राह्मण लोग वेदाध्ययंन, 
यज्ञों, दानों एवं निराहार से उस महान्‌ आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं।* 

एकादशी पर उपवास दो प्रकार का होता है--प्रथम वह है जिसमें निर्षेध का परिपालन हीता है, यथा 
पका भोजन न ग्रहण करना, और दूसरा है ब्नत का रूप। प्रथम में समी कछोग, यहाँ तक कि पुत्रवान्‌ गृहस्थ भी, 
कृष्ण पक्ष में भी इसे करते हैं, किन्तु दूसरे में सन्‍्ततिमान्‌ यृहस्थ इसे कृष्ण पक्ष में नहीं करता; उसे संकल्प तहीं करना 
चाहिए, उसे केवल भोजन (पका भोजन) नहीं करना चाहिए, किस्तु ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। 
शयनी एवं बोधिनी के मध्य कृष्ण पक्षों की एकादशियों पर पूत्रवान गहस्थों को भी यह द्रत्त करते का अधिकार है। 
इसी' प्रकार जो विष्ण्‌ में लय हो जाता चाहते हैं, लम्बी आयु चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं उन्हें दोनों पक्षों की एकादशियों 
पर काम्य ब्रत करना चाहिए। वैष्णव मृहस्थों को कृष्ण पक्ष की एकादशियों पर भी उपवास करता चाहिए । 
एकादशी ब्रत सभी के लिए नित्य है, यहाँ तक कि शिव, विष्णु एवं सूर्य के भक्तों के लिए भी। क्रत रूप में भी 
उपवास के दो प्रकार हैं, नित्य एवं कम्य। संक्षेप में निर्णयसिन्धु एवं धर्मेसन्धु में उल्लिखित ये ही नियम हैं। 
केवल उपवास एवं उपवास-न्रत में मुख्य अन्तर थही' है कि प्रथम में कोई संकल्प नहीं होता, व्यक्ति फेवल भोजन 
का त्याग करता है, किन्तु दूसरे में संकल्प होता है और अन्य बातें भी होती हैं। 

अब हम एकादशीक्रत कः संक्षिप्त वर्णत उपस्थित करेंगे) चारद० (पूर्वाणं, २३१२) में निम्न विधि 
है--दशमी तिथि में ब्रती को दत्त धावत क्रिया के उपरान्त स्तान करना चाहिए, विष्णु मूर्ति को पंच[मृत से नहलाना 
चाहिए और उपचारों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी को स्तान करने के उपरान्त उसे मूर्ति को 
पंचमृत में स्नान कराकर चन्दन, पुष्पों आदि से विः्णु-पूजा करनी चाहिए और मस्त्रोज्चारंण करना चाहिए- 
“एकाददयां निराहार: स्थित्वा चाहं परेहनि। भोक्ष्येडहं पुण्डरीकाक्ष दरणं में मवाच्युत॥” (नारद, पूर्वाध, २३१५) । 
उसे मोजन नहीं करना चाहिए, इन्द्रिय-निश्नह करता चाहिए, किण्णु-मूतति के समक्ष पृथिवी पर बैठना चाहिए, 
विष्णु से सम्बन्धित संगीत, गीत एवं नृत्य में संखग्त जागते रहना चाहिए तथा पुराणोबत विष्ण-गाथाएँ 
सुननी चाहिए। द्वादशी को स्नान करके मूर्ति को दूध में स्तान कराकर निम्न प्रार्थना करमी चाहिए-- अज्ञान- 
तिमिरान्धस्य ब्रतेतानेन केशव! प्रसीद सुमुखों मूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदों भव।” (नारद, पूर्वार्न, २३।२०; धर्मसिन्धु, 
पृ० २०; हे०,ब्रत, भाग १,पृु० १००७) । इसके उपरान्त ब्राह्मणों को मोजन देना चाहिए तथा यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिए। तब आह्लिक पंचयज्ञ (त्रद्ययज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव, बलि एवं अतिथिपूजन) करना चाहिए और 
स्वयं सम्बन्धिथों के साथ मौन रूप से मोजन करना चाहिए। उपवास ब्रत में संकूग्न रहते समय चाण्डालों, 
महापापियों, वास्तिकों, कदाचरण करने वालों, परनिन्‍्दकों को नहीं देखना चाहिए, उसे वृषली के पलि, अयोग्य 
लोगों के लिए यज्ञ कराने वाले पुरोहित, धन-लिप्सा से मन्दिर-प्रतिमाओं की पूजा करने वाले, घन के लिए गाने 


३ विधया विनिवर्तन्ते निराहुरस्य देहिन:। रसवर्ज रसोप्यस्थ पर वृष्ट्त्रा निवर्तते। गीता २५९। 
४. स वा एव महानज आत्सा. , .तमेतं बेदानुबचनेस ब्राह्मणा विविदिषन्ति यकज्ञेन दानेन तपसाधनाशकेन। 
बहु० उप० ४ड।४२२॥ 


एकावकी-खिधेचत ड्चु 


एवं दवा करने वाले, मागध, देव-ब्राह्मण विरोधी, दूसरे के यहाँ मोजन करने के अम्यासी या लोभी एवं दज्ञात्कार 
करने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। उपवास ब्रत में संकूग्त व्यक्ति को शरीर-मन से पवित्र रहना चाहिए, 
नियन्त्रित रहता चाहिए और सबका मल करने को उद्यत रहना चाहिए। मन (३॥१५२) का कथन है कि घन 
लेने वाले बच्यों एवं पूजा-वृत्ति वाले पुजारियों को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। एकाइश्ी ब्रत की विधि के विषय 
में ब्रह्मवैबरत (४।२६।१-९२) में भी उल्लेख है। यह ध्यान देने योग्य है।कि एकादशी ब्रत में होम की व्यवस्था 
नहीं है। ह 

धीरे-धीरे ऊपर वर्णित विधि में बहुत-सी बातें जड़ती चली गयीं। उपवास ब्रत में संूग्न व्यक्ति को तीन 
दिनों के भौतर चार बार मोजन-त्याग करना चाहिए; दशमी को केवल एक बार मध्याह्ल में खाना चाहिए, 
एकादशी को दोनों काल उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन त्याग करना चाहिए। सामान्य 
नियम यह है कि बतों के लिए संकल्प प्रातःकाल किया जाता है, किन्तु एकादशी में निबन्धों ने अपवाद रख दिये हैं। 
का० नि० (पृ० २६७) के मत से दशमी' की रात्रि में नियमों वे! विषय में संकल्प करना चाहिए। यदि एकादशी 
दश्मी से संयुक्त हो तो उपवास-संकल्प रात्रि में होता चाहिए, यदि दशमी अथ॑ रात्रि से आगे बढ़ जाय और एकादशी 
इसमें संयुक्त ही जाय तो संकल्प दूसरे दिन अपरात्ह में करना चाहिए। हे० (तब्रत, भाग १,पृ० १००६) एवं 
का० नि० (पृ०२६८) ने व्यवस्था दी है कि पुष्पों आदि से अलंकृत मण्डप में विष्णु-प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए। 
स्कन्द० (हे०, ब्रत, माग १,प्‌ृ० १००८) में आया है कि दादशी को उपवास तोड़ते समय तुलसीदल से युक्त नेवेद्य 
अरहण करना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों हत्याओं के पापों से छुटकारा मिलता है। 

मध्यकालीन निबन्धों में एकादशी ज्रत की विधि का अतिशय विस्तार किया गया है। देखिए धर्मसिन्धु 
(पु० १९)। यहाँ स्थान-संकोच से इसका वर्णन नहीं किया जायगा। 

एकादशी का धार्मिक स्वरूप बढ़ता गया और चान्द्र वर्ष के बारह महीनों कौ चौबीस एकादशियों एवं 
मलमास की दो एकादशियों को विभिन्न संज्ञाएं दे दी गयीं। ये संज्ञाएँ कब दी गयीं, कहना सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ 
तो २००० व प्राचीन हैं।' नामों में अन्तर की व्याख्या यहाँ नहीं की जायगी। एक कारण यह प्रतीत होता है कि 
कुछ पुराणों भें मास पूर्णिमान्त हैं तो कुछ में अमानत, और पूणिमान्त गणना में जो भाद्व कृष्ण है वह अमाचन्त गणना 
में श्रावण कृष्ण है। 

ज्येष्ठ शुक्छ की एकादशी' को निर्जला कहते हैं क्योंकि इसमें जल का भी प्रयोग नहीं होता, केवल स्नान 
करते समय या आचमन करते समय ही जल प्रयोग होता है। ग्रीष्म' ऋतु के ज्येष्ठ मास में निर्जेल रहता बड़ा कष्ट- 
साध्य होता है, अतः निर्जला एकादक्यी की विशिष्ट व्यवस्था की गयी है (हे ०,ब्रेत,माग १,पृ० १०८९-१०९१)। 
आषाढ़ शुक्ल की एकादशी की रात्रि से कातिक शुक्ल एकादशी के दिन तक चार मासों तक विष्णु शयनत करते हैं, 
अतः इन दी एकादशियों को क्रम से शयनी (विष्णु के शयन से सम्बन्धित) एवं अबोधिनी या प्रबोधनी (विष्णु के 


५. चंत्र शुक्ल से छेकर एकादशी के २४ ताम क्रमशः ये हैं--कासदा, बरूथिनो, मोहिनो, अपरा, निर्जरू, 
घोगिनी, झयनों, कासिका (या कामदा), पुश्रदा, अजा, परिवर्तिती, इन्दिरा, पापांकुशा, रसा; प्रदोधिती 
(बोधिनी), उत्पत्ति, सोक्षदा, सफला, पुत्रदा, पदतिला, जयऔ, बिजयर, आमलकी (या आमर्वको), पापसोचनो। 
मल्‍रूसास की दो एकादशियों के नाम पद्म० ६६४ एवं ६५ के अनुसार कमला एवं क्ामदः हैं, किन्तु 
अहल्याकासधेनु में कंवल्यवा एवं स्वर्गदों हैं। 


है. घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रबोध या जागरण से सम्बन्धित) कहा गया है। वर्षा काल में चार भासों तक भारत के बहुत-से भागों में यातायात 
की सुविधाएं प्राचीन काल में नहीं थीं, इसी से सब काम ठप्प हो जाते थे और तभी विष्णु को भी शयन करते हुए 
परिकल्पित कर लिया गया है। यह भी सम्भव है कि विष्णु-अयत का सम्बन्ध वेदिक आर्यों के पूर्व पुरुषों की उन 
परिस्थितियों से हो जब कि वे उत्तरी अक्षांशों में रहते थे और जहाँ चार मासों तक सूर्य या तो दिखाई ही नहीं पड़ता 
था या बहुत ही मन्‍्दा अकाश करता था। चार मासों का विष्णु-शयन अन्य रूपों से भी व्याख्यात हो सकता है। 
ऐसा माना यया है कि विष्ण्‌ न-केवल अपने शेष सप॑ पर सोते हैं, प्रत्यृत वे भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को मानवों 
के सदृश् करवट भी बदलते हैं। अतः भाव्रघद की वह एकादशी परिबतिनी मी कही ज!ती है। इसी प्रकार 
अन्य तिथियों में देवों एवं देवियों के शयन की बात उठी है (देखिए राजमातंण्ड, व० क्रि० कौ०,पृ० २८५-२८६ 
में उद्धत)। विष्ण-शयन की लिथियों के विषय में भी अन्तमेंद पाया जाता है, किसी मत से एकादशी 
को, किसी से द्वादशी को तथा तीसरे मत से आषाढ़ शुक्ल की १५वीं तिथि को विष्णु झयन करते हैं। वन० 
(२०३।१२) के मत से विष्णु शेष के फण पर सोते हैं। कालिदास में भी शयन का उल्लेख है (मेघदूत ) । बहुत-से 
कारणों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि विष्णु-शयन की अनुश्ुति कम-से-क्म २००० वर्ष 
प्राचीन है। 

पुराणों एवं निबन्धों में देवों के शयत की तिथियों के विष्य में बड़ा विस्तार पाया जाता है। वामन० 
(११६६-१६) में आया है---आषाढ़ की एकादशी को विष्णु के शयन के लिए शेष ताग के फणों के समान शब्या 
बनानी चाहिए, शुद्ध होकर द्ादशी को आमन्त्रित ब्राह्मणों से आज्ञा छेकर भगवान्‌ को सुलाना चाहिए।' पुराणों 
में ऐसा आया है कि कामदेव आषाढ़ की त्रयोदशी को कदम्ब पुष्पों पर सोते हैं, यक्ष लोग चतुर्दशी को, शिव 
पूर्णिमा को व्याप्र-चर्म पर, और ब्रह्मा, विश्वकर्मा, प्व॑ती, गणेश, यम, स्कत्द, सूर्य, काव्यायनी, लक्ष्मी, नागराज एवं 
साध्य छोग क्रम से कृष्ण पक्ष की प्रथमा से एकादशी की तिथियों में सोते हैं। का० वि० (प० २२५), हेमाद्वि 
(काल, पु० ८८८-८८९) के उद्धरणों से पता चकतता है कि पवित्रारोपण (देवों को जनेऊ देना) एवं शयन के छिए 
कुबेर, लक्ष्मी, मवानी, गणेश, सोम, गुह, मास्कर, दुर्गा, माताएँ, वासुकि, ऋषियण, विष्णु, काम एवं शिव क्रम से 
प्रथमा से लेकर चतुर्दशी तक की तिथियों के स्वामी हैं। 

एक आवश्यक तियम स्मरण रखने योग्य है कि जिसका जो नक्षत्र हो या जिस तिथि का जो स्वामी 
हो, शयन, करवट-परिवर्तत तथा अन्य कार्य (जागरण आदि) उसी तिथि एवं नक्षत्र में होते हैं। शयत की तिथियों 
के विषय में प्रमूत मतभेद है। विस्तार-मय से हम इसे यहीं छोड़ते हैं। 

एकादशी क्त के अधिकारियों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं, वैष्णव एवं स्माते। पद्म० (३१॥२०- 
३२२, ४४१०१६५-६६, ६॥२५२॥७४, ६!५९), विष्णु० (३३७।२०-३३, ३॥८।९-१९), मायवत एवं कुछ निबन्धों में 
वैष्णव शब्द परिभाषित है। वैष्णव वह है जो वैखानस, पांचरात्र आदि सम्प्रदायों के वैष्णव आममों के अनुसार 
दीक्षा लिये रहता है। बैष्णव-परिभाषा के लिए देखिए स्कन्दपुराण एवं प्रो० एसु० के० दे द्वारा लिखित वैष्णव 
फेथ एवं मूवमेण्ट” (पू० ३६४-३६६ एवं ४१३)। 

जब एकादक्षी दशमी एवं द्वादशी से संयुक्त होती है तो किस तिथि पर उपवास किया जाय? इस प्रश्न 
का उत्तर व्यक्ति के वैष्णव एवं स्मार्त होने पर निर्भर है। इस विषय में जो नियम हैं, वे बड़े गृढ़ हैं और हम 
स्थान-संकोच से उनका विवेचन छोड़ रहे हैं। देखिए हे० (काल, पृ० २०६-२८८), का० नि० (प० २३३-२५६), 
लि० त० (पु० १०४-६०८), स० ब्र० (१० ६६-७४), भि० सि० (पृ० ३७-४४), स्मृतिमुक्ताफल (का, पु० 
८३९-८४४.) एवं घ० सि० (पृ० १६-१९)। 


एकादशी के विधि-निर्षेध ध््छ 


अन्य तिथियों की भाँति एकादक्षी मी दो प्रकार की होती है, यथा सम्पूर्णा एवं विद्धा या खण्डा। जब तिथि 
६० घटिकाओं की हो और सूर्योदय से आरम्म हो तो उसे सम्पूर्णा कहते हैं। गरुड़० एवं मविष्य० के मत से वहीं 
एकादशी' सम्पूर्णा है जो सूर्योदय के पूब॑ दो मुह॒तों (अर्थात्‌ ४ घटिका पूर्व) से आरम्म होती है और जब वह दिन भर 
रहने वाली होती है। 

नारद एबं अन्य पुराणों ने दशमी' से संयुक्त एकादशी की' निन्‍दा की है। गान्धारी ने दशमी से संयुक्त 
एकादशी को उपवास किया, अतः उसके सौ पुत्र महाभारत में मारे गये) नारद० (पूर्वार्ध, अध्याय २९) ने एकादशी 
एवं द्वादशी का विवेचन किया है। 

ब्रह्मवैवर्तपुराण (हे०, काल, पृ० २५५-२५९ ) में एकादशी के चार वेधों का उल्लेख है, यथा अरुणोदय-वेध, 
अतिवेध, महावेध एवं योग। किस्तु यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया जायगा। वैष्णवों के लिए दशमी के सूर्योदय के 
उपरान्त ५६ घटिकाओं से अधिक विस्तृत होने पर जब एकादशी का आरम्म हो जाता है और वह दूसरे दिन पूरे 
दिन मर रहती है तब इसी को ओरुणोदय-वेध कहा जाता है, और वेष्णव लोग ऐसी एकादशी को जो अरुणोदय 
वेध के उपरान्त आती' है, उपवास नहीं कर सकते। यही बात तब भी होती है जब दर्मी सूर्योदय के पूर्व ३, २ 
या १ घटिका तक चली आयी रहती है या दशमी तब तक रहती है जब तक सूर्य उदित'होता रहता है और एकादशी 
का आरम्भ होता है (अर्थात्‌ जब एकादशी सूर्योदयवेध वाली रहती है)! ऐसी स्थिति में मी उपवास नहीं होता, 
प्रत्यत' वह द्वादशी' को होता है। यदि द्वादशी तीन दिनों तक रहती है तो उसी दिन उपवास होता है जिस दिन 
ह्वादशी सम्पूर्णा होती है और दूसरे दिन जब द्वादशी का अन्त होता है, पारण किया जाता है। उपयुक्त दशशाओं के 
अतिरिक्‍त अन्य स्थितियों में एकादक्षी के दिन उपवास तथा द्वादशी के दिन पारण होता है। नारद० [पूर्वार्ष, २० 
४५) में आया है कि जब दो एकादशियाँ हों, चाहे शुवल्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, गुहस्थ को प्रथम में तथा यतियों को 
दूसरी में उपवास करना चाहिए। संन्य!सियों एवं विधवाओं के लिए वैष्णबों के नियम ही व्यवस्थित हैं। स्मार्त 
(विष्णवों के अतिरिक्त अन्य) लोग अरुणोदयवेथ से प्रभावित नहीं होते, वे सुर्योद्यवेध का सिद्धान्त अपनातते हैं 
अर्थात्‌ यदि सूर्योदिय के पूर्व दशमी हो और एकादशी सूर्योदय से आरम्म होती हो तो स्माते छोग एकादशी को 
उपवास करते हैं। 

भोजन, शारीरिक एवं मानसिक कार्यो के विषय में कुछ प्रतिबन्ध हैं जो कि संकल्प से लेकर पारण 
तक एकादशी ब्रत में चलते रहते हैं (हे०,ब्रत, मा १,पृ० १००८)। किसी व्यवित के मृत हो जाने पर मी 
यह ब्रत नहीं टूटता। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रिय निग्नरह, देव-पूजी, हं।म, सन्तोष एवं अस्तेय नामक 
सामान्य धर्म सभी ब्रतों में पालित होते हैं। दशमी, एकादशी एवं द्वादशी पर विभिन्न नियम हैं, किन्तु ये एक- 
दूसरे से मिल-से जाते प्रकट होते हैं। दशमी के किए शाक, मांस, मसूर की दाछ, (एकभकत के उपरान्त) 
पुनर्भोजन, मैथुन, यूत, अधिक जलरूसेवन--वैष्णब छोंगों को इनका त्याग करना चाहिए। मत्स्थ० 
(हे०, काछ, पृ० १९३) के अनुसार निम्न बारह त्याज्य हैं--काँसे के पात्र, मांस, सुरा, क्षौद्र (मधु), तैल, 
अंसत्य भाषण, व्यायाम, प्रवास (यात्रा), दिवास्वाप' (दिन का शयंत ), धनाजंन, तिलंपिष्ट, समसूर की दाक। 

एकादशी ब्रत के उपवास के दिन' बहुत-से प्रतिबन्ध हैँ, आगे कुछ दिये जाते हैं--पतितों, पाखण्डों, नास्तिकों 
आदि से सम्माषण, असत्य भाषण, यूत आदि। ब्रत फे दिन अन्त्यजों एवं ग्राम के बाहर रहने वालों से न बात करना 
तथा न' उन्हें देखना, 'रजस्वल्ला, पातकियों, सूत्ती नारियों (जिसने हाल ही में जनन किया हो) से भी सम्भाषण करना 
या उनको देखना वर्जित है। और देखिए देवल (इृत्यकल्प, ब्रत, पृ० ४, क्ृ० र०, पु० ५७ आदि में उद्धृत), राज- 
मार्तण्ड (११६७) एवं व्यास (गरुड़०, ११२८।६७; हे०, काल०, पु० २०१) | 


छ्ट बर्मशञास्त्र का इतिहास 


द्ादशी के दिन विष्णु-पूजा होती है और निम्न बातें नहीं की जाती हैं, यथा दिन-शयन, दूसरे का भोजन, 
दोपहर के उपरास्त पुनर्मोजन, मंथुन, मधु, काँसे के बरतन का प्रयोग, मांस एवं तैल का प्रयोग। और देखिए ब्रह्म- 
पुराण (हे०, कार, १० २०३)। 

कुछ पुराणों (यथा ब्रह्मवैवर्ते) ने आठ प्रकार की दादक्षियों का उल्लेख किया है, यथा उनमीलनी, वज्जुली, 
जिस्पर्शी, पक्षवत्रिनी, जया, विजया, जयन्ती एवं पापनाशिनी । देखिए हे० (काल, पु० २६०-२६३), लि० सिं० 
(४३), स्मृ० कौ० (२५०-२५४) आदि। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ा' जा रहा है। 

उद्यापन या पारण या पारणा के साथ एकादशी ब्रत का अन्त होता है। 'परण' शब्द की' व्युस्पत्ति कुछ 
लोगों ने पार कमंसमाप्तौ” धातु से की है, जिसका अ्थ है किसी कृत्य को समाप्त करना।' कूमें० के अनुसार 
एकादशी को ब्रत एवं द्ादशी को पारण होना चाहिए। किन्तु त्रयोदशी को पारण नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि 
वैसा करने से १२ द्वादशियों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किन्तु ऐसी व्यवस्था होने पर भी कुछ विधियों में त्रयोदशी 
को पारण हो सकता है। यदि एक दिन पूर्व से एकादशी दक्षमी से संगुक्त हो और दूसरे दिन की द्वादक्षी से भी 
संयुक्त हो ती उपवास द्वादक्षी को होता है, किन्तु यदि उपबं।स के उपरान्त हादशी न हो। तो त्रयोदशी के दिन पारण 
होता है। सामान्य नियम यह है कि सभी द्रतों में पारण प्रात:काल होता है । 


अध्याय ६ 
चातुर्मास्य 


आधषाढ़ शुक्ल एकादशी ण! द्वादश्ी या पूणिमा को या उस दिन जब सूर्य कक राशि में प्रविष्ट होता है, 
चातुर्मास्य ब्रत का आरम्म किया जाता है। यह चाहे जब आरम्म हो, कारतिक शुक्ल द्ादशी को समाप्त हो जाता 
है। ब्रती' को उस दिन उपवास एवं देव-पूजा करके ऐसा कहना चाहिए--हे देव, मैंने यह ब्रत अधपकी उपस्थित्ति 
में लिया है, यदि आप' मेरे प्रति' अनुग्रह करें तो यह निर्विध्य समाप्त हों जाय; ब्रत ग्रहण के उपरान्त बीच 
ही में मैं मर जाऊं तो आपके अनुग्रह से यह पूर्णरपरेण समाप्त माता जाय (गरुड़० ११२१।२-३)। जब गुरु 
(बृहस्पति) या शुक्र अध््त हो जाये तब भी इसका आरम्म किया जा सकता है। चार मासों तक ब्र॒ती को कुछ 
खाद्य पदार्थ त्वाग देने होते हैं, यथा श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध एवं कातिक में दालें। कुछ 
लोगों के मत से कुछ या सभी प्रकार के शाक त्यागने होते हैं। क्ती को शब्या-शयन, मांस, मधु आदि भी त्य|गने 
पड़ते हैं। क्षत समाप्त होने पर ब्रती ब्राह्मणों को निमन्त्रित कर भोजन कराता है और दक्षिणा देता है और प्रार्थना 
करता है-- हे प्रमु, आपको असज्न करने के छिए मेरे द्वारा यह क्रत लिया गया था; है जनादंन, जो मी दोष हो, 
आपकी कृपा से यह पूर्ण हो ।' यह ब्रत आज भी, विशेषतः नाश्योंहारा सूम्पादित होता है। च्तुर्मास्थ ब्रत में कुछ 
बस्तुओं के त्य|ग के फलों के विषय में कृत्यतत््व (पृ० ४३५), ब्रताकं, ब्रत प्रकाश एवं अन्य मध्यकालिक निबन्‍्धों में 
मत्स्य ० एवं सविष्य० (१।६-९) के हूम्बे-छम्बे उद्धरण पाये जाते हैं। कुछ वचन निम्न हैं--गुड़-त्याग से मधुर 
स्व॒र प्राप्त होता है, तैल-त्याग से अंग सुन्दर हे। जाते हैं, घृत-त्याण से सौन्दर्य मिलता है, शाक-त्याग से बुद्धि एवं 
बहुपुत्र प्राप्त होते हैं, शाक एवं पत्रों के त्याग से पद्रवान्न की प्राप्ति होती है तथा दचि-दुस्ध-त्याग से व्यक्ति यौओं 
के लोक में जाता है।' 


१. चातुर्मासककन्नतग्रहण कालचतुष्टमूं। आषाड़ी पोर्णगासी शुक्ला एकादशी दृ/धदशी कर्कंठ्संकान्तिशच १ 
का० वि० (पृ० ३३२); हे० (म्रत, भाग २, पु० ८०६); ति०? त० (पु० १११); गरुड़ (११२१११) ने 
एकादशो एयं आपषाढ़ी पोर्णमासी को चातुर्मास्य ज़्त कहा है। 

२. चतुरो वाषिकान्‌ मासान्‌ बेवस्योत्थापनायवधि। मधुस्वरों भवेज्षित्यं नरों गरुडविवर्जनात्‌! तेलस्य 
वर्जनादेद सुन्दरांगवाप्नु प्रजायते ) कदु्तेलपरित्यागात्‌ शत्रु न/शमभनानुयात्‌ | तसस्बूरूवर्जनाद भोगी रब्तकण्ठ; प्रजायते। 
घृतत्यागात्सुद्धावष्यं सब रिनधं बपुर्भवेत्‌। फलत्यागाच्च मतिमान्‌ बहुपुन्नः प्रजययत्ते॥ शाकपन्न/डानत्यागात्‌ पक्‍्वान्नारों 
नरो भवेत्‌।. . . द्धिदुग्धपरित्यागात्योछोक॑ ऊभते नर :॥ ब्रतप्रकाश, कृत्यतत्त्व (पृ० ४२५) 

७ 


५० घसंज्ञास्त्र का इतिहास 


वैदिक काल में चातुर्मास्य नामक यज्ञ हीते थे जो फाल्गुन (या चेत्र), आषाढ़ एवं कातिक की पूणिमा के 
दिवसों में सम्पादित हं,ते थे और क्रम से वैश्वदेव, वरुणप्रघास एवं साकमेध नाम से पुकारे जाते थे (शुनासीरीय 
नामक चौथे यज्ञ की चर्चा यहाँ नहीं होभी)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २। आप०» श्रौ० सूत्र (८।४१३) में स्पष्ट 
रूप से आय! हैं कि वेश्वदेव (चातुर्मास्य के पे) का सम्पादन वसन्‍्त में तथ, वरुणप्रघास का वर्षा ऋतु 
में होता है। यह ध्यान में रखने योग्य है कि इन ऋतु-सम्बन्धी यज्ञों में ब्रती के, कुछ कृत्यों का त्याग करना हीता था, 
यथा हग्या-शथत, मांस, मधु, तमक, मैथुन एवं शरीरालंकरण जं, एकादणशीक्त के प्रतिबन्धों से मिलते हैं। याज्ञ० 
(११२५) ने सोम यज्ञ को धनिक के लिए प्रति वर्ष करने की व्यवस्था दी है (अर्थात्‌ इसे नित्य ठहराया है)। 
यही बात प्रत्येक अय॑न में पशुबन्ध थे! लिए तथा आग्रयर्णेष्टि (जो नवान्न होने पर किया जाता है) एवं चातुर्मास्यो 
के लिए भी प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर वैदिक चातुर्मास्थों की ओ.र संकेत किया गया है। ये पौराणिक काल के 
चातुर्मास्य त्रत नहीं हैं। 

याज्ञवल्कयस्मृति में ब्त' शब्द प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त है (३३२५१, २५२, २५४, २६६, २६९, २८२, 
२९८, ३०० )। उसमें क्वत राब्द ब्ह्मचये के अर्थ में मी आया है (यथा ३११५); और मोजन-व्यवस्था के अर्थ 
में मी ब्रत' का प्रयोग है (३२८९) । कहीं भी किसी दिन (तिथि), नक्षत्र आदि में किये जाने वाले कुत्यों के 
अथं में ब्रत' शब्द नहीं आया है, जैसा कि हम पुराणों में पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि याज्ञवत्क्यस्मृति के काल 
तक पुराणों में वरणित ब्रतों को प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकी थी! इसके १००० से अधिक इलेकों में कोई भी 
पौराणिक अर्थ में ब्रत' शब्द का प्रयोग नहीं करते। 


अध्याय ७ 
नागपञ"चमी, मनसापूजा, रक्षाबन्धन, कृष्णजन्माष्टमी 


श्रावण मास में बहुत से महत्त्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाने वाला 
तागपंचमी द्रत प्रसिद्ध है। भारत के सभी भाणों में तागपंचमी विभिन्न प्रकार से सम्पादित होती है। कुछ लोगों के 
मत से वर्ष मर के सर्वोत्तम शुभ ३४ दिनों में नाग पंचमी ई शुभ दिन है। किन्तु कुछ लोग यह महत्त्व अक्षयतृतीया को 
देले हैं, जैसा कि हमने इस माग के चौथे अध्याय में देख लिया है। मविष्य ( बहा पर्व, ३२।१-३९ ) में लागपंचमी का विस्तार 
के साथ उल्लेख है (क० क०,ब्रतं, १०८७ ९०; हे०,ब्रत, भाग १,पुृ० ५५७-५६० ) । संक्षेप. में यहाँ उल्लेख किया जाता 
है---जब लोग पंचमी की दूध से वासुक्ति, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, घृतराष्ट्र, ककोटक एवं धनब्जय नामक 
सर्पो को नहरते हैं. तो ये नाग उनके कुटुम्नों को अभयदान दे देते हैं। मविष्य० (१३२) में यहू कथा आयी है--- 
नागों की माता कद्दू ने अपनी बहिन विनता से बाजी लगायी कि इन्द्र के घोड़े उच्चें:अ्वा की पूंछ काली है। विनता 
का अनुसार पुँछ एवं दरीर दोनों सफेद थे, किन्‍्त कद्ू कहती थी कि पूँछ काली है किन्तु घोड़ा श्वेत है। कद ने अपने 
पुत्रों से पूँछ में लिपट जाने को कहा जिससे वह काली दृष्टियोचर हो, किन्तु उन्होंने इस धोखेबाजी से अपने को 
विलूग रखा, जिस पर क्र ने उन्हें श।प दिया कि तुन्हें अग्नि जला डालेगी (जनमेजय के सर्पसत्र में)। लोगों को 
चाहिए कि वे तागों की सोने, चाँदी या मिट्टी की प्रतिमाएँ बनायें और करवीर एवं जाती पुष्पों तथा गंधादि से 
उनकी पूजा करे। पूजा का परिणाम होगा सर्प-दंश से मुक्ति। और देखिए भविष्योत्तर पुराण (अध्याय ३६) एवं 
हेमाद्रि (काल,पृ० ६२१) ; का० वि० (पृ० ४१३); कृ० र० (पु० २३४)। सौराष्ट्र में नागपंचमी श्रावण कृष्ण 
पक्ष में सम्पादित होती' है। ह 
बंगाल एक दक्षिण भारत में (भमहराष्ट्र में नहीं) मनसा देवी-पूजन होता है जो अपने घर के आँगन में स्नृही 
(थूहर) की टहनी पर श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को किया जाता है। देखिए राजमार्तण्ड, समयंग्रदीप, 
कृत्यर॒त्नाकर, तिथितत्त्व आदि] सर्वप्रथम सर्प-मय से दूर रहने के छिए मनसा देवी-पुजन का संकल्प होता है, तब 
गन्घ, पुष्प, घूष, दीप एवं नेवेद्य दिया जाता है और तछ अनन्त एवं अन्य नागों की पूजा होती है जिसमें प्रमुख रूप 
से दूध-घी का नंवेद्य चढ़ाया जाता है। घर में नीम की पत्तियाँ रखी' जाती हैं, स्वयं क्रती उन्हें खाता है और ब्राह्मणों 
को मी खिलाता है। ब्रह्मवेवर्तपुराण (२४५-४६) ने मनसा देवी के जन्म, उसकी पूजा, स्तोज् (प्रशंसा) ने! विषय 
में उल्लेख किया है। 
दक्षिण भारत में श्रावण शुक्ल पंचमी को काठ की चौकी पर छाल चन्दन से सर्प बनाये जाते हैं या भिट्टी 
के पीले या काऊे रंगों के साँपों की प्रतिमाएँ बनायी या खरीदी जाती हैं और उनकी पूजा दूध से की जाती है। 
विभिन्न प्रकर के साँपों को लेकर सँपेरे घूमते रहते हैं, उनके स्ाँपों को लोग दूध देते हैं और उन्हें घन भी देते हैं। 


प्र घर्मशास्त्र का इतिहास 


एदि पंचमी चतुर्थी या षष्ठी से संयुक्त हो तो षष्ठी से संयुक्त पंचमी को वरीयता प्राप्त होती है। 
ब्रेतकाकूविवेक में आया है कि हस्त नक्षत्र में या उससे विहीन ज्येष्ठ शक्ल ददमी को मनसात्रत' किया जाता 
है जिससे मनसा देवी विषधर सर्पों से ब्रती की रक्षर करती हैं। 

भारत में सर्प-पूजा का आरम्म कब हुआ यह एक कठिन समस्या है। ऋग्वेद में इस विषय में कोई संकेत 
नहीं मिछ्ता। इतना अवश्य आया है कि इन्द्र अहि (सपं) के शत्रु हैं (० २३०११, २।१९३)। अहि-हत्या की 
चर्चा भी हुई है (ऋ० ११६५६, ३१४७४) । और देखिए फणश वाले अहिः को (ऋ० ६७५१४) । बु० उप० 
(४[४७ एवं प्रइन० ४॥५) में साँप (पादोदर', जिसके पाँव शरीर के मीतर होते हैं) के केंचुक का उल्लेख है। 
और देखिए (ऋ० ९८६४४) | तै०सं० (४२८१३) एवं वाज० सं० (१३।६-८ ) में सर्पों को नमस्कार किये जाने 
की आर संकेत है। अथरवंदेद (८।१४।१३-१५) में तक्षक एवं धृतराष्ट्र नामक सर्पों के नाम आये हैं! काठक सं० 
(५-६) ने पितरों, सर्पों, गन्धर्वों, जलों एवं ओषधियों को पंचजन” कहा है, किस्तु ऐत० क्षा० (१३॥७) ने देवों, 
मनुष्यों, गन्धर्वों, अप्सराओं, सर्पो एवं पितरों को पंचजन” मात्रा है। इससे प्रकृट है कि पशचात्कालीन वैदिक काल में 
सर्प लोग गन्वर्वों के समान एक जाति के अथ्थे में लिये जाने लगे ये । 

आशंव० नु० (२१११-१५), पारस्कर गू० (२१४) एवं अन्य मह्मसूत्रों में श्रावण की पूणिमा की 'ुर्पब्ि' 
कृत्य किये जाने का उल्लेख है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। महामारत में नागों का बहुत उल्लेख है। 
आटि० (३५ वाँ अध्याय) ने बहुत-से नागों (क्षेष से आरम्भ कर) का उल्लेख किया है और इसके १२३७१ में 
तथा उद्योग ० (१०३।९-१६) में नागों के बहुत नाम आये हैं। अजुन ने जब १२ वर्ष के ब्रह्मचये का ब्रत लिया था 
तो बे नागों के देश (ऐसी जाति जिसका चिह्न ताग' था) में गये थे और अपनी (&र आकृष्ट नागकुमारी उलपी 
से विवाह किया था। अश्वमेध के अश्व की रक्षा में आये हुए अर्जुन से मणिपुर में चित्रांयदा के पुत्र बच्चुवाहन ने 
युद्ध किया और अर्जुन को मार डाल्श, जो संजीवन रत्न से पुनर्जीवित किये गये (आश्वमेधिक पर्व, अध्याय ७९-८१)। 
सर्पो का सम्बन्ध विष्णु एवं शिव दोनों से है। विष्णु क्षेप नाग के फण की शय्या पर सं(ते हैं और शिव नागों को 
गे में थज्ञपपवीत के रूप में रखते हैं (वनपर्व २०३।१२. २७२।३८-३९; अनुशासन० १४५५) ४ मगवदगीता 
(१०।२८-२९) में मगवान्‌ कृष्ण ने अपने को सर्पो' में वासुकि तथा नागों' में अनन्त कहा है। सर्प! एवं नाग 
में कथा अन्तर किया गया है, स्पष्ट नहीं हो पाता। सम्मवतः सर्प” शब्द सभी रेगने वाले जीवों तथा नाग फने 
या फण वाले साँप के लिए प्रयुक्त है। पुराणों में नागों के विषय में बहुत-सी कथाएँ हैं। देखिए वोगेल कृत 
'इण्डिएन सर्पेण्ट छोर” (१९२६) जहाँ महामारत, पुराणों एवं राजतरंगिणी के आधार पर कष्टसाध्य शोध-कार्य 
उपस्थित किया गया है! सम्भवतः वर्षा ऋतु में सर्म-दंश से बहुत-से लोग मर जाया करते थे, अतः स्पं-पूजा का 
आरम्भ सर्प-मय से ही हुआ। आजकल भी प्रति वर्ष प्राय: १०,००० व्यक्ति भारत में सप॑-दंश से मृत्त हो जाते हैं, 


१. बथा कृत्यकामधेनूघृतो व्यास:। ज्येष्ठशुक्लदशम्यां तु हस्तकषं ब्रह्मरूपिणी। कश्यपान्मनसा देवी जातेति 
मनसा स्मृता। तस्सात्तां पृजयेत्तत्र वर्ष बर्ष क्धिनत:। अनन्तादष्दनागांइच मरो नियमतत्परः॥, . . 
हस्तमक्षत्रयुतदशा भ्यां. पूजयेदित्येको विधि:। केवलदशस्यासपीत्यपरश्च। कालविवेक (इण्डियन हिस्टारिकल 
क्वार्टरली, जिल्द १७, संख्या ४, पुर पृ० १६)। 

२. नामयज्ञोपबीती चर सागचर्भोत्तरच्छद:। अनुशासन० (१४।५५) | रुद्र का वर्णन यों है---सहरूदीर्षा 
पुरुवः स्वस्तु कातस्त्वतोन्द्रियः। फटासहुसबिकर्ट शेष पर्यकेभाजनम्‌ । बनपर्व (२७२।३८) 


साथ-पूजा का विकास, रक्षाबन्धन, कृष्णपूजा को श्राचोनता ष्र 


जब कि जंगली हिंसक पशुओं से केवछक ३००० के लगभग लोग मारे जाते हैं। गृह्ययूत्रों में वणित सर्पबलि की पूर्णिमा 
तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी में क्‍यों परिवर्तित हो! गयी, स्पष्ट रूप से कारण नहीं ज्ञात हो! पाता। विषुवत्‌ रेखा 
पर पहले वर्षा हं। जाने के थोड़े परिवर्तंत के कारण ही ऐसा हो सका होगा। पीपल जैसे पवित्र वृक्षों के नीचे सर्पों 
की प्रस्तर-प्रतिभाएं द्रविड़ देश में साधारण रूप से प्राप्त होती हैं। दक्षिण में कुछ नाग-मन्दिर मी पाये जाते हैं, 
यथा सतारा जिले में बत्तिस शिरालेन एवं हैदराबाद में मोग पराण्देन नामक स्थानों में। 
श्रावण की यूणिमा को अपराह्न में एक कृत्य होता है जिसे रक्षाबन्धन कहते हैं। देखिए हे? (म्रत, माय 

२, पृ० १९०-१९५), नि० सि० (पू० १२१), पु० चि० (पु० २८४-२८५), ब्रताकक। श्रावण की पूण्णिमा को 
सूर्योदय के पूर्व उठकर देवों, ऋषियों एवं पिंतरों का तर्पण करने के उपरान्त अक्षत, तिल, धागों से युक्त रक्षा 
बनाकर घारण करना चाहिए। राजा के लिए महल में एक वर्याकार भूमि-स्थक पर जल-पात्र रखा जाता चाहिए, 
राजा को मन्त्रियों के साथ आसन' ग्रहण करना चाहिए, वेश्याओं से घिरे रहने घर गानों एवं आशीव॑चनों का ताँता 
लगा रहना चाहिए; देवों, ब्र|हाणों एवं अस्त्र-शस्त्रों का सम्मान किया जाना चाहिए, तत्पश्च/त्‌ राजपुरोहित को 
चाहिए कि वह मन्त्र के साथ रक्षा बाँवे--आप को वह रक्ष|बाँधता हूँ जिससे दानवों के राजा बलि बाँधघे गये 
थे, हे रक्षा, तुम (यहाँ) से न हटो।, न हूटी । सभी छोगो को, यहाँ तक कि झूद्रों को भी, यथाशक्तत पुरंशहितों को 
प्रसन्न करके रक्षा-बन्धन वँबवाना चाहिए। जब ऐसा कर दिया जाता है तो व्यक्ति वर्ष भर प्रसन्नता के साथ रहता 
हैं। हेमाद़्ि ने मविष्योत्तरपुराण का उद्धरण देते हुए लिखा हैं कि इन्द्राणी ने इन्द्र के दाहिने हाथ में रक्षा बाँधकर 
उसे इतना योग्य बना दिया कि उसने असुरों का हरा दिया। जब पूर्णिमा चतुर्दशी या आने वाली प्रतिपदा से युक्त 
हैं। तो रक्षा-बन्धत तहीं होना चाहिए। इन दोनों से बचने के लिए रात्रि में ही यह कृत्य कर केता चाहिए। 

यह कृत्य अब भी हं।ता है और पुरोहित छोग दाहिनी कलाई में रक्षा बाँधते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते हैं। 
गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं अन्य स्थानों में नारियाँ अपने भाइयों की कलाई में रक्षा बाँधर्त। हैं और भेट लेती-देती हैं। 

श्रावण की पूणिमा को पश्चिमी मारत (विशेषतः: कोंकण एवं मलाब!र में) न केवल हिन्दू, प्रत्युत 
मुसलभान एवं व्यवसायी पारसी भी, समुद्र-तट पर जाते हैं और सभुद्र को पुष्प एवं नारियल चढ़ाते हैं! श्रावण की 
पृरणिमा की समुद्र में तुफात कम उठते हैं और नारियल इसीलिए समुद्ब-देव (वरुण) को चढ़ाया जाता है कि वे 
व्यापरी जहाजों को सुविधा दे सके | 

श्रावण: (अमान्त ) कृष्णपक्ष की अष्टमी क! कृष्णजन्माष्टमी या जन्माष्टसी ब्रत एवं उत्सव प्रचलित है, 
जो भारत में सर्वत्र मनाया जाता है और सभी बतों एवं उत्सवों में श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पुराणोंमें ऐसा आया 
है कि यह भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टर्म/ को! मनाया जाता है। इसकी व्याख्या यों है कि पौराणिक वचतनों में मास 
पूणिभान्त हैं तथा इन भासों में कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है। पद्र० (३३१३), मत्स्य० (५६), अस्नि० (१८३) में कृष्ण- 
जन्माष्टमी के माहात्म्य का विशिष्ट उल्लेख है । ह 

कृष्ण-पूजा की प्राचीनता एवं कृष्ण के बिषय में संक्षेप में कुछ कह देना आवश्यक हैं। छाल्दोग्योपनिषद्‌ 
(१३।१७।६) में आया है कि कृष्ण देवकीपुत्र नेघोर आगिरस से विक्षाएँ ग्रहण कीं। कृष्ण नाम के एक वैदिक कवि 
थे जिन्होंने अश्विनों से प्र्धवा की है (कट्ू० ८८५३) | अनुक्रमणी ने ऋ० ८/८६-८७ को! कृष्ण-आंगिरस का माना 


३. देवद्विज।तिशस्ता सुस्त्री रध्यें: समर्चयेत्‌ प्रथमम्‌ । तदनु पुरोधा नृपतेः रक्षां बध्नीत भ्त्रेण॥ येन बढ़ों 
बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिवध्नामि रक्षे मा चछ मा चल॥ भविष्योत्तर० (१३७५१९-२०) 


५४ अमंशास्त्र का इतिहास 


है। जैन परम्पराओं में कृष्ण २२ वें तीर्थंकर वेमिनाथ के समकाऊीन माने गये हैं और जैनों के प्राकू-इतिहास के 
६४ महापुरुषों के विवरण में लगमग एक-तिहाई भाग कृष्ण के सम्बन्ध में ही है। महाभारत में कृष्ण-जीवन मरपूर 
है। महाभारत में वे यादव राजकुमार कहे गये हैं, वे पाण्डवों के सबसे गहरे मित्र थे, बड़े मारी योद्धा थे, 
राजनीतिज्ञ एवं दाशशनिक थे। कतिपय स्थानों पर वे परमात्मा मानते गये हैं और स्वर्य विष्णु कहे गये हैं (शान्ति, 
४७२८; द्रीण, १४६६७-६८; कर्ण, ८७।७४; बन, ४९२०; भीष्मे, २१।१३-१५) | युधिष्ठिर (द्रोण, १४९॥। 
१६-३३ ), द्रौपदी (बन, २६३८-१६) एवं मीष्म (अनुशासन, १६७ ३७-४५) ने कृष्ण के विषय में प्रशंसा-गा[न किये 
हैं। हरिवंश, विष्ण, वायु, भागवत एवं ब्रह्मवैवर्ते पुराण में कृष्ण-लीलाओं का वर्णन है जो महाभारत में नहीं पाया जाता । 

पणिति (४॥३।९८) से प्रकट होता है कि इनके काल में कुछ लोग बासुदेवक एवं अर्जुनक भी थे, जिनका अर्थ 
है क्रम से वासुदेव एवं अर्जुन के मकत्‌। पतञ्जलि के महाभाष्य के वातिकों में कृष्ण-सम्बन्धी व्यक्तियों एवं घटनाओं 
की ओर संकेत है, यथा वातिक सं० ६ (पा० ३३१।२६) में कंस' तथा बलिके नॉम; वातिक सं० २ (पा० २१ 
१३८) में गोविन्द; एवं पा० ३३२२१ के वातिक में वासुदेव एवं कृष्ण। पत्जञ्जलि में 'सत्यमामा की मामा! 
भी कहा गया है। वासुदेववरग्ये., अक्र्रवस्ये:: (वातिक ११, पा० ४॥२१०४), ऋष्यन्धकर्वाव्णकुरुभ्यश्च' (पा० 
४१११४ ) में, उग्रसेन (को अन्धक कहा गय। है) एवं वासुदेव तथ्य बलूदेव (को बुष्णि कहा गय। है) आदि शब्द आये 
हैं। अधिकांश विद्वानों ने पतञ्जलि को ई० पू० दूसरी शताब्दी का माना है। कृष्ण-कथाएँ इसके बहुत पहले की हैं। 
आदि० (११२५६) एवं सभा० (२३३॥१०-१२) में कृष्ण को बासुदेव एवं परभत्रह्म एवं विश्व का मूल कहा गया है। 
ई० पू० दूसरी या पहली शताब्दी के घोसुण्डी अभिलेख (एपि० इण्डि०, १६, पु० २५-२७; ३१,५१० १९८ एवं इण्डियन 
ऐंप्टक्वेरी, ६९,प० २०३) में कृष्ण को 'मागवत एवं सर्वेद्वर' कहा गया है। यही बात नानाधाट अभिलछेखों (ई० 
पू० २०० ई०) में भी है। वेसनगर के गरुडध्वज अभिलेख में वासुदेव को देव-देव” कहा गया है। ये प्रमाण सिद्ध 
करते हैं कि ई० पू० ५०० के लगभग उत्तरी एवं मध्य भारत में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। अधिक प्रकाश के! 
लिए देखिए श्री आर० जी० भण्डारकर कृत वैष्णविज्ण, शैविज्म ' आदि (पु० १-४५) , जहाँ वैष्णव सम्प्रदाय एवं इसकी 
प्राचीतता के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। 

यहें आश्चर्यजनक है कि कृष्णजन्धाष्टर्मी पर लिखे गये मध्यकालिक ग्रन्थों ने मविष्य ०, भविध्योत्तर ०, स्कन्द०, 
विष्णुघर्मोत्तर ०, न।रदीय एवं ब्रह्मवैवर्त पुराणों से उद्धरण तो लिये हैं किन्तु उन्‍होंने उस भायबत पुराण को अछुता 
छोड़ रखा है जो पशच।त्कालीन मध्य एब' वर्तमानकालीन वैष्णबों का वेद! माना जाता है। भागवत में कृष्ण-जन्म 
का विवरण संदिर्ध एवं साधारण है। वहाँ ऐसा आया है कि जन्म के समय काल सर्वगुणसम्पन्न एवं शमन था, 
दिश।एँ स्वच्छ एवं गगन निर्मेल एवं उंडुगण युक्त था, वाय सुखस्पर्शी एवं गन्धवाही था और जब जनादेन ने देवकी 
के गर्भ से जन्म लिया तो अर्वरात्रि थी तथा अन्धकाः ने सबको ढँक लिया था। 


४. अथ सर्वगुणोपेटः कालः परमझोभनः यहोंवाजनजन्म्ष शान्तक्षग्रहतारकम्‌ !. दिद्यः प्रसेकुर्गगर्त 
निर्मलोडुगणोदयम्‌ । , . . बने! वायुः सुखस्पर्शः प्रण्यगन्धवहः शुत्तिः।. , .निशीय्े तम उद्भूते जायमाने जनादंने। 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: स्वंगुहाशय:॥॥ भागवत० १०३११-२, ४, ८। यहाँ 'अजनजन्मक्ष' शब्द का प्रयोग 
अपूर्व है---न विद्यते जनः जन्म यस्थ स अजनः (प्रजापति, जो आत्मभू या स्वयंभ्‌ कहा गया है) । यहाँ 'अजनजम्मक्षे' 
का अर्थ, रूगता है, जिसका जन्मनक्षत्र वह रोहिणो है जिसका प्रजापति (अजन) देवता है। दूसरे एवं चौथे 
इलोकों में रघुबंश (३१४) के पद “दिशः प्रसेदुर्मर्तों बबुः सुख्ता/ की ध्वनि फूट रहो है। 


जन्माध्दमी और जयन्ती ब्रत ५ 


भविष्योत्तर० (४४।१-६९) में कृष्ण द्वारा कृष्णजन्माष्टसी क्रत के बारे में यूषिष्ठिर से स्वयं कहंकाया 
गया है--मैं दसुदेव एवं देवकी से भाद्र कृष्ण अष्टमी को उत्पन्न हुआ था, जब कि सूर्य सिह राशि में था, चन्द्र वृषभ 
में भा और नक्षत्र रोहिणी था (७४-७५ इलोक)। जब श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी-नक्षत्र होता है 
तो वह तिथि जयन्ती कहलाती है, उस दिन उपवास करने से सभी पप॑ जो बचपन, युवावस्था, वुद्धावस्था एवं बहुत-से 
पूर्वजन्मों में हुए रहते हैं, कट जाते हैं। इसका फल यह है कि यदि श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी को रोहिणी हो तो न 
यह केवल जन्माष्ठमी होती है, किन्त्‌ जब श्रावण की कृष्णाष्टमी से रोहिणी संयुक्त हो जाती है तो। जयन्ती होती है। 

अब प्रदन यह है कि जन्माष्टमी ब्रत' एवं जयन्ती ब्रत' एक ही हैं या ये दो पृथक्‌ व्रत हैं। कालनिर्णय 
(पृ० २०९) ने दोनों को पृथक्‌ ब्रत माना है, क्योंकि दो पृथक्‌ नाम आशये हैं, दोनों के निर्मित्त (अवसर) पृथक हैं 
(प्रथम क्ृष्णपक्ष की अष्टमी हैं और दूसरी रोहणी से संयुक्त क्ृष्णपक्ष की अष्टमी ), दोनों की विज्ञेषताएँ पृथक्‌ हैं, 
क्योंकि जन्माष्टमी ब्रत में शास्त्र ने उपवास की व्यवस्था दी है और जयन्ती जब्त में उपवास, दान आदि की व्यवस्था 
है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी ब्रत नित्य है (क्योंकि इसके न करने से केवल पाप लगने की बात कही गयी 
है) और जथन्ती ब्रत नित्य एवं काम्य दोनों है, क्योंकि उसमें इसके त करने से न केतलल पाप की व्यवस्थः है प्रत्युत 
करने से फल प्राप्ति की बात भी कही गयी है! एक ही इलोक में दोनों के पृथक्‌ उल्लेख भी हैं। हेम्ाद्नि, मदनरत्न, 
निर्णयसिन्धु आदि ने दोनों को भिन्न माना है। न्ति०सि० (पु०१२६) ने यह भी लिखा है कि इस काल में छोग 
जन्माष्टमी ब्रत करते हैं न कि जयनन्‍्ती ब्रत। किन्तु जय॑न्तीनिर्णय (पृ०२५) का कथन है कि लोग जयन्ती मनाते 
हैं न कि जन्माष्टमी । सम्भवतः यह भेद उत्तर एवं दक्षिण भारत का है। 

बराहपुराण एवं हरिवंश में दो विरोधी बातें हैं। प्रथम के अनुसार कृष्ण का जन्म आषाढ़ शुक्ल द्वादशी 
को हुआ था। हरिवंश के अनुसार कृष्ण-जन्म के समय अभिजित्‌ नक्षत्र था और ब्रिजब मुह॒ृते था। सम्मवतः इन 
उक्तियों में प्राचीन परम्पर।ओं की छाप है। 

सध्यकाजिक निबन्धों में जन्माष्टमी ब्रत के सम्पादन की तिथि एवं काल के विषय में मी विवेचन पाय। 
जाता है (देखिए का० नि०, पृ० २१५-२२४) ; कृत्यतत्व, पु० ४३८-४४४; लिथितत्त्व, पृ० '४७-५१। समयमयूख 
(५०-५१) एवं नि० सि० (पृ० १२८-१३० ) में इस वियय में निव्क्ष दिये गये हैं। 

सभी पुराणों एवं जन्माष्टमी-सम्बन्धी ग्रस्थों से स्पष्ट होता है कि कृष्णजन्म के सम्पा[दन का प्रमुख समय है 
श्रावण कृष्णपक्ष की अष्टमी की अर्धरात्रि (यदि पूणिमान्त होता है तो माद्रपद मास में किया जाता है) । यह तिथि 
दो प्रकार की है-- ( १) बिना रोहिणी नक्षत्र की तथा (२) रोहिणी नक्षत्र वाली। निर्णयामृत (पृ० ५६-५८) में १८ 
प्रकार हैं, जिनमें ८ शुद्धा तिधियाँ, ८ विद्धा तथा अन्य २ हैं (जिनमें एक अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र बाली तथा 
दूसरी रोहिणी से युक्‍कतत नवमी, बुध या मंगल को ) | यहाँ पर विभिन्न मतों के विवेचन में हम तहीं पड़ेंगे। केवल 
तिथितत्त्व (पृ० ५४) से संख्षिप्त निर्णय दिये जा रहे हैं--यदि जयन्ती (रोहिणीयुक्त अष्टमी) एक दिन वाली है, 
तो उसी दित उपवास करना चाहिए, यदि जयन्ती न हो तो उपवास रोहिणी यक्‍त अष्टमी को होना चाहिए, यदि 
रोहिणी से युक्त दो दिन हों तो उपवास दूसरे दिन किया जाता है, यदि रोहिणी नक्षत्र न हो तो उपवास अधरात्रि में 
अवस्थित अष्टमी को होना चाहिए था यदि अष्टमी अधंरात्रि में दो दिनों वाली हो या यदि वह अधरात्रि भें न हो 
तो उपवास दूसरे दित किया जाना चाहिए। 

यदि जण्न्ती बुध या मंगल को हो तो उपवास महापुण्यकारी होता है और करोड़ों ब्तों से श्रेष्ठ माना 
जाता है और जो व्यक्ति बुध या मंगल से युक्त जयस्ती पर उपवास करता है वह जन्म-मरण से सदा के लिए छूट- 
कारा पा छेता है। 


५६ घमंशास्त्र का इतिहास 


जन्माष्टमी व्रत में प्रमुख कृत्य हैं उपवास, क्ृष्ण-पुजा, जागर (रात का जागरण, स्तोत्र-पाठ एवं कृष्ण-जीवन- 
सम्बन्धी कथाएं सुनना) एवं पारण। 
तिथितत्त्व (पृ० ४२-४७), समयमयूख (पृ० ५२-५७), कालतत्त्वविचेक (प० ५२-५६), क्तराज [पृ० 
२७४-२७७ ), धर्मेसिन्धु (प० ६८-६९) ने भविष्योत्तर० (अध्याय ५५) के आधार पर जन्माष्टमी क्त-विधि पर 
लम्बे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये हैं। यहाँ हम प्रथम दो से संक्षेप में विधि पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि दोनों में 
बहुत सीमा तक साम्य है। 
ब्रत के दिन प्रातः त्रती को सूर्ये, से! (चन्द्र), यर्म, काल, दोनों सन्ध्याओं (प्रात: एवं साथ), पंच सूतों, दिन, 
क्षपप (राजि) , पवन, दिक्‍पालों, मूमि, आकाश, खचरों (वायु-दिशाओं के निवासियों ) एवं देवों का आह्वान करता 
चाहिए, जिससे वे उपस्थित हों।' उसे अपने हाथ में जलपूर्ण ताम्र पात्र रखना चाहिए, जिसमें कुछ फल, पुष्प, 
अक्षत हों और मास आदि का नाम लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए--- मैं कृष्णजन्माष्ठमी व्रत कुछ विशिष्ट 
फल आदि तथा अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए करूँगा। तब वह वासुदेव की सम्बोधित च।र भनन्‍्त्रों का पाठ 
करता है जिसके उपरान्त वह पात्र में जल डालता है। उसे देवकी के पुत्र-जनन के लिए प्रयूति-गृह का निर्माण 
करना चाहिए, जिसमें जल से पूर्ण शुभ पात्र, आम्रदक, पुष्पमालाएँ आदि रखना चाहिए, अयरु जलाना चाहिए और 
शुभ वस्तुओं से अलंकरण करना चाहिए तथा षष्ठी देवी को रखना चाहिए। गृह था उसकी दीवारों के चतुदिक्‌ 
देवों एवं गन्धर्वों के चित्र बनवाने चाहिए (जिनके हं।थ जुड़े हुए हों), वसुदेव (हाथ में तलवार से युक्त), देवकी, 
नन्‍द, यशोदा, गोपियों, कंस-रक्षकों, यमुना नदी, कालिय नाग तथा गोकुल की घटनाओं से सम्बन्धित चित्र आदि 
बनवाने चाहिए। प्रसूति-गृह में परदों से युक्त बिस्तर तैयार करना चाहिए । ब्रती को किसी नदी (या तालाब या 
कहीं भी ) में तिल के स।थ दोपहर में स्तान करके यह संकल्प करना चाहिए-- मैं कृष्ण की पूजा उनके सहयामियों 
के साथ करूग[।' उसे सोने या चाँदी आदि की क्ृष्ण-प्रतिमा बनवानी चाहिए, प्रतिमा के गालों का स्प्श करना 
चाहिए और मन्त्रों के साथ उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करती चाहिए। उसे मन्त्र के साथ देवकी व उनके शिशु श्री कृष्ण 
का ध्यान करना चाहिए तथा वसुदेव, देवकी, नन्‍्द, यशोदा, बलदेव एवं चण्डिका की पूज। स्नान, धूप, गन्ध, नेवे् 
आदि के साथ एवं मन्त्रों के साथ करनी चाहिए। तब उसे प्रतीकात्मक ढंग से जातक, नाभि-छेदन, षष्ठीपूज! एवं 
नामकरण आदि संस्कार करने चाहिए। तब चन्द्रोदय (या अर्धरात्रि के थोड़ी देर उपरान्त) के समय किसी वेदिका 
पर अच्यं देना चाहिए, यह अध्ये रोहिणी युक्त चन्द्र को भी दिया जा सकता है, अध्य में शंख से जरू-अर्पण होता है 
जिसमें पुष्प, कुछ, चन्दन-लेप डाले हुए रहते हैं, यह सब एक मन्त्र के साथ हं।ता है। इसके उपरान्त ब्रती को चरद्र 
का नमन करना चाहिए और दण्डबत्‌ झुक जाना चाहिए तथा वासुदेव के विभिन्न नामों बाले इलोकों का पाठ करना 
चाहिए और अन्त में प्रा्थनाएं करनी चाहिए।' क्रती को रात्रि भर कृष्ण की प्रशंसा के स्तोबों, पौराणिक कथाओं, 


५, सूर्य: सोमों यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यह: क्षणा। पवनों विक्पत्तिभूमिराकाशं खचरासराः। ग्रोहां 
झासनमास्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्‌ ७ ति० त० (५० ४५) एवं स॒० म० (पृ० ५२) । 

६. भूमि पर गिर, प्रणाम करते समय का एक मन्त्र यह है--शरणं तु प्रपद्येहं सर्वकामार्थसिद्धमे। प्रणमाति 
सदा देव वासुदेय जगत्पत्तिम्‌॥ स० म० (पु० ५४) एवं ति०तत० (पृ०४५)॥। दो प्रार्थनाभन्त्र थे हैं--त्राहि मां 
स वंदुःखध्न रोगशोकार्ण वद्धरे। दुर्गंतांस्त्रयसे विध्णो ये स्मरन्ति सक्ृत्‌ सकृत्‌१ सो5हं देवातिदुय त्रस्त्राहि माँ 
शोकसागरात्‌। पुष्कराक्ष निमस्नो5हुं सायाविज्ञनसागरे॥ वही। 


जन्माष्टभी-क्षत, पारण ७ 


गानों एवं नुत्यों में संछान रहना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल के कृत्यों के सम्पादन के उपरान्त, कृष्ण-अतिमा 
का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, सोना, गौ, वस्त्रों का दाव 'मुझ पर कृष्ण प्रसन्न हों शब्दों 
के साथ करना चाहिए। उसे “यं देव॑ देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । भौमस्य ब्रह्मणों युप्त्ये तस्में ब्रह्मात्मने नमः 
सुजन्म-वासुदेवाय गोब्राह्मपहिताय च। शान्तिरस्तु शिव चास्तु” का पाठ करना चाहिए तथा कृष्ण-प्रतिमा किसी 
ब्राह्मण को दे देनी चाहिए और पारण करने के उपरान्त ब्रत को समाप्त करना चाहिए (देखिए स० म०, पृ० ५५; 
ति० त०,पु० ४३ ) || 
विधि के अन्तरों के लिए देखिए ध० सि० (पुृ० ६८-६९) | धर्मसिन्धु में आया है कि शूद्रों को वेदिक मल्त्रे 
छोड़ देने चाहिए, किन्तु वे पौराणिक मन्‍्त्रों एवं गानों का सम्पादन कर सकते हैं। समयभयूख एवं तिथितत्त्व 
में देदिक मन्त्रों के! प्रयोग का स्पष्ट संकेत नहीं मिक्ृता । 
मध्यकालिक निबन्धों में जन्माष्टमी ब्वत के प्रमुख उद्देश्य के विषय में चर्चा उठायी गयी है। कुछ लोगों के 
मत से उपवास एवं पूजा दोनों प्रमुख हैं (मविष्य ०, समयमयूख, पु० ४६; हे ०, काछ,पृ० १३१ में उद्धृत)। स० 
म० ने व्याख्या के उपरान्त निध्कर्ष निकाला है कि उपवास केवल अंग' है, किन्तु पूजा ही प्रमुख हैं। किन्तु तिथि- 
तत्त्व ने भविष्य० एवं मीमांस[सिद्धान्तों के आधार पर कहा है कि उपवास ही प्रमुख है और पूजा केवल अंग 
(अर्थात्‌ सहायक तत्त्व) है। अब हम इस विषय को यहीं छोड़ते हैं, विशेष विवरण के लिए देखिए हारात 
वेंकटनाथकृत दशनिर्णयी का एक अंश 'जयन्तीनिर्णय, जिसमें इस विषय का विशद विवेचन किया गया है। 
यह पहले ही कह जा चुका है कि प्रत्येक व्रत के अन्त में परण होता है, जो द्रत के दूसरे दिन प्रात: काल किया 
जाता है। जन्माष्टमी एवं जयन्ती के उपलक्ष्य में किये गये उपवास के उपरान्त पारण के विषय में कुछ विशिष्ट 
नियम हैं। ब्रह्मवेवर्त ० (कालनिर्णय, प्‌ ०२२६) में आया है--- जब तक अध्टमी चलती रहे या उस पर रोहिणी नक्षत्र 
रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए; जो ऐसा नहीं करता, अर्थात्‌ जो ऐसी स्थिति में पारण कर छेता है वह अपने 
किये कराये पर पानी फेर देता है और उपवास से प्राप्त फलों को नष्ट कर देता है; अतः तिथि तथा नक्षत्र के 
अन्त में ही परण करना चाहिए।' और देखिए नारदपुराण (का० नि०, पृ० २२७; ति० त०,पु० ५२ ), अभ्निपुरांण, 
तिथितत्तव एवं कृत्यतत्त्व (पू० ४४१) आदि। पारण के उपरान्त ब्रती ओ भूताय मू्तेशवराय मूतपतये मूतसम्मवाय 
गोविन्दाय नमो नम: नामक मनन का पाठ करता है। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में मी होता है, विशेषत: 
वेष्णवों में, जो ब्रत को नित्य रूप में करते हैं ने कि काम्य रूप में । 
“उद्यापन' एवं 'पारण' के अर्थों में अन्तर है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जेसे क्त जीवन मर किये जाते हैं। उनमें 
जब कभी व्रत किया जाता है तो पारण होता है, किन्तु जब कोई एक ब्रत फेवल एक सीमित काल तक करता 
है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी पश्सिमाप्ति का अन्तिम कृत्य है उद्यापन। 


अंध्याय ८ 
हरितालिका, गणेशचतुर्थोी, ऋषिपंचमी एवं अनन्तचतुर्देशी 


हरितालिक! ब्रत नारियों का ब्रत है। यह भाद्रपद के शुक्छ पक्ष की तुतीया को सम्पादित होता है। इस ब्रत 
का कृत्यकल्पतरु एवं हेमादिि में कोई उल्लेख नहीं है। पश्चात्कालीन मध्यकालिक निबत्ध, यथा निर्णयसिन्धु (पृ० 
१३३), त्रताक॑ (४४), ब्रतराज (पु० १०३-११०) एवं अहल्याकामंघेनू (२८२-२९५) इसका वर्णन करते हैं। 
राजमार्तण्ड (१२५७-१२५८) में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किये जाने वाले हरितालीचतुर्थी ब्रत का 
उल्लेख है और ऐस। लिखा गया है कि यह पावंती को प्यारा (प्रीतिदायक ) है। महाराष्ट्रीय तारियों में यह अत्यधिक 
प्रचलित है। इसका संक्षिप्त बर्ण न किया जा रहा है। तारियों को ते एवं तिफला (तिष्यफला ) के लेप से स्नान 
कर रेशमी वस्त्र घारंण करने चाहिएं। तिथि आदि का नाम लेकर निम्न संकल्प करना चाहिए---मम समस्तपापक्षय- 
पूर्वक सप्तजस्मराज्याखण्डितसौभाग्यादिवृद्धये उमामहेश्वरप्रीत्यर्थ हरितालिकाब्रतमहँ करिष्ये। तत्रादों गपततिपूजन 
करिष्ये! (ब्रवराज, प० १०३) | उसे उम्रा एवं शिव का समत करना चाहिए। मन्त्रों के साथ आवाहन, आसन, 
पाद्य, अध्ये आदि सोलह उपचारों के सम्पादेन से उम्रा-्पूजन करना चाहिए। पुष्प देने के उपरास्त ब्ती को पाँव 
से छेकर सिर तक उमा के सभी अंगों की पूजा करती चाहिए। इसके उपरान्त धूप, दीप, नवेय, आचमनीय, गन्ध 
(कपूर, चन्दन) , ताम्बूछ, पूमीफल, दक्षिणा, अलंकार, नीराजन (दीप डुलमना) के कृत्य किये जाने चाहिए। इसके 
उपरान्त उम्र के विभिन्न नामों (गौरी, पार्वती आदि) एवं शिव के विभिन्न नामों (हर, महादेव, शम्मु आदि) से 
पूजा होनी चाहिए; पुष्प दान करना चाहिए, उम्रा एवं महेश्वर की प्रतिमाओं की प्रदक्षिण। करनी चाहिए, 
प्रत्येक बार मन्त्र के साथ नमस्कार करना चाहिए, प्रार्थना एवं शुभ वस्तुओं वेः साथ पात्रों में दान करना 
पाहिए।' 

यह ब्रत बंगाल, गुजरात आदि में नहीं प्रवल्तित है। 

माधव (का० नि०, पू० १७६) ने व्यवस्था दी है कि यदि तृतीया तिथि ह्वितीया एवं चतुर्थी से 
संयकक्‍त' ह। तो ब्रत दूसरे दिना किया जाना चाहिए, जब कि तृतीया कम से कभ एक मूह (दो घटिका) 
तक अवस्थित रहे और तब चतुर्थी का प्रवेश हो। 


१. नमरकारमन्त्र यह है--अन्यथा शरण नास्ति त्वभेव दारणं मम तस्मत्कारुष्यभाधेन क्षभस्व परमेद्वरि॥ 
प्रार्थनामन्त्र यह है- -'पुत्रान्‌ देहि धन देहि सोभाप्यं देहि सुब्रतें) अन्याद्च सर्यक्रार्साइच देहिं देवि नमोरतु ते॥ 
वायनमन्त्र यह है---सौभाग्यारोग्यकामाय सर्वेसस्पत्समद्धये। गें.रंगंरीशतुप्ट्यर्थ वायन ते ददाम्यहम ॥ 


हरितालिफा, गणेश्ञचतुर्थी न्नत ५९ 


वर्तमान समय में तारियाँ पावती, शिवलिंग एवं फार्वती की किसी सखी की मिद्ठी कीं प्रतिमाएँ खरीद कर 
पूजा करती हैं। 
इस ब्रत का 'हरितालिका” नाम क्‍यों पड़ा, कहना कठिन है। ब्रतराज (पृ० १०८) का कथन है कि यह 
ब्रतराज .(ब्रतों में राजा) है और इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि पार्वती अपने घर से अपनी सखियों द्वारा ले 
जायी गयी थीं। ह हे 
ब्रतराज में आया है कि शिव ते अपनी वह बत-कथा पावंती से कही थी, जिसके द्वारा उन्हें पधब॑ती प्राप्त हुई 
थीं और वे उनकी अर्धांगिनी हो! सकी थीं। वराह० (अध्याय २२) में गौरी एवं शिव के विवाह का लूम्बा 
उल्लेख है! 
मारत के कतिपय भागों में (किन्तु बंगाल एवं गुंजरात में नहीं) भाद्रपद के शुक्लपक्ष की चतुर्थी को गणेद 
चतुर्यो का उत्सव किया जाता है। यह बरदचतुर्थी के नाम से भी विख्यात है (स० म०,१० ३९) । इसका सम्पादन 
मध्याह्व में होताहै (का० नि०,प्‌ृ० १८१एवं नि० सि०,पृ० १३३) ! यदि चतुर्थी तिथि तृतीय और पंचमी से 
संयुक्त हो तथा मध्याक्ष में चतुर्थी हो तो तृतीया से संयुक्त चतुर्थी मान्य होंती है। यदि मध्याक्ल में चतुर्थी न हो, 
किस्तु दूसरे दिन पंचमी से युक्त मध्याहक्ल में हो तो परविद्धा (आने वाली पंचमी से संयुक्त) को ही उत्सव होता है। 
संक्षेप में विधि यों है। आजकल मिट्टी की रँगी हुई गणेश-प्रतिमा ली जाती है, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है, 
१६ उपचारों के साथ विनायक-पूजा होती है। चन्दन से युक्त दो दूर्वा-दल् प्रत्येक दस नामों से समर्पित किये जाते 
हैं, इस प्रकार कुल २० दुर्वादलों का प्रयोग होता है, इसके उपरान्त दसों नामों को एक साथ लेकर २१वाँ 
दुर्वादल समपित होता है ।' एक दूर्वा नैवेद्य रूप में, दस ब्राह्मणों को तथा शेष दस स्वयं ज़्ती या उसका कुटुम्ब खाता 
है! अन्य विवरणों पे! लिए देखिए पु० चि० (१० ९४) एवं ब्रतराज (पु० १४४-१५१) । यदि माद्रपद के कृष्णपक्ष 
की चतुर्थी रविवार या-मंगलवार को पड़ती है तो उसे महती चतुर्थी कहते हैं (ध० सि०,पृ० ७२) । गणेश-पूजन 
में महत्त्वपूर्ण वैदिक मन्त्र है ऋ० २२३।१ (तै० सं० २३॥१४।३ सणानां त्वा गणपतिं हवामहे), जो वास्तव में 
ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काल की घारणाओं में गणेश ने उस वैदिक देवता की 
विशेषताएँ ग्रहण कर ली हैं। गणंशचतुर्थी में २१वीं संख्या महत्व रखती है। 
ध्यान फे लिए गणेश का जो स्वरूप निर्धारित है वह यों है-- उन सिद्धि-विनायक का ध्यान करना चाहिए 
जो एक दाँत वाछे हैं, जिनके कर्ण सूप के समान हैं, जो नाग का जनेऊ धारण करते हैं औ्और जो हाथों में पाश एवं 
अंकुश धारण करते हैं। 
माध्यमिक एवं वर्त मान काल में एक ऐसी धारणा रही है कि यदि कोई इस गणेशचतुर्थी को चन्द्र देख 
लेता है तो उस पर चोरी आदि का झूठा अभियोग लूंग जाता है। यदि कोई त्रुटिवश चन्द्र का दशेन कर छेता है तो 


२. आलिभिहंरिता पस्मात्तस्मशत्सा हरितालिका। ब्रतराज (पृ० १०८)। ऐसी कल्पना करना संभव 
है कि पावंती की प्रतिमा हरिताल से पीले रंग में रंगी जाती थी और इसी से 'हरितालिका' नाम पड़ा । 
३. बस नाम ये हैं--हणाशिप, उसायुत्न, अधघतादन, विनायक, ईदशयुत्र, सर्वाधद्धि, एकदन्त, इभवकत्र, 
मूषफबाहुन एवं कुमारगुरु। 
.. ४, तत्र गणेशरूपं स्कान्दे--एकदन्तं शर्पषफर्ण नागयज्ञोपवीतिनम । परशांकुदघर देय॑ ध्यायेरिस्ट्धिब्नित.म्‌। 
इति। लि० सि० (पु० १३३) एवं स्मृतिको० (पृ० २१०) । 


६५ घमंदास्त्र का इतिहास 


उसे झूठ अभियोग के प्रतिफलों से छुटकारा पाने के लिए उस पौराणिक प्थय का पाठ करना चाहिए जो एक दाई 
दारा बच्चे से कहा गया थ--एक सिह ने प्रजेनजित्‌ को मरा, सिंह को जाम्बबंत ने मार डाला, मते रोजो, हे 
सुकुमारक, यह तुम्हारी स्थमन्‍्तक भणि है।' (देखिए, हे ०, ब्रत०, भाग १,पूु० ५२१९-५३०; वहीं, काल,पृु० ६८१; 
हरिवंश १४३८४३६; विष्णु७ ४॥ १३४४२ ; वायु० ९६।४२ ; पद्म ० ६६२७६ १९; अहा० १६३६) | सुकुमा'रक' किसी 
लड़के का नाम हरे सकता है या वावल प्यार का नाम हो सकता है। यह गाथा मौसल पर्व (३३२३) एवं कत्तिपय 
पुराणों में आयी है। देखिए वायु (९६।२०-५२) , अग्नि (१७५।४०-४४ ) , मत्स्य (अध्याय ४५ ) ,विष्णु (४१३॥३-१८ ), 
मागवत (१०, उत्तराधे ), पद्म (५।१३!७८-८३, ६२७६।५६, ५-३७) एवं बहा (१६।१२-४५) | सूर्य ने प्रसेन के 
भाई सत्र।जित्‌ को देदीप्यमान स्पमन्तक मणि दी जो प्रतिदित ८ भार सोना उत्पन्न करती थी (मामवत १०५६११) ; 
कृष्ण ने इसे पाने का प्रयास किया, किन्तु नहीं पा सके। इस भणि से युक्त प्रसेन शिकार खेलने मया और सिंह 
हारा मार डाला गया, किन्तु मालुओं के नेता जाम्बबंत ने सिह की मार डालना और स्यमन्तक ले ली और उसके 
साथ अपनी गुफा में चछा सया। रूत्राजित्‌ एवं यादवों ने शंका की कि कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए 
प्रसेन को म।र डाला है। कृष्ण को यह अभियोग बहुत बुरा लगा और उन्होंने प्रसेत एवं सिंह के शवों को खोज 
निकाल्गा और जब उन्होंने गुफा में दाई को उस प्रकार का सम्बॉधन करते सुना तो उसमें प्रवेश किया। युफा में 
कृष्ण एवं जाम्बबंत से मल्लयुद्ध हुआ। जब बहुत दिनों तक कृष्ण गुफा से बाहर नहीं निकले ते! उनके अनुयायी 
यादव द्वारका चले आये और कृष्ण की मत्यू का सन्देश घोषित कर दिया। २१ दिनों के उपरान्त जाम्बबंत ने हार 
स्वीकार कर ली (भागवत में २८ दिन उल्लिखित हैं, १०५५८।२४) और कृष्ण से सन्धि कर लछी तथा अपनी 
पुत्री जाम्ग्रवती का विवाह कृष्ण से कर दिया तथा स्थ॑मन्तक मणि दहेज में दे दी। द।रका लौटने पर कृष्ण ने वह 
मणि प्रसेन के माई सत्राजित्‌ को दे दी और इस प्रक/र झूठ अभियोग से उन्हें छुटक।रा मिला। वायु (९६५८) 
एवं मत्स्य (४५।३४) आदि पुराणों में आया है कि मिथ्यारोप से छुटकारा पाने वाले कृष्ण की यह गाथा जो 
सुनता है वह ऐसे मिथ्यारोप में नहीं फेंसता। तिथितत्त्व (पृ० ३२) में ऐसी व्यवस्था है कि माद्रपद के शुक्ल 
पक्ष की चतुर्थी को जो व्यक्ति असावधानी से चन्द्र देख लेता है उसे दाई वाली गाथा का इलोक पानी के ऊपर पढ़ 
कर उस पानी को पी लेना चाहिए और स्यमन्‍्तक मणि की कहानी सुत्र छेनी चाहिए! 

जब माद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश-पूजन होता है तो उसे शिवा तिथि कहा जाता है । जब गणेश का 
सम्मान माघ शुक्ल चतुर्थी को होता है तो उसे शान्‍्ता तथा जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मंगलवार को हो तो उसे 
सुखा कहा जाता है। देखिए हेमाद्रि (क्रत, माय १,पृ० ५१२-१३,१० ५१३ ५१४ एवंपृ० ५१५-५१९ ) । 

आजकल गणेश सबसे अधिक प्रचलित देव हैं और प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कृत्य में उनका आवाहन सर्वप्रथम होता 
है, वे ज्ञान के देव हैं, साहित्य के अधिष्ठाता-देव हैं, सफलता दायक हैं और विध्नविनाशक हैं। 

गणंश-पूजन एवं गणेश्न-प्रसिमाओं के विषय में देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड दो। विशेष अध्ययन के लिए 
देखिए ब्रह्मवेवर्त का गणेशखण्ड (४६ अध्यायों में), गणपत्यथंवंशीर्ष, अहल्याकामधेनु, कृत्यकल्पतरु (त्रत, पृ० 
८४-८७ ) आदि। 

माद्रपद के शुक्लूपक्ष की पंचमी को ऋषिपञ्चसीद्रत सम्पादित होता है। प्रथमत: यह सभी वर्णों के पुरुषों 
के लिए प्रतिपादित था, किन्तु अब यह अधिकांश में नारियों ढारा किया जाता है। हेमाद्वि (ब्रत, भाव १, पृ० 
५६८-५७२) ने ब्रह्माण्डपुराण को उद्धृत कर विशद विवरण उपस्थित किया है। व्यक्ति को नदी आदि में स्नान 
करने तथा आ/ह्लिक कृत्य करने के उपरान्त अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए, सांतों ऋषियों की प्रतिभाओं को 
पंच।मृत्त में चहलाना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, कर्पूर कगाना चाहिए, पुष्पों, सुगन्धित पदार्थों, धूप, दीप, रवेत 


ऋषिपझखमो, अनन्तचतु्दंशी व्रत ६१ 


वस्‍्त्रों, यज्ञोपवीतों, अधिक मात्रा में नैवेध्ध से पूजा करती चाहिए और मनन्‍्त्रों के साथ अध्य चढ़ाना चाहिए।' 
इस व्रत में केवल शाकों का प्रयोग होता है और ब्रह्मचयं का पाकनन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों एवं 
तोलों प्रकार के दु:खों से छुटकारा मिलता है" तथा सौभाग्य की वृद्धि होतीहै। जब नारी इसे सम्पादित करती है तो 
जसे आनन्द, शरीर-सौन्दर्य, पुत्रों एव पौत्रों की प्राप्ति होती है। 

पश्चात्कालीन निबन्ध ज्तार्क, ब्रतराज (पू० २००-२०६) आदि ने. मविष्योत्तर० से उद्धक्त कर बहुत-सी' 
बात छिखी हैं, जहाँ कृष्ण द्वारा यूथ्रिष्ठिर को सुनायी गयी एक कथा मी है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र ब॒त्र का 
हनन किया त। उन्हें ब्रह्महत्या का अपराध लगा। उस पाप को चार स्थानों में बाँठा गया, यथा अग्नि (घूम से 
मिथित अ्रथम ज्वाला ), वदियों (वर्षाकाल के पंकिक जल), पर्वतों (जहाँ गोंद वाले वृक्ष उगते हैं) में तथा स्त्रियों 
(रजस्वल्ा ) में। अतः मासिक धम्मं के समय रंगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह ब्रत स्त्रियों द्वारा किया 
जाना चाहिए । 

इसका संकल्प थों है---अहें ज्ञानतेज्ञानतों वा रजस्वलावस्थायां कृतसंपर्कजनितदोषपरिहारा्थमणिपन्‍्चमी- 
ब्रतं करिष्ये। ऐसा संकल्प करके अरन्धती के साथ सप्त्षियों की पूजा करनी चाहिए (ब्रतार्क)। ब्रतराज (पु० 
२०१) के मत से इस ब्रत में केबल शाकों या नीवारों या साँवा (इ्यामाक) या कन्द-मूलों या फलों का सेवन करना 
चाहिए तथा हल से उत्पन्न किया हुआ अन्न नहीं खाना च।हिए। आजकल जब पुरुष भी इस ब्रत को करते हैं तो 
वृदिक मन्त्रों का पाठ होता है, यथा कश्यप ऋषि के लिए ऋग्वेद (९१४२), अत्रि के लिए ऋ० (५७८४), 
भरद्वाज के लिए ऋ० (६२५।९), विश्वामित्र के लिए ऋ० (१०।१६७।४), गोतस के लिए ऋ० (१७८१ है 
जमदरग्नि के लिए ऋण (३१६२।१८) एवं वस्िष्ठ के लिए ऋ० (७/३१।११) | अरुन्धती के लिए भी मन्त्र है-- 
अत्रयधानसूय। स्थाद वसिष्ठस्याप्यरुन्धती। कौशिकस्य यथा सती तथा त्वमपि भत्तेरि।।! यह अरुन्धती के आवाहन 
के लिए है। यह ब्रत सात वर्षों का होता है। सात घड़े होते हैं और सात ब्राह्मण निर्मन्न्रित रहते हैं, जिन्हें अन्त में 
ऋषियों की सातों प्रतिम।एँ (सेने या चाँदी की) दान में दे दी जाती' हैं। यदि सभी प्रतिमाएँ एक ही कलश में 
रखी गयी हों तो वह करूश एक ब्राह्मण को तथा अन्यों को कलशों के साथ वस्त्र एवं दक्षिणा दी जाती है। 

यदि पंचमी तिथि चतुर्थी एवं षर्ष्ड/! से संयुक्त हो तो ऋषिपंचमी' ब्रत चतुर्थी से संयक्‍त पंचमी को किये! 
जाता है न कि षष्टीयुक्त पंचमी को। किन्‍्तू इस विपय में मतभेद है। देखिए का० नि० (१० १८६), हेमाद्रि, माधव 
लनिर्णयसिन्ध आदि । 


५. अध्यमन्त्र:॥ कद्यपोतिभरहाजो विश्वासित्रोथ गौतमः। जमदग्निर्वेसिष्ठकत्त सप्तेते ऋषयः स्सृताः॥ 
गुल्लुन्त्वध्यं मया दत्त तुष्टा भवत्त में सदा) हे० (ब्रत, भाग १, पृ० ५७१); स्मृति कौ० (पृ० २१७); बतराज 
(पू० २००)। वराहमिहिर की बहत्संहिता (१३।५-६) में सप्तर्षियों के नाम आये हैं (जो पूर्व से आरम्भ किये गये 
हैं) यथा मरीचि, बसिष्ठ, भंगिरा, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु; १३॥६ में आया है कि साध्वी अरुन्धती वसिष्ठ के 
पास हैं। 

६ तीन दुःख ये हैं---आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभौतिक। “आध्यात्मिकादि मेत्रेय ज्ञात्वा तापन्नयं 
बुध:। उत्पन्नज्ञानवेराग्यः प्राप्नोत्यत्यन्तिकं लयम्‌।ए (विष्णु० ६॥५।१) । आध्यात्मिक दुःख शारोरिक (रोग आदि) 
एवं मानसिक (चिन्ता, ई््या आदि) हैं; आधिभोतिक वृःख पशुओं, मनुष्यों, पिशाचों आदि से उत्पन्न होते हैं; 
आधिदंधिक दुःखों को उत्पत्ति तुषारपात, पवन, वर्षा आदि से होती है। 


६२ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


शैसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में ऋषियंचमी व्रत सभी फापों की मुक्ति के लिए सभी लोगों के लिए 
व्यवस्थ्रित था, किन्तु आगे चलकर यह केवल नारियों से ही सम्बन्धित रह गया। किन्तु सौरष्ट्र में इसका सम्पादन 
नहीं होता। 

मांद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनम्तचतुर्दशी का क्रत किया जाता है। इसका उल्लेख क्ृत्यकल्पतरु 
में नहीं है। इसमें अनन्त के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाहिने तथा नारियाँ बाँये हाथ में अनन्त धारण 
करती हैं। रई या रेशम के धागे कुंकमी रंग में रंगे होते हैं और उनमें चौदह गाँठें होती' हैं। इन्हीं धागों से अनन्त 
का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धामिक उत्सव नहीं होता। अग्तिपुराण (१९२। 
७-१० ) में इसका विवरण है। चतुर्दशी को दर्म से बनी हरि की प्रतिमा की, जो कलश के जल में रखी होती है, पूजा 
होती है। ब्रेती को धान के एक प्रस्थ (प्रसर) आदे से रोटियाँ (पूड़ी) बनाती होती हैं जिनकी आधी वह ब्राह्मण 
को दे देता है और छेष अर्धाश स्वयं प्रयोग में छाता है। यह ब्रत नदी-तट पर किया जाना चाहिए, जहाँ हरि की 
कथाएँ सुननी चाहिए! हरि से इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है--हे वासुदेव, इस अनन्त संसार रूपी महासमुद्र 
में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो, अनन्त रूप वाले तुम्हें 
नमस्कार” (अस्ति० १९२९) । इस मन्त्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के! ऊपरी भाग में या गले में 
धागा बाँधकर या लटकाकर (जिस पर मन्त्र पढ़ा गया हो) ब्रती अनन्त ब्रत करता है तथा प्रसन्न होता है। यदि 
हरि अनन्त हैं तो १४ गांठ हरि द्वारा उत्पन्न १४ लोकों की द्योतक हैं । 

हेमाद्वि (ब्रत, भाग २, पु० २६-३६) में अनन्त ब्रत का विवरण विशद रूप से आया है, उसमें कृष्ण द्वारा 
युधिष्टिर से कही' गयी कौषण्डिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी आयी है! कृष्ण का कथन है कि अनन्त 
उनके रूपों का एक रूप है और बे काल हैं जिसे अनन्त कहा जाता है। अनन्त ब्रत चन्दन, धूप, पुष्प, नैवेध 
के उपचारों के साथ किथा जाता है। इस ब्रत के विषय में अन्य बातों के लिए देखिए वर्षक्रियाकोमुदी 
(पृ० ३२४-३३९), तिथितत्त्व (पू० १२३), का० नि० (पृ० २७९), वताक आदि। ऐसा आया है कि यदि 
यह व्रत १४ वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णुलोंक की प्राप्ति कर सकता है (हेमाद्रि, व्रत, 
२,प० ३५ ) | 

इस व्रत के उपयुक्त समय एवं तिथि के विषय में कई मंत्त प्रकाशित हो गये हैं। माधव (का० नि० २७९) 
के अनुसार इस ब्रत में मध्याह्न कमेंकारू नहीं है किन्तु वह तिथि, जो सूर्योदय के समय तीन मह॒तों तक 
अवस्थित रहती है, अनसम्तन्नत के लिए सर्वोत्तम है। किन्तु नि० सि० (पृ० १४२) में इस मत का खण्डन 
किय। है। 


आजकल मभं। अनन्त चतुर्दशी ब्रत किया जाता है, किन्तु ब्रतियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा 
रही है। 


ग्ग 


अध्याय ९ 
नवरात्र या दुर्गात्सव 


सम्पूर्ण मारत में आरिवन शुक्ल पक्ष की प्रथम लिथि से छेकर नवमी तक दुर्गापूजा का उत्सव, जिसे सवरात्र 
भी कहते हैं, किसी-न-किसी रूप में मनाया जाता है। कुछ ग्रन्थों (निर्णयामृत, पु० ५६; स० भ०, पृ० १०) ने 
व्यवस्था दी है कि दुर्गोत्सव शरद (आहिवन शुक्ल ) एवं वसन्त (चैत्र शुक्ल) दोनों में अवश्य किया जाना चाहिए।' 
किन्तु आश्विन का दुर्गोत्सव ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, विशेषतः बंगाल, बिहार एवं कामरूप में। 

यदि व्यक्ति ९ दिनों तक यह उत्सव करने में असमर्थ हो। तो उसे आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरम्भ कर 
तीन दिनों तक कर लेना चाहिए। तिथितत्व (पृ० ६७ एवं १७३) ने दुर्गापुजा की अवधियों के बारे में कई विकल्प 
दिये हैं--- (१) प्रणिमान्त आशिवन के कृष्णपक्ष की नवमी से आश्विन शुक्ल की नवमी तक; (२) आदिवन शुक्ल 
की प्रथम से नवमी तक; (३) षष्ठी से नवमी तक; (४) सप्तमी से नवमी तक; (५) महाष्टमी से नवमी तक; 
(६) .केवल महाष्टमी पर; (७) केवछ महानवमी पर। इन विकल्पों में बहुत-से कालिका एवं अन्य पुराणों में भी हैं। 

दुर्गोत्सव पर विशाल साहित्य है, ब्रतों, तिथियों एढं पूजा पर लिखने वाले सभी निबन्धों ने विशद प्रकाश 
डाला है! कुछ ग्रन्थ तं। केवल इसी पर लिखित हैं, यथा झूलपाणि का दुर्योत्सवविवेक; दुर्गापूजाप्रयोगततत्व, 
जिसका रघुनन्दन लिखित दुर्गाचनपद्धति एक अंश है; विद्यापति की दुर्गाभक्तितरंगिणी; विनायक (नन्‍्दपण्डित ) कृत 
सवसात्र-प्रदीष ; उदर्यासह ( श्८वीं शती का अर्धाश ) की दुर्गोत्सवपद्धति। इनके अतिरिक्त मा्कष्डेयपुराण (अध्याय 
७८-९०) में देवीमाहात्म्य' (या सप्तशती या चण्डी) भी है, जिसमें विष्णु, शंकर, अग्नि एवं देवों से संगृह्दीत तेजों 
से उत्पन्न देवी का स्वरूप, उसे: हारा शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इन्द्र से वज् की प्राप्ति तथा महिषासुर, चण्ड, 
मुण्ड, शुम्म एवं निशुम्भ नामक दानवों का वध एवं विजय-प्राप्ति वणित है। कालिकापुराण, ब॒हन्नंदिकेश्वरपुराण 
एवं देवीपुराण ने भी दुर्गा एवं उसकी पूजा का विशद वर्णन उपस्थित किया है। 

यह पूजा मित्य एवं काम्प दोनों है। कालिकापुराण (६३।१२-१२ ) ने व्यवस्था दी है कि जो प्रमाद, छल, 
भत्सर या मूर्खेता के वश में आकर दुर्गोत्सव नहीं करता उसकी सभी कांक्षाएं क्रुद्ध देवी द्वारा नष्ट हो जाती हैं। यह 
काम्य भी है, क्योंकि दुर्गोत्सव करने से फलों की प्राप्ति भी होती है। सभी को देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 
एसा करने से अतुलनीय भदृत्ता प्राप्त होती है और घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पुस्षा्थों की प्राप्तिहोती है। तिथित्तत्त्व 
(पृ० ६५) में आया है कि भवानी को प्रसन्न करने के लिए, उस वर्ष में आनन्द के लिए, भूत-पिशाचों के नाश के 


१. शरद्वसन्तयोस्तुल्य एच दुर्गोत्सवः कार्य: । निणर्यासुत, पृ० ५६ एवं समयमयूरू, पृ० १५१ 


श्ड अर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं स्व-प्रसन्षता के लिए भवानी-पुजा करनी चाहिए। देवीपुराण में आया है---यह एक महान्‌ एवं पवित्र ब्रत 
है जो महान्‌ सिद्धियाँ देता है, सभी शत्रुओं को नष्ट करता है, समी लोगों का उपकार करता है. विशेषतः अति 
वृष्टियों में । यह पुनीत यज्ञों के लिए ब्राह्मणों द्वारा, भूमिपालन के लिए क्षत्रियों, गोधन के लिए वैश्यों, पुत्रों एवं सुखों 
के लिए शुद्रों, सौ माग्य के लिए नारियों, अधिक धन के लिए धनिकों द्वारा सम्पादित होता है,यह शंकर आदि द्वारा 
सम्पादित हुआ था।' आगे चलकर यह पूजा सामान्य सीमा पर उतर आयी, जैसा कि मार्कप्डेय० (८९११-१२) में 
आया है--वार्षिक महापूजा में जो शरत्काल में होती है, मेरे माहात्म्य को मक्तिपुर्वेक सुनने से व्यक्ति सभी प्रकार 
की बाधा से निर्मुक्त एवं मेरे प्रसाद से घनघान्य से समन्वित हो जाता है। मविष्य० (पूजाप्रकाश, १० ३०९ में 
उद्धुत) से दुर्गा-पूजा की अतिशयोक्तिपूर्ण महत्ता प्रकट हो जाती है---अग्निहोत्र आदि कम, दक्षिणा से युक्त वेद-यज्ञ 
चण्डिकापूजा के सामने राख का एक अंश मी नहीं है।' 

यह दुर्गापूजा समी लोगों द्वारा सम्पादित की जा सकती है। न-केवल चारों वर्णों के लोग ही इसे कर सकते 
हैं, प्रत्युत इसे अन्य लोग भी जो जातियों के बाहर हैं, कर सकते हैं। दुर्गापुजा का सामूहिक रूप भी है, यह केवल 
धामिक ब्रत ही नहीं है, इसका सामाजिक महत्त्व है (यथा मित्रों को निमन्त्रित कर उनको खिलाना-पिलाता ) । 
मविष्य० (हे० व्रत, माग १,पृ० ९१०; ति० त०,पु० ६८; नि० सि०,पृ० १६४; स्मृतिकौ ०,पु० २०१, का० त० 
ननि०,पृ० २६७) में आया है--इसका सम्पादन विब्ध्य पर्वत में (विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर में ), सभी स्थानों, 
बगरों, गृहों, ग्रामों एवं वनों में बाह्यणों, क्षत्रियों, राजाओं, वैश्यों, शद्ों हारा, मकतों हारा, उनके 8।रा जिन्होंने स्तान 
कर लिया है, जो प्रमुदितएवं हषित हैं, म्लेच्छों तथा अन्य लोगों (प्रतिकोम आदि) हारा तथा नारियों द्वारा हा 
सकता है।” मविष्य० (क्ृ० र०,पृ० ३५७; नि० सि०, पृ० ११४; त्ति० त०, १० ६८, कृत्यकल्प ०, नैयतकालिक, 
पृ० ४१०) में यह मी आया! है--दुर्गापूजा म्लेच्छों आदि द्वारा, दस्युओं (चोरी करने वालों, निष्कापित हिन्दुओं ) 
द्वारा, अंग, बंग एवं कलिंग के लोगों हारा, किन्नरों, बबंरों एवं श्कों द्वारा की जाती है! पश्चात्कालीन निबन्धों 
में यह सावधानी पूर्वक आया है कि म्लेच्छों को मन्त्रों के साथ जप या हाम या पूजा का अधिकार नहीं है, जसा कि शूद्र 
ब्राह्मण द्वारा ऐसा करते हैं, किन्तु वे लोग देवी के लिए पशुओं की जलि या सुरा-दान मानसिक रूप सें कर सकते हैं ।' 

स्कन्द ० एवं सविष्य० (ति० त०, पृ० ६८; का० त० वि०, १० २६९-२७०) में ऐसा! उल्लेख हुआ है कि 
चण्डिका-पूजा के तीव प्रकार हैं-- सात्तिकी, राजसी एवं तामसी, जिनमें सच्चिकी पूजा में जप होता है, नैबेद्य दिया 
जाता है किन्तु मांस का प्रयोग नहीं होता; राजसी में बलि एवं नंबेद्य होता है और मांस का प्रयोग होता है; 
किम्तु तामसी में सुराएंव मांस का प्रयोग होता है, किस्तू जप एवं मन्त्रों का प्रयोग नहीं हं।ता। इस अस्तिम प्रकार 
का सम्पादन किरातों (वनवासी आदि) द्वारा होता है। रघुनन्दन ने प्रायश्चित्ततत्त्व (प० ५२०) में लिखा है कि 
दुर्गापूजा में सुरा का प्रयोग कलियुग की प्रथा नहीं है। 


२. महासिद्धिप्रदं धन्य सर्वशत्रुनिबहंणम। सर्वेलोकोपकारार्थ विशेष।दर्िबुष्टिषु । कृत्यर्थ (कऋत्वर्थ?) 
ब्राह्मणार्यइच क्षत्रियेभूसिपालने। गोधनार्थ विदा बत्स छूद्े। पुत्रसुआथिभि:। सौभाग्यार्थ स्त्रिया कार्यमाढ्यड्च 
घनकांक्षिभि:। महात्रत महापृष्यं शंकरादेरनुष्ठितम्‌॥ देवीपुराण (हे०, क्त, भा १, पु० ९०१; कू० र०, पृ० 
३५९; दुर्गाभक्तितरंगिणी, पु० १६; ति० त०, पु० ६७) । 

३. अतो स्लेच्छादीतां न शूद्रवद्‌ ब्राह्मणद्वारापि जपे होमे समन्त्रकपूजायां वाधिकार: किन्तु तेस्तत्तदूपचषाराणां 
सुराद्युपहार सहितानां पदवादिबलेब्च भनसोत्समंमात्रं देवीमुहिष्य विधेयथमिति सिद्धम। स्मृतिकों० (यु० २९१)। 


नवरात्र को दुर्गापजा द्द्ष्‌ 


हमने देख लिया है कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पूणिमा तक प्रमुख देव चर मासों के लिए शयन आरम्भ 
करते हैं। दुर्गा इन दिनों में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को शयन करने जाती हैं। अतः आशिवन में वे सोती रहेंगी। अतः 
उनके बोधन के लिए वचनों की व्यवस्था हुई है। किन्‍्त्‌ यहाँ मी मतेक्य नहीं है। तिथितत्त्व (पृ० ७१) में आय! है 
कि यदि अठारह भु ज।ओ वाली देवी की पूजा करनी हो तो आशिविन के शुक्लूपक्ष के पूवे कृष्णपक्ष की नवमी तिथि 
पर देवी को जगाना चाहिए, किन्तु यदि दस भुजाओं वाली देवी की पूजा करनी हो तो आहिविन शुक्लपक्ष षष्ठी को 
बोधन कराना चाहिए। किन्तु रघुनन्दन इस बात को अमान्य ठहराते हैं और कहते हैं कि दस मुजा वाली देबी का 
बोधत पिछले कृष्णपक्ष क/ नवमी को या शुक्लपक्ष के बब्ठी को होना चाहिए। यदि बोधन नवमी की हो तो संकल्प 
इस प्रकार का होना चाहिए---अमुकगोत्र: श्री-अमुकदेवशर्मा अतुलविभूतिकाम: संवत्सरसुखकामों दुर्गा्प्र/तिकामों 
वा वाधिकशरत्कालीन-दुर्गामहापूजामहं करिष्ये' (दुर्भाचनपद्धतिं, पृ० ६०० ) | ब्ती आश्विन शुक्कूपक्ष की प्रथमा को 
भी आरम्भ कर सकता है और बोधन शुक्लृपक्ष की षष्ठी को हो सकता है। संकल्प के उपरात्त ऋ० (७7१६११ ) 
का पाठ होता है। इसके उपरान्त घट की प्रतिष्ठा होती है जिसमें जल, आम्रपल्लव या अन्य वृक्षों की टहनियाँ डाली 
जाती हैं और दुर्गा की पूजा १६ या ५ उपचारों से की जाती है। इसके उपरान्त चन्दत-लेप 0वं तिफल्ा (केशों को 
पवित्र करने के लिए) एवं कंधी चढ़ायी जाती है। द्वितीया तिथि को केशों को ठीक स्थान प्र रखने के लिए रेशम 
की पट्टी दी जाती है। तृतीया को पैरों को रँंगने के लिए अलक्तक, सिर के लिए सिन्दूर, देखने के लिए दर्पण दिया 
जाता है। चतुर्थी तिथि को देवी को मधुपकक दिया जाता है, मस्तक पर तिकक के लिए चाँदी का एक टुकड़ा 
तथा आँखों के लिए अंजन दिया जाता है। पंचमी तिथि को अंगराम एवं शक्ति के अनुसार आभूषण दिये 
जाते हैं। 

यदि दुर्गापूजा षष्ठी को (ज्येष्ठा नक्षत्र से संयुक्त हो या न हो) हो तो ब्रती को प्रातःकाल बेल के वृक्ष के 
पास जाता चाहिए और संकल्प करना चाहिए, वेदमन्त्र (ऋ० ७)१६११) कहना चाहिए, घट-स्थापन करना 
चाहिए और बिल्व व॒क्ष के दुर्गा के समान पूजना चाहिए। यदि पूजा प्रतिपदा को ही आरम्भ कर दी गयी हो तो ब्र्ती 
को बेल वक्ष के पास सायंक।ल (चाहे ज्येष्ठा हो या न हो) जाना चाहिए और देवी का बोधन मन्त्र के साथ करना 
चाहिए--- रावण के नाश के! लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए बह्ना ने तुम्हें अकाल में जगाया, अत्तः मैं भी 
तुम्हें आश्विंन की षष्ठी की सन्ध्या में जगा रहा हूँ।' दुर्गा-बोधन के उपरान्त ब्रती को चाहिए कि वह बेल वृक्ष 
से यह कहे---हि बेर वृक्ष, तुमने श्रीशोल पर जन्म लिया है और तुम छक्ष्मी फे निवास हो, तुम्हें ले चकछना है, चलो, 
तुम्हारी पूजा दुर्गा के समान करनी है।' इसके उपरान्त ब्रती बेल वृक्ष पर मही (मिट्टी ), गंध, शिला, घान्य, दूर्वा, 
पुष्प, फल, दही, घृत, स्वस्तिक-सिन्दूर आदि को प्रत्येक के साथ मन्त्र का उच्चारण करके रखता है और उसे दुर्गा के 
शुभ निवास के मोग्य बनाता है। इसके उपरान्त बह दुर्गा-पूजा के रुण्डप में आता है, आचमन करता है और 
अपराजिता छूृता को या नौ पौधों की पत्तियों को एक में गूंथता है। नव पत्रिका हैं कदली, दाड़िमी, धान्य, हरिद्रा, 
माणक, कु, बिल्व, अशोक, जयन्ती प्रत्येक के साथ विशिष्ट मन्त्र का पाठ होता है। इसी दिन दुर्गा की मिट्टी की 
प्रतिमा बिल्व की शाखा के साथ घर में लायी जाती है और पूजित होती है। अन्य विवरण हम यहाँ नहीं दे पा 
रहे हैं। 

सप्तमी तिथि को, चाहे वह मूल-नक्षत्र से युक्त हो या रहित हो, ब्रती स्तान करके बिल्‍्व (बेल) वृक्ष के 
पास जाता है, पूजा करता है, हाथ जोड़कर कहता है--हे सौमाग्यशाली बिल्व, तुम सदा शंकर के प्यारे हो, तुमसे 
एक शाखा लेकर मैं दुर्गापुजा करूँगा; हे प्रभु, टहनी काटने से कष्ट कप अनुमव न करना; है बिल्व, तुम पेड़ीं के राजा 
हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ।' इस प्रकार कहकर वह दक्षिण-पद्चिम या उत्तर-परिचम दिशा को छोड़कर कहीं 
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से कोई शाखा काट लेता है। उस शाखा में फल हो सकते हैं या नहीं मी हो सकते हैं! काटते समय मस्त्र-पाठ होता 
है। इसके उपरान्त उस शाखा को ब्रती पूजा-मण्डप में लात! है और एक पीढ़े पर रख देता है। इसके उपरान्त का 
विवरण स्थान-संकोच से छोड़ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए देखिए कालिकापुराण (६१॥११-२०) ; मत्स्य० 
(२६०५६-६६ ), दु० भ० त० (पु० ४-५ एवं ७५-७६), व० क्रि० कौ० (पृ० ४१३-४१४) ; दुर्गाचत० (पृ० 
६६६०-६७); का० त० वि> (पृ० २८५)। 

दुर्गापुजा में पशु-बलि के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कालिका- 
पुराण (७१३-५ एवं ९५-९६) में दुर्गा एवं मरव के सम्मान में बलि दिये जाने वाले जीवों का उल्लेख है--पक्षी, 
कच्छप (कछुआ ), ग्राह, मछली, नौ प्रकार के मुझ, मंता, गंवय, बैल, बकरी, नेवला, शूकर, खड्ग, कृष्ण हुरिण, 
शरम, सिह, न्याध्र, मानव, त्रती का रक्‍त। किन्तु इनमें मादा जीवों का निषेध है और ल्खित हुआ है कि जो मादा 
को बलि देता है, वह नरक में जाता है। बलि के पशु के कान कट हुए नहीं होने चाहिए। सामान्यतः बकरे एवं भेंसे 
काटे जाते हैं। ऐसा आया है कि विन्ध्यवासिनी देवी पुष्प, धूप, विलेपन तथा अन्य पशुओं की बलि से उतनी प्रसन्न 
नहीं होती जितनी भेड़ों एवं मेंसों की बलि से (हे०, ब्रत, माग १,पु० ९०९) ! बपेक्रियाकीमुदी (पृ० ३९७) में 
आया है--देवी को घोड़ा या हाथी की बकि कभी नहीं देन। चाहिए; यदि कोई ब्राह्मण सिंह, व्यात्र या मनृष्य की 
बलि करता है तो वह नरक में पडता है और इस लोक में भी अल्प जीवन पाता है तथा सुख एवं समृद्धि से बंचित 
ही जाता है; यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त देता है तो बह आत्महत्या का अपराधी होता है; यदि कोई ब्राह्मण 
सुरा चढ़ात। है तो वह ब्राह्मण-स्थिति खो देता हैं। यदि सुरा-दान करना ही हो। ते) काँसे के पात्र मे सरियरू-जल 
देना चाहिए या ताम्रपात्र में मधु देना चाहिए।' किच्तु कुछ मत उपर्थुक्‍त्त कथन के विरोध में पड़ते हैं। काल्कापुराण 
(दुण्म०त०,पृ०५३) में आया है--अज, महिष एवं नर क्रम से बलि, महाबलि एवं अतिबलि घोषित हैं। यद्यपि 
पशु की बलि होती है किल्तु देवी को संभ/न्‍्यतः उसका रक्‍त एवं सिर चढ़ाया जाता है। कालिका० (७१२०- 
२२) में आया है कि मन्जपूत (मन्त्र के साथ चढ़ाया हुआ) शोणित (रक्त) एवं शीर्ष (सिर) अमृत कहे गये हैं। 
देवी-पूजा में कुशल ब्रती मांस बहुत ही कम चढ़ाता है, केवल रक्‍त एवं सिर का प्रयोग होता है जो अमृत हो जात्त 
हैं। कालिका० में पुन: आया है कि झिवा (दुर्गा) बलि का सिर एवं मांस दोनों ग्रहण करती हैं, किन्तु श्रती को 
केवल रक्‍त एवं सिर ही पूजा में चढ़ाना चाहिए, समझदार कोगों को चाहिए कि वे मांस का प्रयोग होम एवं मोजन 
में करे। दुर्गाचेनपर्दात में (पु० ६६९-६७१) बलि किये जाने एवं रक्‍त-शीर्ष चढ़ाने के! विषय में विस्तार 
के साथ लिखा है, जिसे हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं दे रहे हैं। अन्य बातों के! लिए देखिए कालिका- 
पुराण। कुछ लोगों के हृदय पशु-बलि से द्रवित हो उठते हैं अतः कालिका० ने अन्य व्यवस्थाएं दी हैं, 
यथा कृष्माण्ड-बलि, ईख, मद्य, आसव (गुड, पुष्प एवं ओषधियों से प्राप्त) । इस विषय में और देखिए 
अहल्थाकामधेनु। (इस समय नर-बलि अवैध घोषित है।) 

ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काल से रहा है कि बलि के जीत स्वर्ग में जाते हैं। देखिए ऋ० (१११६२॥२१, 
बाज» सं० २३३१६) एवं मतु (५॥४२)॥। हेमादि (व्रत, भाग १, पृ० ९०९) में आया है कि देवी को प्रसन्न करने 
के लिए जो पश्‌ बाले होते हैं के स्त्र्म को चले जाते हैं और जो उन्हें मारते हैं वे पापी नहीं होते । 


४. ओम छिन्धि छिन्धि फट फट हुं फट स्वाहा' इत्यनेन छेदयेत्‌ । दुर्गाचनपद्धति, पृ० ६६५; ब० कि० कौ०, 
पघ्‌ृ० ४०११ 


बलिदान-चिचार, अष्टसो-नतवसी-ददामी के कृत्य ६७ 


यहाँ तक विषयान्तर रहा। वास्तव में बलिंनवमी तिथि को की जादी है। अभी अष्टमी तिथि के कृत्य का 
वर्णन करना शेष है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से युक्त या विहीन अष्टमी तिथि को, जिसे महाष्टमी कहा जाता है, बती 
स्नान एवं आचमन करके पूर्व या उत्तरकी ओर मुख होकर दर्मों के आसत पर बैठता है और अपने को पब्िन्न 
करता है। इसके उपरान्त वह प्राणायाम करता है और अपने विभिन्न अंगों (सिर से पैर तक) का न्यास करता 
है। इस विषय में देखिए दुर्याचेनपद्धति' (पू० ६७८-६८१), नि० सि० (पृ० १७९-१८१) । अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं! 

महाष्टमी पूजा के दिन्र ब्रती उपवास करता है। किन्तु पुत्रवान ब्रती ऐसा नहीं करता। अष्टमी तिथि को 
पूजा, तवमी तिथि को बलि, दशमी तिथि को देवी का विसर्जन आदि कृत्य किये जाते हैं। 

अष्टमी तिथि को कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिल्यया जाता है। देवीपुराण में आया है कि दुर्गा होम 
दान एवं जप से उतनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त करतीं जितनी' कुमारियों को सम्मान देने से ।” कुमारियों को दक्षिणा भी 
दी जाती है। और देखिए स्कन्द० जहाँ कुमारियों का विभाजन किया गया है--कुमारिका (दो वर्ष की ), जिमूर्ति 
(तीन वर्ष की), कल्याणी, रोहिणी, काछी, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा, सुमद्रा। इनका वर्णन हम यहाँ नहीं 
क्रेगे। 

अब हम संक्षेप में तवमी लिथरि (सहानवमी) का वर्णन करेंगे। नवमी को चाहे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो या न 
हो, महाण्टमी के समान ही पूजा की जाती हैं। पुरानी क्रियाओं का हीं पुनरावर्तत होता रहता है, अन्तर केवल यह 
हं।ता है कि इस दित अधिक पशुओं की बलि की जाती है। इस विषय में विस्तार के लिए देखिए राजनीतिप्रकाश 
(पृ० ४३९-४४४) जहाँ देवीपुराण से लम्त्रे उद्धरण लिये गये हैं। 

दब्ममी तिथि को स्तान, आचमन के उपरान्त १६ उपचारों के साथ पूजा की जाती है। बहुत-से कृत्यों के 
उपराच्त, यथा मूर्ति से विभिन्न वस्तुओं को हटाकर, किसी नदी या तालाव के पस॒जाकर संगीत, गान एवं नृत्य के 
साथ मल्त्रोन्चारण करके प्रतिमा को प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी प्रार्थता की जाती है--हे दुर्गा, विश्व 
की माता, आप अपने स्थान को चली जायें और एक वर्ष के उपरान्त पुनः आयें।' इसके उपरान्त दबरोत्सव होता 
है। इसका अर्थ यह है कि ठशमी तिथि को देवी-प्रततमा के जलू-प्रवाह के उपरान्त शबरों (वनवासी, भील आदि) 
से सम्बन्धित कृत्य (दुर्गापूुजा के उपरान्त आनन्दाभिव्यक्ति के रूप में) किये जाने चाहिए। कालविवेक में आया 
है कि लोग विसर्जन के उपरान्त शबरों की माँति पत्तियों से देह को ढेंक़कर, कीचड़ आदि से शरीर को पोतकर 
नृत्य, गान एवं संगीत में प्रवृत्त हो आनन्दातिरेक से प्रभावित हो जायेँ। और देखिए कालिकापुराण (६२॥२० 
एवं ४३; ६२।३१) जहाँ क्रीड़ाकौतुक, मंगल एवं शबरोत्सव आदि का उल्लेख है। शबरोत्सव से यही अर्थ निकाला 
जा सकता है कि देवी की दृष्टि में समी लोग बराबर हैं, अतः: दशमी तिथि में सबको एक साथ मिलकर 
आनन्वोत्सव मनाना चाहिए। विसजन के उपरान्त लोग मित्रों के यहाँ जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। शबरोत्सव 
आजकल प्रचलित नहीं है। 

प्रतिमा के छिए दो-एक बातें छिख देना आवश्यक है। ऐसी ही प्रतिमा का पूजन होता है जिसमें देवी सिंह 
एवं महिषासुर के साथ निर्मित हुई हों। मार्कण्डेय० (८०३८ एवं ४०) में आया है कि देवी महिषासुर के गले 
पर चढ़ गयीं, उसे अपने त्रिशूल से मारा तथा अपनी मारी तलवार से उसके सिर को काट डाला और उसे भूमि पर 
भिरा दिया। आजकल देवी की प्रतिमा के साथ कक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमाएँ दाहिनी और तथा सरस्वती एवं 
कार्तिकेय की प्रतिमाएँ बायीं ओर बनी रहती हैं। प्रतिमा सोने, चाँदी, मिट्टी, धातु, पषाण आदि की बन सकती 
है, या केवल देवी का चित्र मात्र हो सकता है। देवी की पूजा लिग में, वेदिका पर था पुस्तक में, पादुकाओं पर, 
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प्रतिमा में, चित्र में, त्रिशूल में, तकूवार में या जल में हो सकती है। और देखिए गरुड़ एवं भविष्यपुराण (दु० 
भण० त०, १० ४, ६ एवं ७) |। 

दुर्गा के बाहुओं के विषय में मतेक्य नहीं है! बराह० (९५४१) भें देवी के २० हाथ एवं २० हथियार हैं 
(९५।४२-४३) | देवीमागवत० (५॥८।४४) में १८ हाथ कहे गये हैं। हेमाद्वि (त्रत, भाग १, पु० ९२३-९२७) ने 
आठ एवं दस हाथों का उल्लेख किया है। और देखिए विद्यापति (१० ६-७) । 

'लवरात्र शब्द के विषय में कई मत हैं। कुछ लोगों के अनुसार नवरात्र का तात्पय है “९ दिन एवं रात्रि । 
यह केवऊ समय का द्योतक है जिसमें द्त किया जाता है, यह कर्म का नाम नहीं है। किन्तु कुछ लोग इसे व्रत से 
सम्बन्धित मानते हैं, जो आठ दिनों तक चल सकता है जब कि तिथि-क्षय हो, या १० दिनों तक, 
यदि पहले दित से नर्वें दिन तक तिथि की कोई वृद्धि हों। पहला मत' कालतत्त्वविवेक (१० १६५) में तथा दूसरा 
पुरुषार्थचिन्तामाणि (पु० ६१) में प्रकाशित है। हम इसके विवेचन में यहाँ नहीं पड़ेंगे। 

नवरात् में दुर्गापुजा के प्रमुख विषय, चाहे वे ३ दिनों (सप्तमी से प्रारम्म होकर) तक चले, या ९ दिनों 
(प्रथमा से नवमी ) तक चर, चार हैं, यथा स्नपन (प्रतिमा-स्नान ), पुजा, बलि एवं होम। ऊपर हमने स्थानाभाव से 
सनपन का विवेचन नहीं किया है। इस विष में देखिए दुर्गानेनपद्धति' (पु० ६७४), ब्रतराज (पृ० ३४० ) एवं अन्य 
तिबन्ध। इन चारों कृत्यों में घूजा सबसे महत्त्वपूर्ण है और उपवास केवल पूजा का अंग है। 

एक अन्य प्रश्न है-पुजा का समय क्‍या होता चाहिए? समयमयूख (पृ० १४) ने प्रातः काल, 
तिर्णयसिन्धु (१० १६५) ने राजि काऊ मानता है। किन्तु देवीपुराण एवं कालिकापुराण से व्यक्त होता है कि 
प्रातः, मध्याद्वल एवं रात्रि तीनों ठोक हैं। इस प्रश्न के विषय में हम अत्य मतभतान्तरों का उल्लेख नहां 
करेंगे। 

ऊपर कलठञा या घट के विषय में संकेत किया जा चुका है। पूर्ण कलश पवित्रता एवं समृद्धि का प्रतीक है, 
ऐसा वैदिक काल से ही प्रकट है (ऋ० ३!३२११५ आपूर्णो अस्य कलश: ) । इसके विषय में दुर्गामक्तितरंगिणी (पु० ३), 
नि० सि० (पू० ७६७), ब्रतराज (१० ६२-६६), पुरुषा्थंचिन्तार्माण (पृ० ६६-६७) आदि में विशद उल्लेख है। 
दुर्गाचवउद्धति' (पृ० ६६३) में मो घट-स्थापन कृत्य का वर्णन है! यह दिन में किया जाता है म कि रात्रि में! 
पवित्र मिट्टी की वेदिका बनती है, उस पर यव (जौ) एवं गेहूँ के अन्न बो दिये जाते हैं और वहाँ सोने, चाँदी, ताम्र 
या मिट्टी काघट रख दिया जाता है, उसमें जल मरा! जाता है, जिसमें चन्दन, सर्वौषधि, दूर्वा, पंचपललब, सात स्थानों 
की मिट्टी, फल, पंचरत्त एवं सोना डाल दिया जाता है। उपर्युक्त सभी कृत्यों के साथ वैदिक मन्‍्त्रों का पाठ होता 
रहता है। घट को बस्त्र से घेर दिया जाता है, उसके मुख पर पूर्णपात्र (चावल से युक्त) रख दिया जाता 
है और उस पर वरुण-पूजा की जाती है। इसके उपरान्त घट में दुर्गा का आवाहन किया जाता है, सभी 
देवों की प्रतिष्ठा हंती है, उपचार किये जाते हैं, प्रार्थना की जाती है। अन्य बातें विस्तार-मय से छोड़ दी जा 
रही हैं। 

हेमाद्वि (ब्रत, साग १, पृ० ९०६) ने देवीपुराण से उद्धरण देकर अदवों के सम्मान का उल्लेख किया है! 
दुर्गापुजा सबकी होती है। राजा य। जिनके पास घोड़े होते हैं उन्हें द्वितीय्य तिथि से नवमी तक घोड़ों के सम्मान 
करना चाहिए। देखिए दुर्गामक्तितरंग्रिणी (प० ५६-६३ एवं ६७-६९) राजाओं को लोहाभिसारिका कृत्य करना 

डता था। इस कृत्य को नीराजन मी कहा गया है। देखिए कृत्यकल्पतरु (पृ० ४०८-४१०) जहाँ नैयतकालिक 
विभाण में देवो-पूजा क। उल्लेख है। इसमें दुर्गाष्टमी ब्रत की चर्चा है, जिसके विषय में हेमाद्वि ने भी कुछ अन्तरों के 
साथ विवेचन ड्पस्थित किया है (व्रत, माग १,पृ० ८५६-८६२) । 


बुर्गपूजा को ऐतिहासिकता ॒ ६९ 


हर 

दुर्गापूजा की प्राचीनता के विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड दो में पढ़ लिया है। यहाँ कुछ विज्लेष बातों 
का उल्लेख हो रहा है। तैं० स॑० (१६८।६।१ ) में अम्बिका को शिव की बहिन कहा गया है, कितु ते० आ० (१०१८) 
में शिव को अम्बिका या उमा का पति कहा गया है। वन० (अध्याय ६) में दुर्गा को यशोदा एवं नन्‍्द की लड़की कहा 
गया है और उसे बासुदेव की बहिन कहा गया है और काली, महाकाली एवं दुर्गा की संज्ञा से विभूषित किया गया 
है। जब कृष्ण के कहने पर अर्जुन (मीष्म ०, २३) ने दुर्गास्तोत्र का पाठ किया तो कई नामों का उल्लेख हुआ, यथा 
कुमारी, काली, कपाली, कपिला, भद्रकाली, महाकाली, चण्डी, कात्यायती, कौशिकी, उमा। किन्तु महामारत की 
इन उक्तियों की तिथियों के समय के विषय में कुछ निश्चित निर्णय देना सम्मव नहीं है। साहित्यिक ग्रन्थों एवं 
सिक्‍कों से दुर्गा-पूजा की प्राचीनता पर कुछ निश्चित तालिका उपस्थित होती है! रघुवंश (सम २) में पावंती हारा 
लगाये गये देवदारुवृक्ष की रक्षा के निमित्त नियुक्त एक सिंह का उल्लेख है। पावंती को गौरी (रघुवंश, २॥२६ एवं 
कुमा रसम्मव, ७॥९५) एवं मवानी (कुमार० ७।८४), चण्डी (मेघदूत, १।३३) कहा गया है। कुमारसम्भव में 
शिव का अधेनारीहवर स्वरूप मी उल्लिखित है (७२८) । उसी ग्रन्थ में माताओं (७४३०, ३८ ), काली [मुण्डों का 
आमूषण धारण किये, ७।३९) के नाम आये हैं। मालतीमावव (अंक ५) में चामण्डा को पद्मावती नमरी में 
मानव-बलि दिये ज/ने का उल्लेख है। मृच्छकटिक (६२७) में शुम्भ एवं निशुम्भ का दुर्गा ढ्वारा मारा जाना 
उल्लिखित है! यदि कालिदास का समय ३५०-४५० ई० है तो दुर्गापुजा ३०० ई० के पहले से अवश्य प्रचलित है। 
इस पर सिक्‍कों से मी प्रकाश पड़ता है। गुप्तकुल के सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथर (३०५-३२५ ई०) के सिक्‍कों 
पर सिहवाहिनी देवी का चित्र है। तत्पूर्वकेलीन कुषाण राजा कनिष्क' के सिक्‍कों पर मी चन्द्र एवं 
(बायीं ओर झुके हुए) सिंह के साथ देवी का चित्र है, देवी के हाथ में पाश एवं राजदण्ड है। पाश एवं वाहन सिह 
से प्रकट होता है कि वहु देवी दुर्गा है न कि लक्ष्मी। इससे हम प्रथम या दूसरी शताब्दी तक पहुँच जाते हैं। 

दो नवरात्रों (चेत्र एवं आश्विन ) की व्यवस्था क्यों की गयी है ? यहाँ केवल अनुमान लगाने से कुछ प्रकाश 
मिल सकता है। यह सम्भव है कि ये दोनों पूृज।एँ वसन्‍त एवं शरद्‌ कालीन नवाज्नों से सम्बन्धित रही हों। दुर्गापूजा 
पर शाक्‍त सिद्धान्तों एवं प्रयोगों का प्रभाव पड़ा है। घोष ने अपने ग्रन्थ दुर्गापूजा।' में कल्पना की है कि वैदिक काल 
की उषा ही पौराणिक एवं तान्त्रिक दुर्गा है। किन्तु यह अमान्य है। कहाँ वेदकाल की सुन्दर एवं शोमनीय उषा 
और कहाँ क।लिकापुराण की भयंकर दुर्गा ? दोनों के बीच में जोड़ने वाली कोई कड़ियाँ नहीं हैं। दुर्गा का सम्बन्ध 
ज्योतिष की (पांववी-छठी राशि) सिहवाहिनी दुर्गा से हो। सकता है, किन्तु इससे भी कोई विशिष्ट प्रकाश 
नहीं पड़ता। 

. इंण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २१ पृ० २२७-२३१) में श्री एन० जी बनर्जी ने उदर्यासह की 
दुर्मोत्सवपद्धाति की ओर निर्देश किया है, जिसमें जय के लिए महानवमी एवं संकल्प से आरम्भ हुआ है और अन्त 
किया गया है घोड़ों के प्रथाण करने के विवरण से, जो दशमी को होता है। इससे उन्होंने कहा है कि यह दुर्गापूजा 
आरस्म में सैनिक कृत्य था जो आगे चलकर धामिक हो गया। उन्होंने अपनी स्थापता के लिए रघुवंश 
(४१२४-२५) का हवाला दिया है जिसमें शरद्‌ के आगमन पर रघु्‌ हारा आक्रमण करने के लिए शान्ति कृत्य 
(अश्वनीराजना ) किया गया है! यह बात बृहत्संहिता (अध्याय, ४४) से भी सिद्ध की गयी है जहाँ घोडों, 
हाथियों एवं सैनिकों का नीराजन करता आशिवन या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, द्वादशी या पूर्णिमा 
तिथियों में कहा गया है। किन्तु यह धारणा अ्ामक है, क्योंकि ऐसा बहुध। पाया गया है कि बहुत-से उत्सव 
समान तिथियों में होते हैं, यथा उत्तर भारत में रामलीकछा का उत्सव नवरात्र से संयुक्त हो। दस दिनों तक 

लता है। रामछीला एवं नवरात्र दोनों स्वतन्त्र कृत्य हैं। 


अध्याय १० 
विजयादहमी एवं दिवाली (दीपावलो) 


आश्विन शुक्‍्क्ू की दशमी को विजयादशर्मी कहा जाता है। इसका विशद वर्णन हेसाद्रि (व्रत, भाग १, 
प्‌ृ० ९७०-९७३ ), निर्णयसिन्ध्‌ (यूृ० ६९-७० ), पुरुषार्थचिन्तामणि (६० १४५-१४८), ब्रतराज (पृ० ३५९-३६१), 
कालतत्त्वविवेचत . (पूु० ३०९-३१२), धर्मसिन्धु (पृ० ९६) आदि में किया गया है। कॉलनिर्णय (पु० २३१- 
२३३) के मत से शुक्ल पक्ष की जो तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित रहती है उसे छृत्यों के सम्पादत के लिए 
उचित समझना चाहिए और यही बात कृष्ण पक्ष की उन्त तिथियों के विषय में भो पायो जाती है जो सूर्यास्त के 
सभय उपस्थित रहती हैं।' हेमाद्वि (ब्रत, माग १,पृ० ९७३) ने विद्धा दशमी के विषय में दो नियम प्रतिपादित किये 
हैं--वह तिथि, जिसमें श्रवण-नक्षत्र पाया जाय, स्वीकार्य है तथा वह दशमी, जो नवमी से संयुक्त हो। किन्तु अन्य 
निबन्धों में तिथि-सम्बन्धी बहुत-से जटिल विवेचन उपस्थित किये गये हैं। दो-एक निम्न हैं। यदि दणमी नवमी 
तथा एकादशी से संयुक्त हो तो नवमी स्वीकार्य है यदि इस पर श्रवण नक्षत्र नहो। स्कन्‍्दपुराण में आया है----जब 
दशमी नवमी से संयुक्त हो तो अपराजिता देवी की पूजा दशमी को उत्तर-पूर्व दिशा में अपराह्लु में होनी चाहिए। उस 
दिन कल्याण ४वं विजय के लिए अपराजिता-पूजा होनी चाहिए।' (हे०, ब्रत, माग १, पृ० ९७३, पुराणसम॒ज्चय का 
उद्धरण; नि० सि०, पृ० १८९)! यह द्रष्टव्य है कि विजया-दशमी का उचित काल है अपराह्न, प्रदोष फेवल 
गौण काल है। यदि दशमी दो दिनों तक चली गयी हो तो प्रथम (नवमी से संयुक्त) स्वीकृत होनी चाहिए। यदि 
दशमी प्रदोष्त कार में (किन्तु अपराह्न में नहीं) दो दिनों तक विस्तृत हो तो एकादशी से संयुक्त दशमी स्वीकृत 
होती है। जन्माष्टसी में जिस प्रकार रोहिणी म/न्य नहीं है उसी प्रकार यहाँ श्रवण निर्णीत नहीं है। यदि दोनों दिन 
अपराक्त काल में दशमी ना अवस्थित हो तो नवमी से संयुक्त दशमी मान ली जाती है, किन्तु ऐसी दल्षा में जब 
दूसरे दिल श्रवण-नक्षत्र हो तो एकादक्षी से संयुक्त दशमी मान्य होती है। ये निर्णय निर्णयसिन्धु के हैं। अन्य 
विवरणों एवं मतभेदों के लिए देखिए हे० (व्रत, मा० १, पु० ९७३), नि० सि० (पृ० १२९), स० मं० 
(पृ० ६९), भुगु (स० म०, पृ० ६९), घरमेसिन्धु (पु० ९६-९७), मुहर्तत्रित्तामणि (११॥७४)। 

विजयादअ्मी वर्ष की तीन अत्यन्त शुम लिथियों में एक है, अन्य दो हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की 
प्रतिपदा। इसीलिए मारत में बच्चे इस दिन अक्षरारम्म करते हैं (सरस्वती पूजन), इसी दिन लोग नया कार्य 


१. तथा च सार्कण्डेय:। श्र क्‍्लपक्षे तिथिग्राह्या यस्यामम्युदितो रविः। कृष्णपक्षे तिथि्गराह्मा यस्यामस्तसितो 
रखिः इति।. . .तत्पूवोत्तरविद्धयोईशस्यो: पक्षभेदेन व्यवस्था द्रष्टव्या। कश० नि० (प० २३१-२३३) । 


विजयादश्मी, अपराजिता एवं श्ी को पूजा ७१ 


आरम्भ करते हैं, भले ही चन्द्र आदि ज्योतिष के अनुसार ठीक से व्यवस्थित न हों, इसी दिन श्रवण-नक्षत्र में राजा 
शत्रु पर आक्रमण करते हैं और विजय तथा झान्ति के छिए इसे शुभ मानते हैं । 

इस शुभ दिन के प्रमुख कृत्य हैं अपराजिता-पुजन, बमी-पूजन, सीमोल्लघन ( अपने ग्राम या राज्य की सीमा को 
राँघना ), घर को पुनः: छौट आना एवं घर की नारियों द्वारा अपने समक्ष दीप घुमवाना, नये वस्त्रों एवं आभूषणों को 
बारण करना, राजाओं के द्वारा घोड़ों, हाथियों एवं सैनिकों का नी राजन तथा परिक्रमण कराना । 

दशहरा या विजयादशमी सभी जातियों के लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण दिन है, किन्तु राजाओं, सामचतों 
एवं क्षत्रियों के लिए यह विज्ञेष रूप से शुभ दिन है। 

धर्मसिन्धु (पू० ९६) में अपराजिता-पूजा कं| विधि संक्षेप में यों है-- अपराह्न में गाँव के उत्तर-पूर्व जाना 
चाहिए, एक स्त्रच्छ €थल प्र गोबर से लीप देना चाहिए, चन्दन से ८ कोणों का एक चित्र खींच देना चाहिए, 
संकल्प करना चाहिए (मम सकुटुम्बस्य क्षे मसिद्धयर्थमपराजितापूजन करिष्ये ; राजा के लिए--मम सकुटुम्बस्य यात्रायां 
विजयसिद्धयर्थभपरा ०) । इसके उपरान्त उस चित्र (आकृति) के बीच में अपराजिता का आवाहन करना चाहिए और 
इसी प्रकार उसके दाहिने एवं बार्य जया एवं विज़या का आवाहन करना चाहिए और साथ ही क्रियाशक्ति को 
नमस्कार एवं उमा को नमस्कार! कहना चाहिए। इसके उपरान्त 'अपराजिताये नमः, जयाये नम, विजयाये सम: 
मेन्‍्त्रों के साथ अपराजित।, जया, विजया की पूजा १६ उपचारों के साथ करनी चाहिए और यह भ्रार्थना करनी 
चाहिए, ह दवीं, यथाशक्ति जो पूजा मैंने अपनी रक्षा के लिए की है, उसे स्वीकार कर आप अपने स्थान को जा 
सकती हैं। राजा के लिए इसमें कुछ अन्तर है। राजा को विजय के लिए ऐसी प्रार्थता करनी चाहिए-- बहू अप- 
राजिता जिसने कण्ठहा र पहन रखा है, जिसने चमकदार सोने की मेखल्म (करवनी) पहन रखी है, जो अच्छा करने 
की इच्छा रखती है, मुझ विजय दे', इसके उपरान्त उसे उपर्यकत प्रार्थना करके विसजेन करना चाहिए। तंब सब 
को गांव के बाहर उत्तर-पूर्व में उगे शमी वृक्ष की ओर जाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। शभी की 
पूजा के पूर्व या उपरान्त लोगों को सीमोल्लंघन करना चाहिए। कुछ लोगों के मत से विजयादशमी के अवसर पर 
राम एवं सीता की पूजा करनी चाहिए, क्‍योंकि उसी दिन राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। राजा हारा की 
जाने वाली पूजा! के विषय में देखिए हेमाद्वि (न्रत, माग १,पु० ९७०-७१), तिथितर्व (पृ० १०३)। निर्णयसिन्धु 
एवं घर्मसिन्ध्‌ तथा अन्य निबन्धों में शमी-पूजा के विषय में कुछ अन्य विस्तार पाये जाते हैं। यदि शमी वृक्ष न 
हो तं। अश्मन्तक बुक्ष की पूजा की जानी चाहिए। 

इस अवसर पर कहीं-कहीं मेंसे या बकरे की बलक्ति दी जाती है। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पुर्व देशी 
राज्यों में, यथा बड़ोदा, मैसूर आदि रियासतों में विजयादशमी (था दशहरा जैसा कि प्रचलित है) के अवसर पर 
दरबार ऊूगते थे और हौदों से युक्त हाथियों एवं दौड़ते तथा उछछ कूद करते हुए घोड़ीं की सवारियाँ राजध्गनी की 


२. तथा भविष्ये। शमी शसयते पाप शमी लोहितकण्टका। धारिण्यजुंनबाणानां रासस्य प्रियवादिनी।॥॥ 
करिष्यमाणयात्रायां यथाकाल सुर्ख सथा। तत्र निविध्नकर्त्रों त्वं भव श्रीरामपुूजिते॥ इति। नि० सि० (पृ० 
१९०), पु० लि० (१० १४७), ध० सि० (पु० ९६) )। विराटपर्य (अध्याय ५) में आया है कि जब पाण्डवों 
में विराट की राजधानी में रहना चत्हा तो उन्होंने अपने अस्त्र-शस्त्र (यथा, प्रसिद्ध माण्डोव धनुष एवं तलवारे 
आदि) एक श्मशान के पास पहाड़ी पर स्थित शी वृक्ष पर रख दिये थे। ऐसा भी परिकल्पित है कि राम ने रूंका पर 
आक्रमण दशमी फो ही किया था, जब श्रवण नक्षत्र था। 


७२ धरमंशारस्त्र का इतिहास 


सड़कों पर निकलती थीं और जुलूस निकाला जाता था। प्राचीन एवं मध्य कालों में घोड़ों, हाथियों, सेनिकों एवं 
स्वयं का नीराजन' उत्सव राजा लोग करते थै। कालिदास (रघु० ४॥२४-२५) ने वर्णन किया है कि जब शरद ऋःु 
का आगमन होता था तो रघ्‌ वाजिनीराजना' नामक शान्ति कृत्य करते थे। बशह ने बृहत्संहिता (अध्याय ४४, 
कने द्वारा सम्पादित ) में अश्वों, हाथियों एवं मानवों के शृद्धिव॒क्त कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। निर्णयसिन्धु 
ने सेना के नीराजन के समय' के मंन्त्रों का उल्लेख यों किया है--हे सब पर शासन करने वाली देवी, मेरी वह 
सेना जो चार मागों (हस्ती, रथ, अश्व एवं पदाति) में विभाजित है, शत्रुविहीन हो जाय, और आपके अभुग्रह से 
मुझे सभी स्थानों में विजय-प्राप्ति हो ।' तिथितत्त्व में ऐसी व्यवस्था है कि 'राजा को अपनी सेना को शक्तित प्रदान 
करने के लिए नीराजन करके जल या गोशाल्म के समीप खंजन को देखना चाहिए और उसे निम्न मन्त्र से सम्बोधित 
करना चाहिए--खंजन पक्षी, तुम इस पृथ्वी पर आये हो, तुम्हारा गलू काला एवं शूम है, तुम सभी इच्छाओं 
को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है।' तिथितत्त्व (पु० १०३) ने खंजन के देखे जाने आदि के बारे में प्रकाश डाला 
है। बृहत्संहिता (अ० ४५) ने खंजन के दिखाई पड़ने तथा किस दिशा में कब उसका दर्शन हुआ आदि के विषय में 
घटित होने वाली' घटनाओं का उल्लेख किया है। देखिए कृत्यरत्नाकर (पु० ३६६-३७३ ), वर्षक्रियाकोमुदी (पु० 
४५०-४५१) । मन्‌ (५११४) एवं याज्ञ ० (१।१७४) ने खंजन को उन पक्षियों में परिमष्षित किया है जिन्हें नहीं 
खाना चाहिए (सम्भवतः यह प्रतिबन्ध इसीलिए था कि यह पक्षी शकुत या शभ संकंत बताने बाला कहा जाता 
रहा है) । 

उत्तरी भारत में रामलीला के उत्सव दस दिनों तक चलते रहते हैं और आश्विन की दशमी को समाप्त 
होते हैं, जिस दिन रावण एवं उसके साथियों की आक्वतियाँ जलायी जाती हैं। 

इसके अतिरिक्त इस अवसर पर और भी कई प्रकार के कृत्य होते हैं, यथा हथियारों की पूजा, दशहरा या 
विजयादशमी से सम्बन्धित व्‌ त्तियों (पेशों ) के औजारों या यन्‍त्रों की पूजा। स्थान-संकोच से यह्‌ विवरण नहीं उपस्थित 
किया जायगा। 

दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पताएँ की गयी हैं। भारत के कतिपय भागों भें नये अन्नों की 
हवि देने, 6 र पर धान की हरी एवं अनपकी बालियों को टाँगने तथा गेहूँ आदि के अंकुरों को कानों या 
मस्तक या पगड़ी पर रखने के कृत्य होते हैं, अतः कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। कुछ लोगों केमत 
से यह रण-यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, 
धान आदि कोष्ठागार में रखे जाने वाले हो जाते हैं। सम्मवतः यह उत्सव इसी दूसरे मत से सम्बन्धित है। भारत के 
अतिरिक्त अन्य देझों में मी राजाओं के युद्ध-प्रयाण के लिए यही निश्चित ऋतु थी। शमी-पूजा भी प्राचीन है। वैदिक 
यज्ञों के छिए शमी वृक्ष में उमे अश्वत्थ (पीपल) की दो टहनियों (अरणियों ) से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। अग्नि 
शक्ति एवं साहस की दोतक है, शमी को ककड़ी के कुन्दे अग्नि-उत्पत्ति में सहायक होते हैं। देखिए अथर्ववेद 
(७॥१११), त॑ ० ब्रा० (११:२१।१६) एवं (१।२।१४७), तै० ० (६९॥२) जहाँ शमी एवं अग्नि की पक्नत्िता 
एवं उपयोगिता की ओर मनन्‍्त्रसिक्त संकेत है। इस उत्सव का सम्बन्ध नवरात्र से भी है। क्योंकि इसमें महिषासूर के 


३. कृत्वा नीराजनं राजा बालवुदध्य यथा बलम। शोभन खंजन पर्येज्जलगोगोष्ठसंनिधो।॥ नोलग्रीव 
शुभप्रीव सर्वेकामफलप्रद। पृथिव्यामवती्णोसि खज्जरीट नमोस्तु ते॥॥ ति० त० (पु० १०३); नि० सि० 
(पृ० १९०), घ० कि० को ० (प्‌० ४५०) ॥ 


बिजया दक्षमी, दसहरा, दिचाली ७३ 


क्रोध में देवी के साहसपूर्ण क्वृत्यों का मी उल्लेख होता है और नवरात्र के उपरान्त ही वह उत्सव होता है। दशहरा 
या 'दसेरा' शब्द दक्ष! (दस) एवं अहन्‌' से ही बना है। इस शब्द एवं ऊपर वर्णित दुर्गोत्सिव के साथ आये दशहरा 
में अन्तर है। उत्तर भारत में विजया दशमी को दशहरा (दसेरा) मी कहा जाता है। 

दिबाली--दीपों के उत्सव को सम्पूर्ण मारत में मान्यता प्राप्त है। किन्तु इंसके कृत्य विभिन्न प्रकार से 
विभिन्न युगों एवं विभिन्न प्रात्तों में सम्पादित होते रहे हैं। किसी देव या देवी के सम्मान में किया सया यह केवल 
एक उत्सव नहीं है, जैसा कि कृष्णजन्माष्टमी था नवरान है। यह चार या पाँच दिनों तक चलता है और इसमें कई 
पृथक्‌-पृथक कृत्य हैं। दीपावडी के दिवस तो तीन ही हैं। इसे अधिक ग्रन्थी में दीपावली और कहीं-कहीं दीपालिका 
(भविष्योत्तर, अध्य/य १४०, उपसंहार ) संज्ञा दी हुई है। यदि इस उत्सव के किसी एक कृत्य पर विशेष बल दिया 
जाता है तो उसे सुखरात्रि (राजमातंण्ड, १३४६-१३४८ एवं कालविवेक, पृ० २३२, ४०३-४०४), यक्षरात्रि 
(वात्स्यायन कामसूत्र, ११४४२), सुखसुप्तिका (व्रतप्रकाश, हेमाद्रि, त्रत, भाग २,प्‌० ३४८-३४९ ) की संज्ञाएँ भी 
प्राप्त हो गयी हैं। भो० पी० के० गोडे ने इस उत्सव की प्राचीनता पर विद्धत्तापूर्ण प्रकाश डाला है (गंगानाथ झा 
इंस्टीच्यूट जरनेछ, जिल्‍द ३,पूृ० २०५-२१६) । मविष्योत्तर में दो अर्थ बाला एक पथ्य मिलता है। नि० सि०, काल- 
ततत्वविवेचत (१० ३१५) के अनुसार चतुर्दशी, अमावास्या एवं कार्तिक प्रतिपदा के तीन दिनों तक यह कौमुदी-उत्सव 
होता है।* 

सभी बातों के संयोग से दीपावली लगभग ५ दिनों तक चलती रहती है। इसमें पाँच दिनों तक पाँच कृत्य 
होते है, यथा घन-पूजा, नरकासुर पर विष्णु-विजय का उत्सव, रूक्ष्मी-पूजा, बलि पर विष्णु की विजय का उत्सव, 
चूत-दिवस एवं भाई-बहिन-प्यार के आदान-प्रदान का उत्सव । आशिवन (अमास्त) के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी से ही 
पाँच दिनों तक दीप-प्रकाश एवं पटाकों के छोड़ने के कृत्य होते रहते हैं। तचयोदशी को धनतेरस” कहा जाता है। इस 
दिन धन्वन्तरि-जयन्ती का पर्व भी चिकित्सक लोग मनाते हैं। इसके पूर्व या उसी दिन घर, द्वार, आँगन स्वच्छ किये 
जाते हैं, लीपे-पोते जाते हैं, पात्र आदि को चमका दिया जाता है। देखिए पद्म० (६।११४॥४) , स्कन्द० (निर्णयामृत 
का उद्धरण, नि० सि०, पु० २९६) एवं का० त० वि० (पृ० ३२३) | 

चतुर्दशी से लेकर चार दिनों के उत्सव का वर्णन मविष्योत्तर में विस्तार के साथ दिया हुआ है। कुछ अत्य 
बातों का समावेश करते हुए हम इसी के आधार पर यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। 

कारतिक के कृष्णपक्ष की चतुदंशी को दिनोदय में नरक से बचने के लिए तैक् मालिश कर स्नान करना चाहिए, 
सिर पर अपाभार्ग की टहनियों को घुमाना चाहिए और इनके साथ जोती हुई मूमि की मिट्टी एवं काँटे भी होने 


४. उपशर्भितमेधनादं प्रज्यलितद्ञाननं रसितरामम्‌। रामायणमिव सुभगं दौपदिनं हरतु वो दुर्तिस्‌॥। 
भविष्योत्तर० (१४०७१) | प्रथम पंक्ति से दीपदिन एवं रामायण के तीन अंग-विशेष की ओर संकेत है। 
उपशम्तिताः मेघानां नादाः यस्मिन्‌_ (दीपदिन के सम्बन्ध में), उपशमितः सेघवादः यस्मित्‌ (रामायण 
के सम्बन्ध में); प्रज्बलितानि दशानां दीपवर्तीनाम्‌ आननानि अग्राणि यस्मित्‌ (दोपदिन के साथ), भज्वलितः 
दक्ाननः रावणः यस्मित्‌ (रामायण के साथ); रमिताः रामाः युवतयः यस्मसिन्‌ (दीपदिन), रमितः रासः 
बैन (रामायण ) । 

५. इधासितचतु्श्यामिन्दुक्षमतिथावषि। ऊर्जादौं स्वातिसंयुक्ते तदा दीपावली भयेत्‌। क्ुर्यात्संलग्लमेतच्च 
वीपोत्सवदिनत्रयम्‌॥ नारदसंहिता (नि० सि०, पृ० १९७, का० त० वि०, पु० ३१५, ब्रतराज, पृ० ५६३) + 
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चाहिए। इसके उपरान्त तिक-पुक्त जल का तपंण यम को किया जाता है और उसके सात नाम लिये जाते हैं।' 
पुराणों की व्यवस्था के अनुसार नरक के लिए (जिससे नरक में न पड़ना पड़े) एक दीप जलाना चाहिए और उसी 
सन्ध्या में ब्रह्मा, विष्ण, शिव आदि के मन्दिरों में, मठों, अस्त्रागारों, चैत्यों (वे उच्च स्थल जहाँ पुनीत वृक्ष-पौधे लगे 
रहते हैं), समाभवनों, नदियों, मवन-प्राकारों, उद्यानों, कूपों, राजपथों एवं अन्तःपुरीं में, सिद्धों, अहँतों (जैन 
साधुओं ) , बुद्ध, चामुण्डा, मेरव के मन्दिरों, अश्वों एवं हाथियों की शालाओं में दीप जलाने चाहिए [भरविष्योत्तर, 
१४०११५-१७) | अच्य ग्रत्थों में ऐसा आया है कि इस दिव समान के बीच में अपामार्गे की टहनियों या पत्तियों या 
तुम्बी या प्रपुन्नाठ की शाखाओं को शरीर पर घुमाना चाहिए, जिससे कि नरक (कष्ट) मग जाय और नरकासुर की 
स्मति में चार दीप जछाने चाहिए। ऐसा आया है कि चतुर्देशी को लक्ष्मी तैल में और गंगा सभी जलों में निवास 
करने को दीपावली पर आती हैं और इसलिए जो व्यक्ति प्रात: तैल-स्नान करता है, वह यमलोक नहीं जाता। बर्तेमान 
काल में दक्षिण में लोग चतुर्दशी को स्तान के उपरान्त कारीठ नामक कड॒वा फल पैर से कुचलते हैं, जो सम्मवतः 
नरकासुर के नाश का द्योतक है। तैल-स्नान अरुणोदय के समय होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण छेसा नहीं 
किया जा सके तो सूर्योदय के उपरान्त भी यह हो सकता है। धर्मसिन्धु (पृ०१०४) के मत से उस अवसर पर यतियों 
को भी तैल-स्तान करना चाहिए ।" सम्भवतः आरम्भिक रूप में यह चतुर्देशी तरकचतुर्देशी कही जाती थी, क्योंकि 
नरक से बचने के लिए यम को प्रसन्न रखना पड़ता है। आगे चलकर प्राग्ज्योतिष नगरी (कामरूप) के राजा 
नरकासुर के कृष्ण ढरा वध की कथा इसमें संयुक्त हो गयी। जब पृथिवी का संपर्क कृष्ण के वेराह्नवतार से हुआ ती 
नरकासुर की उत्पत्ति हुई। इसी कथा से वरकचतुर्देशी का मिलत हो गया। आजकल केवल तरकासुर का नाममात्र ले 
लिया जाता है, यमतपंण नहीं किया जाता |“ विष्णु० (५१९) एवं मागवत० (१०५९, उत्तरा्ध ) में नरकासुर के 
उपप्लबों (उपद्रवों, लूटखसोठ) का वर्णन है। उसने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिये, वरुण को 
छत्र से बंचित कर दिया, मन्दर परत के मणिपकेत शिखर को छीन लिया, देवताओं, सिद्धों एवं राजाओं की 
१६१०० कन्याएँ हुर लीं और उन्हें प्रासाद में बन्दी बना लिया। कृष्ण ने उसे मार डाछा। यदि पुराणों की बातें 
ऐतिहासिक तथ्य हैं तो उन्होंने कृपा कर उन कन्याओं से विवाह करके उन अभागी कन्याओं की सामाजिक 
स्थिति उन्नत कर दी । जो, 


६. सदतपारिजात (२९६) ने वुद्धभतु से उद्धुत कर विभिन्न नाम दिये हैं--यसाय धर्मराजाय 
सृत्यबे चास्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभुतक्षयाय च॥ ओदुस्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने। 
युकोदराय चित्राय चित्रतुस्ताय वे नमः॥! व० क्रि० कौ० (पु० ४५९), लि० सि० (पृ० १९९) में भी 
इसका उद्धरण है। और देखिए पद्म० (६।१२४११३-१४) । चतुर्देशी होने के कारण यम के १४ नाम 
दिये हुए हैं। इव १४ नामों के लिए देखिए भविष्योत्तर० (१४०३१०) एवं हेमाद्वि (ब्रत, भाग २, पृ० 
३५२) 

७. अरुणोदयकालस्पेद सुख्यत्वप्रतिषादनात्‌। केनचितन्निभित्तेनारुणोदयोदयकालेतिकान्ते सूर्योवियोत्तर- 
मप्यम्धंग: करतंव्यः। पु० खि० (पु० २४१)।॥ और देखिए ध० सि० (पू० १०४) 

८. यिमाय नमः यस॑ तर्पयासि' के रूप में यम तर्पण होता है। यह तर्पण दक्षिणविशासिमुख 
होकर सिलयुक्त जल से तीन अंजलियों से किया जाता है और जब पिता जीवित हों तो सब्य होकर 
या मत हों तो अपसच्य होकर ऐसा करना चाहिए। 


नरकचतुर्शी लक्ष्मी-कुबेरपूजन, बलिराज्य ७५ 


तिथितत्व [पृ० १२४) एवं छृत्यतत्त्व (पृ० ४५०-५१) के अनुसार इस चतुर्दशी को चौदह प्रकार के 
शाक-पातों का सेवन करना चाहिए। 

वर्षक्रियाकौमुदी, धर्मसिन्चु (पृ० १०४), पु० चि० (पु० २५३), स० म० (पु० ११७) आदि स्रन्‍्थों ने 
व्यवस्था दी है कि आश्विन क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी और अम्ावास्या की सन्ध्याओं को मनुष्यों को अपने हाथों में 
उल्काएँ (मशाल) लेकर अपने पितर्रा को दिखाना चाहिए और इस मन्त्र का पाठ करना चाहिए--मिरे कुटुम्ब 
के वे पितर जितका दाह-संस्कार हो चुका है, जिनका दाह-संस्कार' नहीं हुआ है और जिनका द्ाह-संस्क्रार केवल 
प्रज्वलित अब्नि से (बिता धामिक इंत्य के) हुआ है, परम गति को प्राप्त हों। ऐसे पितर लोग, जो यमलोक से 
यहाँ महालया श्राद्ध पर आये हैं (माद्रपद या आशिविन के कृष्णपक्ष में, पूणिमान्त गण्ना के अनुसार ) उन्हें इन 
उल्काओं से मार्यदर्शन प्राप्त हो और वे (अपने छोकों को) पहुँच जाये।' 

मध्यकालिक निबन्धों ने आश्विन कृष्णपक्ष (अमान्त) की चतुर्दशी पर निम्न कृत्यों की व्यवस्था की 
है--अभ्पंग स्तान. [त्तैंछ स्‍्तान ), यम तपंण, नरक के लिए दीपदान, रात्रि में दीपदान, उल्कादान (हाथ में मशाल 
लैना ), शिव-पूजा, महाशत्रि-पूजा तथा केवल रात्रि में भोजन (नक्‍त) करना। अब केवल तीद (तेल स्तान, नरक- 
दोपदान एवं राजिदीपदान ) ही प्रचलित हैं। स्नान के उपरान्त लोग नये वस्त्र एवं आमूषण धारण करते हैं, 
मिठाइयाँ और रात्रि में माँति-माँति के व्यंजच भोजन करते हैं। नि० सि० (पु० १९७), पु० चि० (प० २४१), घ० 
सि० (पु० १०४) में तैल-स्नान (अभ्यंग-स्नान) एवं त्रयोदर्शी से युक्त चतुर्देशी पर छम्बा विवेचन उपस्थित किया 
गया है। हम उसे यहाँ नहीं लिखंगे। कृत्यतत््व (पु० ४५०) में नरकचतुर्दशी को मृतचतुर्देशी की संज्ञा दी हुई है। 

आरिवन कृष्णपक्ष चतुर्द शी, अमावास्या एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रात:काल तैल-स्तान' (तेल छगाकर 
स्नान करना) व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि इससे धन एवं ऐश्वयें मिलता है। 

यह अमावास्या महत्त्वपूर्ण दिन है। इसमें प्रात:काल तैछ-स्नान करके अलक्ष्मी (दुर्भाग्य एवं फट्हाली ) को 
दूर करने के लिए लक्ष्मी-पूजा की जानी चाहिए। कुछ लोगीं के मत से पीपल (अश्वत्थ ), उदुम्बर, प्लक्ष, आम्र एवं 
बट की छाल को पानी' में उबाल कर स्तान करना चाहिए और स्त्रियों ढ्वारा अपने सामने दीपदान कराना चाहिए। 
अन्य विवरणों के किए देखिए मविष्योत्तर (अध्याय १४०, श्लोक १४-२९), हेमाद्वि (व्रत, भाग २, पू० ३४८-३४९ ) । 
आजकल यह दिन बेश्यों एवं व्यापारियों हाराविशेष रूप से मनाया जाता है। वे अपने बही-खातों की पूजा करते 
हैं, अपने मित्रों, क्रताओं एवं अन्य व्यापारियों को निमन्त्रित करते हैं और उनका ताम्बूल एवं मिठाइयों से 
सत्कार करते हैं। पुराने खाते बन्द किये जाते हैं और नये खोले जाते हैं। ऐसी अनुश्नुति है कि बह्या ने 
ब्राह्मणों को रक्षाबन्धन (श्रावण पूरणणिमा), क्षत्रियों को दशहरा (विजयदशमी ), वैश्यों को दिवाली एवं शूद्रों को 
होलिका के उत्सव दिये हैं। लक्ष्मी-पूजा की रात्रि को सुखरात्रि कहते हैं। देखिए कृत्यतत्त्व (पृ० ४५२), ब० क्रि० 
कौ०, ध० सि० (पृ० १०७) । इस अवसर पर लक्ष्मी-पूजा के साथ-साथ कुबेर की पूजा भी होती है, जिससे सुख 
मिले। इससे इसी रात्रि को सुखरात्रि भी कहते हैं। 

मविष्योत्तर० (१४०]१४-२९) में अमावास्याकृत्य वर्णित है जो संक्षेप में यों है--प्रातःकाल अम्यंग्र-स्तान, 
देव-पितरों की पूजा, दही, दूध, घत से पार्वण-श्राद्ध, माँति-माँति के व्यंजनों से ब्राह्मण-मोजन; अपसक्त में राजा 
की अपनी राजधानी में ऐसी घोषणा करानी चाहिएकि आज बलि का आधिपत्य है, हे लोगो, आनन्द मनाओं। 
लोगों को अपने-अपने घरों में नृत्व एवं संगीत का आयोजन करना चाहिए, एक-दूसरे को ताम्बूक्त देता चाहिए, 
कुंकुम लगाना चाहिए, रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए, सोने एवं रत्नों के आभूषण घारण करने चाहिए। 
नारियों को संज-धबजकर गोल बनाकर चलना चाहिए, सुन्दर कुमारियों को इधर-डघर चावल बिखेरने चाहिए और 


न धर्मशास्त्र छा इतिहास 


विजय के लिए नीराजन' (दीप घुमाना) करता चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अधेरात्रि के समय राजधानी में 
घूमकर लोगों के आनन्दोत्सव का निरीक्षण करे। जब अर्धरात्रि बीत जाय और पुरुषों की आँखें नींद से मतवाली 
हो जाये तो नारियों को चाहिए कि वे सूपों एवं ढोलकों को पीट-पीटकर शोर-गुछू करें और इस प्रकार अपने 
गह-प्रांगण से अछूक्षमी को भगायें। 
कारतिक शुक्ल प्रतिपदा वर्ष की तीन अत्यन्त प्रमुख शुभ तिथियों में परिंगणित होती है। घ० सि० (पु० 
१०६) में आया है कि यव्पि चतुर्दशी एवं उसके आगे के तीन दिन दीपावली की संज्ञा से विभूषित हैं; तथापि 
वह दिन जो स्वाति-नक्षत्र से संयुक्त' है, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस दिन मी अभ्यंग-स्तान (तैल-स्नान) करने का 
नियम है। इस तिथि पर सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य है बलि-पुजन। भविष्योत्तर० (१४०-४७-७३) में यह यों वर्णित 
है--रात्रि में पाँच प्रकार के रंगीन चूर्णों से खचित भूमि पर एक वृत्त पर दो हाथों वाले बलि की आक्ृत्ति राजा 
हारा बनायी जानी चाहिए। आक्ृति' पर समी आभूषण हों, उसके पास विन्ध्यावक्ति (बलि की पत्नी ) मी हो और चारों 
ओर से कृष्माण्ड, बाण, मुर आदि असुर घेरे हुए हों। मूति या आकृति पर मुकुट एवं कर्मामूषण हों। राजा को 
अपने मन्त्रियों एवं भाइयों के साथ प्रासाद के मध्य भें माँति-माँति के कमलों से पूजा करनी चाहिए, चन्दन, धूप, 
नेवेद् (मांस एवं मदिरा से युक्त) मोजन देना चाहिए और यह मन्त्र कहना चाहिए-- बलिराज नमस्तुम्यं विरोचन- 
सुत प्रमो। मविष्येन्द्र सुरारातं पूजेय प्रतिगृह्मयताम ।” अर्थात्‌ विरोचन के पुत्र राजा बलि, तुम्हें प्रणाभ, देवों के 
झत्र्‌ एवं मविष्य के इन्द्र, यह पूजा लो ! इसके उपरान्त उसे क्षत्रियों की गाथाओं पर आधारित नृत्यों, गानों, 
नाटकों आदि का अवलोकन कर रात्रि भर जागना चाहिए। सामान्य लोगों को मी अपने घरों में बलि की प्रतिमा 
को पर्यक पर सजाना चाहिए! यह प्रतिमा चावल से बनी हुई होती चाहिए और उस पर पुष्प एवं फल रखे रहने 
चाहिए। जो कुछ भी थोंडा या अधिक दान इस अवसर पर किया जाता है वह अक्षय होता है और विष्णु को प्रसन्न 
करता है। ऋृत्यतत्त्व (पु० ४५३) में आया है कि बलि को तीन पुष्पांजलियाँ दी जानी चाहिए। भविष्योत्तर ने जोड़ 
दिया है कि यह तिथि बलि के राज्य का विस्तार करती है, इस पर किये गये स्नान एवं दान सौगुना फल देते हैं। 
यदि प्रतिषदा अमायास्या या द्वितीया से संयुक्त हो, तो बलि-पूजा, जिसका समय रात्रि है, अमावास्या से 
संयुक्त प्रतिपदा को की जानी चाहिए। यही बात माधव ने मी कही है (कालनिर्णय, पु० २६) । 
बलि विष्णुमकत प्रह्वाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था। वत० (२८२) में आया है कि एक बार बलि ने 
अपने पितामह से पूछा कि 'कौन उत्तम है, क्षमा या तेज ।' शान्ति० (२२५१३) में ऐसा उल्लेख है कि बलि ने ब्राह्मणों 
से ईष्या की। बलि बहुत शक्तिमान्‌ था, उसने देवों का तेज छीन लिया। बलि की गाथा ब्रह्म ० (७३), कूमे० 
(१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२), स्कन्द० (अध्याय २४५-२४६), मविष्योत्तर० (१४०) में आयी है। 
बलि ते अह्वमेध यश्ञ किया! विष्णू ने वामन रूप धारण किया और बलि से तीत पग मूमि माँगी। यद्यपि शुक्र ने 
बलि को सचेत कर दिया था कि वामन और कोई नहीं साक्षात्‌ विष्णु हैं, तथापि बलि ने तीन पग मूमि देने की 
प्रतिज्ञा की । वामन ने अपना रूप बढ़ाया और दो पण्नों से स्वर्य एवं मूमिकोक को नाप लिया। जब वामन ने 
तीसरे पन के लिए भूमि माँगी तो बलि ने अपनी गरदन बढ़ा दी ओर इस प्रकार बलि पाताल लोक में दवा दिया 
गया। विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को पातारू लोक का अधिपति बना दिया और उसे सविष्य में होने वाले इन्द्र 
की स्थिति प्रदात की। यह कथा अति प्राचीन है। महाभाष्य (पाणिनि, ३१।२६) में आया है--जब कोई 
बलि-बन्धन की कथा कहता है या रंगमंच पर उसे खेलता है तो ऐसा कहा जाता है बलि बन्धयति' (वह बलि को 
बाँधता है), जब कि बलि बहुत पहुंले बन्दी हुआ था। इससे प्रकट है कि बलि की कथा नाटकों व्य कविताओं में 
२००० वर्ष पहुले आा गयी थी । 


बलिराज्य-महोत्सव, गोजर्धनपूज!, अश्नकूट, यम्नद्वितीया ७ 


बलिप्रतिपषदा को वामनपुराण में बीरभ्रतिषदा और चूत्प्रतिषदा भी कहा गया हैं (बृत्यतत्त्व, 
पु० ४५२)। पुराणों में आया है कि उस दिन पाती ने दूतत्रीड़ा में शंकर को हराया, जिससे शंकर दुखी एवं 
पार्वती प्रसन्न हुई । उस दिन की हार से वर्ष मर धन की हानि होती है और विजय से वर्ष कल्याणकारी होता है। 
भारत के कतिपय भागों में इस दिन जूआ खेला जाता है, और बहुत-से लोग हारते हैं या जीतते हैं। नेपाल 
जसे छोटे राज्य में बल्तिप्रतिपदा के दिय सन्‌ १९५८ ई० में ३० राख रुपयों की बाजी हारी -जीती गयी थी * 
इस दिन मी दीपदान होता है। ऐसा वचन है---बलिराज्य के दिन दीपदान से लक्ष्मी स्थिर होती हैं, दीपदान 
से ही यह दीपावली कही गयी है। बलिराज्य आने पर जो दीपावली-उल्सव नहीं मनात्ता, उसके घर में किस प्रकार दीप 
जलेंगे ?” (धर्मसिन्धु,प० १०६; पु०लि०, पृ० २४३-२४४) । बलिराज्य चतुर्देशी से लेकर तीन दिनों तक चलता 
है। अन्य बातें यहाँ छोड़ी जा रही हैं। विशेष विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए धघ० सि० (प० १०६), का० त० 
वि० (पृ० ३२१), नि० सि० (पृ० २०) आदि। प्रतिपदा को बहुतत-से कंत्य होते हैं, यथा वल्ि-पूजा, दीपदान, 
गौओं एवं बैलों की पूजा, गोवर्धन की पूजा, मार्यपपाली (सड़क की रक्षिका ) को बाँधना, नववस्त्र-बारण, दूत-कीड़ा, 
पुरुषों एवं सधवा नारियों के समक्ष दीप घुमाना, एक शुभ माला को बाँधना। आजकल इनमें केवल दो-तीन ही किये 
जाते हैं, बलि-पूजा, दीपदान एवं यूत-क्रीडा) अतः हम संक्षेप में ही लिखेंगे। गौओं, बछड़ों एवं बैलों को सजाकर 
उनकी पूजा दो मन्त्रों से की जाती है। इस दिन गायों को दुह्मा नहीं जाता, बलों पर सामान नहीं ढोये जाते। यह 
कार्तिक प्रतिपद[ को किया जाता है.। यह जब द्वितीया से संयुक्त हो। तो कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्र, पत्नी 
या धन की हानि होती है, अतः वैसी स्थिति में अमावास्या से युक्त प्रतिपदा ही मात्य ठहरायी गयी है। देवल के अनुसार 
प्रतिपदा को गौओं की पूजा से प्रजा, गौएं एवं राजा समृद्धिशाली होते हैं। 
गोवर्धन-पूजा में वे छोग, जो ग्रोवर्धन पर्वत के पास रहते हैं, वहीं जाते हैं, और प्रातःकाल उसको पूजा 
करते हैं, किन्तु वे लोग, जो दूर रहते हैं, गोबर से या भोज्यान्न से गोवर्धन बना लेते हैं या चित्र खींचकर सोलहों 
उपचारों से गोवर्धन एवं कृष्ण को पूजा करते हैं और मन्‍्त्रों का पाठ करते हैं। उन मन्‍्हत्रों में इन्द्र द्वारा की मयी 
अति वृष्टि से मोकुछ को कृष्ण द्वायस बचाये जाने की घटता की और संकेत है। बड़े पैमाने पर नैवेद्य मोग कूगाया 
जाता है। इसी से, जैसा कि स्मतिकौस्तुभ (पृ० १७४) में आया है, गोवर्धव-पुजा को अन्नकूट (मोजन का टीला 
या शिखर) मी कहा गया है (विष्णपुराण, ५१११।५-२५; वराह, १६४, प्मपुराण)। आजकल बिहार एवं 
उड़ीसा में गास्दांड' (गायद्ाण्‌) नामक उत्सव होता है जो कार्तिक शुक्ल प्रतिषदा को अपराह्न में सम्पादित 
होता है। उस विन गायों के शरीर पर छाल एवं पीले रंग लगाये जाते हैं, सींगों पर तेल और गेरू माया जाता है। 
इस प्रकार से अल्ंकृत गौएँ एक छोटे छौने (सूअर के बच्चे) का पीछा करती' हैं और अपने नोकीले सींगों से 
उसे मार डालती हैं। रस्सी से बँचे हुए छौने को ग्वाल्ा लोग गायों के बीच फेंकरते हैं और गाएँ मड़क कर उसका 
पीछा करती हैं और अपने सींगों से उसे दबाती हैं। यह दृश्य सचमुच बड़ा बीमत्स होत! है। 
अपराह्न में ही इस प्रतियदा को म्ार्गपाली-बन्धन कृत्य किया जाता है। अपने घर के आचार के अनुसार 
कुश या काश की रस्सी बतायी जाती है और पूर्व दिशा में स्थित किसी वृक्ष या लम्बे स्तम्म में उसे बाँधा जाता है। 
उसका नमन करना होता है और मन्त्र के साथ प्रार्थना की जाती है। उस रस्सी के नीचे से समी--राजा, बाह्मण 
आदि गौओं, हाथियों के साथ निकछते हैं। इसी प्रकार उसी ढंग की रस्सी से रस्साकशी की जाती है। एक ओर 
राजकुमार लोग और दूसरी ओर निम्न जाति के लोग होते हैं। यह कृत्य किसी मन्दिर के समक्ष, या महल में या 
चौराहे पर किया जाता है और समान' संख्या में लोग दोनों ओर लगे जाते हैं। यदि निम्न जाति के छोण जीत जाते 
हैं तो समझा जाता है कि 'राजा उस वर्ष विजयी रहेगा (आदित्यपुराण, नि० सि० ,पृ० २०२; ब्रतराज, पू० 


७८ घमंशास्त्र का इतिहास 


७० )। प्रात:काल (यदि प्रतिपदा द्वितीया से युक्त हो) नारियों द्वारा नीराजन-उत्सव किया जाता है। यदि प्रतिपदा 
थोड़ी देर रहने वाली हो तो द्वितीया की संध्या 'में मंगलमालिका (शुम कृत्यों का एक समृह था शुभ मालिकाओं 
का एक समह ) का कृत्य होता है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि आशिवन शुकक्‍्क्त चतुर्देशी सहित इन तीन दिनों को कौसमुदोमहोंत्सव की' संज्ञा 
मिली है। मविष्योत्तर एवं पद्म० में कोमुदी की व्युत्यत्ति कु (पृथिदी ) एवं मद (प्रसन्न होना) से की गयी है, 
जिसका अर्थ है जिसमें लोग इस पृथिदी पर आपस में प्रसन्नता की प्राप्ति करते हैं! दूसरा अर्थ यह है कि इस 
उत्सव में बलि को कुम॒दों' (कुमुदिनियों ) का दान किया जाता है। 

वैदिक काल में आश्विन या शरद में बहुत-से कृत्य किये जाते थे, यथा आइवयुजी एवं आप्रयण या नवसस्येष्टि। 
पहुला कृत्य सात पाकयज्ञों में परिगणित है (गौतमधर्मसूत्र, 2१९) जो आश्वित की पूणिमा को सम्पादित होता 
था। इन दोनों कृत्यों का वर्णन इस महांग्रन्थ के खण्ड २ में हो चुका है। किस्तु इन कछृत्यों में हम दिवाली उत्सव 
की गन्ध नहीं पाते। दिवाली के उद्गम के विषय में कुछ कहना सम्मव चहीं है। इस विषय में कुछ परिकल्पनाएँ की 
गयी हैं जो यथातथ्य नहीं लूयतीं (देखिए श्री बी० ए० गुप्ते का केख दिवाली फोकछोर', इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जिल्द ३२, पू० २३७-२२९) । 

कार्तिक शुक्क द्वितीया को एक सुन्दर उत्सव होता है, जिसका नाम है अातृद्वितोबा या यसव्वितोया। 
भविष्य ० (१४१८-७३) में आया है---कार्तिक शुक्ल ट्वितीया को यमुन्ता ने यम्त को अपने घर पर भोजन के 
लिए निमन्त्रित किया, इसी से इसे संसार में यमद्वितीयः के नाम से घोषित किया गया; समझदार लोगों को इस 
दिन' अपने घर में मध्या क्ल का मोजन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बहिन के घर में स्तेहवश खाना चाहिए; 
ऐसा करने से कल्याण या समृद्धि प्राप्त होती है। बहिनों को मेंट दी जानी चाहिए। सभी बहिनों को स्वर्णामूषण, 
वस्त्र, आदर-सत्कार एवं भोजन देना चाहिए; किन्तु यदि बहिन न हो तो अपने चाचा या मौसी की पुत्री या मित्र 
की बहिन को बहित मानकर ऐसा करना चाहिए। इसके विस्तार के लिए देखिए हेमाद्रि (त्रत, भाग १, पू० रे८४ 
३८५; का० वि०,पु० ४०५; कृ० र०,पु० ४१३; बं० क्रि० कौ०,पृ० ४७६-४७८; ति०त०,पृ० २९; नि० सि०, 
पू० २०३; क्ृत्यतत्त्व, पृ० ४५३) । 

आत्द्वितीया का उत्सव एक स्वतन्त्र कृत्य है, किन्तु यह दिवाली वे तीन दिनों में सम्भवत: इसीलिए मिलता 
लिया गया कि इसमें बड़ी प्रसन्नता एवं अआह्लाद का अवसर मिलता है जो दिवाली की घड़ियों को बढ़ा देता है। 
भाई दरिद्र हो सकता है, बहिन अपने पति के घर में सम्पत्ति वाली हो सकती है; वर्षों से भेंट नहीं हो सकी है 
आदि-आदि कारणों से द्रवीमूत होकर हमारे प्राचीन ऊुखकों ने इस उत्सव की परिकल्पना कर डाली है। भाई-बहिन 
एक दूसरे-से मिलते हैं, बचपन के सुख-दुख की याद करते हैं। इस कृत्य में धामिकता का रंग भी जीड़ दिया गया है। 
ऋ० (१०१०) में वणित यम एवं यमी का आख्यान यहाँ आ गया है। 

पद्मपुराण में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति अपनी विवाहिता बहिनों को वस्त्रों एवं आमृषणों से सम्मानित 
करता है, वह वर्ष भर किसी झगड़े में नहीं पड़ता और न उसे शत्रुओं का मय रहता है। भविष्योत्तर एवं पद्म० ने 
कहा है---जिस दिन यम को यमुना ने इस लोक में स्वेहपूर्वके भोजन कराया, उस दिन जो व्यक्रित अपनी बहिन के 
हाथ का बनाया हुआ मोजन करता है वह धन और सुन्दर मोजन पाता है।' 

वैदिक काल तथा मन्‌ (२११), याज्ञ० (१॥५३) जैसी आरम्मिक काल की स्मृतियों के काल में माई से 
विहीन कुमारियों के विवाह में कठिनाई होती थी। किन्तु इसी भावना था व्यवहार से भ्रातृ-द्वितीया का उद्गम 
मान' लेना उचित नहीं है। 


अध्याय ११ 
मकरसंक्रान्ति एवं महाशिवरात्रि 


मकर-संक्रान्ति--यह एक अंति महत्वपूर्ण धामिक कृत्य एवं उत्सव है। आज से लगभग ८० वर्ष पुर्वे, उन 
दिनों के पंचांगों के अनुसार, यह १२वीं या १३वीं जनवरी को पड़ती थी, किन्तु अब विषुवतों के अग्रगममन (अयन- 
चलन) के कारण १३वीं या १४वीं जनवरी को पड़ा करती है। संक्रान्ति' का अर्थ है सूे का एक 'राशि से दूसरी 
शशि में जाना, अतः वह राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करता है, संऋ्रान्ति की संज्ञा से विख्यात है। जब सूर्य धनु राशि 
को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकरसंक्रान्ति होती है। राशियाँ वारह हैं, यथा मेष, वृषभ, मिथुन, 
करकंट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुस्म, मीस। मलमास पड़ जाने पर भी वर्ष में केवछ १२ राशियाँ 
होती हैं। प्रत्येक संक्रान्ति पविश्र दिन के रूप में ग्राह्म है। मत्स्य ० (अध्याय ९८) ने संक्रान्ति-त्रेत का वर्णन किया 
है। एक दिन पूर्व व्यक्ति (नारी या पुरुष) को केवल एक बार मध्याकह्ष में भोजन करना चाहिए और संकान्ति 
के दिन दाँतों को स्वच्छ करके तिलयुकत जल से स्नान करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी संयमी 
ब्राह्मण गृहस्थ को मीजन सामग्रियों से युक्त तीन पात्र तथा एक ग्राय यम, रुद्र एवं धर्म के ताम पर दे और चार 
एलोकों को पढ़े, जिनमें एक यह है यथा भेद न पश्यामि शिवविष्ण्वकंपइजानू | तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर: शंकर: 
पृदा । (मत्स्य० ९८।१७), अर्थात्‌ 'मैं शिव एवं विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्म में अन्तर नहीं करता, वह शंकर, 
ब्रो विश्वात्मा है, सदा कव्याण करने वाल्म हो (दूसरे शंकर' शब्द का अर्थ है- शं कल्याणं करोति ) । यदि हो सके 
गे व्यक्ति को चाहिए. कि वह ब्राह्मण को आमूषणों, पर्यक, स्व्णपात्रों (दो) का दान करे। यदि वह दरिद्र हो तो 
शह्ाण को केवल फल दे। इसके उपरान्त उसे तैंल-विहीन भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य छोगों को 
गेजन देना चाहिए। स्थियों को भी यह बत करना चाहिए। संकरान्ति, भ्रहण, अमावास्था एवं पूणिमा पर गंगा- 
त/न महापुण्यदायक माना सया है, और ऐसा करने पर व्यक्ति ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। प्रत्येक संक्रान्ति पर 
प्मान्य जल (गर्म नहीं किया हुआ ) से स्तान करना नित्यकर्म कहा जाता है, जैसा किदेवीपुराण (का० वि०, पु० 


१. रबेः संक्रण राशी संक्रान्तिरिति कथ्यते। स्नानदानतयः्थाद्धद्रोसादिषु सहाफला)। नागरखण्ड 
है", काल, पु० ४१०); मेबादियु द्वादशराश्िष्‌ केण सूूचरतः सुर्यस्य पूर्वस्माद्ठाशेरुत्तरराशों संक्रमण 
वेश: संक्रान्तिः। अतस्तद्राशिनाभपुरःसरं सा संक्रान्तिब्यंपदिश्यते। का० निं० (प० ३३१)॥। 

२० संकरान्त्यां पक्षपोरन्ते प्रहणे चन्द्रसुंयोः) गंगास्नाती नरः कामाद्‌ ब्रह्मणः सदन बजेत्‌॥ भविष्य० 
ब० कि० कौ०, प्‌० ५१४) ॥ 


० धर्ंशास्त्र का इतिहास 


३८० का०नि०, पृ० ३३३ आदि में उद्धृत ) में घोषित है--- जो व्यक्ति संक्रान्ति के पवित्र दिन पर स्तात नहीं करता 
वह सात जन्मों तक रीगी एवं निर्धन रहेगा; संक्रान्ति पर जो भी देदों को हव्य एवं पितरों को कव्य दिया जाता है 
वह सूरे दएर, भविष्य के जन्मों में लौटा दिय्त जाता है।' 

प्राचीन इनन्‍्थों में ऐसा लिखित है कि केवल सूर्य का किसी' राशि में प्रवेश मात्र ही पुनीतता का द्योत्तक नहीं है, 
प्रत्यत सभी ग्रहों का अन्य नक्षत्र या राशि में प्रवेश पुण्यकाल' माना जाता है (का० नि०, पृ० ३४५) | हे० (काल, 
पृ० ४३७) एवं का० नि० (पृ० ३४५) ने क्रम से जमिनि एवं ज्योति:शास्त्र से उद्धन्ण देकर सूर्य एवं ग्रहों की 
संक्रान्ति का पुण्यकाल के धोषित किया है--सूर्ये के विषय में संक्रच्ति के पूर्व या। पश्चात्‌ १६ घटिकाओं का समये 
पुण्य समय है; चन्द्र के विषय में दं,्नों अं।र एक घटी १३ पल पुण्यकाल है; मंगल के लिए ४ घटिकाएँ एवं एक 
पल; बुध के लिए ३ घटिकाएँ एवं १४ पत्र; बृहस्पति के छिए चार घटिकाएँ एवं ३७ पल; शुक्र के लिए ४ 
घटिकाएँ एवं एक पल तथा झनि के लिए ८२ घटिकाएँ एवं ७ पल ।* 

ग्रहों की भी संक्रातियाँ हे।ती हैं, किन्तु पश्चात्कालीन लेखकों के अनुसार सरंकरास्तिं शब्द केवल रवि-संक्रान्ति 
के नाम से ही द्योतित है, जैसा कि स्मृतिकौस्तुम (१० ५३१) में उल्लिखित है। 

वर्ष भर की १२ संक्रान्तियाँ चार श्रेणियों में विमवत हैं--(१) दो अयन-संक्रान्तियाँ (मकर-एंक्रान्ति, 
जब उत्तरायण का आरम्म होता है एवं ककंट-संक्रान्दि, जब॑ दर्किणायन का आरम्भ होता है), (२) दो विषुब-संकरा- 
स्तियाँ (अर्थात मेष एवं तुछा संक्रान्तियाँ, जब रात्रि एवं दिन बराबर होते हैं), (३) वे चार संकान्तियाँ, जिन्हें घडशीति- 
मुख (अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन एवं मीन) कहा जाता है तथा (४) बिष्णुपदी या विष्णुपद (अर्थात्‌ वृषभ, सिंह, 
बुश्चिक एवं कुम्त) नोमक संक्रान्तियाँ। 

आगे चलकर संक्रान्ति का देवीक रण हो गया और बह स्थक्षात्‌ दुर्गा कही' जाने लगी । देवीपुराण (हे ०, काल, 
पुृ० ४१८-४१९; कृ० र०, पु० ६१४-१६५ एवं कृत्यकल्प, पु० ३६१-३६१) में आया है कि देवी' वर्ष, अथन, ऋतृ, 
मास, पक्ष, दिन आदि के क्रम से सुक्ष्म-सूक्ष्म विभाग के कारण सर्वंगत विभु रूप वाली है। देवी पुण्य तवं पाप के 
विभागों के अनुसार फल देने वाली है। संत्रनन्ति के काल में किये गये एक कृत्य से मी कोटि-कोटि फलों की प्राप्ति 
होती है। घर्म से आयु, राज्य, पुत्र, सुख आदि की वद्धि होती है, अधर्म से व्याधि, शोक आदि बढ़ते हैं। विषुब 
(मेष एवं तुला) संक्रान्ति के समय जो दान या जप किया जाता है या अयन (मकर ४वं कर्कट संक्रान्ति ) में जी 
सम्पादित होता है, वह अक्षय होता है। यही बात विष्णुपद एवं षडज्ीति-मंख के विपय में भी है। 


३. पठ>चसिद्धान्तिक। (३३२३-२४, पृ० ९) ने परिभाषा की है--मिषतुलादी विषुबत्‌ षडशीतिसुसत 
तुछादिभागेषु। षडशीतिमुखेष्‌ रजे: पितृदिवसा स्रेड्वशेषाः स्थुः॥॥ बडशीतिसुख कन्याचतुद्देषण्टादशे च॑ 
मिथुनस्थ। मीनस्य द्ाविशे घर्डावशे कार्मुकस्थांशे 7 तुला आदियंस्था! सा तुलादिः कन्या। दृादशेव भवन्त्येषां 
द्विज नामानि में श्वणु। एक विष्णपद नास घड्शीतिमुख तथा॥। विदुवं च तृतीय व अन्‍्ये हे दषिणोत्तरे॥ 
कुस्भालिगोहरियु विध्णुपद॑ ववन्ति स्क्रीचापमीनमिथुने घडशीतिवक्त्रस्‌। अकेस्यथ संम्यमयर् शशिधास्नि याभ्यसक्षे 
झषे विषुवति त्दजतौलिनोः स्थात्‌॥ ब्रह्मवेवर्त (हे०, काल, पु० ४०७)। कुछ छाज्दों की व्याख्या आवश्यक 
है---अलि वुद्चिक, गो युषभ, हरि सिंह, स्त्रो कन्या, चाप धनुः, शशिधास्नि शशिगृह कर्कटक, सौस्यायन 
उत्तरायण, याम्य दक्षिणायत (यम दक्षिण का अधिपति है), क्षण मकर, अज मेष, तौलो (जो तराज्‌ 
पकड़े रहता है) तुला। 


संक्रान्तियों के प्रकार, पुण्यकाल <१ 


सूर्य जब एक राशि छोड़कर दूसरी में प्रवेश करता है ती उस काल का यथावत्‌ ज्ञात हमारी मांसल 
आँखों से सम्भव नहीं है, अत: संक्रान्ति की ३० घटिकाएँ इधर या उधर के कार का द्योतन करती हैं (का०नि०, 
पृ० ३३३) । 
सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश-काऊल इतना कम होता है कि उसमें संक्रान्ति-कृत्यों का सम्पाव्न असम्मव है, 
अतः इसकी सन्नलिधि का काल उचित ठहराया गया है। दंवीपुराण में संक्रान्तिकाल की रूघुता का उल्लेख यों हैं- 
स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य जेब एक बार परूक गिराता है तो उसका तोसवाँ काल तित्पर' कहलाता है, तत्पर का सौवाँ 
भाग त्रुटि कहा जाता है तथा त्रुटि के सौतें भाग में सूर्य का दूसरी राश्षि में प्रवेश होता है। सामान्य नियछ यह 
है कि वास्तविक काल के जितने ही समीप कृत्य हूं। बह उतना ही पुनीत माना जाता है।' इसी से संक्रान्तियों मे 
पुण्यत्म काल सात प्रकार के म्तने गये हैं--३, ४, ५- ७. ८ ९ या १२ घटिकाएँ ! इन्हीं अवधियों में वास्तविक 
फल-प्राप्ति होती' है। यदि कोई इन अवधियों के भमीत्तर प्रतिपादित कृत्य न कर सके तो उसके लिए अधिकतम 
काल-सीमाएँ ३० घटिकाओं की होती हैं; किन्तु ये पुण्यकाल-अवधियाँ पडशीति (इसमें अधिकतम पुण्यकाल ६० 
घटिकाओं का है) एवं विष्णपदी (जहाँ १६ घटिकाओं की इधर-उधर छूट है) को छोड़कर अन्य सभी संक्रान्तियों 
के लिए है। 
ये बारह संत्रान्तियाँ सात प्रकार की [सात नामों वाली ) हैं जो किसी सप्ताह के दिन या किसी विशिष्ट नक्षत्र 
के सम्मिलन के आधार पर उल्लिखित हैं, वे ये हैं---मन्दा, मन्दाकिनी , ध्वांक्षी . घोरा. महोदरी, राक्षसी एवं मिश्वित। । 
घोरा रविवार (मेंष या कक या मकर संक्रान्ति) को, ध्वांक्षी सःमव)र को, महोदरी मंगल को, झन्दाकिती बुध को 
मन्दा बुहस्पति को, मिश्रित शुक्र को एवं राक्षसी शनि को होती है। इसके अतिरिक्‍त कोई संक्रान्ति (यंथा' मेष 
या कर्क आदि ) क्रम से सन्‍दा, मन्दाकिनी, ध्वांक्षी, धोरा, महोदरी, राक्षसी, मिश्रिता कही जाती है यदि बह क्रम से 
प्रुव, मुदु, क्षिप्र, उप्र, चर, कर या मिश्चित नक्षत्र से युक्त होस्‍। २७ या २८ नक्षत्र निम्नोक्त रूप से सात दलों में 
विभाजित हैं--भुव (य/ स्थिर)--उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्रपदा, रोहिणी; मुदु--अनुराधा, चित्रा, 
रेवती, मुगशीएं ; क्षिप्र (या लघ )--हंस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्‌ ; उपच्र--पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वामाद्रपदा, 
भरणी, मघा; चर--पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वात), शतभिषक्‌; ऋर (यातीकण )--मुल, ज्येष्ठा, आदी, आइलेषा ; 
मिश्ित (या मुदुतीक्षण या साधारण )--क्षत्तिका, विशाखा (देखिए बृहत्संहिता, ९८।६-११; कृ० क०, नैय॑त०, पु० 
३६१; हैं*, काछ, १० ४०१; का० नि०, पु० ३४१-३४२; स० म०,पु० १३७। बहत्संहिता ९८।९ एवं कृत्यकल्प०, 
नयत० ने लघू दऊ् में अभिजित्‌ का उल्लेख नहीं किया है) | ऐसा उल्लिखित है कि ब्राह्मणों के लिए मन्दा, क्षत्रियों के 
लिए मन्दाकिनी, वैश्यों के लिए ध्वांक्षी, शुद्रों के लिए घोरा, चोरों के लिए महोदरी, मद्य-विकेताओं के लिए राक्षसी' 
तथा चाण्डालों, पुककसों तथा जिनकी वृत्तियाँ (पेशे) मयंकर हों एवं अन्य शिल्पियों के लिए मिश्वित संक्रान्ति 
श्रेयस्कर होती है (हे०, काल, पू० ४०९-४१० एवं व० क्रि० कौ०, पू० २१० जहाँ देवीपुराण की उक्तियाँ 
उद्धृत हैं ) । 
संक्रान्ति के पुण्यकाल के विषय में सामान्य नियम के प्रदत्त पर कई मत हैं। शातातप (हे ०, काल, पृ० ४१७, 
का० वि०,पूृ० ३८२; कृत्यकल्प०, नैयत०,पृ० ३६१-३६२ एवं ३६५), जाबाल एवं मरीचि ने संक्रान्ति के घामिक 
कुत्यों के लिए संक्रास्ति फे पूवं एवं उपरान्त १६ घटिकाओं का पुृष्यकाल प्रतिपादित किया है; किन्तु देवीपुःराण एवं 
वसिष्ठ (क्ृत्यकल्प०, मैयत०, पु० ३६०; हे०, काल, पु० ४१८; स० म०,प० १३७) ने १५ घटिकाओं के पुण्यकाल 
की व्यवस्था दी है। यह विरोध यह कहकर दूर किया गया है कि लघु अवधि केवल अधिक पुण्य फल देने के लिए है 
और १६ घटिकाओं की अवधि विष्णुपदी संक्रान्तियों के लिए प्रतिपादित है। 
११ 


८२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


संक्रान्ति दिन या रात्रि दोनों में हो सकती है। दिन वाली संक्रान्ति पूरे दिन मर पृण्यकाल वाली होती है। 
रात्रि वाली संक्रान्ति के विषय में हेमाद्निि, माधव आदि में लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। एक नियम यह है कि 
दस संक्रान्तियों में (मकर एवं ककंट को छोड़कर) पुण्यकाल दिन में होता है, जब कि वे राश्रि में पड़ती हैं। 
अन्य विवेचनों के विषय में देंखिए तिथितत्त्व (पु० १४४-१४५), धर्मसित्यू (पृु० २-३) । हम विस्तार में यहाँ 
नहीं पड़ेंगे। े 

पूर्ण पुण्यलाभ के लिए पुण्यकाल में ही स्नान-दान आदि कृत्य किये जाते हैं। सामान्य नियम यह है कि राक्रि 
में न तो स्नान किया जाता है और न दान। पराशर (१२२०; स्मति च० १,पृ० १२०) में आया है कि सूर्वकिरणों 
से पूत दिन में स्तान करना चाहिए, रात्रि में ग्रहण को छीड़कर अन्य अवसरों पर स्नान नहीं करना चाहिए। यही' 
बात विष्णुधमंसूत्र में मी है । किन्तु कुछ अपवाद भी प्रतिपादित हैं। मविष्य० (हे०, काल,पु० ४३३; का० नि०, 
पृ० ३३९) में आया है कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, विशेषतः रात्रि में दान तो नहीं ही करना चाहिए, 
किन्तु उचित अवसरों पर ऐसा किया जा सकता है, यथा ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा, जनन, मरण तथा इतिहास 
श्रवण भें। और देखिए गोभिल (हे०, काल, पृ० ४३२; नि० सि०, पु० ७)। अत: प्रत्येक संक्रान्ति पर, विद्ेषतः 
सकर-संकान्ति पर स्नान नित्य कर्म है। दान निम्न प्रकार के किये जाते हैं--मभेष में मेड, वृषम में गौएँ, मिथुन में 
वस्त्र, भोजन एवं पेय पदार्थ, कर्कट में घृतथेनू, सिंह में सोने के साथ वाहन, कन्या में वस्त्र एवं गौएं, 
नाना प्रकार के अन्न एवं बीज, तुला-वृश्चिक में वस्त्र एवं घर, घन्‌ में वस्त्र एवं वाहन, मकर में इन्घन एवं अग्नि, 
कुम्म में गौएँ जल एवं घास, मीन में तये पृष्प। अन्य विशेष प्रफार के दानों' के विषय में देखिए स्कत्द० (हे०, 
काल, पृ० ४१५-४१६, नि० सि०, पु० २१८), विष्णुधर्मोत्तिर, कालिका० (हे०, काछ, पृू०. ४१३; कृत्यकल्प०, 
नेयात०, पु० ३६६-३६७ , आदि।' 

मंकर-संक्रान्ति के सम्मान में तीन दिनों यय एक दिन का उपवास करना चाहिए। जो व्यक्ति तीन दिनों 
तक उपवास करता है और उसके उपरान्त स्नान करके अयन (सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन ) पर सूर्य की पूजा 
करता है, विषुब एवं सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर पूजा करता है तो वह वांछित इच्छाओं की पूर्णता पाता है।' 
आपस्तम्ब में आया है कि जो व्यक्ति स्नान के उपरान्त अथन, विदृव, सूर्यचन्द्र-ग्रहण पर दिन भर उपवास करता है 
वह सभी पापों से मुक्त ही। जाता है। किन्तु पुत्रवान्‌ व्यक्ति को रविवार, संक्रान्ति एवं ग्रहणों पर उपवास नहीं 
करना चाहिए (वृद्धवसिष्ठ, हे०, काछ, पु० ४१२; ब० क्रि० कौ०, पृ० ९१) | 


४. स्कन्दे--धेनुं तिलमयों राजन्‌ दद्याद्इचोत्तरायणे। सर्वातूं कामानवाप्नोति घिन्दते परम सुखम्‌॥ 
विष्णुधर्मोत्तरे--उत्तरे त्वयने विश्नरा बस्त्रद.न॑ सहफारूम्‌ ! तिल्‍लूपूर्वमनडवाहं दत्त्वा रोगेः प्रमुच्यते । शिवरहस्पें ! 
पुरा मकरसंकानतों शंकरो गोसवे कृते। छिलानुत्पादयामास तृप्त्ये सर्वेवेहिनाम्‌। तस्मात्तस्थां तिले: स्मान॑ 
कार्य चोदतंन बुधे;। देवतानां पित्॒णां च॒ सोदकेस्तपंणं तिलेः। तिला देयाइच विप्रेम्धः सर्ववेबोत्तरायणे। 
तिलांइच भक्षयेत्पुण्पप्न्‌ होतव्याइच तथा तिला:। तस्यां तिथौ लिलेहुत्वा येअचंयन्ति दििजोत्तमान्‌ । त्रिदिवे ते विराजस्ते 
गोसहस्रप्रदायिन:। तिलतेलेतव दीपाइच देयाः शिवगृहे शुभट। सतिलूस्तण्डुलैदेंब पुजरयेद्रिधिवद दिजम्‌ १ हे० (ऋाछ, 
पु० ४१५-४१६) ; नि० सि० (पु० २१८)॥ गोसहर्र १६ महादानों में एक है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। 
मपत्रिदिये ते विराजन्ते! के साथ मिलगइए ऋ० (१०११०७१२) : उच्चा दिवि दक्षिणावन्तों अस्थुर्य भश्वदा 
सह ते सूर्येण ।' 


संकरान्ति के कर्सेब्ध <झे 


राजमातेंण्ड में संक्रान्ति पर किये गये दानों के पुण्य-छाम पर दो इलोक हैं--अयन-संकरान्ति पर (किये गये 
दानों) का फल (सामान्य दिन के दान के) फल का कोटिगुना होता है और विष्णुपदी पर वह लक्षगुना होता है; 
बडशीति पर यह ८६००० गुना घोषित है (व० क्रि० कौ०, पु० २१४; का० वि०,पु० ३८२) । चन्द्र ग्रहण पर दान 
सौ गुना एवं सूर्य ग्रहय पर सहस्रगुना, विषुब पर शतसहस्रगुना तथा आकामावे (आ आषाढ़, का कार्तिक, मा माघ, 
वे वेशाख ) की पूणिमा पर अनन्त फलों को देने वाला है।' मविष्य० ने अयन एवं विशुव संक्रान्तियों पर गंगा-स्तान की 
प्रमूत महत्ता गायी है। देखिए बि० ध० सू० (३३३१९7३८-४५) । 

कुछ लोगों के मत से संक्रान्ति पर श्राद्ध करना चाहिए। वि० ध० सू० (७७।१-२) में आया है-- आदित्य 
अर्थात्‌ सूर्य के संक्रमण पर (जब सूर्य एक राशि से दूसरी में प्रवेश करता है), दोनों विषुव दिनों पर, अपने जत्म-नक्षत्र 
पर, (विवाह, पुत्र-जन्म के) विशिष्ट शुम अवसरों पर काम्य श्राद्ध करना चाहिए; इन दिनों के श्राद्ध से पितरों को 
अक्षय सन्तोष प्राप्त होता है।' यहाँ पर मी' विरोधी मत हैं। शूछूपाणि के मत से संकरान्ति-श्राद में पिण्डदान होना 
चाहिए, किच्तु निर्णयसिन्ध्‌ (प० ६) के मत से श्राद्ध पिण्डविहीन एवं पार्दण की माँति होना चाहिए। संऋात्ति 
पर कुछ कृत्य वर्जित भी ये। विष्णुपुराण (३।१११११८-११९, कृ० र०, पुृ० ५४७ एवं व० क्रि० कौ ०, पु० २१६) में 
वचन है-- चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूणिमा एवं संकरान्ति पर्व कहे गये हैं; जो व्यक्ति ऐसे अवसर पर सम्भोग 
करता है, तैल एवं मांस खाता है, वह विण्मृत्र-मोजन' तामक नरक (जहाँ का मोजन मलन्‍्मृत्र होता है) में पड़ता 
है।' ब्रह्मपुराण (व० कि० कौ०, पु० २१६) में आया है---अष्टमी, पक्षों के अन्त की लिथियों में, रुवि-संक्रान्ति के 
दिन तथा पक्षोपान्त' (चतुद्दंशी ) में सम्भोग, तिल-मांस-मोजन नहीं करना चाहिए। 

आजकल मकरसंक्रान्ति धाभिक कृत्य की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। उपवास नहीं किया जाता, कदाचित्‌ 
कोई श्ाद्ध करता हो, किन्तु बहुत-से लोग समुद्र या प्रयाग जेसे तीर्थों पर गंग।-स्नान करते हैं। तिल का प्रयोग अधिक 
होता है, विशेषतः दक्षिण में। तिल की महत्ता यों प्र्दधशत है--जो व्यक्ति तिल का प्रयोग छः प्रकार से करता है 
बहु नहीं डूबता (अर्थात्‌ वह असफल या अमागा नहीं होता); शरीरको तिल से चहाना, तिल से उवटता, सदा पवित्र 
रहकर तिलयुकत' जल देना (पितरों को ), अग्नि में तिल डालना, तिलदान करना एवं तिल खाना ।* 

मकर संक्रान्ति पर अधिकांश में नारियाँ ही दान करती हैं। वे पुजारियों को मिट्टी या ताम्र या पीतल के 
पात्र, जिनमें सुपारी एवं सिक्के रहते हैं, दान करती हैं और अपनी सहेलियों को बुलाती हैं तथा उन्हें कुंकुम, 
हल्दी, सुपारी, ईख के टुकड़े आदि से पूर्ण मिट्टी के पात्र देती हैं। दक्षिण में पोंगल नामक उत्सव होता है, जो उत्तरी 
या पर्चिमी मारत में मनाये जाने वाली सकर-संक्रान्ति के समान है! पोंगल तमिल वर्ष का प्रथम दिवस है। 
यह उत्सव तीन दिनों का होता है। पोंगछ” का अर्थ है क्‍या यहू उबलू 'रहा' या पकायाजा रहाहै?* 

आज के ज्योति:शास्त्र के अनुसार जाड़े का अयंन काल २१ दिसम्बर को होता है और उसी दिन से सूर्य 
उत्तरायण होते हैं। किन्तु मारत में वे लोग, जो प्राचीन पद्धत्तियों के अनुसार रचे पंचांगों का सहारा लेते हैं, उत्त- 
रायण का आरम्भ १४ जनवरी से मानते हैं। वे इस प्रकार उपयुक्त मकर संक्रान्ति से २३ दिन पीछे हैं। मध्यकाल 
के धरम शास्त्र-प्रंथों में यह बात उल्लिखित है, यथा हेमाद्वि (काल,प्‌ ० ४३६-४३७) ने कहा है कि प्रचलित संक्रान्ति 
से १२ दिन पूर्व ही पुण्यकाल पड़ता है, अतः प्रतिपादित दान आदि कृत्य प्रचलित संक्रान्ति दिन के १२ दिन पूर्व भी 
किये जा सकते हैं। 


५. तिरोद्वर्ती तिलस्नायी शुचिनित्यं तिलोदकी। होता दाता व भोकता च घटुतिल्ली नावसोदरति ॥ शातातप। 


टड धर्मज्ञास्त्र को इतिहास 


मकर संक्रान्ति का उद्यम बहुत प्राचीन नहीं है। ईसा के कम-से-कम' एक सहस्र वर्ष पूर्व ब्राह्मण एवं 
आपनिषदिक ग्रन्थों में उत्तरायण के छ: मासों का उल्लेख है (शतपथ ब्राह्मण, २।१।३१, हे एवं ४; छान्दोस्योपनिषद्‌, 
४१५५ एवं ५११०।१-२) | ऋ० (३।३३।७) में अयन' शब्द आया है, जिसका जर्थ है मार्ग या स्थरक। गुृहाय- 
सूत्रों में उदगयन' उत्तरायण का ही द्योत्तक है (आश्व० ग्‌०, १४४। १-२; कौषीतकी गुझ्य, १५; जै० ६१८।२३ ५ आप० 
मू० १११॥२) जहाँ स्पष्ट रूप से उत्तरायण आदि काझों में संस्कारों के करने की विधि वाॉणगित है। किन्तु 
प्राचीन श्रौत, गुह्ठ एवं धर्म सूत्रों में राशियों का उल्लेख नहीं है, उनमें कंबल नक्षत्रों के सम्बन्ध में कालों का उल्लेख 
है। याज्ञ० स्मृति में भी राशियों का उल्लेख नहीं है, जैसा कि विश्वरूप की टीका से प्रकट है (यज्ञ ० १।८०, सुस्थे 
इन्दो)। राशियों के विषय में हम काल एवं मह॒त॑ के प्रंकरण में अध्ययन करेंगे। 'उदगयन' बहुत शत्ताब्दियों पूर्व 
से शुभ काल माना जाता रहा है, अत: मकरसंक्रान्ति, जिससे सूर्य की उत्तरायण गति आरम्म होती है, राशियों के 
चलन के उपरान्त पवित्र दिन मानी जाने रूंगी। मकर-संक्रान्ति पर तिरू को इतनी महत्ता क्यों प्राप्त हुई, कहना 
कठिन है। सम्भवतः मकर-संक्रान्ति के समय जाड़ा होने के कारण तिल जैसे पदार्थों का प्रयोग सम्मव है। चाहे जो 
हो, ईसवी सन्‌ के आरम्मकाल से अधिक प्राचीन मकर-संक्रान्ति नहीं है। 

आजकल के पंचांगों में मकर-संक्रान्ति का देवीकरण मभी' हो गया है; वह देवी मान ली गयी है। संक्रान्ति 
किसी वाहन पर चढ़ती है, उसका प्रमुख वाहन हाथी जैसे वाहुन-पश्‌ हैं; उसके उपवाहन भी हैं, उसके वस्त्र काले, 
इेत या लाल आदि रंगों के होते हैं; उसके हाथ में घनुष या शूलछ रहता है, बह ल'ह या गोरोचन जैसे पदार्थों का 
तिलक करती है; वह युवा, प्रौढ या वृद्ध है; वह खड़ी या बैठी हुई वर्णित है। उसके पुष्पों, मोजन, अमृषणों का 
उल्लेख है; उसके दी नाम (सात नामों में) विशिष्ट हैं; वह पूर्व आदि दिशाओं से आती है और पद्िचम आदि 
दिशाओं को चली जाती है, और तीसरी दिशा की ओर झाँकती है; उसके अधर झके हैं, नाक लम्बी है, उसके ९ 
हाथ हैं। उसके विषय में अग्न सूचनाएँ ये है--संक्रान्ति जो कुछ ग्रहण करती है उसके मूल्य बढ़ जाते हैंया वह नष्ट 
हो जाता है; वह जिसे देखती है, वह नध्ट हो जाता है, जिस दिशा! से वह आती हैं वहाँ के छोग सुखी होते हैं, जिस 
दिशा को वह चली जाती है वहाँ के लोग दुखी हो जते हैं। 

महाशिवरात्रि---किसी मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कही जाती है, किन्तु माघ (फाल्गुन, 
पूर्णिमान्त ) की चतुद्देशी सबसे महत्त्वपूर्ण है और महाशिवरात्रि कहलाती है। गरुड़ (१११२४) , स्कन्द (१११॥३२), 
पद्म (६।२४०), अग्नि (१९३) आदि पुराणों में उसका वर्णन है। कहीं-कहीं वर्णनों में अन्तर है किन्तु 
प्रमुख बातें एकन्सी हैं। रूभी में इसकी प्रशंसा की गयी है। जब व्यक्तित उस दिन उपवास करके घिल्व-पत्तियों से 
शिव की पूजा करता है और रात्रि मर 'जागर' (जागरण) करता है, शिव उसे वरक से बचाते हैं औ- आनन्द एवं 
मोक्ष प्रदान करते हैं और व्यक्ति स्वयं शिव हो जाता है। दान, यज्ञ, तप, तीर्थयात्राएँ, ब्रत इसके कोटि-अंश के बराबर 
भी नहीं हैं। गरुड़पुराण में इसकी' गाथा है---आबू पर्वेत परः निषादों का राजा सुन्दरसेनक था, जो एक दिन 
अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। वह कोई पश्‌ मार न सका और मूख-प्यास से व्याकुल बह गहन वन 
में ताल्यब के किनारे रात्रि मर जागता रहा। एक बिल्व (बेल) के पेड़ के नीचे शिवलिंग था, अपने शरीर को 
आराम देने के लिए उसने अनजाने में शिवलिग पर गिरी बिल्व-पत्तियाँ नीचे उतार लीं। अपने पैरों की धूल को 
स्वच्छ करने के लिए उसने ताल्नाब से जल लेकर छिडका और ऐसा करने से जल-बूदे शिवलिंग पर गिरी, उसका 
एक तीर भी उसके हाथ से शिर्वालिग पर गिर पड़ा और उसे उठाने में उसे लिग के समक्ष झकना पड़ा। इस 
प्रकार उसने अनजाने में ही शिवलिंग को नहलाण, छुआ और उसकी पूजा की और रात्रि मर जागता रहा। दूसरे 
दिन वहु अपने घर छौट आया और पत्नी द्वारा दिया गया भोजन किया आगे चलकर जब वह मरा और यमदूतों 
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ने उसे पकडा तो शिव के सेवकों ने उनसे युद्ध किया और उसे उनसे छीन लिया। वह पाप-रहित हो गया और कुत्ते 
के साथ शिव का सेवक बना। इस प्रकार उसने अज्ञान में ही पुण्यफल प्राप्त किय्श। यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति 
ज्ञान में करे तो वह अक्षय पुण्यफल् प्राप्त करता है। अग्निपुराण (१९३।६) में सुन्दरसेनक बहेलिया का उल्लेख 
हुआ है। स्कन्द॒० में जो कथा आयी है, वह रूम्बी है--चण्ड नामक एक दुष्ट किसत था। बह जाल में मछलियाँ 
पकड़ता था और बहुत से पशुओं एवं पक्षियों को मारता था। उसकी पत्नी भी बड़ी निर्मम थी। इस प्रकार बहुत- 
से वर्ष बीत गये। एक दिन वह पात्र में जल लेकर एक बिल्व पेड़ पर चढ़ गया और एक बनैले शूकर को मारने की 
इच्छा से रात्रि भर जागता रहा और नीचे बहुत-सी पत्तियाँ फेंकता रहा। उसने पात्र के जल से अपना मुख धोया 
जिससे नीचे के शिवलिंग पर जल गिर पडा। इस प्रकार उसने समी विधियों से शिव की पूजा की, अर्थात्‌ समापन 
किया (नहलाया), बेल की पत्तियाँ चढ़ायीं, रात्रि मर जागता रहा और उस दिन मूखा ही रहा। वह नीचे 
उतरा और एक ताल्शब के पास जाकर मछली पकड़ने कमा!। वह उस रात्रि घर न जा सका था, अतः उसकी पत्नी 
बिना अन्न-जल के पड़ी रही और चिन्ताग्रस्त हो उठी। प्रातःकाल बह मोजव लेकर पहुँची, अपने पति कों एक नदी 
के दूसरे तट पर देख भोजन को तठ पर ही रखकर नदी को पार करने छूगी। दोनों ने स्नान किया, किन्तु 
इसके पूर्व कि किरात भोजन के प!स पहुँचे, एक कुत्ते ने भोजन चट कर लिया। पत्नी ने कुत्ते को मारना चाहा, किन्तु 
पति ने ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसका हृदय पसीज चुका था। तब तक (अमावास्या का) मध्याह्न हो 
चुका था। शिव के दूत पति-पत्नी को लेने आ गये, क्योंकि किरात ने अनजाने में शिव की पूजा कर ली थी और दोनों 
ने चतुदेशी पर उपवास किया था। दोनों शिवलोक को गये। प्मपुरण (६।२४०३२) में इसी प्रकार एक निषाद 
के विषय में उल्लेख हुआ है। 

शिवरात्रि की प्रमुख बात के विषय में मतभेद है। तिथितत्त्व (पु० १२५) के अनुसार इसमें उपवास 
प्रमुखता रखता है, उसमें शंकर के कथन को आधार माना गया है---मैं उस तिथि पर न तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, 
ते पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना उपवास 'से।' किन्तु हेमाद्चि, माधव आदि ने उपवास, पूजा एवं 
जागरण तीनों को महत्ता दी है (हे०्, का, पु० ३०९-३१०; का० वि०,पृ० २८९; स० म०, पृू० १०१) । देखिए 
स्कन्दपुराण (नागर खण्ड ) 

कालनिर्णय (पृ० २८७) में शिवरात्रि शब्द के विषय में एक लम्बा विवेचन उपस्थित' किया गया है। क्‍या 
यह 'रूढ है (यथा कोई विशिष्ट तिथि) या यह यौगिक है (यथा प्रत्येक रात्रि, जब शिव से सम्बन्धित कृत्य 
सम्पादित हो ), या 'लाक्षणिक' (यथा ब्रत, ययपि शब्द तिथि का सूचक है) या योगरूढ' है (यौगिक एवं रूढ, यथा 
पंकज शब्द) । निष्कर्ष यह निकाला गया है कि यह शब्द पंकज के सदश योगरूढ है जो कि पंक से अवश्य निकलता 
है (यहाँ योगिक अर्थ है), किन्तु बह केवल पंकज (कमल) से ही सम्बन्धित है (यहाँ रूढि या परम्परा है) 
कि मेढक से । 


६. एकमज्ञानतः पुण्य ज्ञानास्पुण्यमथाक्षयम्‌। गरुड़० (१।१२४॥११)। लुब्धकः आप्तवान्पुण्य॑ पापी 
सुन्दरसेनकः ।। अग्नि० (१९३१६) । 

७. तथा च स्कन्दपुराणे। एबं द्वादशवर्बाणि शिवरात्रिमुपोषकः। यो मर जागरयते रात्रि सनुजः स्वर्गमारहेत्‌॥ 
श्षियं च पूजय्रित्वा यो जागति च चतुर्दशोम्‌। मातुः प्योधररसं न पिबेत्‌ स कदटाचन॥ नागरखण्डे! स्वयम्भूलिंगमम्यच्य 
सोपवासः सजागरः। अजानन्नपि निष्पापो निषादों गणतां चतः॥ हे० (काल, पु० ३०९-३१०) । 
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शिवरात्रि नित्य एवं काम्य दोनों है। यह नित्य इसलिए है कि इसके विषय में वचन है कि यदि मनुष्य इसे 
नहीं करता तो पापी होता है, बह व्यक्ति जो तीतों लोकों के स्वामी रुद्र की पूजा भक्ति से नहीं करता वह 
सहंख्र जन्मों में भ्रमित रहता है।' ऐसे भी वचन हैं कि यह व्रत प्रति वर्ष किय। जाना चाहिए---हे महादेवी, पुरुष या 
पतित्रता नारी को प्रत्ति वर्ष शिवरात्रि पर मक्ति के साथ महादेव की पूज। करनी चाहिए।' यह ब्रत क्ाम्य भी है, 
क्योंकि इसके करने से फल भी मिलेते हैं। 

ईशानसंहिता (का० नि०,पृ० २९०; नि० सि०,पु० २२५; स० म०, पृ० १०१; कृत्यतत्त्व. पु० ४६१) 
के मत से यह ब्रत सभी प्रकार के मनुष्यों द्वारा सम्पादित हो सकता है--समी मनुष्यों को, यहाँ तक कि चाण्डालों 
को भी शिवरात्रि पपमुक्‍्त करती है, आनन्द देती हैं और मुक्ति देती है।' ईशानसंहिंता में व्यवस्था है---यदि विष्णु 
या शिव या किसी देव का मकत शिवरात्रि का त्याग करता है तो वह अपनी पूजा (अपने आराध्यदेव की पूजा) के 
फलों को नष्ट कर देता है। जो इस क्रत को करता है उसे कुछ नियम मानने पड़ते हैं, यथा अहिंसा, सत्य, अक्ोध, 
ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा (का पाकूम करना होता है), उसे शान्त मन, कोघहीन, तपस्वी, मत्सरहोन हो।नता चाहिए; इस 
व्रत का ज्ञान उसा को दिया जाना चाहिए जो गुरुपादानुरागी हो, यदि इसके अतिरिक्‍त किसी अन्य को यह दिया 
जाता है तो (ज्ञानदाता) नरक में पड़ता है। 

इस ब्रत का उचित काल है रात्रि, क्योंकि रात्रि में मूत, शक्तियाँ, शिव (जो त्रिशूलबारी हैं) घुसा करते 
हैं। अतः चतुर्दशी को उनकी पूजा होनी चाहिए (हे० काछ, पृ० ३०४; का० नि०, पु० २९८)। स्कन्द० 
(१।१।३३।८२) में आया है कि कृष्ण पक्ष की उस चतुदंशी को उपवास करना चाहिए, वह तिथि सर्वोत्तम है 
और शिव से सायुज्य उत्पन्न करती है। और देखिए हे० (काल,पृ० ३०४)। शिवरात्रि के लिए वही तिथि मान्य है 
जो उस काल से आच्छादित रहती है। उसी दिन ब्रत करना चाहिए जब कि चतुर्दशी अर्धरात्रि के पूर्व एवं 
उपराच्त भी रहे (इंशानसंहिता, ति० त०, पु० १२५; नि० सि०,पृ० ३२२) । हेमाद्रि में आया है कि शिवरात्रि ताम 
वाली बह चतुद्दंशी जो प्रदोष कल में रहती है, ब्रत के लिए मान्य होनी चाहिए; उस तिथि पर उपवारा दारना 
चाहिंए, क्योंकि रात्रि में जागरण करना होता है (काल,पु० ३०७) | 

ब्रत्त के छिए उचित' दिन एवं काल के विषय में पर्याप्त विमेद है। देखिए हेमाद्रि (काल, पु० २९८-३०८), 
का०नि० (पृ०२९७), ति० त० (पृ० १२५-१२६), नि० सि० (पृ० २२२-२२४), पु०ण चि० (१० २४८-२५३) 
आदि। निर्णयमुत (देखिए नि० सि०, १० २३३ में उद्धत) ने प्रदोष' शब्द प्र बल दिया है, तथा अन्य ग्रन्थों 
में निशीथ' एवं अधेरात्रि पर बल दिया है।' यहाँ हम निर्णयकारों के शिरोमणि माधव के निर्णय प्रस्तुत 
कर रहे हैं। यदि चतुर्दशी प्रदोष-निशीथ व्यापिनी हों तो ब्रत उसी दिन करना चाहिए। यदि बह दो दिनों वाली 
ही (अथोत्‌ वह त्रयोदशी एवं अमावास्या दोनों से व्याप्त हो) और वह दोनों दिन निशीय-काल तक रहने ब)जी 
हो या दोनों दिनों तक इस प्रकार न उपस्थित रहने वाली हो तो अदोष-व्याप्त नियामक (निश्चय करने वाली ) होती है; 


९. प्रदोषव्यापिनी प्राह्मा शिवरात्रिचतुदंशी ! रात्ौं जागरणं यस्मात्‌ तस्थात्तां समुपोषयेत्‌ ॥ हे० (काल, 
पृ० ३०७) । देखिए त्र॒० क्रि० कौ० (१० ७४), जहाँ इस इलोक का अर्य दिया हुआ है (स्कन्दपुराण के मत 
से सूर्यास्त के उपरान्त वो मुहृतों (६ घटिकाओं) तक प्रदोष होता है; किस्तु विश्वादर्श के अनुसार सूर्यास्त 
के उपरान्त तीन घटिकाओं तक प्रदोष होता है) । निर्णयामृते सर्वापि शिवरात्रि: प्रदोषय्यापिन्येव, अर्धरात्वाक्थानि 
कंमुतिकन्यायेन प्रदोषस्तावकानीस्युक्तम्‌ (नि० सि०, पु० २३३) । 


शिवशत्रि-श्त का विधान ८७ 


जब चतुर्दशी दोनों दिनों तक प्रदोषव्यापिनी हो या दोतों दिनों तक उससे निर्मुक्त हो तो निशीय में रहने वाली ही' 
नियामक होती है; किन्तु यदि वह दो दिनों तक रहकर केवल किसी से प्रत्येक दिन (प्रदोष या निशीथ ) व्याप्त हो तो 
जया से संयुक्त अर्थात्‌ जयोदशी तिथि नियामक होती है।* 

प्राचीन कालों में शिवरात्रि बे! सम्पादन का विवरण गरुडपुराण (११२४११-१३ ) में मिलता है---त्रयोदशी 
को शिव-सम्भान करके व्रती को कुछ प्रतिबन्ध मानने चाहिए। उसे घोषित करना चाहिए--हि देव, मैं चतुर्दशी 
की संत्रि में जागरण कहूँगा। मैं यथाशक्ति दान, तप एवं होम करूँगा। हें शम्मु, मैं चतुर्दशी को मोजन नहीं करूँगा, 
केवल दूसरे दिन खाऊँगा। है शम्मू, आनन्द एवं मोक्ष की प्राप्ति फे लिए आप मेरे आश्रय बनें । ब्रती को ब्रत 
करके ग्रु के पास पहुँचना चाहिए और पंचामत के राथ पंचगव्य से लिग को स्नान कराना चाहिए। उसे इस 
मन्त्र का पाठ करना चाहिए ओम नमः शिवाय ।' चन्दन-लेप से आरम्म कर सभी उपचारों के साथ शिव-पूजा करनी 
चाहिए और अग्नि में तिल, चावल एवं घृतयुक्त मात डालता चाहिए। इस होम के उपरान्त पूर्णाहुति (पूर्ण फल के 
साथ आहृति) करती चाहिए और (शिव-विषयक्र) सुन्दर कथाएँ एवं गान सुनने चाहिए। ब्ती को पुनः अधेरात्रि, 
रात्रि वेतीसरे प्रहर एवं चौथे प्रहर में आहुतियाँ डालनी चाहिए। सूर्योदिय के लमभग उसे ओम नमः शिवाय का 
मौन पाठ +7रते हुए शिव-प्रार्थना करनी चाहिए--हे देव, आपके अनुग्रह से मैंने निविष्न पूजा की है, हे लकेश्वर, 
है शिव, मुझे क्षद्ा करें। इस दिन जो मी पुण्य मैंने प्राप्त किया और मेरे हार शिव को जो कुछ भी प्रदत्त हुआ 
है, अ।ज मैंने आपकी कृपा से ही यह ब्रत पूर्ण किया है; हे दयाशील, मुझ पर प्रसन्न हों, और अपने निवारू को जाय; 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वेशल आपके दहन मात्र से मैं पवित्र हो चुका हूँ ।' ब्रती को चाहिए. कि वह शिव- 
मक्‍तों को मोजन दे, उन्हें वस्त्र, छन्न आदि दे --हे देवाधिदेव, सर्वेपदार्थात्िपति, आप लोगों पर अनुग्रह करते हैं. 
मैंने जो कुछ श्रद्धा से दिया है उससे आप प्रसन्न हों।' इस प्रकार क्षमा माँग लेने पर ब्रती को संकल्प करके १२ वर्ष 
तक इसे करना घाहिए। यश, घन, पुत्र, राज्य को प्राप्त करके वह शिवपुरी को जा सकता है। कती को वर्ष के १२ 
मासों की चतुर्दशी को जागरण करना चाहिए। व्यक्ति यह व्रत करके, १२ ब्राह्मणों को खिलाकर तथा दीपदान 
करके स्वगं प्राप्त कर सकता है। 

तिथितत्त्व में कुछ मतोरंजक विस्तार पाया जाता है (पृ० १२७) | लिग-स्नान रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, 
दूसरे में दही से, तीसरे में घृत से और चौथे में मध्‌, से कराना चाहिएं। चारों प्रहरों के भन्‍त्रये हैं--- हीं ईशानाथ 
नमः, 'हीं अघोराय नमः, हीं वामदेवाय नमः एवं हीं सद्योजाताय नमः । चारो प्रहरों में अर्घ्य के समय के मन्त्र भी 
विभिन्न हैं। ऐसा भी प्रतिपादित है कि प्रथम प्रहर में गात एवं नृत्य होने चाहिए। वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० 
५१३) में आया है कि दूसरे, तीसरे एवं चौथे प्रहर में ब्रती को पूजा, अध्ये, जप एवं (शिव-सम्बन्धी) कथा-श्रवण 
करना चाहिए, स्तोीत्रपाठ करना चाहिए एवं लेटकर प्रणाम करना चाहिए; प्रातःकाल ब्रती को अध्यंजल के साथ 
क्षत्रा माँगनी चाहिए। यदि माघ कृष्ण चतुर्दशी रविवार या मंगलवार को पड़े तो वह ब्रत के लिए उत्तम होती' 
है (स्फन्द०, पु० चि०, पृ० २५०२-२५३; का० नि०, पु० २९९; स० म०,पु० १०४) | पश्चात्कालीन निबस्धों में, 
दया तिधितत्व (पु० १२६), कालतत्वविवेक (पृु० १९७-२०३), पुरुषार्थचिन्तामणि (पृ० २५५-२५८), धर्म- 


१०. दिनहये निशीथव्याप्तौ तबव्यप्प्तों च्‌॒ प्रदोषव्याप्तिनियासिका। तथा दिनदरयेषि प्रदोष्ध्याप्तौ 
तदख्याप्तौ चर निशीथव्याप्तिनियामिका ! एक कस्मिनू दिने एकंकब्याप्तों जयायोगी लिबामकः॥ का० नि० 
(पृ० २९७)। 


८८ चर्भज्ञास्त्र को इतिहास 


सिन्ध्‌ (पृ० १२७) आदि में शिवरात्रि विधि के विषय में रूम्बा उल्लेख है। का० त०वि० (पृ० १६७) में आया 
है कि विभिन्न पुराणों में शिवरात्रि-ब्रत-विधि विभिन्न रूप वाली है। 

२४, १४ या १२ वर्षों तक शिवरात्रि ब्रत करने वाले को अवधि के उपरान्त उद्यापत करना पड़ता है। 
इस विषय में पु० चि० (पृ० २५८-२५९) एवं ब्नरतराज (पृ० ५८६-५८७) आदि ग्रन्थों में अति विस्तार फे साथ 
बर्णन है, जिसे हमर यहाँ नहीं उल्लिखित करेंगे। 

किसी भी शिवरात्रि के पारण के विषय में जितने वचन हैं ये विवाद-ग्रस्त हैं (नि० सि०, पृ० २२४; 
हे०, काल, पु० २९८; ध० सि०, पु० १२६) | स्कन्द के दो वचन ये हैं--जब कृष्णाष्टमी, स्कन्दषष्ठी एवं शिवरात्रि 
यूं एवं पश्चात्‌ की तिथियों से संयुक्त हो जाती हैं तो पूर्व बालो तिथि प्रतिपादित कृत्य के लिए मान्य होती है 
और पारण प्रतिपादित तिथि के अन्त में किया जाना चाहिए; चतुर्देशी को उपवास और उसी तिथि को पारण वही 
व्यक्ति कर सकता है जिसने छाखों अच्छे कर्म किये हों।' घ्॒मंसिन्धू (पृ० १२६) का निष्कर्ष यों है--यदि चतुर्दशी 
रात्रिके तीन प्रहरों के पूर्व ही समाप्त हो जाय तो पारण तिथि के अन्त में होना चाहिए; यदि वह तीन प्रहरों से आगे 
चली जाय तो उसके बीच में ही सूर्योदय के समय पारण करना चाहिए, ऐसा माधव आदि का मत है।' निर्णयसिन्धु 
का मत यह है कि यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के तीन प्रहरों के पूर्व समाप्त हो जाय तो पारण चतुर्दशी फे बीच में 
ही होता चाहिए न कि उसके अन्त में । 

आजकल धर्म सिन्‍्ध्‌ में उल्लिखित विधि का पालन कदाचित्‌ ही कोई करता हों। उपवास किया जाता 
है, शिव-पूजा होती है और लोग शिव की कथाएं सुनते हैं। सामान्य जन (कहीं-कहीं) ताम्रफल (बादाम ), 
कमल-पुष्प-दल, अफीम-बीज, घतूरे आदि से युक्‍त या केवल माँग का सेवन करते हैं। बहुत से शिव-मन्दिरों में 
मूत्ति पर लगातार जलूघारा से अभिषेक किया जाता है । 

ऐतरेय ब्राह्मण (८।९) में प्रजापति के उस पाप का उल्लेख है जो उन्होंने अपनी पुत्री के साथ किया था। 
वे मुग बन गये। देवों ने अपने मर्थकर रूपों से रुद्व का निर्माण किया और उनसे उस मय को फाड़ डालने को कहा। 
जब रुद्र ने मृग को विद्ध कर दिया तो वह (मुग) आकाश में चला गया। छोग इसे मुग (मृगशी्े) कहते हैं। 
रुद्र मगव्याधघ हो गये और (प्रजापति की ) कन्या रोहिणी बन गयी और तीर (अपनी तीन घारों के साथ ) तीन 
घारा वाले तारों के समान बन गया। 

लिगपुरांण (व्रतराज,प० ५७३-५८६) में एक निषाद की कथा है। लिषाद ने एक मृण, उसकी पत्नी और 
उनके बच्चों को मारने के क्रम में शिवरात्रि ब्रत के सभी कृत्य अज्ञात रूप से कर डाले। वह एवं नृग के कुटम्ब के 
रोग अन्त में व्याध के तारे के साथ मगशीर्ष नक्षत्र बन गये । 

शिवरात्रि ब्रत का रम्बा उल्लेख मध्यकालिक निबन्धों में हुआ है, यथा हे” (व्रत, भाग २, पृ० ७१-१२२), 
ति० त० (पु० १२४-१३३ ), स्मतिकौ० (पृ० ४८१-५१२), पु० चि० (२४८-२८१), कालसार (प० १०८-१६७) 
आदि। 

उपयुक्त शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य शिवरात्रियाँ भी हैं, जिनमें त्रत किया जाता है, यथा हे० (त्रेत, 
मभाग-२,प ० ७१-८७; वही, १० ८७-९२; वही, पृ० ११४-१२२; वही पु० १२८-१३०; किल्तु हमर इसका वर्णन 
यहाँ स्थाना भाव से नहीं करेंगे। 


अध्याय १२ 
होलिका एवं ग्रहण 


होलिका--होली या होलिका आनन्द एवं उल्स्ास का ऐसा उत्सव है जो सम्पूर्ण देश में मनाया जाता है। 
उत्सव मनाने के ढंग में कहीं-कहीं अन्तर पाया जाता है। बंगाऊछ को छोड़कर होलिका-दहन सर्वत्र देखा जाता है। 
बंगाल में फाल्युन पूर्णिमा पर क्ृष्ण-प्रतिमा का झूछा प्रचलित है किन्तु यह मारत के अधिकांश स्थानों भें नहीं दिखाई 
पड़ता | इस उत्सव की अवधि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न है। इस अवसर पर लोग बाँस या धातु की पिचकारी से 
रंगीन जल छोड़ते हैँ गा अबीर-गुलाल लगाते हैं! कहीं-कहीं अश्लील गाने गाये जाते हैं। इसमें जो धार्मिक तर्व 
है वह है बंगाल में कृष्ण-पूजा करना तथा कुछ प्रदेशों में पुरोहित द्वारा होलिका की पूजा करवाना। छोग होलिका- 
दहन के समय परिक्रमा करते हैं, अग्ति में नारियल फेंकते हैं, गेहूँ, जौ आदि के डंझर फेंकते हैं और इनके अधजले अंश 
का प्रसाद बनाते हैं। कहीं-कहीं लोग हथेली से मुख-स्वर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रान्तों की विभिन्न विधियों का 
वर्णन करना कोई आवश्यक नहीं है। 

यह बहुत प्राचीन उत्सव है। इसका आरम्मिक दब्दरूप होलाका था (जमिनि, १॥३१५-१६) । भारत के 
पूर्वी मागों में यह झब्द प्रचलित था। जेमिनि एवं शबर का कथन है कि होछाका सभी आरयों द्वारा सम्पादित होना 
चाहिए। काठकगृह्य (७३ १) में एक सूत्र है 'राका होलाके, जिसकी व्याख्या टीकाकार देवपाल ने यों की है---होलछा 
एक कर्म-विशेष है जो स्त्रियों के सौमाग्य के लिए सम्पादित होता है, उस कृत्य में राका (पूर्णचन्द्र) देवता है।' 
अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या अन्य रूपों में की है! होछाका उन बीस कीड़ाओं में एक है जो सम्पूर्ण भारत में 
प्रचलित हैं। इसका उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र (१४४२) में भी हुआ है जिसका अर्थ टीकाकार जयमंगल ने 
किया है। फाल्गुन की पूर्णिमा पर लोग श्वृंग से एक-दूसरे पर रंगीन जल छोड़ते हैं और सुगंधित चूर्ण बिखेरते हैं। 
हेमाद्वि (काल,पृ० १०६) ने बृहद्यम का एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें होलिका-पूणिमा को हुताशनी (आऊकूकज 
की भाँति ) कहा गया है। लिंगपुराण में आया है---फाल्युन पूणिमा को 'फाल्गुनिका' कहा जाता है, यह बाल-कीड़ाओं 
से पूर्ण है और लोयों को विमूति (ऐश्वरयं ) देने वाली है।' वराहपुराण में आया है कि यह 'पटवास-विल्लासिनी (चूर्ण से 
युबत क्रीड़ाओं वाली ) है! हेमाद्वि (ब्रत, माग २, पृ० १८४-१९०) ने मविष्योत्तर० (१३२।१॥५१) से उद्धरण 


१. राका होलाके। काठकगृह्मा (७३११) + इस पर देवपाल की टीका यों है : होलाः फर्मविशेषः सौभाग्याथ 
स्त्रीगां प्रातरनुष्ठीयते ! तत्र होलाके राका देवता। यास्‍्ते राके सुमतय इत्यादि ।' 

२. लिगपुराणे। फाल्गुने पौर्णमासो व सदा बारूविकासिनी। ज्ञेयां फाल्मनिका सा च॒ क्षेया 
लोकविभूतये ॥ बाराहुपुराणे। फाल्गुनें पौणिमास्यां तु पटवासविलासिनी। ज्ञेया सा फॉल्गुनी लोके कार्या 
लोकसमृद्धये ।। हे० (काल, ए० ६४२) । इसमें प्रथम का० वि० (१० ३५२) में भी आया है जिसका अर्थ इस 
प्रकार है--बालवज्जनबिलासिन्यामित्यर्थ:। 
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देकर एक कथा दी है। यूधिष्ठिर ने कृष्ण से पुछा कि फाल्गुन-पूर्णिमा को प्रत्येक गाँव एवं नगर में एक उत्सव क्‍यों 
होता है, प्रत्येक घर में बच्चे क्यों कीड़ामय हो जाते हैं और होलाका क्यों जलाते हैं, उसमें किस देवता की पूजा 
होती है, किसने इस उत्सव का प्रचार किया, इसमें कया होता है और यह 'अडाडा' क्‍यों कही जाती है। कृष्ण ने 
युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किवदन्ती कहीं। राजा राघु के पास लोग यह कहने के लिए गये 
कि ढोण्ढा' नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन-रात डराया करती है। राजा द्वारा पूछने पर उनके पुरोहित ने 
बताया कि वह भालिन की पुत्री एक राक्षसी है जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव, मानव आदि नहीं मार 
सकते हैं और न वह अस्त्र-शस्त्र या जाड़ा या गर्मी या वर्षा से मर सकती है, किन्तु शिव ने इतना कह दिया है कि वह 
क्रीड़ायुक्त बच्चों से मय खा सकती है। पुरोहित ने यह भी बताया कि फाल्गुन की पूणिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त 
होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तब लोग हेंसें एवं आनन्द मनायें, बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर 
प्रसच्नतापूर्वक निकल पड़ें, कड़ियाँ एवं घास एकत्र करें, रक्षोघ्त मन्‍्त्रों के साथ उसमें आग लरूमायें, तालियाँ बजायें, 
अग्नि की तीन बार प्रदक्षिणा करें, हँसें और प्रचलित माषा में मई एवं अश्लील गाने गायें, इसी शोरगुल एवं 
अट्टहस से तथा होम से वह राक्षसी मरेगी। जब राजा ने यह्‌ सब॒ किया तो राक्षसी मर गयी और वह दिच अडाडा 
या होलिका कहा मया। आगे आया है कि दुत्तरे दित चैत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिकाभश्म' को प्रणाम करना 
चाहिए, भमन्त्रोच्चारण करता चाहिए, घर के प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य में काम-पूजा करती चाहिए। काम- 
प्रतिमा पर सुन्दर नारी हारा चन्दन-लेप रूगाना चाहिए और पूजा करने वाले को चन्दत-लेप से भिश्चित आमख्र-बौर 
खाना चाहिए। इसके उपरान्त यथाशक्ति ब्राह्मणों, भारों आदि को दान देता चाहिए और काम देवता मुझ पर 
प्रसन्न हों' ऐसा कहना चाहिए। इसके आगे पुराण में आया है--जब शुक्ल पक्ष की १५वीं त्तिथि पर पतश्षड समाप्त 
हो जाता है और वसन्‍्त ऋतु का प्रात: आगमन होता है तो जो व्यक्ति चन्दन-लेप के साथ आम्र-मंजरी खाता है 
वह आनन्द से रहता है।' 

आनन्दोललास से परिपूर्ण एवं अश्लील ग्रान-नृत्यों में छीन लोग जब अन्य प्रान्तों में होलिका का उत्सव मनाते 
हैं तब बंगाल में दोलयात्रा का उत्सव होता है। देखिए शूलपाणिकृत 'दोलयातन्राविबेक।' यह उत्सव पाँच या तीन दिनों 
तक चलता है। पूर्णिमा के पूर्व चतुर्दशी को संध्या के समय मण्डप के पूर्व में अग्नि के सम्मान में एक उत्सव होता है। 
गोविन्द की प्रतिमा का निर्माण होता है। एक वेदिका पर १६ खम्भों से युक्त मण्डप में प्रतिमा रखी जाती है। 
इसे पंचामृत से नह॒लाया जाता है, कई प्रकार के कृत्य किये जाते हैं, मूर्ति या प्रतिमा को इधर-उधर सात बार 
डोलाया जाता है। प्रथम दिन की प्रज्वलित अग्नि उत्सव के अन्त तक रखी जाती है। अन्त में प्रतिमा २१ बार 
डोलाई या झुल्ाई जाती है। ऐसा आया है कि इन्द्रदुम्न राजा ने वृन्दावन में इस झूले का उत्सव आरम्भ किया था । 
इस उत्सव के करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्‍त हो जाता है। शूलूपाणि ने इसकी तिथि, भ्रहर, नक्षत्र आदि के 
विषयमें विवेचन कर निष्कर्ष निकाछा है कि दोलयात्रा पृणिमा तिथि की उपस्थिति में ही होनी चाहिए, चाहे 
उत्तराफात्गुनी नक्षत्र हो या न हो । 

होलिकौत्सव के विषय में नि० सि० (पृ० २२७), स्मृतिकौस्तुम (पृ० ५१६-५१९), पु० खि० (पृ० 
३०८-३१९) आदि निबन्धों में वर्णन आया है, किन्तु हम स्थान-संकोच से अधिक नहीं लिख सकेंगे। 

जैमिति एवं काठकमृह्य में वर्णित होने के कारण यह कहा जा सकता है कि ईसा की कई दताब्दियों पूर्व से 
होलाका का उत्सव प्रचलित था। कामसूत्र एवं भविष्योत्तरपुराण इसे वसन्‍्त से संयुक्त करते हैं, अत: यह उत्सव 
पूर्णिमान्त गणना के अनुसार वर्ष के अन्त में होता था। अतः: होलिका हेमन्त या पतशझ्ष्ठ के अन्त की सूचक है 
और वसन्‍्त की कामप्रेममय छीलाओं की द्योत्तक है। मस्तीमरे गाने, नृत्य एवं संगीत वसन्तागभन क्षे उल्लासपूर्ण 


होलौ-पर्व का विकास, वसम्तोत्सव, भ्रहण ९१ 


क्षणों के परिचायक हैं। वसन्‍्त की आनन्‍्दाशभिव्यक्ति रंगीन जल एवं लाल रंग, अबीर-गुलाल के पारस्परिक 
आदान-प्रदान से प्रकट होती है। कुछ प्रदेशों में यह रंग युक्त वातावरण होलिका के दिन ही होता है, किन्तु दक्षिण 
में यह होलिका के पाँचदें दिन (रंग-पंचमी ) मनायी जाती है। कहीं-कहीं रंगों के खेल पहले से आरम्भ कर दिये 
जाते हैं और बहुत दिनों तक चलते रहते हैं; होल्कि के पूर्व ही पहुनाई' में आये हुए लोगों पर रंग बिखेर दिया 
जाता है; किन्तु मूल रूप में यह वसन्तोत्सव ही है। कहीं-कहीं होली के एक दिन उपरान्त छोग एक-दूसरे पर पंक 
(कीचड़) भी फेंकते हैं!" कहीं-कहीं दो-तीन दिनों तक मिट्टी, पंक, रंग, गान आदि से लोग मतवाले होकर छल बना 
कर होली का हुड़दंग मचाते हैं, सड़क लाल हो जाती हैं। कहीं-कहीं लोग भद्टे भजाकों, अइलील गानों से अपनी 
कामेच्छाओं की बाह्य तृप्ति करते हैं। वास्तव सें यह उत्सव प्रेम करते से सम्बन्धित हैं, किन्तु शिष्ट जनों की 
तारियाँ इन दिनों बाहर नहीं निकल पा।तीं, क्योंकि उन्हें मय रहता हैकि लोग भद्दी गालियाँ न दे बठे। श्री गुप्ते ने 
अपने लेख 'हिन्दू हालीडेज एवं सेरीमनीज़ (पु० ९२) में प्रकट किया है कि यह उत्सव ईजिप्ट (मिस्र) या ग्रीस 
(यूनान) से लिया गया है। किन्तु यह भ्रामक दृष्टिकोण है। लगता है, उन्होंने मारतीय प्राचीन ग्रन्थों का अब- 
लोकन नहीं किया है, दूसरे, वे इस वियष में मी निश्चित्त लहीं हैं कि इस उत्सव का उदगम मिस्र से है या यूनान' 
से। उनकी धारणा को गम्मी रता से नहीं लेना चाहिए । 


ग्रहण 


अति प्राचीन कालों से सुर्य-चन्द्र-ग्रहणों को महुत्त्त दिया जाता रहा हैं। ग्रहण के सम्बन्ध में, विशाल साहित्य 
का तिर्माण हो चुका है। देखिए हेमाद्वरि (काल, पु० २७९-३९४), कालविवेक (पृ० ५२१-५४३ ), कृत्य रत्नाकर 
(पृ० ६२५-६३ १), कालनिर्णय (पृ० ३४६-३५८ ), वर्य क्रियाकौम॒दी (पृ० ९०-११७ ), तिथितत्त्व (पु० १५०-१६२ ), 
कृत्यतत्त्व (प० ४३२-४३४ ) , निर्णयसिन्ध्‌ (प० ६१-७६ ), स्मृतिकौस्तुम (पृ० ६९-८० ), धर्मेसन्धु (१० ३२-३५), 
गंदाधरपद्धति (कालासार, पु० ५८८-५९९)। पूर्ण सुर्य-ग्रहण का संकत' ऋग्वेद (५॥४०!५०६, ८) में भी है। 
शांखायन ब्राह्मण (२४।३) में आया है कि अज्नि ने विषुबत्‌ (विषुव ) के तीन दिन पूर्व सप्तदश-स्तोम कृत्य किया 
और उसके द्वारा उस स्वर्भान्‌ को पछाड़ा जिसने सूर्य को अंधकार से भेंद दिया था, अर्थात्‌ सूर्यग्रहण (ऋ:० 
५।४०।५ ) शरद विषुव के तीन दिन पूर्व हुआ था। 
बुहत्संहिता से प्रकट होता है कि ग्रहण का वास्तविक कारण भारतीय ज्योतिष शास्त्रज्ञों को वराहमिहिंर 
(ईसा की छठी शता5दी का पूर्वार्ध ) के कई शताबिदियों पूर्व से ज्ञात था। वराहमिहिर ने लिखा है'--चन्द्रग्रहण में चन्द्र 
पुथिवी की छाया में आ जाता है तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है (अर्थात्‌ सूर्य एवं पृथिवी फे 
बीच में चन्द्र आ जाता है), ग्रहणों के इस कारण को पहले के आचाय॑ अपनी दिव्य दृष्टि से जानते थे; राहु प्रहणों का 


३. यर्थकृत्यदयीपक (१०३०१) में निस्‍न इलोक आयें हैं--प्रभाते बिमछ जाते ह्यंगे भत्म चर कारयेत्‌। 
सर्वागे वे लखादे च क्रीडितव्यं पिश्ाचवत्‌॥ सिन्‍्दूरें: कुंकुमइचेव घूलिभि्धूसरों भवेत्‌)। गीत वाह्यं च॑ 
नृत्यं च् कुर्याद्रथ्योपसर्पंणस्‌ ॥ बाह्मण: क्षत्रियंबेंद्यः शूब्रेश्चान्येश्च जातिभिः। एकोभूय प्रकतेंग्या क्रोडा था फाल्गुमे 
सदा। बारूकः सह गन्तव्थ॑ फाल्गुन्याँ च युधिष्ठिर।॥! 

४. भूर्छायां स्वग्रहणें भास्करमर्कंग्रहे प्रविज्वतीन्दु:।. . .इत्मुपरागकारणमुक्तमिद॑ दिव्यदग्भिराचार्थे:। 
चाहुरक्षारणमस्मिसियुस्त: झास्श्रसदभावः॥ बृहत्सं० (५८ एवं १३) 


९२ थर्मशास्त्र का इतिहःस 


कारण नहीं है, यही सत्य स्थिति है जिसे शास्त्र घोषित करता है! इस सत्य सिद्धान्त के! रहते हुए सामान्य लोग, 
यहाँ तक कि ण्ढ़े-लिखे लोग (किल्तु ज्योति:शास्त्रज्ञ नहीं) पहले बिश्वास करते थे और अब मी विश्वास करते हैं कि 
राहु फे करण ग्रहण छूगते हैं और उन्हें स्तात, दान, जप, श्राद्ध आदि का विशिष्ट अवसर मानते हैं। वराहुमिहिर ने 
श्रुति, स्मृत्ति, सामान्य विश्वास एवं ज्योतिष के सिद्धान्त का समाधान करने का प्रयत्त किया है और कहा है कि एक 
असुर था जिसे ब्रह्मए ने वरदान दिया कि ग्रहण पर दिये गये दानों एवं आहतियों से तुमकों संतुष्टि प्राप्त होगी। 
वही असुर अपना अंश ग्रहुण करने को उपस्थित रहता है और उसे लाक्षणिक रूप से राहु कहा जाता है। ब॒द्धिवाद, 
सामान्य परम्पराएँ एवं अन्धथविश्वास एक-साथ नहीं चल सकते। सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों में कुछ अन्तर उपस्थित 
किया गया था। व्यास की उक्ति है---चन्द्रगरहण (सामान्य दिन से) एक लाखगना (फलदायंक) है और सूरे- 
अहण पहले से दसयुना, यदि गंगा-जल (स्नान के लिए ) पास में हो तो चन्द्रग्नाहण एक करोड्गुना अधिक (फलदायक ) 
है और सूर्यग्रहण उससे दस-गुना अधिक ।'* 

ग्रहण-दर्शन पर प्रथम कर्तेव्य है स्तान' करता। ऐसा आया है कि राहु देखने पर सभी वर्णो के लोग अपविद्र 
हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, तब अन्य कर्तव्य करने चाहिए, (ग्रहण के पूर्व )१काये हुए भोजन का 
त्याग कर देता चाहिए (है, काल, पृ ० ३९०; काछविवेक, पु० ५३३; व० क्रि० कौ०, पृ ० ९१)। ग्रहण के समय के 
विषय में विचित्र पुनीतता का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति प्रहण-काल एवं संक्रान्ति-काल में स्तान' नहीं करत! तो 
वह भावी सात जन्मों में कोढ़ी हो जायगा और दुःख का भागी होगा (स० म०,पु० १३०)। उसे ठण्डे जल में स्तान 
करना चाहिए और वह भी यथासम्भव पवित्र स्थल पर। पुनीततम' स्नान गंगा में या गोदावरी में या प्रयाग में 
होता है, इसके उपरान्त किसी भी बड़ी नदी में, यथा ६ नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं, ६ नदियाँ जो विन्ध्य से 
निकली हैं, इसके उपरान्त किसी भी जल में, क्योंकि ग्रहण के समय सभी जरू गंगा के समान पवित्र हों उठते हैं। 
यम जल का स्तान केवल बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आज्ञापित है।' ग्रहण आरम्भ होने पर स्नान, होम, 
देवों की पूजा, भ्रहण के समय श्राद्ध, जब ग्रहण समाप्त होने को हो तो। दान तथा जब ग्रहण समाप्त ही। जाय तो पुनः 
स्तान करना चाहिए। जनन-मरण के समय आशौच पर भी ग्रहण के समय स्तान करता चाहिए, किन्तु गौड़-लेखकों 
के मत से, उसे दान या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस विषय में मदनरत्न तथा निर्णयसिन्धु ने विरोधी मत दिया है; 
उनके मत से आश्यौच में स्तात, दान, श्राद्ध एवं प्रायश्चित करता चाहिए (नि० सि०, प० ६६) । कुछ पुराणों एवं 
निबन्धों में कुछ विशिष्ट मार्सों के ग्रहणों के फलों तथा! कुछ विशिष्ट नदियों या पूत स्थलों में स्नान के फलों में अग्तर 
प्रतिपादित हुए हैं। कालनिर्णंम (पु० ३५०) ने चन्द्रभश्रहण पर गोदावरी में एवं सूर्यग्रहण पर नर्मदा में स्तान की 
व्यवस्था दी है। कृत्यकल्पतरु (नैयतकाल ), हेमाद्वि (काछ) एवं कालूविवेक ने देवीपुराण की उक्तियाँ दी हैं, जिनमें 


५, व्यासः। इन्दो्लक्षगुर्ण प्रोक्‍्त रवेक्शगुर्ण स्‍्मृुत्। गंगातोये तु सम्प्राप्ते इन्दोः कोटो रवेदंश॥। 
है० (काल, पृ० ३८४), का० वि० (पु० ५२१) एवं नि० सि० (पृ० ६४)। 

६. सर्च गंगासमं तोय॑ सर्वे व्यंससमा द्विजा:। सर्वे मेरुसम दान ग्रहण सूर्य चच्द्रयों: ।। भुजबल (पु० २४८) ; 
ब० क्रि० कौ० (पु० १११); का० नि० [प्‌० रे४८); स॒० सम० (पु० १३०) । गोदावरी भोभरथी 
तुंगभदा च वेणिका। तापी पयोष्णी धिन्ध्यस्थ दक्षिण तु प्रकीतिता:।। भागौरथी नमंदा छू यमुंता च 
सरस्वती । विज्ञोका च॑ वित्तस्ता चु हिंमवत्पर्वताओअता:॥ एतर नद्यः पुष्यतमा वेवतोर्थान्युदाहुता:। ब्रह्मपुराण 
(७०३३-२५ ) । 


ग्रहण-समय के हृत्य श्र 


कुछ तिम्न हैं-- कार्तिक के ग्रहण में गंगा-यमुना-संगम श्रेष्ठ है, सार्गशीर्ष में देविका में, पौष में नर्मदा में, माघ में 
सच्निहिता नदी पवित्र है! आदि-आदि। 

सामान्य नियम यह है कि रात्रि में स्तान, दान एवं श्राद्ध वर्जित है। आपस्तम्ब० (१११।३२।८) में आया 
है-- रात्रि में उसे स्तान नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३॥२८०) का कथन है--रात्रि में स्नान नहीं होना चाहिए, 
क्योंकि वह राक्षसी घोषित है, और दोतों सब्ध्यायों में तथा जब सूर्य अमी-अभी उदित हुआ है स्तान नहीं करना 
चाहिए। किन्तु ग्रहण में स्नान, दान एवं श्राद्ध अपवाद हैं। याज्ञ ० (१।२१८) के अनुसार ग्रहण श्वाद्ध-काल कही 
गया है। 

बातातप (हे०,काल,पृ० ३८७; का०वि०,पृ० ५२७; स्मृतिकौ०,पृ० ७१) का कथन है कि ग्रहण के समय 
दानों, स्तानों, तपों एवं श्राद्धों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं, अन्य कृत्यों में रात्रि (ग्रहणों को छोड़कर ) राक्षसी है, 
अतः इसरो बिमख रहना चाहिए। महाभारत में आया है--अयन एवं विषुव के दिलों में, चन्द्र-सूर्य-ग्रहणों' पर व्यक्ति 
को चाहिए कि वह सुपात्र ब्राह्मण को वक्षिणा के र॒ थ मूमिदान दे, (का० नि०,पृ ० ३५४; स्मृत्िकौ०, पृ० ७२) 
याज्ञ० में ऐसा आय! है कि किंवल विद्यायातप ; ही व्यक्ति सुपात्र नहीं होता, वही व्यक्ति पात्र है जिसमें ये दोनों 
तथा कर्म (इन दोनों के समानुरूप ) पाये जायें [” :+तिपय शिलालिखों में ग्रहण के समय के भूमिदानों का उल्लेख है; 
प्राचीन एवं मध्य कालों में राजा एवं धनी लोग ऐसा करते थे (देखिए इण्डियन ऐण्टीकवेरी, ६, पृ० ७२-७५; 
एपिग्रैफिया इण्डिका, ३े, पृ० १-७; वहीं, ३, पु० १०३-११०; वहीं, ७, पु० २०२-२०८; वहीं, ९,१० ९८-१०२; 
वही, १४, पु० १५६-१६३ आदि-आदि)। आज भी ग्रहण के समय दरिद्व लोग नगरों एवं बस्तियों में वस्त्रों एवं 
पैसों के लिए शोर-गुल करते दृष्टिगोचर हो ते हैं। 

ग्रहण के समय श्राद्ध-कर्म करना दो कारणों से कठिन है । अधिकांश में ग्रहण अल्पावधि के होते हैं, दूसरे, ग्रहण 
के समय भोजव करना वर्जित है। ग्रहण के समय भोजन करने से प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इसी से 
कुछ स्मृत्ियों एवं निबन्धों में ऐसा आया है कि श्राद्ध आम-श्राद्ध या हेम-श्राद्ध होना चाहिए। ग्रहण के समय श्राद्ध 
करने से बड़ा फल मिलता है, किन्तु उस समय मोजन' करने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है और व्यक्ति अन्य लोगों की 
दृष्टि में गिर जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ०१।२१७-२१८) ने उद्धृत किया है--सूर्य या चन्द्र के ग्रहणों के समय 
मोजन नहीं करता चाहए।” अतः कोई पात्र ब्राह्मण आसानी से नहीं मिल सकता, और विस्तार के साथ श्राद्ध-क्मे 
एक प्रकार से असम्भव है। तब मी शातातप आदि कहते हैं कि श्राद्ध करता आवश्यक है---- राहुदर्शन १२ व्यक्ति को 
श्राद्ध करना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी! सम्पूर्ण सम्पत्ति के साथ; जी व्यक्ति श्राद्ध वहीं करता वह गाय के समात 
पंंक में डूब जाता है।' ग्रहण पर छृत्यों के क्रम यों हैं--गंगा या किसी अच्य जल में स्तान, प्राणायाम, तर्पण, 
भायत्रीजप, अभ्नि में तिल एवं व्याहृतियों तथा ग्रहों के लिए व्यवस्थित मन्त्रों के साथ होम (याज्ष० १३०- 
३०१), इसके उपरान्त आमश्चाद्ध, सोना, गायों एवं सूमि के दान ! 

आजकल अधिकांश लोग ग्रहण के समय स्नान करते हैं और कुछ दान मी करते हैं किन्तु ग्रहण-सम्बन्धी 
अन्य कृत्य नहीं करते। ग्रहण-काऊ जप, दीक्षा, मन्त्र-साधना (विभिन्न देवों के निर्मित्त) के लिए उत्तम काल है 
(देखिए, हे ०, काल०, पृ० ३८९; ति० त०,प० १५६; नि० सि०,पृ० ६७)। 

जब तक ग्रहण आँखों से दिखाई देता है तब तक की अवधि पुण्यकालू कही जाती है। जाबालि में आया 
है---संक्रान्ति में इसके इधर-उधर १६ कलाओं तक पुण्यकाल रहता है किन्तु सूर्यचन्द्र-ग्रहण में यह केवल तब तक 
रहता है जब तक ग्रहण दशन होता रहता है (दे० कृ० क०, नैयत, पु० ३६८; हे०, काछ, ३८८; क० र०, पृ० ६२५; 
स्मृतिको ०, १० ६९) । इस विषय में मध्यकालिक ग्रन्थों में बड़े मतमतान्‍्तर हैं। विभेद यावदसेनगोचर' एवं राहु- 


श्र घसंशास्त्र का इतिहास 


दर्शने' दब्दों को लेकर है।* कृत्यकल्पतरु का तक है कि 'दशेन' शब्द कतिफ्य कृत्यों (यथा स्नाव, दान आदि) के 
कारण एवं अवसर को बताता है, ग्रहण तो तमी अवसर है जब यह जाना जा सके कि वह घटित हुआ है और यह 
ज्ञान आँख से प्राप्त होता है तथा जब सूर्य या चन्द्र बादलों में छिषा हो तो व्यक्ति ग्रहण के समय के प्रतिपादित कम 
नहीं भी कर सकता है। हेमाद्वि ने इसका उद्धरण देकर इंसेकी आलोचना की है। वे मनु के इस कथन पर विश्वास 
करते हैं कि (मतु० ४।३७)व्यक्ति को उदित होंते हुए, अस्त होते हुए या जब उसका ग्रहण हो या जल में प्रति बिम्बित 
हो या जब सूर्य मध्या कू में हो तो उसको नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में मनु के मत से वास्तविक ग्रहण-दशेन 
असम्भव है और तब तो व्यक्त स्तान नहीं कर सकता। हेमाद्वि का कथन है कि शिष्ट लोग स्तान आदि करते हैं, 
भले ही वे ग्रहण को वास्तविक रूप में न देख सकें। अतः उनके मत से पुण्यकाल तब तक रहता है जब तक 
(ज्योतिष) शास्त्र द्वारा वह समाप्त न समझा जाय। कृ० २० (पृ० ५२६) का कथन है कि जब तक उपराग 
(ग्रहण) दर्शन योग्य रहता है तब तक स्तानादि क्रिया होती रहती' है। कुछ लोगों ने तो ऐसा तर्क किया है कि 
केवल ग्रहण-मात्र (दर्शन नहीं) ऐसा अवसर है जब कि स्नान, दान आदि कृत्य किये जाने चाहिए, किस्तु कालूविवेक 
(पृ० ५२९) ने उत्तर दिया है कि यदि ग्रहण-मात्र ही स्तानादि का अवसर है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी कि 
यदि चन्द्र का ग्रहण किसी अन्य द्वीप में हो तो व्यक्ति को दिन में ही सूर्यग्रहण के समान अपने देश में स्तानादिं करते 
होंगे। स्मृतिकौस्तुम (पृ० ७०) एवं समयप्रकाश (१० १२६) ने इसीलिए कहा है कि दर्शननीचर' का तात्पयं यह 
है कि जब व्यक्ति ज्योति:शास्त्र से जानता है कि किसी देश में ग्रहण आँखों से देखा जा सकता है तो उसे उस काल में 
स्‍्तानादि कृत्य करने चाहिए (भले ही वह उसे न देख सके )। संवत्सरप्रदीप ने स्पष्ट लिखा है--- वही ग्रहण है जो 
देखा जा सके, व्यक्ति को ऐसे ग्रहण पर धामिक कृत्य करने चाहिए, केवल गणना पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए।' 

यद्दि सुर्यम्रहण रविवार को एवं चन्द्रग्रहण सोमवार को हो तो ऐसा सम्मिलन चूड़ामणि' कहलाता है और 
ऐसा प्रतिपादित है कि चूड़ामणि ग्रहण अन्य ग्रहणों की अपेक्षा एक कोटि अधिक फलदायक हँं।ता है (का० बि०, पृ० 
५२३; का० नि०, पु० ३५१; ति० त०,पु० १५४; स्मतिकौ०, ७०, व्यास से उद्धृत) । 

कुछ लोगों ने ऐसा प्रतिपादित किया है कि ग्रहण के एक दिन पूर्व उपवास करना चाहिए, किस्तु हेमाद्वि ने 
कहा है कि उपवास ग्रहण-दित पर ही होना चाहिए। किन्तु पुत्रवान्‌ गृहस्थ को उपवस नहीं करना चाहिए (है ० करत, 
भाग २, पृ० ९१७)। 

बहुत प्राचीन कारों से ग्रहण के पूवे, उसके समय तथा उपरान्त मोजन करने के विधय में विस्तार के! साथ 
नियम बने हैं। विष्णुधर्म सूत्र में व्यवस्था है-- चन्द्र या सूर्य के ग्रहण-काल में भोजन नहीं करता चाहिए; जब 


७. शातातपः। स्नान दान॑ तपः श्राइमनन्‍्त राहुदशंने। आसुरी रािरन्यत्र तस्सात्तां परिवर्जयेत्‌॥ (हे०, 
काल, पु० ३८७; का० वि०, पृ० ५२७; स्मुतिकौं०, पृ० ७१)॥ संक्रान्ती पुष्यकालस्तु षोडशोभपतः कला:। 
चन्द्रसुर्योपरागे तु यावहर्शनगोचरः।॥ जाबआालि (कृ० क०, नेयत ०, पु० ३६८; हे०, काल, प॒० २८८; कु०, र०, 
पृ० ६२५; स्मृतिकों०, पु० ६९)॥। 

८. बन्द्राकोपरागे नाइनीयादविमुक्तयोंरस्तंगतयोदूं ष्ट्वा स्तात्वा परेड्हनि। विष्णुधसंसूत्र (६८।१-३) ; हे०, 
काल, पु० ३९६; का० वि०,पु० ५३७; छु० २०, पृु० ६२६; ब० क्ि० कौ०, पु० १०२; नाथासत्सूर्यग्रहात्यूव॑मक्ति 
साथ शशिग्रहात्‌ । प्रहकाले च नाइनोयात्स्तात्वाइनीयाच्च विभुक्तयो: ।! मुक्त शशिनि भुंजीत यदि स्याक्ष महानिशा। 
स्‍्नाटवा दुष्टवापरेडच्चुधद्याद्‌.ग्रस्तास्तमितमोस्तयो:॥॥ उद्धत--कृत्यकल्पतरु (नेयत०, पृ० ३०९-३१०); काल- 


ग्रहण-सप्तय के कृत्प रच 


ग्रहण समाप्त हो जाय तो स्नान करके खाना चाहिए; यदि ग्रहण छे पूर्व ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जायें तो स्नान करना 
चाहिए और सूर्योदय देखने के उपरान्त ही पुनः खाना चाहिए। यही बात कुछ ग्रन्थों में उद्धत दो इलोकों में 
विस्तारित है-- सूर्य-ग्रहण के पूर्व नहीं खाना चाहिए और चरद्व-ग्रहण के दित की सन्ध्या में भी नहीं खाना चाहिए; 
ग्रहण-काल में मी नहीं खाना चाहिए; किन्तु जब सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण से मुक्त हो जायें तो स्नानोपरान्त खाया 
जा सकता है; जब चन्द्र मुक्त हो जाय तो उसके उपरान्त रात्रि में मी खाया जा सकता है, किन्तु यह तमी किया जा 
सकता है जब महानिशा न हो; जब ग्रहण से मुक्त होने के पूर्व ही सूर्य या चन्द्र अस्त हो जाय॑ँ तो दूसरे दिन 
उनके उदय को देखकर ही' स्नान करके खाना चाहिए।' 

यह भी कहा गया है कि न केवल ग्रहण के काल में ही खाता नहीं चाहिए, प्रत्युत चन्द्रग्रहण में आरम्भ होने से 
३ प्रहर (९ घण्टे या २२३ घटिकाएँ) पूर्व भी भोजन नहीं करना चाहिए और सूर्यग्रहण के आरम्भ के चार प्रहर 
पूर्व मोजन नहीं करता चाहिए; किन्तु यह नियम बच्चों, बृद्धों एवं स्त्रियों के लिए नहीं है।' यह तीन या चार प्रहरों 
की अवधि (ग्रहण के पूर्व से ) प्राचीन काल से अब तक 'वेध' नाम से विख्यात है। इृत्यतत्त्व (पु० ४३४) ने मोजन 
विषयक सभी उपर्यक्त नियम एक स्थान पर एकत्र कर रखे हैं। आज ये नियम मली माँति नहीं सम्पादित होते, 
किन्तु आज से लगमग ८० वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। 

ग्रहषों से उत्पन्न बहुत से फलों की चर्चा हुई है। द-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। विध्मुधर्मोत्तर 
(१८५५६) में आया है--यदि एक ही मास में पहुले चन्द्र और उपरान्त सूर्य के ग्रहण हों तो इस घटना के 
फलस्वरूप ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में झगड़े या विरोध उत्पन्न होंगे, किन्तु यदि इसका उलटा हो तो समृद्धि की वृद्धि 
होती है।” उसी पुराण में यह भी आया है--'उस नक्षत्र में, जिसमें सूर्य या चन्द्र का ग्रहण होता है, उत्पन्न व्यक्ति 
दुःख पाते हैं, किन्तु इन दुःखों का मार्जन शान्ति इुत्यों से हो सकता है। इस विषय में देखिए हेमाद्रि (काल०, 
पुृ० ३९२-३९३) । अच्रि की उक्ति है---यदि किसी व्यक्त के जन्म-दिन के नक्षत्र में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण हो तो 
उस व्यक्ति को व्याधि, प्रवास, मुत्यु एवं राजा से मय होता है।'* 


जि० (१०५३७); हे? (काल, पु० ३८०); कृ० र० (पृ० ६२६-६२७) ; ब० क्रि० कौ० (पृ० १०४) ॥। इनमें 
कतिपंय इलोक विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न लोगों के कहे गये हैं। 

९. युद्धगौतमः। सूर्यप्रहे तु नाइनोथात्‌ पूर्व यामचतुष्टयम्‌। चन्द्रग्रहे तु यार्मास्त्रीन्‌ बालबुद्धातुरेविना।॥ 
हे०, काल, पु० २८१; स्मृतिकौ०, पु० ७६॥ 

१०, एकस्मिन्यवि मासे स्थाद्‌ ग्रहणं चब्द्रसूयंयो:। अह्मक्षत्रविरोधाय विपरीते बिवृद्धये॥ विष्णुधर्मोलर 
(१/८५४५६) । थज्नक्षत्रगतों राहुप्रेसते चन्द्रभास्करी! तज्जातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिर्बाजताः ॥४ वही, 
१८५१३३-३४ ) + 

११. आह चात्रि:। यस्य स्वजन्मनक्षत्रे ग्रस्येते शाशिभास्करौो । व्याधिं प्रवास मुत्युं च राशइचेब महुदभयम्‌ ॥ 
क्ा० थि० (पु० ५४३) ४ 


अध्याय १३ 
व्रतों एवं उत्सवों की सूची 


इस अध्याय में व्रतों एवं उत्सवों की जो सूची प्रस्तुत की जा रही है वह पूर्ण नहीं हे, किन्तु अब तक की 
प्रकाशित सभी सूचियों से यह बडी है। व॒तों एवं उत्सवों में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। बहुत-से द्वतों में 
उत्सवों के तत्त्व पाये जाते हैं और बहुत-से उत्सवों में मी कम या अधिक धार्मिक तत्त्व पाया जाता है, यहाँ तक कि सभी 
उत्सव आरम्म में वामिक थे, किन्तु आगे चलकर वे धुर्मनिरपेक्ष हो गये। यह द्रष्टव्य है कि 'एशियाटिक रिसर्चेज! 
(जिल्द ३) में सर विलियम जोंस ने तिथितत्त्व (पू० २५७-२९३) के आधार पर हिन्दू उत्सत-दिनों की 
एक सूची प्रकाशित की थी और प्रो० कीलहान ने भी अधिकांश में घ॒र्म सिन्दु पर आधारित उत्सव-दिनों की एक सूची 
उपस्थित की (इण्डियन ऐण्टीक्वे री, जिल्‍द २६, पु० १७७-१८७ )। ये दोनों सूची बहुत स्व्ृल्प हैं। इण्डियन ऐफिमेरिस 
(जिल्द १, भाग १,प्‌ ० ५५-६१) में एक लम्बी विवरणात्मक यूची है और तिथियों से सम्बन्धित एक संक्षिप्त किन्तु 
ठीक उत्सव-सू ची' पायी जाती है। किन्तु यह भी प्रस्तुत सूची से छोटी है। स्वर० डा० मेघताथ गाहा की अध्यक्षता 
में गठित' कलेण्डर रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट (१९५३) में चानद्र उत्सवों (चैत्र से आगे के) एवं सौर उत्सवों एवं 
कुछ महत्वपूर्ण तिथियों (पृू० १०१-१०८) तथा उत्सवों की, वर्णमाला के अनुसार बनायी हुई, सूची (पृ० १११- 
११५) प्रकाशित है, जो विस्तृत अवश्य है, किन्तु उसमें मासों, पक्षों एवं सिथियों के अतिरिक्त ग्रन्थों की और 
संकेत नहीं पाया जाता है। वेंगला तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में त्रतों की सूचियाँ पाथी जऊंती हैं, किन्तु 
प्रस्तुत लेखक उन माषाओं से अनभिज्ञ है। हमारी इस सूची में व्रतों एवं उत्सवों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषय 
एवं पारिमाषिक शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह सूची संस्कृत की वर्णमाल्य के अनुसार व्यवस्थित है। कुछ 
नामों को सांकेतिक रूप में रख दिया गया है, जिससे व्यर्थ में पृष्ठ-वृद्धि न हो।। प्रत्येक ब्रत के साथ उसका समय या 
काल दे दिया गया है, यथा--तिथिब्रत या वारब्रत, संवत्सर-द्रत या नक्षत्रव्रत या प्रकीर्णक ब्रत, केवल वहीं पर इसका 
उल्लेख नहीं हुआ है जहाँ नाम से ही बात भ्रकट हो जाती है। अधिष्ठाता देवता के नाम भी दे दिये गये हैं, कुछ 
विषयों में कुछ अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं, और कहीं-कहीं उत्त' ग्रन्थों का हवाला भी दे दिया गया है, जहाँ 
इनका उल्लेख यो विवरण मिलता है। ब्रतों एवं उत्सवों से उत्पन्न फलों एवं पुण्यों का उल्लेख सामान्यतः नहीं किया गया 
है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और यहाँ स्थानाभाव है। इसी प्रकार युगादि या युगात्त या मन्‍्वादि या 
कल्पादि नामक तिथियों का भी उल्लेख नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, उन्हें एक ही स्थान पर 
यूगादि आदि नामक शब्दों में द्योतित कर दिया गया है। अधिकांश ब्रत दिव्य विभूतियों द्वारा उद्घोषित हैं, 
यथा--शिव ने पार्वती से, कृष्ण ने युधिष्ठिर से उनके विषय में कहा है या वे मार्कण्डेय, नारद, धौम्य, याज्ञवल्क्य, 
वसिष्ठ आदि ऋषियों दास वर्णित हैं और ऐसा कहा गया है कि ब्रत एक महान्‌ रहस्य है जो देवों एवं देवियों 
को भी अज्ञात है, यथा शिवरात्रि ब्रत (हेमादिरि,क़त खण्ड, २, ८८)। 

बहुत-से ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचकून कई कारणों से अब समाप्त हो गया है। कुछ ऐसे ब्रतः एवं उत्सव हैं 
जिनको परिसमाप्ति २०वीं शती में भी नहीं हो सकती है और न इसके लिए किसी प्रकार की योजना की आव- 
पेयकता ही है। दीवाली एवं होछिका जैसे ब्रतों एवं उत्सवों का प्रचलत ठीक ही है, किन्तु उनके साथ चलमे 
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वाले कुछ दुष्कर्भ बन्द हो जाने चाहिए, यथा दूत आदि (दीवाली में) तथा गन्दी गालियाँ एवं कीचड़ 'फेंकना आदि 
(होली में )। रामनवमी, विजयादशर्मी, कृष्णजन्म(ष्ठमी को ज्यों-का-त्यों मनाते जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने 
से प्राचीन काल की महान्‌ विभूतियों की कृतियों एवं चरितों का स्मरण होता रहता है। इन उत्सवों के साथ 
शिवाजी, मुरु गोविन्द सिंह, तिलक, रवीन्द एवं गान्धी जैसी महान्‌ विभूतियों एवं महामानवों की जयस्तियाँ मी 
मनायी जानी चाहिए। इसी प्रकार वट-सावित्री एवं हरितालिक। जैसे क्तों को मी, जो स्त्रियों द्वारा किये जाते 
हैं, मवाते जाना चाहिए तथा रक्षाबन्धन एवं श्रातृह्चितीया जैसे क्तों कोसी प्राचीन महता मिलती रहनी चाहिए. 
क्योंकि उनमें स्वाभाविक उत्सग भावना से प्रेरित स्नेह माब का प्रदर्शन पाया जात है! 

यह द्रष्टव्य है कि बहुत-से ब्रत एक-साथ मास, तिथि एवं नक्षत्र पर निर्भर हैं, इतका विभाजन कठिनाई से 
किया जा सकता है। अधिकांश ब्रत तिथिब्रत हैं, अतः तिथि शब्द नहीं रखा गया है। पुराणों के साथ 'पुराण' 
शब्द नहीं रखा गया है, यथा अग्नि, वामत आदि। पुराणों को छोड़कर अन्य मध्यकालीन ग्रन्थ कालानुसार श्वे 
यये हैं। निम्नलिखित संकेत विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं, यथा चे० (चेत्र ), बै० (वैशाख), ज्ये० (ज्येष्ठ), आ० 
(आषाढ़), श्रा० (श्रावण), सा० (माद्रपद), आदशिवि० (आशिवन), का० (कार्तिक), मार्य ० (मार्गशीर्ष ), पौ० 
(पौष), मा० (माघ), फा० (फाल्मुन), शु% (शुक्क), कृ० (कृष्ण) पक्ष! 


ब्रत-उत्सवों की सूचो 


अक्षयाचतुर्थों : उपवास-जैसे ब्र॒तों में मंगलवार के साथ चतुर्थी विशेष फल देती है। गदाबरपद्धति (७२) 

अक्षयफलाबाप्ति : बे० शु० ३; तिथि; विष्णुपू्जा। हेमाद्वि, क्रतखण्ड १, ४९९॥ यदि इस तिथि में 
कृत्तिका हो तो विशिष्ट पुण्य होता है। निर्णयसिन्ध्‌ (९२-९४) | 

अक्षयतुतीया : बे०शु० ३; मत्स्य० (६५१०७), नारदीय० (१।११२१०) | देखिए गत अध्याय ४। 

अक्षयनवमी : का० शु० ९; तिथि; इसी दिन विष्णु द्वारा कृष्मण्ड नामक दैत्य मारागयाथा। ब्रतराज 
३४७॥ देखिए युगादि। 

अखण्डदादशी : (१) आषा० शु० ११ (आरम्म; उस दिन उपवास) एवं द्वादशोी पर विष्णुपूजा; 
तिथिब्रत ; एक वर्ष तक; क्रिय-संस्कारों में जो अपूर्ण होता है, वह पूर्ण हो जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकण्ड 
रे४४-२४७ ) एवं हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, १, ११९३-११०५; (२) मार्ग ० शु० १२; यज्ञ, उपवास एवंक़त में वेकल्य दूर 
करती है; हे० ब्र० (१, १११७-११२४), वामन० १७११-२५; अग्नि० (अध्याय १९०); गरुड़० (१!११८)। 

अगस्त्यदर्शन-पुजन : (जब सूर्य कन्या राशि के मध्य में रहता है उस समय अगस्त्य नक्षत्र को देखता और 
रात्रि में पृजन करता ), नीकूमतपुराण (पृ० ७६-७७, इलोक ९३४-९३९) । 

अगस्त्याध्यंद!न : अगस्त्य नक्षत्र को अध्ये देता। मत्स्य० (भ्रध्याय ६१, जहाँ अगस्त्योत्पत्ति के विषय में 
उल्लेख है); भरुड़० (१।११९१-६); जीमूतवाहून का कालविवेक (२९०-२९२)। विभिन्न देशों में विभिन्न 
कालों में अगस्त्य का उदय एवं अस्त होता है। अग्ति० (२०६।१-२) ; राजमातंण्ड (मोजकृत, १२०६-१२२८); 
कृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड (४४८-४५१) ; हे० ब्र० (२८९३-९०४) ; कृत्यरत्नाकर (२९४-२९९) ; 
वर्षक्रियाकौमुदी (३४०-३४१) ; राजमार्तण्ड (१२१९-२०); मत्स्य० ६१४५०; गरुड़० ११११९५; समयत्र्दाप 
(सोसदत्तकृत ) 

अग्नि : विभिन्न कृत्यों में प्रज्वलित अग्नि के विभिन्न नाम हैं। यधा--रसोई की अग्नि पावक, गरभावान 
की अग्नि मारुत कही जाती है; देखिए तिथित्तत्व (९९, जहाँ गुह्मसंग्रह १।२-१२ का उद्धरण है)। 
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अस्निम्रत : फा० कृष्ण ४ (उपवास); एक वर्ष; वासुदेवपूजा; विष्णुधर्मोत्तर०ण (ह३े॥१४३।१-७), 
है० श्र० (१. ५०६, चतुर्मूतिब्रत ) । - 

अघोरचतुदंशी : भाद्रपद कृ० १४; [उपवास ); शिव; देखिए गदाधरपद्धति (कालसार, १५७), 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१५); तिथितत्त्व (१९२); रघुसन्दनकृत कृत्यतत्त्त (४४३ )। 

अद्भारक-चतुर्थो : किसी मंगलवार को चौथ ; ८ बारया ४ बार या जीवन मर; मंगल की पूजा ; मत्त (ऋ० 
८।४४।१६) ; शुद्र केवल मंगल का स्मरण करते हैं। मत्स्य० (७२॥१-४५) ; पद्म० (५२४, २०-६३ ) ; मप्रि- 
ध्योत्तर० (३१।१-६२) ; वर्षक्रियाकौमृदी (३२-३३ ) ; ऋ्रतराज (१८८-१९१) ; कृत्यकल्पतरु, ब्रत॒० (८०-८१); 
हेमाद्वि, बतखण्ड (१, ५१८-५१९)। अहल्याकामधेन्‌ [पाण्डलिपि) में ध्यान यह है--अवस्ती-समुत्यं सुमेषा- 
सनस्थं धरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीड़े |” 

अज्भारक-चतुर्दशी : ग० १० (६१०); यदि किसी मंगल को चतुर्थी या चतुर्देशी हो तो वह सौ सू्े-ग्रहणों 
सनस्थ से अधिक फलदायक होती है। 

अद्धि रा-श्नत : #ंष्ण दशमी ; एक वर्ष ; दस देवों की पूजा; विष्णघर्मोत्तरपुराण (३॥।१७७।१-३) । 

अचलासप्तमी : माघ शु० ७; सूर्यपूजा; षष्ठी को एकभकत एवं सप्तमी को उपवास; सप्तमी की 
रात्रि के अन्त में एक हाथ में दीप लेकर स्थिर जल को हिला दिया जाता है; हे० ब्र० (१, ६४३-६४८, मविष्योत्तर ० 
से उद्धरण, जहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर को उस वेब्या इन्दुमती की कथा सुनायी है जिससे पश्चात्ताप में आकर इसका 
सम्पादन किया है) । ब्रताक, ब्रतराज (२५३-२५५); निर्णयामुत (५१, यहाँ इसे जयच्ती मी कहा गया है); इस 
दिन मास्कर का ध्यान करना चाहिए। 

अच्युतब्नत : पौष कृ० १; तिथि; तिल एवं घुत से 'ओ नमो वासुदेवाय नामक मन्त्र के साथ अच्युत की 
पूजा; ३० शआाह्याणों को उनकी पत्तियों के साथ भोजन देना; अहल्याकामधेनू (२३०)। 

अलिविजया-एकादशी : पुनवसु-नक्षत्र के साथ शुबल एकादशी को; एक वर्ष के लिए (एक प्रस्थ तिल का 
दान) ; हे० कब्र० (१॥११४७), विष्णुधमत्तिरपुराण से उद्धरण। 

अदारिद्य-षष्ठी : षष्ठी को (उपवास या एकमक्‍्त ); एक वर्ष के लिए; भास्कर की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ६२६-६२७, स्कन्द० के चार रोक उद्धृत हैं)। सम्पादनकर्ता तेल एवं नमक छोड़ देता है और ब्राह्मणों को दूध 
एवं शक्कर के साथ चावक्ू पकाकर खिलाता है। कुटुम्ब में व कोई दरिद्र रहता है और न कोई दरिद्र उत्पन्न 
होता है। 

अधिसास : (मलमास) ; इसका निर्णय एवं कृत्य; हेसाद़ि, काकूपर चतुर्वेंगंचिन्तामणि (२६-६६); 

कालविवेक (जीमूतवाहनकृत, ११५३-१६८); निर्णयसिन्ध्‌ (९-१५); स्मृतिकौस्तुम (५२०-५२९); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१२-३१) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२३१-२३६) ; हत्यरत्नाकर (५३६-५३९) । 

अदुःख-नवमी : सब के लिए, किन्तु विशेषत: नारियों के लिए ; माद्रपद शु० ९; पाती; क्रतराज (३३२- 
३३७; स्कन्द० से उद्धरण) | बंगाल में इसे स्त्रियाँ अवैधव्य के लिए करती हैं। 

अनघाष्टमी : मार्ग ० कृ० ८; तिथि; अनघ एवं अनधी की' पूजा (दर्म से वासुदेव एवं लक्ष्मी की 
प्रतिमा बनायी जाती है। शूद्र नमस्कार करते हैं और अन्य लोग ऋ० (१२२१६) का मन्त्र पढ़ते हैं (अतो देवा); 
मविष्योत्तर० (५८।१)। 

अनडुत्योदशी : (१) मार्ग ० शु० १३; तिथि; एक वर्ष; शम्मुपूजा; पंचामुत से समान; अत्येक मास 
में अनंग (शम्मु के रूप में) विभिन्न नामों से (यथा---स्मर की पूजा माघ में) एवं विभिन्न पुष्पों एवं नैवेद्य से पूजित 
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होते हैं। हे” ब्र० (२, १-८, भविष्योत्तर० से उद्धरण); माघवकृत कालनिर्णय (२७८) ; ग० प० (१५३); 
पूवेविद्धा ली जाती है; गछड़० (१॥११७); (२) चैत्र या भाद्रपद शु० १३; तिथि; वर्ष में प्रत्येक मास में या 
एक बार; बारह विभिन्न नामों के साथ वस्त्र पर काम के चित्र की पूजा; हें० ब्र० (२, ८-९, कालोत्तर से 
उद्धरण); पुरुषार्थचित्तामणि (३२३) एवं निर्णयसिन्धू (८८) । 

अनड्बानब्रत : हस्त, पुष्य या पुनवेसु के साथ रविवार को; वेश्याओं के लिए ; विष्णु एवं काम की पूजा; 
१३ महीने; वेश्या रविवार को किसी ब्राह्मण से संभोग कराती है और क इ्दं कस्मा अदातू काम:, .आदि' का पाठ 
करती है। देखिए अथबंबेद (३२९७) ; तै ० ब्रा० (२।२५५-६) , आप» श्रौ० सू० (५११३ जहाँ कामस्तुति है) ; 
मत्स्य० (अध्याय ७० ), पद्म० (५२३।७४-१४६) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, २७-३१, जहाँ इसे वेश्यादित्याजूुदानक्रत 
कहा गया है) ; हेमाद्रि (ब्रत, २, ५४४-५४८, पद्म ० से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (६०५-६०८; मत्स्य० से उद्धरण) । 

अनज्भपवित्रारोपण : श्रावण शु ० १३; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड (२, ४४२) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (२३८)। 

अनन्तचतुर्दशी : देखिए गत अध्याय ८। 

अनन्ततृतीया : भाद्रपद या वैश्ञाख या मार्गशीर्ष ; शुक्ल तृतीया; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में विभिन्न पृष्पों से 
गौरी की पूजा; मत्स्य० (६२।१-३९, पद्म० ५॥२२।६१-१०४); भविष्योत्तर० (२६१०-४१); इृत्यकल्पतरु 
(त्रतठ० ६०-६६); हे० ब्र० (१, ४२२-४२६) ; कृत्य ० (२६५-२७० ) 

अनन्‍्तद्वादश्ी : भाद्रपद शु० १२; तिथि; एक वर्ष के लिए; हरि-पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३॥२१९१-५) ; 
हें ० त्र्० (१, १२००-०१ ) | 

अनन्तपछ्चसी : फा० शु० ५; तिथि; देवता का उल्लेख नहीं है; हे० ब्र० (१, ५६४, स्कन्द, प्रभासखण्ड 
से उद्धरण ) । 

अनन्तफलसप्तमी : माद्० शु० ७; तिथि; एक वर्ष ; सूर्य-पूजा; हे० ब्र० (१, ७४१, भविष्य ०, ब्ाह्मपर्व 
११०।१-८); कृ० क० (व्र० १४८-९) । 

अनन्ततृतीयात्रत : देखिए नीचे आनन्त्-व्रत | 

अनन्तब्त : (१) मार्ग» में मृगशी्ष-नक्षत्र के दिन; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नक्षत्र (पौध में 
पुष्य, माघ में मघा आदि ) ; विष्णुपूजा; हे० ब्र० (२, ६६७-६७१, विष्णुधर्मोत्तर० ११७३।१-३० से उद्धरण ) । 
यह पुत्रद है। (२) विष्णुधर्मोत्तर (३।१५०११-५) ; दूसरी तिथि से अन्य प्रकार; एक वर्ष ; विष्णु (अनन्त) की 
पूजा; चतुर्मृर्ति ब्रत। 

अनन्दा-नवसी : फा० शु० ९; तिथि; एक वर्ष; देवीपूजा; इृत्यकल्प्तर (ब्रत० २९५९-३० १, यहाँ आनन्‍्दा 
नाम है) ; हें? ब्र० (१, ९१४८-५० ) । 

अनरक-द्रत : मार्म ० शु० १ को आरम्भ; ऋतुब्रत; दो ऋतुओं के लिए---हेमनत एवं शिशिर; केशवपूजा; 
ओ नमः केशवाय' का १०८ बार जप; द्वादशी को विशेष कृत्य; हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, २, ८३९-४२, विष्णुरहस्थ से 
उद्धरण) । 

अनोदना-सप्तमी : चैत्र शु० ६ को उपवास से आरम्म तथा सप्तमी पर सूर्य-पूजा; तिथि; हे० ब्र० 
(?, ७०२-५, भविष्य ०) ; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०५-८) ; कृत्यरत्ताकर (१२१-१२३) ॥ 'ओदन' में भक्ष्य, मोज्य 
एवं लेह्म (चाटना ) सम्मिलित हैं; किन्तु जल ओदन नहीं है, अतः उस दिन ग्रहण किया जा सकता है। 

अन्नकूटोत्सब : देखिए “गोवर्धन-पूजा'। देखिए वराहु० (१६४) एवं स्मृतिकौस्तुम (३७४) | 

अन्नदान-माहात्म्य : देखिए 'सदात्नत' । 
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अपराजिता-सप्तमी : भाद्र० शु० ७; एक वर्ष; सूययपूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्र० १३२-१३५) ; हे० 
व्र० (१, ६६७-६८, भविष्य ०, ब्रहा० ९८।१-१९), पुरुषार्थचिन्तामणि (१०४); भाद्० शु० ७ को अपराजिता 
कहा जाता है। चतुर्थी को एकभक्त से आरम्भ, पंचमी को नकत॑, षष्ठी को उपवास एवं सप्तमी को परण। 

अपराजिता-दह्मी : आश्विन शु० १-१०; विशेषत: राजा के! लिए, तिथि; वर्ष में एक बार; देवीपूजा ; 
है ० ब्र० (१, ९६८-७३, गीपथ ब्रा०, स्कन्द० आदि के उद्धरण ); कृत्यरत्नाकर (३६५-३६६, यह शिष्टाचार पर 
आधृत है); पुरुषार्थ चिन्तामणि (१४५-१४६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५२) ; हे० ब्र० एवं स्मृतिकौ० के मत से राम ने 
श्रवण नक्षत्र में आक्रमण आरमभ्म किया था। 

अपराध-इत-श्रत : भागं० १२या अमावास्था या ८, शु० या कु० पक्ष से आरम्म; एक वर्ष; हरि-पूजा; 
भविष्योत्तर० (१४६६-२१) में सौ अपराधों का उल्लेख है, जो इस ब्रत से नष्ट हो जाते हैं; वराहु० (१०७) में 
३२ अपराध वर्णित हैं। 


अपापसंक्रान्ति-ब्रत : संक्रान्ति से आरम्भ; एक वर्ष; सूर्य देवता; रवेत तिल की आहुति; हे० ब्र० (२, 
७३९-७४० ) ! 


अभिरूपपति-ब्रत : इस ब्रत का यह नाम इसलिए है कि इसके द्वारा विद्वान्‌ या सुन्दार पति मिलता है; 
मुच्छकटिक नाटक (१)। 

अभीष्ठतृतीया + भाग शु० ३ से आरम्म; तिथि; गौरी-पूजा; स्कन्द० (काशीखण्ड, ८३।१-१८ ) ! 

अभीष्ट सप्तभी : किसी भास की संप्तमी तिथि; समुद्रों, हीपों, पाताछों एवं पृथिवी की पूजा; हे० ब्र० 
(१, ७९ १, विष्णुधर्मोत्तर० ) । 

अमावास्या : हेभाद्वि (काल पर चतुर्वेश-चिन्तामणि, पृू० ३१ १-३१५; ६४३-४४) ; कालविवेक ( २४३ 
४४) ; तिथितत््व (१६३ ), गोभिक-गृह्य (११५॥५) का भाष्य, पुरुषार्थ-चित्ताभणि (३१४-३४५ ) ; वर्षक्रियाकौमुदी 
(९-१०) में महामारत एवं पुराणों से उद्धरण आये हैं जिनके आधार पर सोमवार, मंगल़व।र या बृहस्पति के दिन 
तथा अनुराधा, विजाखा एवं स्वाति नक्षत्रों में पड़ने वाली अभावास्था विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। है० ब्र० 
(२, २४६-२५७ ) ; माधवकृत कालनिर्णय (३०९) एद ब्रता्क (३३४-२५६) ! 

अमावास्या-कृत्य : देखिए स्मृतिकौस्तुम (२८१); क्ृत्यसार-समच्चय (२१-२३) ; कझत्यकल्पतरु (व्रत०, 
८१-८२) । 

अमावास्थथ-निर्णय : कृत्यरत्नाकर (६२२-६२४) ; कालनिर्णय (३०१-३०७) | 

अमावास्थापयोत्रत : प्रत्येक अभ्ावास्था को फेवल दुग्ध पर ही रह जाना; त्तिथि; एक वर्ष; विष्णुपूजा; 
हे० बर० (२, २५४)। 

' अमावास्था-वत : (१) हे० ब्र० (२, २५७, कूमंपुराण से उद्धरण) ; किसी ब्राह्मण को शंकर भानकर कुछ 

दान देना; (२) हे० ब्र० (२, २५७, कूर्म० से ) ; ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तीन' ब्राह्मणों का सम्भान करना। 

अमावास्था-ब्ततामि + हे० त्र० (२, २४६-२५७) ; तिथितत्त्व (१६२), ब्रताके। 

अमुक्ताभरण-सप्तसी : माद्र ० झु० ७; शंकर एवं उम्रा की पूजा; हेंमाद्वि (ब्र० १, ६३२-६३८); 
स्मृतिकौ० (२२२-२२८); नारदीय० (१।११६।३२-३३) 

अभ्युवाचों : वह काल जब सौर आपषाढ़ में सूर्य आर्द्रा-सक्षत्र के प्रथ# चरण में होता है; कृत्यकल्पतर 
(ब्रत, २८३, राजमातिण्ड का उद्धरण है) ; इृत्यतत््व (४३४) । जब सूर्य म्रिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन 
तीन दिनों एवं २० घटियों तक न बीजारोपण होता है और न वेदाध्ययत्। बंगाक में इन दिनों ज्येष्ठ, आषाढ़ वे 
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कृष्ण पक्ष, दशमी से त्रयोदशी तक माता पृथिवी एवं नदियाँ अपवित्र मानी जाती हैं। देखिए हेमाद्वि (काल पर 
चतुरवग-चिन्ताभणि, ७०१-७०३ ) ! 

अयनश्त : अयन सूर्य की गति पर निर्भर रहता है। दो अयन होंते हैं। जब सूर्य कर्कट राशि में प्रवेश 
करता है तब दक्षिणाथन का आरम्म होता है। कालनिर्णयकारिका (१४) में आया है-- दक्षिण एवं उत्तर अयत क्रम 
से मयंकर एवं शान्त हृत्यों के लिए हैं” और उसके विवरण में आय! है कि माताओं, मेरव, वराह, नर्रासह, वाम॑नत एवं 
दुर्गा की मूततियाँ दक्षिणायन में स्थापित की जाती हैं! हृत्यरत्नाकर (२१८), हेमाद्वि (काल, १६); समयमयूख 
(१७३); समयप्रकाश (१३)। 

अयथाचितक्षत : बिना माँगे प्राप्त मोजन पर रहना। कालनिर्णय (१३८-१३९); निर्णयामुंत (१९); 
कालूतत््वविवेचन (२१४-२१८ ) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (४९) । 

अरण्यहादशी : मागे० शु० ११ या कार्तिक, माघ, चैत्र या श्रावण में प्रातः स्नान से आरम्भ; तिथि; एक 
वर्ष; गोविन्द देवता; अरण्य (वन) में १२ द्विजों, यतियों या सपत्नीक गृहस्थों को भरपेट मोजन; हें० ब्र० 
(१०९१-९४) ! 

अरण्यषष्ठी : ज्ये० शु० ६; राजमार्तण्ड (१३९६) , ऐसा आया है कि नारियाँ हाथ में पंखे एवं तीर लेकर 
अरण्य (वन) में घूमती हैं। यदाधरपद्धति (कालसार, ८३) में इसे स्कम्दषष्ठी भी कहा गया है; तिथिब्रत; 
विन्ध्यवासिनी एवं स्कन्द की पूजा; कृत्यरत्नाकर (१८५); वर्षक्रियाकौमुदी (२७९) ; कृत्यतत्त्व (४३०-४३१)। 
इसे करने वाले अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कमल-नाल, कन्दमूल एवं फलों का सेवन करते हैं। 

अरन्धनाष्टभी : देखिए ब्रतकोंश (सं० ४७०) । 

अरुणोदय : रात्रि का अन्तिम्त प्रहर! हेमाद्वि (चतुर्वगगं चिन्तामणि, काल, २५९, २७२); कालनिर्णय 
(२४१, स्वन्द० एवं न।रदीय ० से उद्धरण ) में आया है कि यह यूयोदय के चार घटिका पूर्व होता है। 

अरुन्धतीब्रत : फेवल नारियों के लिए; वैधव्य से बचने एवं बच्चों के लिए; तीन रातों तक उपवास; वसन्‍्त के 
आरम्म में तीसरी तिथि; अरुन्धती-पूजा; हे० (म्रत० २, ३२१२-३१५) ; ब्रतराज (८९-९३) । 

अकं-ब्त : दोनों पक्षों में षष्ठी या सप्तमी को केवल रात्त में खाना; तिथिब्रत; एक वर्ष; अकी (सूये) की 
पूजा; केत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ३८७) ; हेम।द्वि (ब्रत० २, ५०९)। 

अकंसप्तमी : तिथि; दो वर्ष ; सूर्य देवता; अक (मन्दार) के पत्तों के दाने में जल-प्रहण; हैं० (ब्र० १, 
७८८-७८९) ; पद्र० (५॥७५।८६-१०६) ; पंचमी को एकमकक्‍त, षष्ठी को नकत एवं सप्तमी को उपवास एवं अष्टमी 
को पारण। 

अफंसस्पुटसप्तमी : फा० शु० ७को आरम्म; तिथि; एकवर्ष ; सूर्ये-पुजा; भविष्य० (१।२१०२-८१) ! 

अर्काष्टमो : रविवार को, शु० अष्टमी; उमा एवं शिव (जितकी आँख में सूर्य विश्ञाम करते हैं) की पूजा। 
हे० (ब्र० ६, ८३५-३७) ! 

अध्यं : देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पृ० ३१८, ५४३। पद्चात्कालीव निबन्धों ने इसे अधिक 
विस्तार दे दिया है। वर्षक्रियाकौमुदी (१४२) में आया है कि सभी देवों के अध्ये में चन्दन, पुष्प, यव, कुश के 
अग्न माग, तिल, सरसों, दूर्वा दिये जाते हैं। देखिए हे० (कत० १, ४८); कृत्यरत्नाकर (२९६) ; ब्रतराज (१६) । 

अर्धध्शावणिक-ब्रत : श्रावण शुक्ल १ को आरम्भ; एक मास; अर्धश्रावणी मामक पार्वती की पूजा; एक 
मास तक एक मक्‍त या नकत रहना; अन्त में कुमारियों एवं ब्राह्मणों को खिलाना; हे० (ब्रत २, ७५३-५४) ; बत- 
प्रकाश (१०६-१०७ ) | 
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अर्धोदय-ब्रत : यह एक करोड़ सूर्य-म्रहणों की पवित्रता के समान है; बहुत कम किया जाता रहा है। 
परचात्कालीन निबन्धों (तिथितत्त्व १८७, कृत्यसारसमुच्चय ३०, निर्णयसिन्धु २११, स्मृतिकौस्तुम ४४२-४४५, 
पुरुषा्थंचिन्तामणि ३१६) ने महामारत से उद्धरण दिया है--- जब पीय या माघच में श्रवण-लक्षत्र एवं व्यतिपातथोग 
के साथ अमावास्या होती है तो उसे अथोदिय एवं ब्रतार्क कहा जाता है!” भट्ट तारायण के प्रयागसेतु के मत से अमान्त 
गणना के अनुसार यह पौष में तथा पूर्णिमान्त यणना के अनुसार माघ में होता है। हे० (ब्रत २, २४६-२५२); 
तिथितत्त्व (१८७) ; ब्रताक (३४८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१६) ! अधेदिय में प्रयाग में प्रतः स्तान महापुण्य॑- 
का रक होता है, किन्तु ऐसा आया है कि अधोदिय में सभी नदियाँ गंगा के समान हो जाती हैं। इस ज्नत के देव तीन 
हैं--ब्रह्म', विष्णु एवं महेश और वे उसी क्रम में पूजित होते हैं; पौराणिक मन्‍्त्रों एवं तीन वैदिक मन्‍्त्रों के साथ 
(ऋ० १०!१२१।१०, १२२१७ एवं ७।५९१२) घृत की आहुति (अग्नि में) दी जाती है। अस्त में 
गायों एवं धन का दान होता है। यह द्रष्टव्य है कि प्रति पाँचवतोें वर्ष में हर्षवर्वन द्वारा प्रयाग में दान करना 
अर्धदिय व्रत नहीं था। 

अलक्ष्मीनाहाक-स्तान : पौष की पूर्णिमा को जब पृष्य नक्षत्र हो तब शरीर में सरसों का तेल कृगाकर स्तान 
करने से अलक्ष्मी (अमाग्य) मागती है। उस समय नारायण, इन्द्र, चन्द्र, बृहस्पति एवं पुष्य की प्रतिमाओं की पूजा 
होती है, उन्हें सवौंषधियों से युक्त जल से स्तान कराया जाता है और होम किया जाता है। देखिए स्मृतिकौस्तुभ 
इ४४-३४५; पुरुषाथं चिन्तामणि (३०७) एवं गद्रधरपद्धति (१७८) । 

अलवणतृतीया : किसी भी मास, विशेषतः बैं०, मा० या मा० की शु० तृतीया को; केवल नारियों के 

लिए; ट्वितीया को उपवास एवं तृतीया को बिना नमक का मोजेन; गौरी-पूजा; यह जीवन भर के लिए हो 
सकता है; कृत्यकल्पतर (ब्रत०, ४८-५१); हे ज्र० (१, ४७४-४७७), समयप्रदीप; भविष्य० (ब्राह्मपर्व 
२११०-२२) । " 
अवतार : उनके प्रकट होने की तिथियों पर। इन्हें जयन्ती भी कहते हैं। वि्णयसिन्धु (८१-८२); 
कृत्यसा रसभुच्चय में--मत्स्य : चैत्र शु० ३; कूर्म :बै० पूणिमा; वराह : माद्र० शु० ३; नर्रसह : बै० शु० 
१४; वामन : माद्गर० शु० १२; परशुराम : बै० शु० ३; राम : चे० शु० ९; बलराम :माद्र० शु० २; क्ेंष्ण: श्रावण 
कृष्ण ८; बुद्ध : ज्ये० शु० २। कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि कल्की अवतार अभी प्रकट होने वाला है, किन्तु 
ग्रन्थ इसकी जयस्ती के लिए श्रात्रण शुक्ल ६ तिथि मानते हैं। देखिए वराहपुराण (४८।२०-२२) जहाँ दशावतारों 
की पूजा का उल्लेख है; कृत्यकल्पतर (त्र० ३३३); हे० (ब्र० १, १०४९) । 

अवसदिन : वह दित जब दो तिथियों का अन्त होता है। नि० सि० (१५३) में रत्नमाला से उद्धरण 
है-- यत्रैक: स्पृशते तिथिद्रयावासानं वारइचेदवमदिन तदुक्तमारये:!” किसी ब्नतफे आरम्भ के लिए इसका परिहार 
करना चाहिए क्योंकि यहाँ एक तिथि का क्षय है। 

अविध्मविनायक या अविध्नक्षत : (१) फा० चतुर्थी; तिथि; ४ मास; गणेश-पूजा | हे० ब्र०( १, ५२४- 
५२५ ), कंत्यकल्पतरु (ब्र०, ८२-८३ )--दोनों ने वरसाह० (५९।१-१०) को उद्धत किया है; (२) दोनों पक्षों की 
चतुर्थी ; तीन वर्ष; गणेश-पूजन; 'निर्णयामृत (४३, भविष्योत्तर० से उद्धरण )। 

अवियोगहादज्ञी : माद्र० शु० १२; तिथि; शिव एवं गौरी, बहा एवं सावित्री, विष्णु एवं लक्ष्मी तथा 
सूर्य एवं उनकी पत्नी निश्षुमा की पूजा। हेमाद्रि (ब्र० १, ११७७-११८०)। 

अवियोगन्रत या अधियोग-तुतीया : स्त्रियों के लिए; मार्ग० शु० २ की प्रारम्भ; तुृतीया को खीर खाना; 
गौरी एवं क्म्मू की पूजा; एक वर्ष ; बारह मासों में विभिन्न फूलों के साथ विभिन्न नामों से चावल के आटे से बनी 
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क्र 


दोनों की प्रतिमराओं की पूजा; कृत्यकल्पतरु (द्त ७०-७५) ; हेमाद्ठि (श्रत १, ४३९-४४४) ; कृत्यरत्नाकर (४५२- 
४५५) ; मविष्योत्तर० (२२) । 

अवेधव्यशुक्लैकादर्श! : चँत्र शु० ११; हेमाद्वि (ब्र० १, ११५१, इसमें विष्णुधर्मोत्तर का केवल एक 
इलोक है )। 

अव्यज़सप्तमी : श्रावण शु० ७; तिथि; प्रतिवर्ष सम्पादित की जाने वाली; सूर्य को अव्यंग दिया जाता 
है। अव्यंग एक छिछका (पुटाका?) वस्त्रखण्ड, जो कपास की रुई के सूत से बना होता है, जो सर्प के फण के 
सदृश होता है,और १२२ अंगुल लम्बा (उत्तम) या १२० अंगुल रूम्बा (मध्यम) यो १०८ अंगुल रूम्बा होता है। 
यह आधुनिक प।रसियों द्वारा पहनी जाने बाली कुस्ती' के समान होता है। भविष्य० (ब्राह्मपर्व ३, १-८) ; भविष्य० 
(ब्रा० १४२।१-२९ ) में अव्यंगोत्पत्ति की कथा है। १८ वें इलोक में श।रसन: शब्द आया है जो सारसेन' (एक 
मुस्लिम जाति) का स्मरण दिलाता है। सम्भवतः यह जेन्द अवेस्ता (पारसियों के धामिक ग्रन्थ) के ऐव्यंघन 
(मेखला या करघनी ) का रूपान्तर है। सम्मवत: यह विधि पारसियों से उधार ली हुई है। ब॒हत्संहिता (५९१९) 
में आया है कि सविता के पुरोहितों को मग था शाकद्वीपीय ब्राह्मण होना चाहिए (देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, 
जिल्द ८, ३२८ एवं कृष्णदास मिश्र की मसव्यक्ति का वेबर-संस्करण ) । 

अशूत्यवायनव्त या अवशुन्यशयन हित्तीया : श्रावण के उपरान्त चार मासों की कृष्ण छितीया को; तिथि; 
लक्ष्मी एवं हरि की पूजा; विष्णुधर्मोच्तर० (११४५॥६-२० एवं ३३१३२।१-१२); वामन० (१६॥१६-२९), 
अग्नि० (१७७।३-१२), भविष्य ० (१२०४-२८ ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१-४४) । हे०ब्र० (१, ३६६-२७१) । 
इस ब्रत से नारियों को अवैधव्य एवं पुरुषों को अवियोंग की अवस्था की प्राप्ति होती है। हे०ब्र० (१, 
३७३) में आया है--लिक्ष्म्या न शून्‍्यं वरद यथा ते शयनं सदा। शब्या ममाप्यशून्यास्तु तथात्र मधुसूदन।॥* 
कृत्यरत्नाकर (पृ० २२८) ! 

अज्ून्यत्रत : श्रावण से आगे चार मासों तक कृष्ण पक्ष की द्वितीया को; दही' का अध्य, चन्द्र को अक्षत एवं 
फलों की आह॒ति ; यदि द्वितीय्ग तृतीया से विद्धा हो तो ब्रत का सम्पादन उसी दिन होना चाहिए; पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (८३) ॥ 

अशोककलिका भक्षण : देखिए 'अशोकाष्टमी'। 

अशोकत्रिरात्र : ज्येष्ट, साद्र० या मार्ये ० शु० की त्रये/द्शी से तीन रातों तक, उस दित चाँदी के अशोक वृक्ष, 
ब्रह्म एवं सावित्री की मूर्तियों की पूजा; दूसरे दित उम्ता एवं महेश्वर की तथा तीसरे दिन लक्ष्मी एवं नारायण 
की पूजा और उसके उपरान्त मूर्तियों का दान; यह ब्रत पापों को काटता है, रोगों का नाश करता है तथा पुत्रों एवं 
पौत्रों को रूम्बी आय, यश, सम्पत्ति एवं समृद्धि श्रदात करता है। हे० ब० (२, २७९-२८३) ; ब्र० प्र०, ब्रताक; 
अधिकांशत: नारियों के लिए। 

अशोकद्वाददी : यह विशोकद्ादशी ही है। आशिविन में प्रारम्म; एक वर्ष; दशमी को! हलूका भोजन, 
शकादशी को उपवास, द्वादशी को पारण ; केशव-पूजा ; परिणाम--स्वास्थ्य, सौन्दय, दुःख से मुक्ति; मत्स्य० (८११- 
२८, ८२२६-३० ) ; हें? ब्र० (१, १०७५-१०७८ )। 

अज्योकपूणिमा : फा० पूणिमा को; तिथि; एक वर्ष; प्रथम चार एवं आये के चार मासों में पृथिवी को 

अशोका कहा जाता है; पृचिवी-पूजा एवं चन्द्र को अध्ये; प्रथम चार भासों में पृथिवी को घरणी कहेकर, आगे के 
चार मासों में मेदिनी कहकर तथा अन्तिम चार नासों में वसुन्धरा कहकर पूजा जाता है। प्रत्येक चार मासों के 
अन्त में केशव की पूजा होती है। अग्निपुराण (१८४१); हेमाद्वि (ब्रत० २, १६२-१६४) | 
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अज्ञोकप्रतिषदा : आश्विन शुक्ल १; तिथि; अशोक वृक्ष या उसकी स्वर्ण या चाँदी की प्रतिमा की पूजा; 
केवल नारियों के लिए; हे० ब्र० (६, ३५१-५२) । 

अद्लोकषच्ठोः : देखिए व्रतकोश (संख्या ५२)। 

अशोक-संक्रान्ति : द्रत।्क; जब व्यत्तिपात होता है उस समय अयनसंक्रान्ति या विषुवर्संऋान्ति पर की 
जाती है; एक भक्त, सूर्य पूजा, तिछ दान । 

अशोकाष्टमी : (१) चैत्र शु० ८; यदि बुध हो और पुन्वेसु नक्षत्र हो तो विशेष पुण्य होता है; अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा की पूजा; अशोक की आठ कलियों से यक्त जरू पीना तया त्वामशोंक हराभीष्टं सबमास- 
समुद्भवम्‌। पिबरामि शोकसन्तप्तों म।मशोक सदा कुरु। इस मन्त्र के साथ अशोक वुक्ष की पूजा करना। काल- 
जिवेक (४२२); हेसाद्रि (काल, ६२६), हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६२-६३ एवं ८७५-८७६) ; कृत्यरत्नाकर (१२६- 
१२७); राजमातेण्ड (१३७९-१३८०) ; पुरुषार्थ चिन्तामणि (१०९); स्मतिकौ० (९४)। (२) कालविवेक 
(४२२); फृत्यरत्वाकर (१२६); कृत्यतत््व (४६३) आदि निबन्धों में आय! है कि चेन्र शु० ८ को सभी तीर्थ 
एवं नदियाँ ब्रह्मपुत्र में आ जाती हैं और उस दिन के स्तान से, जब कि बुधवार पुनबंसु नक्षत्र में पड़त/ है, वाजपेय' 
के समान फल मिलता है! 


अशोकिकाष्टमो : उम्रा की पूजा। नीलमतपुराण (पृ० ७४, इछोक ९०५-९०७) में आया है कि अशोक 
वक्ष स्वय देवी है। 

अद्बत्यक्त : ब्रताक (अद्भुतसागर से); बुरे शकुनों (अपशक्ुनों), आक्रमणों, महामारियों, कुष्ठ जैसे 
रोगों में अश्वत्थ-पूजा | 

अइवदीक्षा : जब आश्विन शु० की नवमी में चन्द्र स्वाति में रहता है, उच्चें:अवा की पूजा होती है और 
अपने घोड़े का भी सम्मान किया जाता है; घोड़े के गले में चार रंगों के धागे बाँधे जाते हैं और शान्ति-कृत्य किये 
जाते हैं। नील्मतपुराण (पृ० ७७, इलोंक ९४३-९४७ ) । 

अवबपूजा : आश्िवन शुक्ल की प्रथम तिथि से नवमी तक। देखिए नीचे 'आशिवन' | 

अश्यक्षत : संबत्सरब्रत; देवता इन्द्र; मत्स्य० (१०१॥७१) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९) ; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, ९११) ॥ 

अष्टसीब्रत : लगमग ३० अध्टमीब्रत होते हैं, जो यथास्थान वर्णित होंगे। सामान्य नियम यह है कि 
शुक्ल पक्ष में जब अष्टमी नवमी से युक्त रहती है तो उसे अच्छा समझना चाहिए और कृष्ण पक्ष में सप्तमी से 
युक्‍त' अष्टमी' को) तिथितत््व (४०); धर्मसिन्धु (१५)। अष्टमी-द्रतों के लिए देखिए हेभाद्ि (ब्रत० , 
८११-८८६) ; कालनिणंय (१९४-२२८) ; कृत्यकल्पतरु (२२५-२७२) ; ब्रतराज (२५६-३१०) ; वर्षक्रियाकौ० 
(३८-४० ) ; पुरुषाथंचि० (१०९-१३९ ) | उक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, जिनमें कुछ यथास्थान वर्णित होंगे। 

असिधाराज्त : आश्विन झु० १५ को आरम्भ; आश्विन १५, कार्तिक १ ५ या आपाढद से चार मास के 
समय ५ या १० दिन, या एक वर्ष, या १२ वर्ष; खाली मूमि पर सोना, घर के बाहर सोना, केवल रात्रि में 
खाना, पत्नी के आलिगन में सोते हुए मी सम्मोग-क्रिया से दूर रहना, क्रोध न करना, हरि के लिए जप एवं हॉम 
करना। अवधियों के अनुसार विभिन्न फल प्राप्त होते हैं, यथा---१२ वर्षों के उपरान्त ब्रतः करने वाला अखिल विश्व 
का शासक हो सकता है और मरने के उपरान्त जनाद॑न से मिल जाता है। यह सबसे बड़ा फल है। विष्णघर्मोत्तर० 
(३।२१८। १-२५) ; हेमाद्िि (ब्र० २, ८२५-८२७) । इस ब्रत' का अर्थ यह है कि यह उतना ही तीक्ष्ण एवं कठिन 
है जितना कि तलवार (असि) की धार पर चछना | रघुवंश (१३।६७ )। 
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अह: : एक दिन। दिन के विभाजन के विषय में कई मत हैं, यथा--२, ३, ४, ५, ८ या १५ भागों में । 
पूर्वाह्न एवं अपराह्न (मन्‌ ३३२७८) नामक दो भाग; तीन भाग यों हैं--पूर्वाक्न, मध्याक्ल तथा अपराक्त; 
गोमिल(कालनिर्णय,प्‌ृ० ११० में उद्धृत) ने चार भाग बताये हैं, बथा--पूर्वाह्न (१३ प्रहर ), मध्या'ह्न (एक प्रहर ) 
अपराह्न (तीसरे प्रहर के अन्त होने तक) तथा साया क्वल (दिन के अन्त तक)। ऋ० (५॥७६३---उतयात॑ 
संगवे प्रातर क्नः) में पाँच मागों के तीच आये हैं, यंथा--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन। कौटिल्य (१।१९), दक्ष (अ० 
२) एबं कात्यययन ने दिन के आठ भागों का वर्णन किया है। देखिए कालिदास का नाटेक विक्रमोबंशीय' (२११, 
षष्ठे मांगे) | दिन में १५ एवं रात्रि में १५ मुहूर्त होते हैं। देखिए बृहद्योगयात्रा (६।२-४) जहाँ १५ मुहतों का 
उल्लेख है। विषुवत्‌ रेखा को छोड़कर एक ही स्थान पर वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में कुछ सीमा तक मुहूर्तों की 
अवधि विभिन्न होती है, क्योंकि रात एवं दिन विभिन्न स्थानों पर बड़े या छोट होते हैं। इसी' प्रकार पूर्वाह्न 
या प्रातःकाल की अवधि ७है मुह॒र्त की होगी यदि दिन को दो भागों में बाँठा जाय, किन्तु यदि दिन को पाँच मांगों 
में बाँटा जाय तो पूवीाह्ल या प्रात: में केवल तीन मुह॒ते होंगे। कालनि्णय (पु० ११२) में आया है कि पाँच भागों 
का विभाजन वैदिक एवं स्मृतिग्रन्थों में प्रचलित है। हेमाद्वि (काल, ३२५-३२९), वर्षक्रियकौमुदी (१८-१९), 
कालतत््वविवेचन (६, ३६७) 

अहिसान्नत : एक वर्ण तक मांस न खाना और अन्त में एक गाय एवं सुनहला हिरन दान करना ; संवत्सरब्रत 

फूल्यकल्पत6 (४डड), है? (ब्रत २, ८६५, पद्म०, मत्स्य ० १०१।३५ के उद्धरण ) 

अहिब्रंध्नस्तान : हे० (व्रत २, ६५४-६५५, विष्णुधर्मोत्तर ० से उद्धरण ) ; पूर्वामाद्रपदा-नक्षत्र में त्रेत' करने 
वाले को उदुम्बर की पत्तियों, पंचगव्य, कुश, चन्दन आदि से युक्त दो घड़ों के जल से स्तान करना होता है, अहिंब्रध्न, 
सूथं, वरुण, चन्द्र, रुद्र एवं विष्णु की पृजा होती है। बृहत्संहिता (९७५ ), भविष्योत्तरपुराण (हे०, क्र० २, ५९६ 
एवं कृत्यरत्वाकर ५६०) के मत से उत्तरामाद्रपदा के देवता हैं अहिर्बुध्न्य। सभी नक्षत्रों के देवता के लिए देखिए 
इस भहाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पू० २४७। इस स्नान से सहस्रों गायों एवं सर्वोत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। 
अहिर्वुध्ल्य' शब्द प्राचीन एवं शुद्ध है। सम्भवतः यह अग्नि का द्योतक है, देखिए ऋ० ११८६५, २।३१।६ 
आदि। । 
आकाशदीप : किसी देवता के लिए या किसी मन्दिर या चौराहे पर घृत या तेल के दीप जलूाना। 
अपरार्क (३७०-२३७२, दीपदान ) ; मन्‌ (४॥२९) ; राजभातंण्ड (१३५१-५७); निर्णयसिन्धु (१९५)। 

आ्नेयब्रत : किसी नवमी को एक बार; पुष्पों (पाँच उपचारों) के साथ विन्ध्यवासिनी की पूजा; हे० 
(ब्र० १, ९५८-५९, भविष्योत्तर० का उद्धरण है) 

आज्ञासंक्रान्ति : यह संक्रान्तिब्रत है; किसी पवित्र संक्रान्ति से प्रारम्भ; सूर्य देवता; अरुण, रथ एंव 
सात घोष्टों के साथ सूर्य की स्वणं-मृति का दान ; चतुदिक्‌ विजयश्री प्राप्त होत॑ है; हे० त्र० (२, ७३८) । 

आज्यकम्बल-विधि : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में एक; जब सूर्य सकरन्राशि में प्रवेश करता है; 
गदाघरपद्धति (१९१)! 

आदित्यवार : जब यह कुछ तिथियों, नक्षत्रों एवं मासों में युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल १२) 
होते हैं। माघ शु० ६ को यह ननन्‍्द कहल्मता है, जब कि व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है (नकत ), सूर्य-प्रतिमा पर 
थी से लेप. करता है, अगस्ति वृक्ष के फूल, इवेत चन्दन, गृग्गुलू-धूप छुवं अपूप (पूआ) का नैवेद्य चढ़ाता है (हें०, 
ह्र० २, ५२२-२३); भाद्रपद शुक्‍्क में यह रविवार भद्द कहलाता है, उस दिन उपवास यथा केवल 
सत्रि में भोजन किया जाता है, दोपहर को मालती-पुथ्प, चन्दन एवं विजय धूप चढ़ायी जादी है; हे०, क्ष० (२, 
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५२३-२४), कृत्यकल्पतरु (क्र० १२-१३) ; कामद (मार्गशी्ष शु० ६), जय (दक्षिणाय॑न में रविवार); जयनन्‍्त 
(उत्तरायण में रविवार) ; विजय (शुक्ल ७ को रोहिणी के साथ रविवार); पुत्रद (रोहिणी या हस्त के साथ 
रविवार, उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध); आदित्याभिमुख (माघ कु० ७ को रविवार, एकमकक्‍त, प्रातः से सायं 
तक महाइवेता मन्त्र का जप); हृदय (संक्रान्ति के साथ रविवार, नकत, सूर्य-मन्दिर में सूर्यामिमुख होना, आदित्य- 
हृदय मनन्‍्चर का १०८ बार जप); रौगहा (पूर्वाफात्यूनी को रविवार, अर्क के दोने में एकत्र किये हुए अर्क-फूलों 
से पूजा ) ; महाइवेताशिय (रविवार एवं सूर्यग्रहण, उपवास, महाइवेता का ज१); महाइवता मन्त्र है--हीं हीं स 
इति" देखिए हेमाद्रवि (करत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), हैं? (त्र० २, 
५२४- २८) । 
आवित्यमण्डल-विधि : छाल चन्दन या कुंकुम से रचित वृत्त में बवेत गेहँ या जौ के आटे में गाय के घृत 
एवं गूड़ को मिलाकर उसकी टिकिया रख दीजिए और उस पर लाल पुष्पों को रखकर पूजा कीजिए; हे ०, न्न० 
(१, ७५३-७५४, भविष्योत्तरपुराण ४४।१-९ से उद्धरण); अहल्याकामधेनु। हस्त नक्षत्र में रविवार या आगे 
आने वाले रविवार को नक्त (केवल रात्रि में मोजन) ; बारब्रत; सूर्य देवता; एक वर्ष; मंत्स्य० ९७।२-१९; 
कृ० क० त० (ब्र० ३१-३४), हैं", ब० (२, ५३८-४१) ; कृत्यरत्ताकर (६०८-६१०) ! 
आदित्यवररक्षत्र : मार्नशीर्ष से; सूर्य-पूजा; एक वर्ष; प्रत्येक मास सूर्य के अन्य नाम, विभिन्न फलों 
का दान, यथा--मार्ग ० में लित्र नाम एवं नारियल फल, पौष में विष्णु एवं बीजपूर फल। ब्रताक । इससे कुष्ठ 
जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। | 
आदित्यवारत्तानि : हे०,त्र० (२, ५२०-५७७), कृत्यकल्पतरू (त्र० ८), बरताक। 
आदित्यव़्त : (१) मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियों के छिए; आश्विन के रविवार को प्रारम्म; एक वर्ष, 
सूर्य-देवता; ब्ताक में आया है कि साम्ब को किस प्रकार कृष्ण ने शाप दिया कि उसे कुष्ठ हो! गया और इस ब्रत 
से किस प्रकार वह रोगमकत हो गया; (२) रविवार एवं चतुर्दशी तथा रेवती या रविवार, अष्टमी एवं मघा; 
शिव की पूजा; तिल खाना, हेमाद्नि (ब्रत० २, ५८९)। 
आदित्यशयन : रविवार एवं हस्त-नक्षत्र के साथ सप्तमी या जब रविवार के साथ सप्तमी को सूर्य 
की संक्रांति हो; उमा एवं शिव [सूर्य से शिव भिन्न नहीं हैं) की प्रतिमाओं की पूजा; सूर्य को नमस्कार, उसके 
पैरों से लेकर विभिन्न अंगों को हस्त से लेकर अन्य नक्षत्रों के समान मानना; पाँच चहूरों एवं तकियों तथा 
एक गाय के साथ एक सुन्दर पलंग का दान; मत्स्य० (५५॥२-३३)। पद्म० (५२४-६४-९६) | 
आदित्यशान्तिब्रत : हस्त के साथ रविवार; अक्क की समिथा के साथ सूय्य-प्रतिम| की पूजा (समिधा की 
संह्या १०८ या २८ हो); मध्‌ एवं घृत या दही एवं घुत से युक्त समिधा से होम; सात बार; हे०,ब्र० (२, 
५३७-२८) । 
आदित्यहृदयविधि : जब संकरान्ति हो उस रविवार को सूर्य-मन्दिर में आदित्यहदय नाभक मन्त्र का १०८ 
बार पाठ एवं केवल रात्रि में खाना; हे०, त्र० (२, ५२६)। रामायण (युद्धकाण्ड १०७) में ऐसा आया है कि 
अगस्त्य ने आकर राम से इस मन्त्र के पाठ की बात कही है, जिससे कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त हो। 
कृत्यकल्पतर. (१९-२०) में आया! है कि किसी संक्रान्ति वाले रविवार को हृदय या आदित्यहुदय कहा 
जाता है। ठ 
आदित्याभिमुख-विधि : देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८-१९) ; हे० ब्र० (२, ५२५-२६) ; कृत्यरत्ताकर 
(४९४-४९५ ) | प्रातः स्नान के उपरान्त सायंकाल तक सुर्याभिमुख होकर खड़ा रहना चाहिए। किसी स्तम्भ 
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से उठंग कर (सटे रहकर) महाइवेता मन्त्र का जप करना, गन्ध, पुष्प आदि से पूजा करना, दक्षिणा देकर 
भोजन करना। 

आनन्तर्यत्रत : मार्ग० शु० ३ को प्रारम्भ; प्रत्येक पक्ष की द्वितीया को नकक्‍्त एवं तुतीया की उपवास; 
एक वर्ष ; प्रत्येक तृतीया को विभिन्न नाम से उमा की पूजा; नेवेद्य भी विभिन्न; कर्ता को केवल रात्रि में खाना 
होता है जो विभिन्न तृतीयाओं में विभिन्न होता है; विशेषत: नारियों के लिए व्यवस्थित; यह अपने पुत्रों, मित्रों 
एवं सम्बन्धियों से अन्तर (अलगाब ) को रोकता है अतएवं इसका ऐसा नाम है। 

आनन्दनवमी : फाल्गुन शु० ९ को प्रारम्भ; एक वर्ष के लिए; पंचमी पर एक भक्त, षष्ठी पर नक्‍त, 
सप्तमी पर अयथाचित, अष्टमी एवं नवमी पर उपवास; देवी-पूजा; वर्ष का तीत भाग में विभाजन; चार मासों 
की प्रत्येक अवधि में देवी के नाम, घुष्पों एवं नंवेद्य में अन्तर हो जाता है; ऊृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९९-३०१ ), 
हैमाद्वि (त्रत १, ९४८-९५०, यहाँ अनन्दा' शब्द आया हे) | 

आनन्दपरूचमी : नागों के लिए पण्चमी प्रिय होती है। नागों (प्रतिमाओं ) को दूध में नहलाना; ताग 
मय से लोगों को मुक्त करते हैं; हे० ब्र० (१, ५५७-५६० ) । 

आनन्दक्षत : चैत्र से आगे चार मासों तक; बिना माँगे जल दिया जाता है; अन्त में जलयुक्त पात्र, 
भोजन, वस्त्र, तिलुयुक्त बरतन एवं सोना दिया जात है; कृत्यकल्पतरु (ब्र० ४४३); हे० ब्र० (१, ७४२-७४३, 
मत्स्य० से उद्धरण ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५२०); हृत्यरत्नाकर (८५) ; मत्स्य० (१०१।३१०३२)। 

आनन्दसफलसप्तमी : माद्रपद शु० ७; एक वर्ष के लिए; उपवास; भविष्य० (११११०११-८); 
कृत्यकल्पतरु (ब्न० १४८-१४९) ; हे० ब्र० (१, ७४१) । 

आन्दोलक-महोत्सव : वसन्‍्त में, मविष्योत्तर (१३३।२४ ) । 

आन्दोलन-ब्रत : चेत्र शु० रे पर; पावंती एवं शिव (की प्रतिमाओं ) की पूजा एवं उन्हें दोछा (झूला) पर 
झुलाना; हे० ब्र० (२, ७४५-७४८); स्मृतिकौ० (९०-९१); पु० चि० (८५)। 

आमर्बकोश्बत : किसी भी मास, विशेषतः फाल्युन की शु० हादशी पर; आमर्दकी--धात्री (अमलूक), 
एक वर्ष; विभिन्न नक्षत्रों में द्वादशी विभिन्न नामों से घोषित है, यथा---विजया (श्रवण के साथ ), जयन्ती 
(रोहिणी के साथ ), पपनाशिनी' (पुष्य के साथ) ; इस अन्तिम पर उपवास करना एक सहँल एकादशियों के बराबर 
होता है; आमर्दकी वृक्ष के नीचे विष्णु-पुजा में जागर (जागरण) करना चाहिए; आभमभर्देकी वृक्ष के जन्म को 
कथा सुतनी चाहिए; हेमाद्ि (व्रत १, पृ० १२१४-१२२२) । 

आमलकक्‍्पेकादशी : फाल्गुन शु० ११ पर; आमलक वृक्ष (जिसमें हरि एवं छक्ष्मी का वास होता है) के 
नीचे हरि की पूजा; पद्म० (६।४७।३३) ; है” ॥० (१, ११५५-११५६) ; स्मृतिकौस्तुम (५१६), जहाँ आमलकी 
वृक्ष के नीचे दामोदर एवं राधा की पूजा का वर्णन है। 

आजपुष्पमक्षण : चेत्र शु० १; मदन-पूजा के रूप में आम्र के बौर को खाना, स्मृतिकौ० (५१९), व० 
कि० कौ० (५१६-१७)। 

आयुधज्नत : (१) श्रावण से चार मासों के लिए; शंख, चक्र, भदा एवं पद्म (जो क्रम से वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध के द्योतक हैं) की पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३३१४८॥१-६); हें बर० (२, ८३१); (२) 
विष्णुधर्मोत्तर० (३।१५५।१-७) । - 

आयुत्षेत : (१) शम्मु एवं केशव को चन्दन-लेप ऊूगाना; एक वर्ष; अन्त में जल्युक्त पात्र के साथ एक 
गाय का दान; झुत्यकल्पतरु (ब्र० ४४२, १२ पष्टिव्रतों में एक); (२) परूणिमा पर; छक्ष्मी एवं विष्णु 
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की पूजा; उपवास एवं ब्राह्मणों तथा विवाहित कन्याओं को भोजन; हे? ब्र० (२, २२७-२२९, - गरुड़० 
से उद्धरण) । 

आयुःसंकान्तिन्नत : संक्रान्ति दिवस पर; सूर्य-पूजा; काँसे के बरतन , दूध, घी एवं सोने का दान, उच्चापन, 
जैसा कि धान्यसंक्रान्ति में होता है; हे० ब्र० (२, ७३७) ; ब्रताके (३८९) | 

आरण्पकषष्ठी : देखिए अरण्यषष्ठी । 

आरोम्यद्धितीया : पौष शु० २ को प्रारम्भ; प्रत्येक शु० २ पर वर्ष मर के लिए; चन्दार्थ की पूजा; मार्ग ० 
शु० २ पर अर्थ चन्द्र की पूजा के उपरान्त दो बस्त्रों, सोने एवं पेय पदार्थ से युक्त घड़े का दान; हेमाद्वि (ब्र० १, 
३८९-९१) ; परिणाम--स्वास्थ्य एवं समृद्धि। 

आरोग्यप्रतिपदा ; वर्ष के अन्त में प्रथम तिथि को प्रारम्म; एक वर्ष तक; प्रत्येक प्रतिपदा प॑र सूर्य के 
चित्र की पूजा; फल वही जी ऊपर व्यक्त है; हे० ब्र० (१, ३४१-४२) ; ब्रताक (२८); ब्रतरत्नाकर (५३)। 

आरोग्यक्त : (१) माद्र० की पूृणिमा के उपरात्त प्रथम अतिपदा से आश्विन की पूणिसा तक; दिन में 
अनिरुद्ध की कमलों एवं जाती फूलों से पूजा; होम तथा' अन्त के पूर्व तीन दिनों का उपवास, स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
एवं समृद्धि की प्राप्ति; विव्णुधर्मोसर० (३॥२०५१-७); हे० ब्र० (२, ७६१); (२) यह दश्मीत्रत है; 
नवमी पर उपवास तथा बशमी पर छक्ष्मी एवं हरि की पूजा; हे ० त्र० (१, ९६३-९६५) । 

आररोस्यसप्तसी : माघ शु० ७; एक वर्ष तक समी सप्तमियों पर उपवास; सूर्यपूजा; वराह० (६२। 
१-५); हे० ब्र० (१, ७४७) ; तिथितत्त्व (४६०); स्वास्थ्य एवं धन की प्राप्ति । 

आद्रदर्शेन यर आर्द्राभिषेक ; मार्ग० की पूर्णिमा पर; नठराज (नाचते हुए शिव) के दछश्शेन के लिए 
लोग दौड़ पड़ते हैं, और इसके लिए चिदम्बरम्‌ में एक बड़ा उत्सव होता है। 

आर्द्निन्दकरी-तृतीया : उत्तराषाढ़ पूर्वाषाढ़ या अभिजित्‌ या हस्त या मूल नक्षत्र, वाली शुक्ल तृतीया 
पर प्रारम्म ; एक वर्ष के छिए जो तीन अवधियों में विभाजित कर दिया जाता है; भवानी एवं शिव की पूजा; देवी 
के चरणों एवं मुकुट तक के सभी अंगों को प्रणाम; मत्स्यं० (६४।१-२८); हे० ब्र० (१, ४७१-४७४; ) 
कृत्यकल्पतरु (त्र० ५१-५०) ; मविष्योत्तरपुराण (२७)। ह 

आलेल्यसर्पफ्ञचमी : भाद्र० शु० ५; तिथि-ब्रत; रंगीन चूर्ण से नागों के चित्र खींचकर उनकी पूजा 
करना; फलू--नागों का भय दूर हो जाता है; भविष्य० (तब्राह्मपर्व ३७।१-३) ; कृ० क० (व्र० ९४-९५) ; हे० 

० (१, ५६७)। 

आशादशभी ; किसी शु ० १० प्रआरम्म; ६ मास, १ वर्ष या दो वर्ष ; अपने आँयन में दसों दिशाओं के 
चित्रों की पूजा; व्यक्ति की सभी आशाएँ पूर्ण हो जाती हैं (आशा' का अर्थ दिशा' एवं अभिकांक्षा या इच्छा भी 
होता है) ; है" वृ० (१, ९७७-९८१ ), ब्तरत्नाकर (३५६-७ ) ; यदि विद्ध हो तो पूजा तब होनी चाहिए जब 
दकश्षमी पूर्वाह्न में हो | 

आझादित्यब्रत : आश्विन में किसी रविवार को प्रारम्म; एक वर्ष; १२ विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा; 
हे० ब्र० (२, ५३३-५३७)। इस कब्रत से साम्ब कुष्ठ रोग से मकत हो गया था। 

आश्रसत्रत : चेत्र शुक्ल ४ पर प्रारम्म; वर्ष भर के लिए, वर्ष तीन माशों में विभाजित; वासुदेव, संकर्षण 
प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध की (एक के उपरान्त-एक की ) पूजा; विष्णुधर्मोत्तर० (३३१४२।१-७ ), हे ० व्र० १, ५०५) 

आशिवनकृत्य : देखिए कृत्यरत्ताकर (३०१-३९७); वर्षक्रियाकौमुदी (३४३-४५८); निर्णयसित्धु 
(१४४-१९२), स्मृतिकौस्तुम (२८७-३७३); हृत्यतत्त्व (४४४-४४७)॥ इस मास में बहुत-से व्रत एवं उत्सव 
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होते हैं। जो महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें पृथक्‌ रूप से इस सूची में रखा गया हैं। कुछ कम महत्त्वपूर्ण यहाँ दिये जा रहे हैं। 
विष्णुधर्मोत्तर ० (९०२४-२५) में ऐसी व्यवस्था है कि इस मास में अ्रतिदिन घी के दान से व्यक्ति अध्विनीकुमारों 
को प्रसन्न कर लेता है, सुन्दर हो जाता है तथा ब्राह्मणों की गाय के दूध (एवं रस से बने पदार्थों) को खिलाने से 
राज्य प्राप्ति होती है। शुक्छ १ को पिता के रहते पुत्र अपने मुत नाना का श्राद्ध करता है; इसी दिन नवरात्र भी 
आरम्भ होता है; शु० ४ को सती (पार्वती, जिसने उस दिन अपने को एक झील में फेंक दिया था) की पूजा अध्ये, 
पुष्पों आदि से की जाती है और पतिब्रताओं, माता, बहिन एवं अन्य सधवा नारियों को सम्मानित किया जाता 
है (क्ृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड, कृत्यरत्नाकर ३४८); शु० पञ्चमी पर कुश के बने नागों की एवं 
इन्द्राणी की पूजा होती है (निर्णयामृत ४७; कृत्यरत्नाकर ३४८) ; शुक्कुपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र एवं मुहूर्त से युक्त 
तिथि पर पके अन्नों वाले खेत में बाजों एवं नृत्य के साथ जाकर होम करता चाहिए और नवाज्न को दही के साथ 
खाना चाहिए और द्राक्षाफल (अंगूर) खाना चाहिए (नेयल्कालिक, ४०७; छृत्यरत्नाकर ३४७); मूल नक्षत्र 
शुक्ल पक्ष में सरस्वती को आमन्त्रित करना चाहिए, पुस्तकों में (पूर्वाषाढ में) उसे प्रतिष्ठापित करना चाहिए, 
उत्तराषाढ में उसे ह॒वगय॑ देना चाहिए और श्रवण में विसजेन करना चाहिए। उन दिनों में पढ़ना, पढ़ाना एवं 
लिखना नहीं चाहिए (निर्णयसिन्धु १७१, स्मृतिकौ० २५२; पु०चत्ि० ७३) | 

आषाठ-कृत्य : कृत्यरत्नाकर (१९६-२१८); हृत्यतत्व (४३४-४३७ ) ; वर्ष क्रियाकौमुदी (२८३-२९२ ) ; 
नि० सि० (१०१-१०९) | स्मृुतिकौ० (१३७-१४८) ! 

इन्दुज्षत ; ६० संवत्सर-ब्रतों में ५८वाँ व्रत; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५१); हें० ब्र० (२, ८८३)। इसमें 
दिन में तीन बार किसी गुहस्थ एवं उसकी पत्नी को सम्म।नित किया जाता है और वर्ष के अन्त में एक गाय 
दी जाती है। ह पर 

इन्द्रध्वज-उत्यानोत्सव : वराह की बुहत्संहिता (अध्याय ४३); कालिकापुराण (९०); राजमार्तण्ड 
(१२६०-१२९२); हे० बर० (२, ४०१-४१९); तिथितत्त्व (११५-११७); वर्षक्रियाकौमुदी! (३२१२-३२३) ; 
कालविवेक (२९४-२९१९); छृत्यरत्नाकर (२९२-२९३)। यह राजा के लिए व्यवस्थित है। देखिए बुद्धचरित 
(सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट ४९, भाग १, पृष्ठ ११३), रघुवंश (४२), मृच्छकटिक (१०।७) ; कालिका० (९० ) 
क्ृत्यकल्पतरु (राजधर्म, १८४-१९०); राजनीतिप्रकाश (४२१-४२३), इसने विष्णुधर्मोत्तर पुराण से बहुत-से 
आशीर्वाद एवं प्राथंना के मन्त्र उद्धृत किये हैं। 

इन्द्रब्तत : ६० संवत्सर ब्रतों में ४७ बाँ; कृत्य क०, ब०' (४४९)। व्यक्ति को वर्षा ऋतु में बाहुर सोना 
पडता है और एक दुधारू गाय का दान करना पड़ता है। मत्स्यपुराण (१०१६९) । 

इन्द्रपूणंभासी : हे ० ब्र० (२, १९६)।॥ माद्व० पूणिमा पर उपवास; तीस गुहस्थों का उनकी पतियों के 
साथ आमभूषणों के सहित सम्मान करना। मोक्ष की प्राप्ति। देखिए मदाधरपद्धति' (१७६) | 

इं्टजाति-अवाप्ति : विष्णुधर्मोत्तर० (३॥२००।१-५) ; चैत्र एवं कातिक में आरम्भ; ऋ०( १०१९० १-१६) 
एवं १६ उपचारों के साथ हरि की पूजा तथा अन्त में एक गोदान | 

ईशानब्त : शुक्क १४ और पूणिझा को जब गुरुवार हो, उस छिग को पूजा, जिसकी बायीं ओर विष्णु हों 
प्रौर दायीं ओर खखोल्क (सूर्य ); ५ वर्षों तक; प्रथम वर्ष के अन्त में एक गोदान, दूसरे वर्ष के अन्त में दो गायों 
काद्यन,तीसरे में ३, चौथे में ४ एवं पाँचवें में ५ का। कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३८३-३८५); हे०त्र० (२, १७९-१८०)। 

ईइवरगणगौरी-ब्त : चंत्र कृष्ण १ से चैत्र शु० ३ के १८ दिंनों तक, केवल सधवा नारियों के लिए; गौरी 
व शिव की पूजा; मालवा में अति प्रचलित; अहल्याकामधेनु (२३७) । 


११० घमंशारूक का इतिहास 


ईंइबर-ब्त : कृष्ण १४ को; शिव-पूजा; हे० त्र० (२, १४८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

उम्र नक्षत्र : तीनों पूर्वाएं ( पूर्वायाढ़ा, पूर्वासाद्पदा, पूर्वाफाल्यूनी ), मधा एवं भरणी उम्र नक्षत्र हैं। 
बुहत्संहिता (९७१८) । 

उत्तमभर्तु प्राप्ति : वसन्‍्त के शु० पक्ष की द्वादशी पर; विष्णू देवता; वराहपुराण (५४।१-१९) ! 

उत्तरायण : प्रत्येक अयन के आरम्भ में दान किये जाते हैं (कालविवेक ५३६ एवं वर्जब क्रिया कौ० २९२) 
और अयनों के आरम्म में किये गये दान करोड़ गुना फल देते हैं, जब कि अमावास्या पर किये गये दान 
केबल सौगुना फल देते हैं (राजमात॑ ण्ड, कालविवेक २८१, वर्षक्रियाको० २१४) । 

उत्थापन-एकादशी : कातिक शु० ११; गदाधरपद्धति (१८८); कृत्यसारसमुच्चय (४२), इसमें विष्णू- 
त्थापम के लिए ३ मन्त्र हैं। 

उत्पस्येकादशी : देखिए ब्रतकोश' (६९४) । 

उत्सजन : देखिए निर्णयसिन्ध्‌ (१२०-१२१) ; स्मृतिकौस्तुम (१६४-१६७ ) ; इस महाग्रन्थ का मूछ खण्ड 
२,पृ० ८१५-८१८॥ 

उत्सव : पुराणों एवं व्रत-सम्बन्धी ग्रन्थों में बहुत-से उत्सवों का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में होलिका, दुर्गोत्सव 
आदि का वर्णन पहले ही हो चुका है। कुछ का उल्लेख यथास्थान होगा। उत्सव शब्द ऋग्वेद (१॥१००॥८ एवं 
१॥१०२।१) में प्रयुक्त है और सू' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है उत्साहित करता या प्रेरित करता । 

उदकसप्तभी : संप्तमी को केवल एक चुल्लू (हथेलीमर) पानी पीने से सुख मिलता है। कृ० क० त० 
(ब्र० १८४) ; हे० ब्र० (१, ७२६) | ह 

उदसेविका : यह मृतमातू-उत्सव ही है। यह इन्द्रध्वज के उपरान्त होता है (अर्थात्‌ यहू भाद्रपद शु० 
१३ को होता है) । यह उत्सव रोम में मनाये जाने वाले बच्चनेलिया के समान ही है। हेमाद्वि (क्त० २, ३५९- 
३६५), नैयतकाल्िक (४१३-४२१) एवं क्ृत्यर० (३८७-३९५) में यह उत्सव स्कन्दपुराण के उद्धरण के साथ 
विस्तार से वणित है। इसका त्रोत भेरव एवं उदसेविका से है जो क्रम से शिव एवं पार्वती के मन से उत्पन्न हुए 
थे। वे दोनों पति-पत्नी हो गये। इस दित समी लोग कामुक विषयों में वाचाल हो उठते हैं। पुरुष एवं नारियाँ 
उन्मत्त एवं वातुल हो उठते हैं, गधों, बैलों एवं कुत्तों पर चढ़ते हैं, शरीर पर भस्म एवं पंक डाल लेते हैं, यहाँ तक 
कि सौ वर्ष के बुढ़क बाबा (बूढ़े व्यक्ति) भी बच्चों जुस। व्यवहार करते हैं, छज्जाहीन हो जपते हैं; गाली बकते हैं, 
अश्लील गान गाते हैं, गोरक्षकों, डोमों, नाइयों के समान वस्त्र धारण करते हैं और नंगे घूमते हैं। स्कत्दपुराण में 
आया है कि जो व्यक्ति इस उत्सव में भाग नहीं लेता' और पृथक्‌ खड़ा रहता है उसके ह॒व्य एवं कव्य को क्रम से 
देवता एवं पितर लोग नहीं ग्रहण करते। इस उत्सव के मनाने के काल एवं तिथि के विषय में मतभेद रहा है। 
देखिए हे ० ब्र० (२, ३६८ ), व्रतप्रकाश, जो इसे ज्येष्ठ कृ० से पूणिमा तक करने को कहते हैं। 

उद्दालकब्रत : देखिए वसिष्ठधर्म सूत्र (११७६-७७) । यह पत्तितसावित्रीक के लिए व्यवस्थित है! हे० 
ब्र० (२, ९३२) में ऐसा आया है कि दो मासों तक व्यक्ति आभिक्षा एवं उबाले हुए दूध पर रहता है, आठ दिनों 
तक दही पर और तीन दिनों तक घी पर रहता है और एक दिन पूर्ण उपवास करता है। 

उद्यापन : ब्रत का अन्तिम कृत्य । कालतत्त्वविवेक (९५) में आया है कि कृष्णजन्माष्टमी जैसे ब्रतों में, जो 
जीवन भर किये जाते हैं, कोई उद्यापन नहीं होता। 

उन्मोलनीभ्त : द्वादशी से युक्त एकादशी । पद्म० (६३७-३९) ; स्मृतिकौ० (२५०-२५२)। 

उपचार : प्रतिमा-पूजनत के विविध विषय । देखिए गत अध्याय २। 


अत-सूची १११ 


उपवास-म्रत : देखिए गत अध्याय ५, एकादशी-ब्रत; विष्णुधर्मोत्तर० (१॥५९।३-५)। एक मास से 
अधिक का उपवास वाजित है। हेमाद्वि (ब्रत २, ७७६-७८३)। 
उपाकर्मस : देखिए इस महाग्रन्थ का मूछ खण्ड २, पृ० ८०७-८१५। 
उपाड्ुललिता : आशिवन शु० ५; तिथि; रूलछितादेवी (पाती); दक्षिण में प्रचलित; कालतत्त्व- 
विवेचत (२१८) ; स्मृतिकौ० (३४३-५३२) ; १० चिन्तामणि (९९), ब्रतराज (२०६-२१९)। 
उभयद्वादी : मार्ग ० रृ० १२ पर प्रारम्म; वर्ष की सर्म/ २४ दादशियों पर; तिथि; विष्णु के २४ 
स्वरूपों, यथा--केशव, नारायण आदि की पूजा; हेमाद्रि (क्रत १, १०१३-१०२१)। 
उभयनवमी : पौ० शु० ९ से प्रारम्भ; एक वर्ष; चामुण्डा-पूजा; देवी की प्रतिमा-निर्माण में प्रति मास 
विभिन्न पदार्थ एवं विभिन्न नाम, कुछ दिलों में मेंस का भांस; कर्ता को दोनों पक्ष की नवर्म! पर नक्त (केवल 
रात्रि में मोजन ) करना पड़त। है और कुमारियों को खिल्मना पड़ता है। क्ृत्यकल्पतरु (ब्र० २७४-२८३) ; हे ० ज्न० 
(१, ९१११-९२८); हृत्यरत्नाकर (२०३-४, ४४५-४४६, ५१७--समी मविष्यपुराण से ) ; क्रतप्रकाश (६६) । 
उभ्यसप्तमी : (१) श्‌ कल सप्तभी से प्रारम्म ; तिथि; एक वर्ष, प्रत्येक पक्ष ; सूर्य देवता; कृत्यकल्पतंरू 
(ब्रत० १५९-१६० ), हे? ब्र० (१, ७४८-७५३) दोनों में मविष्य (१।१६५।१-४५ ) का उद्धरण है; (२) माघ 
शु० सप्तमी से प्रारम्म ; एक वर्ष) प्रत्येक मास में विभिज्न नाम से सूये की पूजा; भविध्योत्तरपुराण (४७॥१।२५) | 
उभयेकादशी : मार्ग० ११ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ण (प्रत्येक पक्ष ); विष्णु के विभिज्ञ नाम (फेशंव, 
नारायण आदि) कृष्ण पक्ष में तथा कृष्ण के विभिन्न नाम शुक्ल पक्ष में। ब्रताक (२३३-२३७)। 
उम्ाचतुर्भो : माघ शु० ४; तिथि; उमा; नेयतकालिक (४३७-४३८) ; समयप्रदीप (४७); क्ृ७ २० 
(५०३); सब को, विशेषतः नारियों की कुन्द के पुष्पों से उमा पुजा करती चाहिए और उपवास करना चाहिए। 
उमामहेइद रक्त : (१) माद्र पृणिमा पर आरम्म; चतुर्दशी पर संकल्प; तिथि; उम्र एवं शिव की 
सोने या चाँदी की मूर्तियों की पूजा; ब्रतार्क (३३६-३४३ ) ; कर्माटक में प्रसिद्ध। (२) पूणिमा या अमाजास्था, 
चतुर्दशी ण अष्ठमी तिथि पर प्रारम्म; एक वर्ष; उमा एवं ज्विव की पूजा; हविष्यान्न के साथ नकक्‍त; हे० 
ब्र० (२, ३९५); (३) अष्टमी या चतुदं शी पर; इन तिथियों पर एक वर्ष तक उपवास; हे० क्र० (२, ३९६) ; 
(४) मार्गशीष की प्रथमा पर आरम्भ; एक वर्ष; देवता वही; लियपुराण (पूर्वार्थ, ८४२३-७२); (५) 
मार्ग श्‌ ० ३ को प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष ; देवता वही; मविष्योत्तरपुराण (२३।१-२८), लिय० (पर्वर्ध, ८४): 
(६) हें० ब्र० (२, ६९१-६९२); ० क० त० (त्र० ४१४-४१६)। 
उस्रा्विपूजा : चैत्र शु ० २; तिथि; उम्रा, शिव एवं अऑग्ति की पूजा; स्मृतिकौस्तुम (८); पुरुषार्थ चिन्ता- 
मणि (८३)। 
उल्कानवमी : आशिवन शु० की नवमी; तिथि; एक वर्ष ; महिषासुरमदिनी की महिषष्नि महामाये' मन्त्र 
के साथ पैजा ; हे० ब्र० (१, ८९५) ; दूसरा प्रकार--हें ० ब्र ० (१, ८९७-९) एवं ब्रतप्रकाश (१८७) ; मन्त्र वही है। 
इसमें व्यक्ति अपने शत्रुओं के समक्ष उल्का के समान लगता है और नारी अपनी सौतों के समक्ष उल्का-सी प्रतीत 
होती है, अत: इसका यह नाम पड़ा है। 
उषःकाल : सूर्योदय के पूर्व पाँच घटियों का काल या सूर्योदय से पहले की ५५ घटियों के उपरान्त; 
“पंचपंच उष:काल: सप्तपंचारुणोदय:। अष्टपंच भवेत प्रातः शेष: सूर्योदयों भतः।॥ कृत्यसारमुच्चय (५२)। 
ऋतुश्नत : हेमाद्रि (ब्रत २, ८५८-८६१); पाँच ब्रत जो यथास्थान सूची में आयेंगे; वर्षेक्रिया० 
(२३७-२४० ) ; स्मृतिकौस्तुम (५४८-५५२)। 


११२ धर्मझात्त्र का इतिहास 


ऋषिपंचसमी : देखिए गत अध्याय ८। 

एकानग ज्ञापुजा : कार्तिक शु० ४, ८, ९ यं( (४ पर; अन्तिम पर नारी फल वाले वक्ष के नीचे वेठकर 
एकानंगा कौ पूजा करती है और बाज या किसी पक्षी से भोजन का सुन्दर कौर मगवती के पशस ले जाने को कहती 
है। इस दिन पत्नी पहुले खाती है और पति को उसके उपरान्त खिलाती है। कृत्यरत्वाकर (४१३-४१४) 

ऐंड्बर्थतृतीया : तुृतीवा को ब्रह्मा, विष्णु या शिव की एवं तीनों लोकों की पूजा, उनके लिए व्यवस्थित 
मन्त्रों के साथ; इससे समृद्धि प्राप्त होती है; हेमाद्रि (ब्रत १, ४९८; विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण ) । 

कज्जलो : साद्रपद कु० हे (पूर्णिमल्त से गणना); तिथि; विष्णु-पूजा; नि० सि० (१२३); अहल्या- 
कामधेनू (२७), इसका कथन है कि यह श्रावण कृ० ३ को होता है। निर्णयसिन्धू के अनुसार यह मध्यदेश में 
अति प्रचलित है। 

कटदानोत्सव : माद्रपद शु० ११एवं ११५या १५ को जब कि विष्णु दो मास सो लेने के उपरान्त 
करवट बदलते हैं। हेमाद्रि (त्रत ३, ८१३); स्मृतिकौस्तुम (१५३) । 

कदलीब़्त : भाद्र० श्‌ ० १४ पर; तिथि; स्वास्थ्य, सौन्दयं, सन्‍्तान आदि के लिए केले के ब॒क्ष के पूजा 
होती है; हे० ब्र० (२, १३२-१३३) | यदि कदली न हो तो उसकी स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा । अहल्याकामबेनू (६११) । 

कपर्दीश्व र-विनायकबन्नत : श्रावण शू० ४; तिथि; गणेश-पूजा; ब्रतार्क (७८-८४) ; ब्रतराज (१६०- 
१६८) | दोनों में आया हैं कि विक्रमादित्य ने इसका सम्पादन किया था, दोनों में विक्रमादित्य की चर्चा है। 

कपिलायष्ठी-भ्रत : भाद्र० कृ० (अमान्त गणना) या आशिबन कु० (पूर्णिमान्त गणना) ६; मंगल से 
संयुक्त, व्यतिपातयोग, रोहिणी-तक्षत्र, हे० त्र० (१, ५७८--प्रोष्ठपदासिते पक्षे षष्ठी मौमेन संयता। व्यत्तिपतेन 
रोहिण्य। सा षष्ठी कपिला स्मृतत॥ ) | इनके अतिरिक्त यदि सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो फल और भहु।त्‌ हो जाते हैं; 
भास्करनूजा; कपिल गाय का दान। हे० ब्र० (१, ५७७-७८); नि० सि० (१५२); पु० चि० (१०२); 
ब्रतराज (२२१-२३१) ; कुछ ग्रन्थ इसे आदिवन में ठहराते हैं, किन्तु यदि भाद्र० हैतो अमान्त गणना होनी' चाहिए, 
क्योंकि तभी रोहिणी का योग हो सकता है। इस प्रकार के योग बहुत कम होते हैं, बहुधा ६० वर्षों फे उपरान्त। 

कमलबंष्ठी : मार्गे० शु० ५-७; तिथि; एक वर्ष ; ब्रह्म देवता; पंचमी पर नियम, षष्ठी पर उपवास तथा 
सोने के बने कमल तथा शक्कर का किसी' ब्राह्मण को दान; सप्तमी को ब्राह्मण का सम्मान और उसे क्षीर (खीर) 
खिलाना; बारह मासों में ब्रह्मा के बारह ताम; भविष्योत्तरपुराण (३९)। 

कमलसप्तमी : चैत्र शु० ७ से प्रारम्भ; तिथि; एक वर्ष; दिवाकर देवता; मत्स्य० (७८।१-११, 
कृत्यकल्पतर, ब्र० २१७-२१९ में उद्धृत); पञ्म० (५१२१॥२८१-२९०, हे ० ब्र० १, ६४०-६४१ में उद्धृत ) ; कृ० र० 
(११९-१२१)। मविध्योत्तर० (५०११-११); ब्रतप्रकाश (६१) ने पद्म० से गायत्री मन्त्र (ऋ० ३॥६२॥१०) के 
आधार पर प्रणीत एक भन्‍्त्र उद्धृत किया है, यंथा--- भास्कराय विदमहे सप्ताशवाय' धीमहि। तस्मे भानु: प्रचोंद- 
यात्‌ हा 

करकचतुर्थो : केवल तारियों के लिए; कार्तिक कृष्ण ४ पर; तिथि; बट ब॒क्ष के नीचे शिव, गणेश एवं 
स्कन्द के साथ बने गौरी-चित्र को सभी उपचारों के साथ पूजा; ब्राह्मणों कों दस करकों (पात्रों) का दान तथा चन्द्रोदय 
के उपरान्त चन्द्र को अर्ध्य । त्रि० सि० (१९६) ; ब्रताके (८४-८६) ; ब्रतसज (१७२) ; स्मृतिकौ० (३६७) ; 
पु० चि० (९५)। 

करकाष्टसो : कार्तिक कृु० की अष्टमी; रात्रि में गौरी-पूजा, सुगन्धित जल युक्‍त एवं मालाओं से अ।च्छादित 
६ घड़े; ९ कुमारियों को खिलाने के उपरान्त ही मोजन करना; अहल्याकामधेनू (५४७) । 


ग्रत-सूत्ती ११३ 


फरंण-ब्ंत : देखिए बृहत्संहिता (अध्याय २९); विष्षुधर्मोत्तरण (८३२४) ; हे० ब्र० (२, ७१८- 
७२६); स्मृतिकौ० (५६४-६४) | 

फरवीरप्रतिपदाश्नत : ज्येष्ठ शु० प्रथमा; तिथि; मन्दिर के प्रांगण में उगे करवीर पौधे की पूजा ; हे ० ब्र० 
(१, ३५३) ; स्मुत्िकौ० (११७); यह तमिल देश में प्रचलित है, किन्तु बैशाख शुक्ल प्रतिपदा को । 

करिब्त : प्रकीर्णक (कई, मिले-जुले ) ; ब्रह्मा देवता; कृ० क० तरु (ब्र० ४४९) ; हे० त्र० (२, ९१११); 
उपवास, दो हाथियों से युक्त एक स्वर्ण-रथ का दान। 

कलश : विवाह, मूर्ति-स्थापन, सेनाप्रस्थान, राज्याभि्ेक आदि अवसरों पर कलझ् (एक था अधिक) का 
प्रयोग, संख्या २०८ तक जा सकती है, उनका घेरा---१५ से ५० अंगुल चौड़ा, १६ अंगुल रूम्बा, आधार १२ अंगुलक 
तथा मुख (मोहड़्।) ८ अंगुल। हे० ब्र० (१।६०८) यहाँ व्युत्पत्ति दी हुई है-- कलम कहां गृहीत्वा च॒ देवानां 
विश्वकर्भणा। निर्मितो5यं सुरंयेस्मात्कलझस्तेन उच्यते॥ हे० ब्र० (१।६५-६६), यहाँ कलश त्पत्ति एवं नाप-तौल 
का उल्लेख है। एक पूर्ण ककूश का उल्लेख ऋ० (३३२१५) में हुआ है। 

फल्किदादशी : माद्र० शक्ल १२; तिथि; कल्कि देवता; वराहु० (४८।१-२४) ; कृ० क० त० [ब्रत० 
३३२-३२३ ) ; हेमाद्वि (ब्रत १, १०३८-३९)॥। 

कल्पवबुक्ष-श्रत : संवत्सरब्रत; मत्स्य० (१००) में उल्लिखित यष्ठीव्नतों में एक; हे ० ब्र० (२, ९११०-११) ; 
कृत्यकल्पतरु (व्रत ४४६) । 

कल्पादि : कलपों के प्रारमभ्म के विषय में ७ तिथियों का उल्लेख है, यंथा--मत्स्य० में--वैशाख शु० ३; 
फाल्युन कृ० ३; चेत्र शु० ५, चे० कृ० ५ (या अमावास्या ? ), माघ शु० १३, कार्तिक शु० ७, मार्ग ० शु० ९। ये 
श्राउ-तिथियाँ हैं। हेमाद्वि ने कल्पादि के रूप में ३० तिथियाँ दी. हैं (नागरखण्ड) | मत्स्य० (२९०३-११)॥ 

कल्पान्त : देखिए विष्ण्‌ धर्मोत्तरपुराण (१७७ ), जहाँ इसका वर्णन है। 

कल्याणसप्तमी : रविव)र की शु० सप्तमी को प्रारम्भ होती है; उस तिथि को कल्याणिनी या विजया 
कहते हैं; एक वर्ष; सूय्य-पूजा; तेरहवे मास में १३ गायों कादान। मत्स्य० (७४।५-२०), भमविष्योत्तर० 
(४८।१-१६); हे० ब्र० (१, ६३८-६४० ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतल० २०८-२११)। 
काडचनगौरी : भाद्र० शु० ३; तिथि; गौरी-पूजन; निर्णयामृत (३९), गदाधरपद्धति (कालसार, 
७२) । 

कारूचनपुरीक्त : प्रकीर्णक व्रत (कई मिले-जुले ); शु ० ३, कृ० ११, पूणिमा, अमावास्या, अष्टमी या 
संकान्ति पर; एक सुनहरी पुरी का दान, जिसकी दीव!रें सोने, चाँदी या सीसे की हों, स्तम्म सोने, चाँदी आदि के 
हों, उस निर्मित पुरी में लक्ष्मी एवं विष्ण्‌ की प्रतिमाएँ हों । हे० क्ृ० (२, ८६८-८७६ ) ; भविष्योत्तर० (१४७) 
गौरी एवं शिव, राम एवं सीता, दमयन्ती एवं नल तथा कृष्ण एवं पाण्डवों द्वारा यह करत सम्पोदित हुआ था। यह 
व्रत सब कुछ देता है और पापों से मुक्त करता है। 

कात्यायनीव्रतद : मागवत (१०।२२।१-७)। कथा यों है कि नन्‍्दव्रज की कुमारियाँ मागंशीर्ष में पूरे सास 
तक कास्याथनी की प्रतिमा पूजती थीं जिससे कि कृष्ण उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों । 

कानन्‍्ता रदीपदामबिधि : आश्विन पूर्णिमा से कालतिक पूर्णिमा तक या तीन रातों तक (आशिवन पूर्णिमा, 

आरश्विन अमावास्या एवं कार्तिक पूणिमा ) या केवछ कार्तिक पूर्णिमा को अपनी योग्यत! के अनुसार किसी यज्ञिय 
क्ष के स्तम्म पर आठ दीप जल्वना। धम्मे, रुद्र एवं दामोदर देवता हैं। नैयतक!ल्िक्काप्ड (४५२-४५६ ) ; 
5० २० (३८२-२८६)। यह ब्रत श्रेतों एवं पितरों के कल्याण के लिए किया जात है। 

हु 


१५४ घर्मशास्त्र का दतिहास 


कान्तित्रत : (१) का० शु० २; तिथि; एक वर्ष ; बलराम, केशव एवं अधेचन्द्र की पूजा; कातिक से आगे 
चार मासों तक लिरू से होम, आपाड़ से चार मासों तक घी से; वर्ष के अन्त में ब्राह्मण को चाँदी का चन्द्र दिया जाता 
है; कृत्यकल्पतरु (४७-४८); हे० क्र० (१, ३७८-३७९) ; (२) वैज्ञाख में; संवत्सरब्रत; वशाख भर नमक एवं 
पुष्पों का त्याग; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ४४५ )। 

काम्रत्रयोदशी : त्रयोदशी पर; तिथि; काम-पूजा; है० ब्रत (२,२५) , वर्षक्रियाकौमुदी (७०) ॥ 

कामत्रित्नत : कई देवियों, यथा---उम्रा, मेधा, भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुण-पत्नी की पूजा; 
बाछित पदार्थों की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत, १, ५७५-५७६) । 

कामदविधि : मार्गे० शु० ६ पर पड़ने वाले रविवार को चन्दत छगे करवीरपुष्पों से सूयेपूजा; कृत्यक० 
(ब्रत १४) । ह 

कामदासप्तमी : फाल्गुन शु० ७; तिथि; वर्ष मर; सूर्य-पूजा; फाल्युन से आगे के प्रत्येक चार मासों में 
विभिन्न फूलों, धूपों एवं विभिन्न नैवेद्यों से पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, १६९-१७२) ; हे० ब्र० (१, ७२८-७३ १, 
मविष्य० १।१०५।१-२९ से उद्धरण है) । 

कामदेवपुजा : चंत्र शु० १२ पर; तिथि; एक उस्त्र पर चित्र खींचकर, सामने ठंडे जल से पूर्ण तथा 
पुष्पों से आच्छादित कक॒श रखकर कामदेव की पूजा करना; इस दिन पतियों ढारा पत्नियाँ सम्मानित होती हैं; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ३८४) । 

कामदेबत्रत : बै० शु० १३ को आरम्म; तिथि; एक वर्ष; कामदेव-पूजा; विष्णुधरमंत्तिर० (३॥१८३ ) ; 
हैं? (ब्र० २, १८) ; ब्रतप्र० (८६) । 

कामथेनुक्तत : कातिक कृ० ११ से पाँच दिनों तक; तिथि; श्री एवं विष्णु देवता; रात्रि के समय घर में, 
गोशाल्म, चैत्यों, देवमन्दिरों, यजमार्ों, श्मशानों, तालाबों पर दीप जलाना; रात्रि में पत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के 
साथ पासा खेलना ; एकादशी पर उपवास तथा गाय के दूध था घी से विष्णु-प्रतिमा को नहल्यना; जो चार दिनों' तक 
चलता 'रहता है; कामघेन नामक दान करना; हे० त्र० (२, रे४४-३४८; अग्तिपुराण से उद्धरण ) | यह सी पापों 
के लिए एक प्रायश्चित्त भी है! 

कामदेवत्रयोदशी (या सदनत्रयोदशी) : चैत्र गु० १३; तिथि; मदस थे! रूप में दमनक पौधे की पूजा; 
गदाधरपद्धति' (१५२-१५३ ) ; कृत्यतत्त्व (४६५) । देखिए अनंगचतुदंशी । 

कामदेवद्रावश्ी : मार्ग ० शु० १२ को प्रारस्म; उसके उपरान्त एक वर्ष तक प्रत्येक द्वादशी पर; कामदेव- 
पूजन; स्मृतिकौस्तुम (११४)। 

काममहोत्सव : चेत्र शु० १४; तिथि; किसी वाटिका में त्रयोदशी की राक्रि में मदन एवं रति की प्रतिमा 
की स्थापना तथा चतुर्दशी को पूजा, अश्लील दाब्दों, गानों एवं बाजों के साथ उत्सव मनाया जाता है; वर्षत्रिया- 
कौमुदी (५२९-५३२)। शैवागमर में इसे चेत्रावली एवं 'सदनभक्जी' कहा गया है। देखिए कालविवेक (१९०) 
चैत्रविहित-अशोकाष्टमी-मसदनत्रयोदशी-चेत्रावली-मंदनमण्िजका-चतुर्दशी-प्रमुतीन्‌' एवं राजमार्तंण्ड (८१) ; कृत्यर« 
(१३७-१३८ ) । 

फामब्रत : (१) केवल नारियों के लिए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४२१-४२४) ; हे०(क्र० २, ८२१-८२४); 
का तिक में प्रारम्भ; मासब्रतत; एक वर्ष ; सूर्य-पुजा; हेमादि ने इसे स्त्री-पुज्ू-कामावाप्तिब्रत कहा है; (२) पौष शु० 
१३ को प्रारम्भ; प्रत्येक ञ्योदशी को नक्त (केवल रात्रि में मोजन ) , चैत्र में एक सोने का अशोकवुक्ष एवं १० अंगुल 
की ईखों (गन्ने) का प्रधुम्न प्रसन्न हों' मन्त्र के साथ दान; कृत्यकल्पतरु (क्रत० ४४०); हे०्ब्र० (२, २५); (३) 
किसी भी मास की सप्तमी पर; तिथि; सूर्य की पत्नी सुब्चला को पूजा; सभी कामनाओं को पूति; हेमाद्वि (बत 
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१, ७९०); (४) पौष शु० ५ पर आरम्म; तिथि; कातिफेय के रूप में विष्णु की पूजा; पंचमी पर नक्त; षष्ठी 
को केवल एक फल; सप्तमी पर पारण; एक वर्ष ; कातिकय की स्वणं-प्रतिमा तथा दो वस्त्रों का किसी ब्राह्मण को 
दान; इसी जीवन में कर्ता की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। वराहु० (६१।१-१२) एवं हेंमाद्वि (ब्रत १, 
६१५-६१६, यहाँ इसका नाम कामंषष्ठी है)। 

कामषष्ठी : देखिए यहीं ऊपर संख्या (४)॥।॥ 

कामायाप्तित्रत : कृष्ण १४ पर; तिथि; महाकाल (शिव) की पूजा; सभी कामनाओं की प्रूति। हे० 
ब्रे० (२, १५५) । 

कफामिकाश्रत : मार्ग ० कृ० २; तिथि; सोने के चक्र की प्रतिमा का पूजन एवं उसका दान । अह॒ल्याकामघेमु 
(२५१) । 

कातिक : कार्तिक के ब्रतों के लिए देखिए हेमाद्वि (ब्रत २, ७६९-७८४), कु० र० (३९७-४४२ ), 
वर्षक्रियाकौ० (४५३-४८१), नि० सि० (१९२-२०८ ), कृत्यसार-समुच्चय (२०-२६ ), स्मृतिकौ० (३५८-४२७ ), 
ग० प० (२४-३२) । यह पवित्र मास सभी ती्थों तथा सभी थज्ञों से पवित्र है। इसके माहात्म्य के लिए देखिए 
स्कत्द० (वैष्णवकाण्ड, अध्याय ९), नारदीय० (उत्तरा्ध, अध्याय २२) एवं पक्म० (६॥९२) । 

कातिकस्तानब्रत : कार्तिक भर, घर के बाहर किसी नदी में स्नान, गायत्री-जप एवं फेवल एक बार 
हृविष्य का मोजन करके व्यक्ति वर्ष में किये गये पापों से मुक्त हो जाता है; विष्णुधर्मसूत्र (८९। १-४) ; इत्यकल्पतरू 
(ब्रत०, ४१८) ; हे० ब्र० (२, ७६२) ; प्र ० (६९१ एवं ११९१२-१३; काज़्विवेक (३२४); नि० सि० 
(१९२-१९४); स्मृतिकौ० (३५८) ; ग० प० (कालसार, २७-२९) । कार्तिक में वजित पदार्थों में एक है मास! 
समयप्रकादा, एवं कृ० र० (३९७-३९९) ने इस विषय में महाभारत का उद्धरण दिया है कि कार्तिक में, विशेषत: 
शुक्ल पक्ष में मांस-त्यगग सौ वर्षों तक किये गये तपीं के सदुश है और ययाति, राम एवं नक्त ने कातिक में मांस नहीं 
खाया, अतः वे स्वर्ग गये । नारदीय० (२२।५८, उत्तराधे ) में आया है कि कार्तिक में मांस-सेवन से व्यक्ति चाण्डाल 
हो जाता है। देखिए नीचे बकपञ्चक | पद्म० (३॥३।१३) ; हे० ब्र० (२, ७६३-७६८) ; क० २० (४०३-४०४) ; 
कालविवेक (३२६) ; स्मृतिकौस्तुम (३५८-५९) ; मुनि (अगस्त्य) के पुष्पों से कातिक भर केंशव-पूजा अध्वमेध 
के फलों को देती है; तिथितत्व (१४७) । ह 

का० शु० १, देखिए 'दिवाली' (गत अध्याय १०)। शु० २पर यम-पूजा (नि० सि० २०३ 5० चि० 
८३, स्मृतिको० ३७७ ) एवं श्रातुद्वितीया (देखिए अध्याय १०); शु० ३ पर सती देवी की पूजा (अआअ० काो० २९५- 
२९६) ; शु० ४ पर नागचतुर्थी (ग० प० ८१); शु० ६ को महाषष्ठी कहा जाता है, इस दिन व्तिमहोत्सव होता 
है (स्मृतिकौ० ३७८, पु० चि० १०२); इसकी विशेष महत्ता मंगलवार को होती है; शु० ८ को भगवती-पूजा 
(इृत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड ४२४-४२५, कृत्यरत्नाकर ४१३) ; शु० ९ पर युगादि-तिथि (बिना पिण्ड के 
श्राद्ध) एवं मगवती-पूजा (नैयतका० ४२४-४२५, कृ० र० ४१३); शु० १० को केवल सन्व्याकाल दही खाना 
(कालविवेक, ४२५, कु० २० ४२० ) ; शु० ११, बोधिनी या प्रबोधिनी एकादशी या उत्थान-एकादशी, जब कि विष्णु 
शय्या से उठते हैं (नैयंतकालिक, ३९२, नि० सि० २०५); यह श्रीवेष्णवों के लिए विशिष्ट रूप से पवित्र है; 
इसी दिन तुछसी का विष्णु से विवाह हुआ था (स्मृतिकौ० ३६६, ३७८,ब्रतराज ३२८४-३८६ ), देखिए भीष्म-पंचक 
ब्रत भी; ह्ादशी को तमिक्त आदि देशों में तुल्सी-विवाह ब्रत किया जाता है; कुछ लोग द्वादशी को बोधन भी 
करते हैं (० २० ४२६) ; देखिए योगेश्वर-द्वादशी; इस तिथि पर वराह-अवतार की पूजा मी होती है (वराहु० 
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१२३।८-११) ; शु० १३, देखिए लियाचन ब्रत'; शु० १४ पर वैकुण्ठ-चतुर्देशी होती है, इसे यथस्थान देखिए; 
बराहपुराण में आया है कि का० १४ को गह-छक्ष्मी (मालकिन ) प्राचीन कारू में मोजन का स्वादिष्ठ कौर किसी 
बाज को देती थी और उसे दुर्गा तक पहुंचाने को कहती थी, आजकल वह स्वयं सबसे पहले खा लेती है और उसका 
पति उसे सम्मानित करता है (नैयतकालिक ४२५, कु० २० ४१३-१४) ; कारतिक-पूर्णिमा को तब महाकातिकी कहा 
जाता है जब चन्द्र एवं बृहस्पति दोनों इस तिथि पर क्ृत्तिका नक्षत्र में होते हैं या उस दित रोहिणी नक्षत्र होता है 
(नेयबतकाकिक ३७२); वर्षक्रियाकीमुदी (४८१); स्मृतिकौ० (४०६); हे० क्र० (२, १८१, ऐसा आया है कि 
यदि उपर्युक्त बातों के साथ पूणिमा सोमवार को पड़ जाय तो वह बहुत पवित्र हो जाती है, किस्तु ऐसा बहुत कम 
हं।ता है---- ईदृशी बहुभिरर॑र्थ: बहुपुण्थेन लूम्यते' ) , हेमाद्वि-चतुर्वेम चिन्तामणि (६४१) ; कू० र० (४३०-४३१), 
ति० सि० (२०७); कारतिक पूणिभा पर कुछ लोग तुलसी-विवाह मनाते हैं (स्मृतिकौ० ३६६ ), कुछ लोग ब्रह्म की 
रथयात्रा मनाते हैं (प्ष० ५।१७॥२१७-२५३); इस दिन भमविष्यपुराण के अनुसार लोग साँड़ छोड़ते हैं 
(स्मृत्तिकौ० २९०-४०६) ; इसी पूणिभा को त्रिपुरोत्सव (सायंकाल) करते हैं और मन्दिरों में दीप-प्रकाश 
करते हूँ (नि> सि० २०७, स्मतिकौ ० ४२७) और देखिए 'करक-चतुर्थी, करकाष्टमी, तरकचतुर्दशी, लक्ष्मी-पूजन 

कार्तिकब्रत : हेमाद्रि (अ्रतखण्ड, २, ७६२-७६३, अग्निपुराण से) ; देवों, पितरों एवं मनृष्यों को घृत 
एवं मधु से युक्त भोजन देना; हरि-पूजन और दीप जल्लने से क्रतकर्ता स्वयं जाता है। 

कार्तिकी-पूर्णिम[म्तत : का० शु० १५; तिथि; वैज्ञास, कार्तिक एवं माघ की' पू्णिभाओं का 
पूजन किया जाता है, उन दिनों स्तान करना एवं द्वान देना आवश्यक है, तीथे-स्थानों में स्नान करता 
एवं अपनी' सम्पत्तिजन्य बोग्यता के अनुसार दान देना पृष्यकारक ठहराया गया है। का० पूरणिमा का सर्वोच्च 
तीर्थ पुष्कर है, वेशाख को उज्जयिनी एवं साध का वाराणसी। इन दिनों केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, प्रत्यृह 
अपनी बहिन, वहिन के लड़के (भानजे), पिता की बहिन के पुत्र (फूफी के पुत्र अथवा फुफेरे माई), मामा तथा 
अन्य दरिद्र सम्बन्धियों को भी दान दिये जाते हैं। रामायण में मरत ने कौसल्या के समक्ष शपथ ली, “यदि 
मेरे बड़े भाई मेरी राय (मति) से जंगल (बन) में गये हों तो देवों द्वारा सम्भानित वैशाख, कार्तिक एवं 
माघ की पूर्णिमाएँ मेरे विषय में बिना दान वाली हों।” हे० (क० २, १३७-१७१) | 

कार्तिकेयन्रत : षष्ठी तिथि; कार्तिकेय देवता; हें० (ब्र० १, ६०५-६०६ ),बतकाल-विवेक (पु० २४)। 

कार्तिकेय-षष्ठी : भार्गशी्ष शु० ६; तिथि; कारतिकेय की स्वर्ण, रजत, भिट्टी या काष्ठ की प्रतिमा का 
पूजन; हैं? (ब्रत० १, ५९६-६००, मविष्योत्तरपुराण ४२॥१-२९)। 

कालभेरवाष्टसी : मार्य०कृ० ८; तिथि; कालमैरव देवता ; ब्रतकोश (३१६-३ १७ ) ; वर्षक्रियादीपक (१०६) । 

फालराजिब्रत : आशिवन शु० ८; पक्षत्रत; सभी वर्णों केलिए; ७या ३ेया १ दिन क्षे छिए, शारीरिक 
अवस्था के अनुसार उपवास; पहुले गणेश, माताओं, स्कन्द एवं शित्र की पूजा तब किसी कुण्ड में होम जो किसी 
ऐसे ब्राह्मण द्वारा किया जाता है जो शिव रूप में दीक्षित हुआ रहता है या जो अव्यंग (मग ब्राह्मण या पारसी ? ) 
कुलों का हीं; आठ कुमारियों को खिलाया जाता है और आए ब्राह्मणों को निरमान्‍न्त्रित किया जाता है; हें? ब्र० 
(२, २२६-३३२, कालिकापुराण से उद्धरण ) । 

कालाण्टमीबत : भाद्रपद कृ० ८, मृगशीर्ष नक्षत्र के साथ; तिथिब्रत; एक वर्ष; वायुपुराण (१६ 
३०-६६) ; कृत्यकल्पतरु (द्रत० २५८-२६३) ; हैं (ब्रत० १, ८४९-८५३) ; इस दिन ननन्‍दी या गणेश से रहित 
होकर शिवजी छिगों में निवास करते हैं। कर्ता विभिन्न वस्तुओं से स्नान करता है, विभिन्न प्रकार के पुष्प चहाता 
है तथा प्रत्येक मास में शंकर के विभिन्न नाम लेता है। ह 
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कालीवस : यह कारूसत्रि ब्रत ही है; कृत्यकल्पतरु ( ब्रतखण्ड २६३-२६९); और देखिए हेमाद्वि 
(ब्रतखण्ड २, ३२६-३३२) । 

फिमिच्छफवत : मार्कण्डेयपुराण (१२९२।८, १७, २०)। इसमें यह पुछा जाता है कि अतिथि क्‍या 
चाहता है और उसे वह दिया जाता है। करन्धम के पुत्र अविक्षित्‌ की कथा है, उसकी माता ने यह ब्रत लिया 
था और उसने अपनी माता के ब्रत-सम्पादत के लिए वचन दिया था। 

कौतिब्रत : संवत्सरब्रेत; कर्ता अश्वत्थ वृक्ष, सूर्य एवं गंगा को प्रणात्र करता है, एक स्थान पर 
इन्द्रिय-निग्रह करके ठहरता है, केवल एक बार मध्याक्ष में खाता है; एक वर्ष तक ऐसा करता है; अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी की तीन गायों एवं एक स्वर्णवृष से सम्मानित करता है) इससे कर्ता को यश एवं 
मूमि मिलती है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४२) ; हैं० (द्रत० २, ८६३-८६४) | मत्स्य० (१०१॥ २३-२४)। 
यह तेरहवाँ पष्ठीक्षत है! 

कीतिसंऋल्तित्रत : संक्रान्ति के दिन; पृथिवी पर सूर्य-चक्र खींचा जाता है, उस चित्र के मीतर 
सूर्य की प्रतिभा रखी जाती हैऔर पूजित होती है; एक वर्ष तक; हे० (ब्रत २,७३८-७३९, स्कन्दपुराण से ) । 
बड़ा यश, छम्बी आयु, राज्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 

कुक्कुटी-मर्कटीद्बत : माद्र णजु ० ७; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक सप्तमी; सभी पक्षों में; अष्टमी को 
ब्राह्मण-मोजन, जिसमें तिल की रोटी, चावल एवं गुड होता है; एक वृत्त में खचित अम्बिका के साथ शिव की 
पूजा; मविष्योत्तरपुराण (३६।१-४३) ; तिथितत्त्व (कुक्कुटी-ब्रत) ; कर्ता को! जीवन मर एक डोॉरक (सोने 
या चाँदी के तारों एवं सूत के धागों का गुच्छा) अपने हाथ (बाहु) में बाँघधना होता है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
वह गाथा कही है जिसमें रानी एवं उसके पति के पुरोहित की पत्नी के क्रम से मर्कटी (बन्दरी) एवं कुक्कुटी 
(मुर्गी ) बन जाने की बात आयी है, क्योंकि वे दोनों डोरक पहनना मूल गयी थीं; वर्षक्रिथकौ० (३१९); 
ग०प० (८५)॥ 

कुन्दचतुर्थी : भाषशु ० ४; तिथि; देवीपूजा; कुन्द के फूलों, शाकों, नमक, शक्कर, जीरक आदि का 
कुमारियों को दान; चतुर्थी पर उपवास; कृत्यकल्पतरु (२८३-२८४) , हे० ब्र० (१, ५२५-५२६) ; संमयप्रकाश 
(२७) ; ब्रतप्रकाश (२८४) ; इसे गौरीचतुर्थी मी कहा जाता है, मुख्य बात चतुर्थी पर उपवास है, दानों से सौभाग्य 
की प्राप्ति होती है । 

कुबेरब्रत : तृतीया तिथि वर; कुबेर-पूजा; है० (त्र०, १, ४७८-४७९ ) ; काछूनि्णयय (१७६) । 

कुमारषष्ठी : चेत्र शु० ६ को प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष; बारह हाथों से युक्त स्कत्द की सिट्टी-प्रतिमा 
की पूजा; हे० (ब०, १।५८८-५९० ) ; ब्रतप्रकाश (६१)॥ 

कुम्मारीपूजा : नवरात्र में। देखिए गत अध्याय ९ एवं समयमयूख (२२) । 

कुम्भपर्व : यह बारह वर्ष में एक बार होता है। सूर्य एवं चन्द्र मकर राशि में होते हैं, बृहस्पति वृषभ में 
होता है, अमावास्या होती है! इसे कुम्मयोग कहते हैं। प्रयाग में इस काल का स्नान एक सहख अश्वमेधों, एक 
सौ वाजपेयों तथा पृथिवी की एक छाख प्रदक्षिणा करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फलदायक होता है। यह तीन 
भागों में होता है--म्करसंक्रान्ति, अमावास्या (जो प्रमुख है और पूर्णकुम्म कहल्शती है) एवं वसन्‍्तपव्न्चमी । कुछ 
लोगों के मत से तीन दिन यों है--मकरसंकान्ति, पौष-पूणिम[ एवं अमावास्यथा। कुछ अन्य कुम्म-योग भी हैं, हरिद्वार 
में जब बृहस्पति कुम्भ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है; नासिक में जब कि बृहस्पसि सिह 
राशि में, सूर्य एवं चन्द्र कर्कट में होते हैं तथा उज्जैन में जब कि सूर्य तुला में एवं बृहस्पति बुश्चिक में होता है। 


११८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
कुम्मिकाब्रत : कातिक शुक्ल ११; तिथि; विष्णु-देवता; 
(२११)। 


कुमंदहादशी : पी०श० १२; तिथि; नारायण; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३१७-३१९); हे० ब्र० (१, १०२६- 
७) ; कृ० २० (४८२-४८४)। घुत से पूर्ण एक ताम्र पात्र में मन्दराचल के साथ कच्छप की प्रतिमा रखी जाती 
है और दान की जाती है। 

कृष्माण्ड-दशमी : आश्विन शु० १० से आगे की चतुर्थी तक; तिथि; कृष्माण्ड-पुष्पों से शिव, दशरथ, लक्ष्मी 
की पूजा; चन्द्र को अध्ये; ग० प० (१२५-१२६; साम्ब पुराण से उद्धरण) । 


कुच्छुब्रत : मार्य ० शक्ल ४; तिथि; चार वर्ष; गणंश देवता; हे० ब्र० (१, ५०१-५०४)। प्रथम वर्ष में 


व्यक्ति चतुर्थी पर एकंभक्त होता है। दूसरे में नक्त रहता है, तीसरे में अयाचित और चौथे में वह चतुर्थी पर 
उपवास करता है। 
कृच्छव्रतानि : कतिपय कुच्छू, यथा--सोमायन तप्तकृच्छ, ऋृच्छातिकृच्छू, सान्तपन, जो वास्तव में 
प्रायश्चित्त हैं, किन्तु करत कहे गये हैं (हे० ब्रत० २, ९३१)। शाद्रों को इन्हें करते का अधिकार नहीं है। कुछ 
अन्य कृच्छ भी हैं। 
कृत्तिकाबत : महाकातिकी पर य( किसी कारतिक-पूणिमा पर; कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, नैमिष, मूलस्थान, 
गकर्ण जैसे पवित्र स्थानों में यय किसी नगर या ग्राम में स्नान; सोने, चाँदी, रत्नों, मक्खन, आटे से निर्मित ६ 
कृत्तिका-मूतियों की पूजा। मूर्तियों में चन्दन-लेप, अलक्तक, कुंकुम आदि से अलंकरण होता है और जाती पुष्पों से 
उनकी पूजा की जाती है। हे० ब्र० (२, १९१-१९२)। 
कृत्तिकास्तान : 


हे० ब्रत० (१, ११०५-८) ; ब्रतप्रकाश 


मरणी-सक्षत्र में उपवास; क्ृत्तिका में पवित्र जलू एवं सभी' पौधों से युकत सोने या भिदी 
के घड़े के जल से पुरोहित द्वारा कर्ता एवं उसकी पत्नी का स्तपन; अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, तलवार, वरुण की पूजा; 
है० ब्र० (२, ५९७-५९८, विष्णुधर्मोत्तर से उद्धरण ) । 

कृष्णचतुर्दशी : (१) फाल्गन कृ० १४; तिथि; शिव देवता; शिव' के १४ नामों का पाठ; १४ वर्षों तक; 
हे० ब्र० (२, ६५-७१, कालोत्तर से उद्धरण); (२) केवल नारियों के लिए, कृ० १४ पर उपवास; शिव; एक 
वर्ष तक; हे० ब्र० (२, १५४); (३) माघ कृ० १४ पर; बिल्वफत्रों से शिव-पूजा; हे० ब्र० (२, १५६); 
(४) कृ० १४ पर, शिव-अ्रतिमा के समक्ष गुग्गल जलाना; हेमाद्वि (ब्रतखण्ड, २, १५६, सौर० से उद्धरण) ! 

कृष्णजन्माष्ठसी : देखिए गत अध्याय ७। 

कृष्णदोलोत्सव : चैत्र शु० ११ पर; तिथि; कृष्ण की (लक्ष्मी के साथ ) प्रतिमा को झू ले पर रखना और 
रात्रि में जागर (जागरण) एवं दमनक (दौने) की पत्तियों से पूजा; स्मृतिकौ० (१०१)। 

कृष्णहादशी : आश्विन कृ० १२ पर; उपवास एवं वासुदेव की पूजा; हे० ब्र० (१, १०३६-३७); 
कृत्यकंल्पतरु (श्रत० ३२९-३३१) | देखिए वराहपुराण (४६१-१५) | 

छुष्णब्नत : एकादशी पर; तिथि; कृष्ण; कृत्य० (ब्रत० ४४७); हें० ब्रत० (१, ११६१)। 

कृष्ण-घष्ठी : (१) मार्ग० कृ० ६; तिथि; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न नाम से सूर्य का पूजत; 
कृत्य० (ब्र० १०१-१०३) ; है० (व्र० ९, ६२४-६२६) ; छृत्यरत्नोकर (४४७-४४८); (२) एक वर्ष तक दोनो 
पक्षों की प्रत्येक बष्ठी पर; नकत; कार्तिकेथ को अध्ये; भविष्य पुराण (ब्राह्मपर्व, ३९११-१३ )एवं अग्नि० (१८१॥२)। 

कृषणाध्टेमीबरत : (१) मार्ग कृ० ८; तिथि; एक वर्ष; शिव देवता; क्ृत्य० (ब्रत०, २४१-२४५) ; 
हे० ब्र० (१,८२३-८२६); विभिन्न मासों में शिव के विभिन्न नाम एवं विभिन्न मोजन-प्रयोग; (२) मार्म०कु० ८; 
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तिथि; एक वर्ष ; शिव देवता ; भविष्योत्तर० (५७॥१-२२) ; कृत्य ० (व्रत० २४५-२४८) ; हे० (ब्रत० १, ८१६- 
८१७); (३) मार्ग० से कातिक तक शिव-पूजा; शिव के विविन्न बारह नामों के साथ; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
२४८-२५०) ; मत्स्य० (५६।१-११७); क्ृत्यरत्नाकर [४५०-४५२); वतरत्वाकर (३१७-३१९); (४) 
भाद्गपद कृष्ण ८ से श्रावण तक एक वर्ष; शिव देवता; कृत्यकल्पतरु (२५०-२५२) ; हे० ब्रत० (१, ८२१-८२३) ; 
(५) ज्येष्ठ क्र० 2; तिथि; शिव-पूजा; इृत्य० (ब्रत० २५२-२५४) ; हें० (ब्रत० १, ८४०-८४१, यहाँ इसे 
तिन्दुकाष्टमी कहा गया है) ; (६) चैत्र कृष्ण ८; तिथि; एक वर्ष; कृष्ण देवता; हे० (ब्रत० १, ८१९-८२१) ; 
सब्तान के लिए; (७) आदिवन या माघ या चंत्र या श्रावण की कृ० ८ से प्रारम्भ; मंगला देवी; एकभवक्‍त, नकत, 
अयाचित एवं उपवास, अष्टमी से एकादशी तक, उसी चक में दिनों के अनुसार; कृत्यकल्पत्तरु (ब्रत० २३३-२३५ ) ; 
देवी के १७ नामों का जप। 

कृष्णेकादशी : फाल्युन कृु० ११; सिथि; चण्डी देवता; हे० (ब्रत० ६।१५०),ब्रताक (२३२-३३ ) । 

केदारमौरीतत : कातिक अमावास्या; तिथि; गौरी एवं केदार की पूजा; अहल्याकासधेनु (१०६२- 
१०६७) । अ० काम० के कथनानुसार यह दाक्षिणात्यों में अति प्रसिद्ध है; उसमें पद्म ० का उद्धरण है। 

कोकिरात्रत : अधिकांशतः नारियों के लिए; आशाढ़-पूणिमा पर; सायंकाल में संकल्प; पूणिमान्त 
गणना के अनुसार आषाढ़ पूणिमा से एक मास तक; सोने या तिकू की रोटी से बनी कोकिल्म के रूप में गौरी की 
पूजा; एक मास तक नक्त; मास के अन्त में ताम्रपत्र में प्रतिमा को रखकर उसका दान, जिसके साथ आँखों 
पाँवों एवं चोंच के लिए रत्न रखे रहते हैं; हे” (ब्रत० २, ७५५-५७); नि० सि० (१०८-१०९)। ब्रतार्क 
(३२९-३३४) ने टिप्पणी की है कि गुर्जर देश में यह उस देश के आचार के अनुसार मलूमास वाले आपाढ़ में 
मनाया जाता है, किन्तु कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष के यज्ञ के नाश के उपराच्त शिव 
के शाप से मौरी कोकिला हो गयी थी। १६ उपचारों के साथ चाँदी के पैरों एवं मोती की आँखों वाली कीकिला 
की सोते की' प्रतिमा की पूजा की जाती है। सौभाग्य एवं सम्पत्ति के लिए यह ब्रत किया जाता है। तमिल पंचांग 
में यह ज्येष्ठ (मिथुन) १४ को दिखाया गया है। 

कोरिहोम : मत्स्य० (९३॥५-६) में आया है कि नवग्रह हौम अमृत होम कहछूता है, क्योंकि उसमें १० 
सहस्र आहुतियाँ होती हैं, अन्य प्रकार हैं लक्ष-होम एवं कोटिहोम। अपशक्रुनों, निमित्तों या ग्रह-त्रभावों की 
शान्ति के लिए नवग्रह-मख किया जाता है। मत्स्य० ने इन तीनों का वर्णन किया है। देखिए नृसिहपुराण 
(३५) ; बु० सं० (४५१६, इससे दिव्य उत्पातों के लिए कोटिहोम की व्यवस्था दी है); हंष॑चरित (५, जहाँ यह 
उस समय सम्पादित हुआ है, जब कि प्रमाक्रवर्धन मृत्यु-शब्या पर था ) । 

कोटीइबरोब्रत : माद्र० शुक्ल ३; तिथि; चार वर्षो के लिए, उस दिन उपवास; दूध में एक राख चावल 
के दाने या तिल डाले जाते हैं; पाती की एक प्रत्तिमा बनायी जाती है और पूजित होती है, इसे लक्षेश्वरी भी 
कहा जाता है; हे० (ब्रत० १, ४५९-४६१), ब्रदार्क (५२-५३) ; ब्रतप्रकाश (१२४) । 

कोजागर या कौमुदी-महोत्सव : आदिवन पूणिमा पर; तिथि; लक्ष्मी की तथा ऐरावत पर चढ़े इस्दर 
की पूजा; राजमार्गों पर, मन्दिरों में, वाटिकाओं एवं यूहों में अधिक संख्या में घृत या हिल के दीपों को जलाया जाता 
है, पासा खेला जाता है; दूसरे दिन प्रातः स्नान एवं इन्द्र-पूजा, ब्राह्मणों को मरपेट मोजन; लिगपुराण में आया है 
कि अधरात्रि में लक्ष्मी घूमती हैं और कहती हैं 'को जागति, कौन जगता है ? उस दिन लोगों को नारियल के फल 
का पानी पीना चाहिए और अंकित अक्षों से पासा खेलना चाहिए; कालविवेक (४०३ ), वर्षक्रियाकौमुदी (४५३ 
४५४) ; तिथितत्व (१३५ १३७) ; हृत्यतत्व (ड४प्‌ ४४७); नि० सि० (१९१); १० चि० (३०२-३०३); 
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को जाति” से कोजागर' शब्द बना है। इसे कौमदी भी कहते हैं (स्कन्द०) तथा कोजायर' शब्द सम्मवतः' 
कौमदी-जागर का छोटा रूप है। कौमदी-महोत्सव 'कें लिए देखिए कृत्यकल्पतरू (राजघरम, पु० १८२-१८३) एवं 
राजनीतिप्रकाश (४१९-४२१) 

कौमुदीदत : आशिवन शुक्ल ११ से उपवस एवं जागर के साथ प्रारम्भ; द्ादशी को कई प्रकार के कमलों 
के साथ वासुदेव-पूजा; बैष्णवों द्वारा ऋयोदशी को यात्रोत्सव; चतुर्दशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव 
को पूजा एवं ओ नमो वासुदेवाय' नामक मन्त्र का जप; हे० (ब्रत० २, ७६०) ; काक्विवेक (२२३); स्मृतिकौ० 
(२५५); अग्निपुराण (अध्याय २०७)। हेमाद्वि (ब्रत०) के अनुसार यह कार्तिक में विष्णु के जागरण तक 
चलाया जा सकता है। 

कौतुक : ९ वस्तुएँ इस नाम से कही जाती हैं, यधा--दुर्वा, व (जौ) के अंकुर, वालक, आम की पत्तियां, 
हरिद्रा के दी प्रकार, सरसों, मोरपंख, साँप का केचुछ; विवाह आदि में वे कंकण में बाँधी जाती हैं। हे० (ब्रल० 
१, ४९) ; ब्र० र० (१६) । रघुवंश (८!१) ने विधाह-कौतुक का उल्लेख किया है। 

क्रमपुज्ञा : कृ० २० (१४१-१४४) ने चत्र से आरम्म होने वाली तथा सभी मासों विज्विष्ट तिथियों, 
नक्षत्रों में की ज।ने वाली' दुर्गा-पूजा तथा उसके फल का उल्लेख किया है। 

क्षीरधारात्रत : दो मार्सों की प्रतिपदा एवं पंचमी तिथियों पर; केवल दूध पर रहा जाता है; अश्वमेध का 
फल मिलता है; लिंगपुराण (८३६) ) 

क्षीरप्रतिषदा : वैज्ञाख य्त॒ कार्तिक की प्रतिपदा (परिवा, प्रथम) पर; तिथि; एक वर्ष ; ब्रह्मा देवता; 
कर्ता अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्मा मुझसे प्रसन्न हों" नामक शब्दों के साथ दूध चढाता है; हे० (त्रत० १। 
३३६-२३८ ) ; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३६-३८ ) ; पवित्र ब्चनों का पाठ (यथा वसिष्ठधर्म सूत्र २८।१०-१५ में उल्कि- 
खित ), और देखिए शंखस्मृति, अध्याय-५। 

क्षेमत्रत : चतुदंशी को यक्षों एवं राक्षसों की पूजा; तिथि; हे० (ब्रत० २, १५४, विष्णुधर्मोत्तर० से 
एक श्लोक ) । 

खज्जनदर्शन : देखिए गत अध्याय ७; तिथित्तत्व (पृ० १०३); नि० सि० (१९०); व क्रि० कौ० 
(४५०) | 

खड़गधारात्रत : यह अखिधारात्रत ही है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३२॥२१८॥२३-२५)। 

गंगासप्तमोी : बै० शु० ७; गंगा-पूजा; स्मृतिकौ० (११२); बर० र० (२३७) ! जह्लऋषि ने क्रोध में 
गंगा को पी लियए और इसी दिन अपने दाहिने कर्ण से निकलने दिया। हु 

गजच्छाया : आश्विन $० १३, मघा एवं हस्त नक्षत्र में सूर्य का योग। यह श्राद्ध का काल है। याज्ञ० 
(१।२१८) एवं मतु (३।२७४)। शासात्तप (हे०, चतुव॑ गंचित्तामणि, काल, ३८६) का कथन है कि सूर्यग्रहण में 
भी गजच्छाया होता है और उस काल में श्राद्ध करने से अक्षय फल की! प्राप्ति होती है। 

गजराजनादिधि : हाथियों के समक्ष दीप की आरती करना। आहशिवन पृणिमा को अपराह्न में; हे० 
(त्रत० २, २२६-२२७, गोपथ ब्राह्मण से उद्धरण ) ४ 

गजनीपूजादिधि : आश्विन की पूणिमा पर; इसे करने से समृद्धि एवं घन मिलता है। हेमाद्वि (ब्रत २, 
२२२-२२५) । 

गंणगोरीवल : चैत्र शु० ३; तिथि; विशेषतः सघवा नारियों द्वारा गौरी-पूजन; कुछ लोग इसे गिरि- 
गौरी-ब्त भी कहते हैं; अ० कामधेनु (२५७) ; मध्य देश में अति प्रचलित । 
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गणपतिचतुर्भो : चतुर्थी पर; दो मासों के छिए; दिन में उपवास, ब्राह्मणों को तिल से बता भोजन देना 
और स्वयं बही रात्रि में खाना; हे० (ब्रत० १, ५१९-५२०) । 

गर्णेशचतुर्थो : देखिए गत अध्याय ८। 

ग़णेशचतुर्बीक्त : भाद्र० शु० ४ से प्रारम्म; तिथि; एक वर्ष तक; गणेश-पूजा; कृत्यकल्पतरु (ब्रत॒० 
८४-८७) ; हे० ब्रत (१, ५१०-५१२); (२) हे० (व्रत १, ५१०), चतुर्थी पर; गणेश-पूजा; विधि---वैदवानर- 
प्रतिपदाब्रत की माँति। 

गन्धसत : पूर्णिमा के दिन आरम्म; एक वर्ष के छिए; पूणिमा को उपवास; वर्ष के अन्त में सुगंधित 
पदार्थों के साथ एक प्रतिमा किसी ब्राह्मण को देना। हेमाद्वि (त्रत २, २४१)! 

गन्धाष्टक : आठ प्रकार की गन्धों का मिश्रण, जो शक्ति, विष्णु, शिव एवं गणेश को अधपित किया जाता है। 
शक्ति के लिए ये हैं--चन्दन, कर्पूर, कुंकुम, रोचता, जठाभांसी, चोर, कषि [में दोनों घास के कोई प्रकार हैं) एवं 
अगल्लोचम। अहल्याकामंधेनु (९८)। ह 

ग्रलतिकाब्त : गर्मी को ऋतु में पवित्र जल से पूर्ण घड़े से शिव-प्रतिम[ पर जलूधारा गिराना; ब्रह्मपद 
की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (त्रत० २, ८६१)। 

गायत्रीक्षत : शु० चतुर्देशी पर; सूुर्य-पूजा; गायत्री मन्त्र (ऋ० ३१६२॥१०) का १००, १००० या १०,००० 
बार जप; माँति-माँति के रोग दूर होते हैं; हे” (द्रत २, ६२-६३ ) । 

गिरितनयाद्वत : भाठ्ठ० या बे० या मार्ग० शु० ३ को प्रारम्म; एक वर्ष; गौरी या छल्तिता की पूजा; 
बारह मासों में विभिन्न पुष्प एवं गौरी के विभिन्न नाम; मत्स्य० (६२); पद्म० (५२२६१-१०४) ; हें (ब्रत० 
१, ४२२-४२६) । 4 

गुड़तुतीया : भाद्व शु० ३; तिथि; पार्वती; ग्रुड़ के साथ पूप या पायस का अपंण; हे० [त्रत० १, 
४२९७-९८) ; ब्रतप्रकाश (१२५)। 
गुण्डियायात्रा : आषाढ़ शु० २, पुष्य नक्षत्र या उसके बिना भी; ग० प० (१८६)। (जगन्नाथपुरी में 
प्रचलित है। ) 

गुणावाप्तिबरत : फाल्गुन शु० १ पर प्रारम्म; एक वर्ष; शिव, आदित्य, अग्लि, वरुण एवं चन्द्र (शिव के 
स्वरूपों में) की प्रतिमाओं की पूजा; चार दिनों तक; प्रथम दो भयानक स्वरूप होते हैं तथा अन्य दो अपेक्षाकृत 
मध्यम, इन दिनों विभिन्न वस्तुओं के साथ स्नान; गेहूँ, तिछ एवं जौ के साथ चार दिनों तक होम; दूध पर रहना ; , 
विष्णधर्मोत्तर० ३३११३७।१-१३; हे० (ब्रत० २, ४९९-५०० ) । 

गुरुखत : अनुराधा नक्षत्र वाले मंगक को आरम्म; स्वर्णपात्र में बृहस्पति की स्वर्णप्रतिमा की पूजा; सात 
नक्त किये जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५७९)। 

युह्मकद्वादशी : द्वादशी को; उपवास; अक्षतों, पिसे हुए तिरू के गुह्मकों (यक्षों) की पूजा एवं एक ब्राह्मण 
को स्व्णं-दान; सभी पापों को दूर करता है; हे० (द्रत० १, १२५०४) | 

गृहपझचमी : पंचमी पर; ब्रह्मा-पुजत; चक्की, ऊखल, मूसल, सूप एवं बटलछोई एवं एक 
जल-पात्र को दान; हे० (ब्रत० १, ५७४); छुत्यरत्ताकर (९८, इसने चुल्ली अर्थात्‌ चूल्हे की बात 
भी कही है)। ह 
सृहवेवी-पूजा : देखिए नीलमतपुराण (पु० ७९, इलोक ९६१-६२) । वर्ष के आरम्म में अपने घर में 
ही पूजा । ' 
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गो-उपचार : युगादि एवं युगान्त्य, पडशीति-मुख, उत्तरायण, दक्षिणायन (जिषुव के प्रथम दिन, जब कि 
रात एवं दिन बराबर होते हैं), सभी संक्रान्तियों, पुणिम।, म।स की १४, ५ एवं ९ तिथियों पर, सूर्य एवं चन्द्र-म्रहणों 
पर एक गाय की पूजा की जाती है; कऋृत्यरत्ताकर (४३३३२३-४३४) ; स्मृतिकौ० (२७५-२७६ ) । 

योत्रिराज्ऩ्त : (१) कातिक कृ० १३ पर; तीन दिनों के लिए; गोविन्द देवता; गोशाला या घर में 
बेदी पर एक मण्डल में कृष्ण-प्रतिमा रखी जाती है जिसके दोनों ओर चार-चार रातनियाँ रहती हैं; च्ौभे 
दिन होम ; गायों को अध्ये एवं पूजा ; हे० (ज्रत० २, २८८-२९३) | इससे सनन्‍्तान-वुद्धि होती है। (२) मभाद्र हु ० 
१२या का० शु० १३; तीन दिनों तक उपवास; लक्ष्मी, नारायण एवं कामधेन की पूजा; सौभाग्य एवं धन के लिए ; 
है० (ब्रत० २, २९३-३०३) ; क्रतप्रकाश (१५८-१६०); (३) माद्र ० शु० १३; तीन दिन; कामथेस एवं लक्ष्मी- 
नारायण की पूजा; हे० (ब्रत० २, ३०३-३०८ ), क्रतप्रकाश (१६१)! 

गोधूम : इसकी उत्पत्ति--कृतयुग॒ में नवमी को जनार्दन (विष्णु), दुर्गा, कुबेर, वरुण एवं वनस्पति 
द्वारा; गेहूँ से बने मोजन से इन पाँचों की पूजा ; कृत्यरत्नाकर (२८०-२८६) | ' 

गोपद-त्रिराज या गरोष्पद-त्रिराज्र : माद्र० शु० रे या ४ या कार्तिक में प्रारम्म, तीन दिनों तक गाय एवं 
लक्ष्मीनारायण की पूजा ; सूर्योदय से बतत, दित भर उपवास; दही एवं घो से गायों के सींग एवं पूछ का लेप; 
बिना पकाया अज्ञ खाना, तैल एवं नमक का त्याग; हे० (ब्रत० २, ३२३-३२६) ! 

गोपझन्रत : आषाढ़ की पूणिमा या ८, ११ या १२ पर प्रारण्म; चार मासों तक, कातिक की उस तिथि 
को अन्त जिस तिथि को आपषाढ़ में प्ररम्भ किया गया था; सब के लिए, किन्तु विशेषतः नवविवाहित युवत्तियों 
के लिए; घर के सामते या योशाल्म में या विष्णु या शिव के मन्दिर में या तुलसी के पौधे के पास; प्रति दिन 
३३ आकफ्षतियाँ खींची जाती हैं; ५ वर्षों तक; विष्ण देवता; इसके उपरान्त उद्यापन; अन्त में गोदान ; स्मृतिको० 
(४१८-४२४) ; ब० र० (६०४-६०८) | 

गोप-पूजा : स्मृतिकौस्तुम (३८६) । 

शोपाऊछनवमी : नवमी पर; संमुद्र में गिरने वाली नदी में स्नान; ऋष्ण-पूजा; हे० (ब्रत० १, ९३९-९४१) ; 
स्मृतिकोस्तुम (४१८-४२३ ) । 

गोपाष्टमी : कारतिक शुक्ल ८ पर; गायों की पूजा; निर्णयामृत (७७, क्मंपुराण से उद्धरण ) । 

गो-पूजा : इसके मन्त्र हेमाद्रि (ब्रत० १, ५९३-५९४ एवं २, ३२४) में पाये जाते हैं। 

गोमयादिसप्तमी : चे० शु० सप्तमी पर; लिथि; एक वर्ष; सूर्य; प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न नामों 

से पूजा; कर्ता फेबल गोमय, यावक या गिरी पत्तियों या दूध आदि को खाता है; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५- 
१३६); है० (ब्रत० १, ७२४-७२५) एवं भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्वे २०९।१-१४)। 

गोयुसमब्रत : रोहिणी या मुगशीषं नक्षत्र पर; एक बैक या गाय सजायी जाती है और शिव एंवं उम्रा 
की पूजा के उपरान्त दान की जाती है; क्ृत्य० (व्रत० ४१०); हे० (त्रत० २, ६९४-६९५ ) | कर्ता को पत्नी एवं 
पुत्र का वियोग नहीं होता है। 

गोरत्नक्षत : कृत्य० (४१०-४११); हें० (ब्रत० २६९४-९५ )। हेमादि एवं कृत्यकल्पतंर दोनों ने एक 
ही प्रकार के दो इलोक उद्धुत किये हैं; किन्तु हेमाद्रि ने उन्हें दो। ब्रतों, बथा--मोथुर्म एवं गोरत्न के लिए प्रयुक्त किया 
है किन्तु यह भी कद्दा है कि यह इलोक गोयुग्म ब्रत के लिए मी' प्रयुक्त हो सकता है। 

ग्रोवत्सद्वादशों : (१) कार्तिक कृ० की हादक्षी पर; एक वर्ष; हरि; प्रत्येक मास में हरि के 
विभिन्न नाम; पुत्र के लिए सम्पादित होता है; का० कृ० १२ को गोवत्स कहा जाता है (वर्षकृत्यदीपक द्वारा); 


ग्रत-सूचों श्श्३ 


है (ब्रत० १, १०८३-१०८४) ; वर्षक्रियवादीपक (२७८-२७९); (२) दूसरा प्रकार, है० (द्रत० ३, १०८० 
>१०९० ) - 
गोवर्धनपुजा : देखिए गत अध्याय १० एवं हरिवंश (२।१७)।॥ 

गोविन्दद्रादशी : फाल्यून शु० १९पर; एक वर्ष; प्रत्येकमास' की द्वादशी पर गायों को खिलाया जाता 
है और दूध, दही या घी से मिश्रित मोजन मिट्टी के पात्र में किया जाता है, क्षार एवं लवण का प्रयोग नहीं किया 
जाता; हे० (व्रत्त० १, १०९६-९७) ; कालविवेक (४६८, इसके अनुसार द्वादशी को पुष्य नक्षत्र होना चाहिए) ; 
गदाधरपद्धति (कालसार, ६०७) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५१४); तिथितत्त्व (११७) । 

गोविन्दप्रबोध : कार्तिक शु» एकादशी; कहीं-कहीं तिथि द्वादशी कही गयी है; हे० (ब्रत० २, ८ (४- 
८१७) ने पौराणिक मन्‍त्रों एवं ऋ० १॥२२।१७ के मन्त्र का उल्लेख किया है। 

गोविन्दशयनत्रत : आपाढ़ शु० ११ पर; एक शब्या पर विष्णुप्रतिमा रखी जाती है; चार मारसों तक 
कुछ नियमों का पालत किया जाता है; इस दिन चातुर्मास्य ब्रत किये जाते हैं; इसके उपरान्त चार मार्सो तक सभी 
शुभ कृत्य, यथा---उपनयन, विवाह, चूड़ा, गृह-प्रवेश आदि बन्द कर दिये जाते हैं। देखिए अध्याय ५ एवं हेमाईि 
(ब्रत० २, ८०१-८१३) 

गोष्पदत्रिरात्र : देखिए ऊपर “गोपदत्रिरात्र। 

गोष्ठाष्टमी : का० शुक्ल ८; गायों की पूजा; उन्हें घास देता, उनकी प्रदक्षिणा करता तथा उत्तका 
-अनुगमन करना; तिथितत्व (५५): वर्षक्रियाकौमुदी (४७८-४७९) ; ग०प० (११५)। 

गौरोगणेशचतुर्थों : किसी चतुर्थी पर; गौरी एवं गणेश की पूजा; सौमाग्य एवं सफलता की प्राप्ति; 
गदाधरपद्धति (कालूसार ७३) ! 

गौरीचतुर्थों : माघ शु० चतुर्थी पर; सभी द्वारा, विशेषतः नारियों द्वारा कुन्द पुष्पों से गौरी की पूजा की 
जाती है। उस दिन विद्वान ब्राह्मणों, नारियों एवं विधवाओं का सम्मान किया जाता है। हेमाद्वि (ब्रत० १, ५३१) ; 
काौकनिर्णय (१८४) ; ब्रतरत्ताकर (१७५)। 

गौरीतपोत्त : फेवल नारियों के लिए; मार्मशीर्य अभावास्या पर; किसी शिवालय में शित्र एवं पार्वती 
की पूजा मध्या छि में की जाती है; १६ वर्षो के लिए; मार्ग० पूणिमा पर उद्यापन; ब्रताक ( ३४व४-३४६) + इसे 
महांत्रत भी' कहा जाता है। 

गौरी-तृतीयाश्बत : चेत्र-शु०, माद्र शु० या माघ शु० तृतीया पर; गौरी एवं शिव की पूजा; गौरी के 
आठ नाम ये हैं--पाव॑ती, लकछिता, गौरी, गायत्री, शंकरी, शिवा, उम्र, सती। समयमयूख (३६), पुरुषार्थे- 
चिन्तामणि (८५); इसे केवल दक्षिण में किया जाता है। 

गौरीविवाह : चैत्र की तृतीया, चतुर्थी या पञ्चमी को; गौरी एवं शिव की प्रतिमाएँ सोने, चाँदी या 
महानील की' बतायी जाती हैं। ऐसा केवल घनिक लोग ही कर सकते हैं, किन्तु मध्यम वर्ग या धनहीन लोग चन्दन, 
अर पौधे या अशोक या मधूक की प्रतिमाएँ बना सकते हैं। दोनों का विवाह कराया जाता है। कृत्यर नाकर 
(१०८-११०) । 

गौरीज्त : (१) आपाढ़ से चार मास; दूध, घी एवं गन्ना का सेवन' वर्जित है, इन वस्तुओं से पूर्ण पात्रों 
का दान गौरी मुझसे प्रसन्न रहें के साथ किया जाता है; कृत्यरल्ाकर (२१९); (२) दूसरा प्रकार देखिए 
कृत्यरत्नाकर (८५) ; कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४०); (३) नारियों के लिए; चैत्र शुक्ल या कृष्ण ३ से, एक 
बर्ष तक; गौरी के विभिन्न नाम (कुल २४) प्रत्येक तृतीया पर; भोजन भी विविध प्रकार के; देमाद्वि 


श्श्ड अमंशास्त्र का हतिहास 


ित १, ४५०-४५२) ; मत्स्य० (१०१-१०८) ; ब्रतप्रकाश (५६); (४) नारियों के लिए तृतीया पर; भविष्य- 
पुराण (१२१११) ; उस दिन उपवास किया जाता है और नमक का परित्याग किया जाता हैं; वैशाख, भाव्र ०, 
भाध में विशेषतः पवित्र; जोवन भर के लिए; धर्मंसिन्धू (१३); (५) ज्येष्ठ की चतुर्थी पर; उमा की पूजा, 
क्योंकि वे उसी दित उत्पन्न हुई थीं, पुरुषार्थंचिन्तामणि (९१) । 
प्रहयाग : शान्ति के प्रकरण में देखिए नवग्रहयोग, अध्याय २१; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५९०-५९२) ने 
तिथियों एवं नक्षत्रों के साथ ग्रहों के विभिन्न योगों का संग्रह किया है और विभिन्न ग्रहों एवं देवों के सम्मान में 
यागों की व्यवस्था दी है, जिनके! ढारा थोड़ा व्यय करके अधिक पुण्य लूटा जाता है। उदाहरणायें; जब किसी 
रविवार को पुष्य नक्षत्र फे योग में बष्ठी पड़ती है, तब स्कन्दयोग किया जाता है, जिससे सभी आकांक्षाओं की पूर्ति 
होती है। हेभादििि (ब्रत०) ने लगममग १२ यागों का उल्लेख किया है। देखिए स्मृतिकौस्तुम (४५५-४७९) 
घटस्थापनविधि : देखिए गत अध्याय ९, दुर्गापुजा; बतरत्नाकर (६२-६७) । 
घृतकम्बल : माघ शु० १४ को उपवास तथा १५ को शिवलिंग पर बवेदिका तक कम्बल के समान घुत 
का लेप तथा काछे बैलों के एक जोड़े का दान! कर्ता अनन्त कार तक शिवलोक में निवास करता है। हेमाद्वि 
(ब्रत० २, २३९-२४० ), बताक॑ (३९० )। यह भी एक शान्ति है, जहाँ कर्ता को कम्बल से ढेँका जाता है और 
उस पर घृत छिड़का जाता है। देखिए आथर्वण-परिशिष्ट ३३ (पृ० २०४-२१२) एवं राजनीतिप्रकाश 
(४५९-४६४ ) | 
घृतभाजनब्रत < पूर्णिमा के दिन; शिवलिगपूजा ; घृत्त एवं भघु के साथ ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन; 
एक प्रस्थ ( इ आढक) तिल या दो प्रस्थ कूटा चावल; हेमाद्वि (ब्रत० २, २४०-२४१) | 
घृतस्तापनविधि : वियुव पर, ग्रहण या किन्‍्हीं पवित्र दिनों में या पौष में; शिव-पूजा; रात दिन 
शिवलिंग पर घुृत की घारा; संगीत एवं नृत्य के साथ जागरण; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९१११-९१२)। 
घतावेक्षणत्रिधि : प्रकीर्णक। हेमाद्रवि (त्रत० २, १९२-१९३, गोपथब्राह्मण से उद्धरण) । यह राजा की 
विजय के लिए एक शान्ति कर्म है। देखिए आथवंण-परिशिष्ट संख्या ८॥ न्‍ 
घोटकपञचमी : आश्विन कृ० ५ पर; तिथि; यह राजाओं के लिए व्यवस्थित है; यह अश्वों के सुन्दर 
स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए है; गद।धरपद्धत्ति (कालंसार, ५०, देवीपुराण से उद्धग्ण) । 
चक्ष॒ब्रत : यह 'मेन्रव्त' ही है; चैत्र शु० २ पर; अश्विनीकुमारों (दिव्य चिकित्सक जो सूर्य एवं चन्द्र के 
अनुरूप कहे गये हैं) की पूजा; एक या बारह वर्षों के लिए; उस दिन कर्ता केवल दही या घी खाता है; ऐसा 
करने से कर्ता को अच्छी आँखें प्राप्त होती हैं और यदि वह १२ वर्षों तक इसे करे तो राजा हो जाता है। 
किष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१३०११-७) ; हेमाद्वि (त्रत० १, ३९२-३९३, भविष्योत्तर० से उद्धरण) । 
चण्डिकान्रत : दोतों पक्षों की अध्टमी एवं नवमी' लिथियों पर; तिथि; एक वर्ष; चण्डिका-पूजा; 
उपवास; क्षत्यकल्पंतरु (ब्रत० ३९८) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५१०, भविध्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
चण्डीपाठ : देखिए दुर्गोत्सव, गत अध्याय ९। 
चर्तुर्थन्षत : देखिए क्ृत्यकल्पतरु [व्रत० ७७-८७); हें० (अभ्रत० १, ५०१-५३६); कालमिर्णेय (१७७- 
१८६) ; वर्षक्रियाकौम्‌ दी (३०-३४) ; पु०चि० (९१-९५) ; ब्त्तरत्ताकर (१२०-१९१)। गणेशचौथ, गोरीचोथ, 
नागचौथ, कुम्दचौथ एवं बहुछाचोथ को छोड़कर पंचमी से युक्त तिथि को स्वीकार किया जाता है; चतुर्थी 
(चौथ ) के लगमग २५ ब्रत होते हैं; धम् का कथत्त है कि यदि शनिवार को मरणी-नक्षत्र में चोथ पड़े तो स्नान 
एवं दोनों से अक्षय फल प्राप्त होते हैं (हेमादि, चतुरवं्गचित्तममणि, काछ, ६२०); अग्नि" (१७९) ने भी कुछ का 
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उल्लेख किया है। चतुर्थी के तीन प्रकार हैं---शिवा, शान्ता एवं सुखा / देखिए सविष्य० (१३१॥१-१०); वे 
क्रम से माद्रपद शुक्ल, माघ शुक्ल एवं मंगलवार वाली चतुर्थी में पड़ती हैं; देखिए हेमाद्धि (ब्रत० १, ५१४); 
वर्षक्रियाकौमुदी (३१)! 
चतुरवंशीजागरण-ब्त : कार्तिक शु० १४ पर; तिथि; ५या १२ वर्षों के लिए; ऊूगभग ६१०० की संख्या 
तक पहुँचने वाले घड़ों में रले घी से लिंग को नहलाकर अन्य उपचारों एवं जागर से पूजा करना; कर्ता को दिव्य 
आनन्द एवं मोक्ष प्राप्त होता है; है? (ब्रत० २, १४९-१५१) ! 
चतुर्वशीत्रत : देखिए अग्नि० (१९२) ; इृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७०-३७८); हे० (ब्रत०, २ २७-१५९) ; 
कालनिर्णय (२७८-२८० ); वर्ष क्रियाकोमृदी (७६-७७); पु० चि० (२३१-२५१)॥। निबन्धों ने लगभग ३० 
चतुर्देशी-ब्रतों की चर्चा की है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) ने केवल एक की चर्चा की है, यथा---शिव-चतुर्दशी । 
चतुदंदइयष्टमी : दोनों पक्षों की चतुर्दशी एवं अष्टमी पर; केवल नकत विधि से मोजन करता; एक वर्ष ; 
शिव-पूजा; लियपुराण (८३-४); हेमाद्वि (ब्रत्त० २, १५८-१५९ ) | 
चतुमूतिंव्रत : विः्णुधर्मोत्तरपुराण (अध्याय १३७-१५१) में १५ के नाम आये हैं, जिनमें कुछ का वर्णन 
हेमाद्ि (ब्रत० १, ५०५) में है। 
चतुर्मुनत्तत : चैत्र के प्रथम चार दिनों तथा आगे आने वाले महीनों में कृत, त्रेता, हापर एवं तिष्य (कलि ) 
सामक ४ युगों की पूजा; एक वर्ष; केवल दूध पर ही निर्भरता; हे० (ब्रत० २, ५०३-५०४); विष्णुधर्मोत्तर० 
(३, १४४।१-७) | ह 
चतुःसम : देखिए गत अध्याय २ (ग्रन्ध); हेमाद्वि (द्रत० १, ४३-४४), ब्रतराज (१६) । 
चल्दर्शन-निषेध : देखिए गणेद-चतुर्थी, गत अध्याय ८। 
चन्द्रनक्षत्रव्तत : चेत्र पूुणिमा, जिस दित सोमवार हो; वार-ब्रत; चन्द्र-पूजा; प्रारम्भ करने के सातवें दिन 
काँसे के पात्र में चन्द्र की रजत-प्रतिमा को रखना, पलाश की २८ या १०८ समिधाओं के साथ घी एवं तिल्‍्त से 
चन्द्र के नाम पर होम; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५५७-५५८)। 
चस्रोहिणी-दायन : देखिए रोहिणीचन्द्र-शयन ; हेमएद्रि (इल० २, १७०-१५७९) ९ 
चन्द्र-ध्रतः : (१) अमावास्यथा पर; एक वंषे; दो कमलों पर सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; हे० (वब्रत० २, २५६, 
विष्णुधर्मोत्तर० ३३१९०११-५ से उद्धरण); (२) मार्गशीर्ष पूणिमा से प्रारम्भ ; एक वर्ष; प्रति पूर्णिमा पर उपवास; 
चन्द्र पूजा; हेमाद्रि (व्रत० २, २३६, विष्णु धर्मोत्तर० ३३११९४१-२) ; (३) पूणिमा पर; १५ वर्षों के लिए; उस 
दिन नकक्‍त-मोजन; १००० अश्वमेधों एवं १०० राजसूयों के बराबर पुण्य; हे० ब्रत० (२, २४४-२४५); (४) 
चान्द्रयणन्रत का सम्पादन तथा चन्द्र की स्वर्ण-प्रतिमा का दान; हे० ब्र० (२, ८८४, पद्म०, मत्स्य ० १०१४७५) ; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५०, मत्स्य० से उद्धरण) । 
चन्द्रषष्ठी : भाद्र कृ० ६; कुछ लोगों के मतानुसार यह कपिलाबंष्ठी है। नि० सि० (१५३); निर्णयामृत 
(५०) ; अहल्याकामधेन्‌ (४११) का कथन है कि इसे कपिलछाषष्ठी कहना भूल है। 
घचन्व्ाध्यंदान : जब किसी अतिपदा को. (विज्ञेषतः कातिक मास में) दूज के चन्द्र के साथ रोहिणी हो तो 
चन्द्रमा को अध्य का दान पुण्यकारक होता है। ग० प० (काछूसार, ६०२, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 
चम्पकचतुर्दशी : शुक्ल १४, जब सूर्य बृषम राशि में होता है; शिव-पूजा; ऊत्यरत्नाकर (१९२)। 
चम्पकढ्ादशों : ज्ये० शु० १२; तिथि; चम्पा के फूलों से गोविन्द-पूजा; गदाघ्रपद्धति (कालसार प्रकरण 
(४७) | 
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चम्पाधष्ठी : भाद्० शु० ६; जब षष्ठी वेधृतियोग, मंगलवार एवं विशाखा-सक्षत्र से संयुक्त रहती है तो 
उसे चम्पा कहते हैं; उपवास; सूर्य-देवता; हे० ब्र० (१, ५९०-५९६) ; नि० सि०(२०९) ; स्मृतिकौ० (२२१- 
२२२); ब्रतराज (२३३-२३६) ने रविवार एवं चेधृतियोग से युक्त मार्गशीर्ष शु० ६ की तिथि भी दी है। स्मृत्ति- 
कौस्तुम (४३०) एवं अहल्याकामधेन्‌ ने दोनों तिथियाँ दी हैं और कहा है कि मदनरत्न के मत से यह मार्यशीर्ष शुक्ल 
६ को होती है, जब कि रविवार को चन्द्र शतभिषा नक्षत्र में होता है। वैधृति, मंगल एवं विशाखा के साथ यह 
३० वर्षो में एक बार होती है। निबंधों के अनुसार उस त्तिथि पर विश्वेश्वर या किसी शिवलिंग का दर्शन 
करता चाहिए। ति० सि० (२०९) का कथन है कि महाराष्ट्र में मार्गशीषं शु० ६ को चम्पाषष्ठी कहा 
जाता है। 

चास्द्रायणत्रत : पूणिमा से आरम्भ होता है; एक मास; तपंण; प्रतिदिन होम; हे० (ब्रत० २, ७८७- 
७८९; देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड ४, पृ ० १३४-१३८, जहाँ यह प्रायश्चित्त के लिए उल्लिखित है। 

चातुर्मास्थन्षत : देखिए गत अध्याय ६; समयथमयूख (१५०-१५२) ; बहुत-से नियम, यथा-तैल्ल एवं तीक्षण 
वस्तुओं, ताम्बूल, गुड़ आदि का त्याग; माँस, मधु एवं मद्य आदि का सेवन वर्जित | हे० ब्र० (२, ८००-८६१, यहाँ 
कुछ ऐसे श्वत्त भी उल्लिखित हैं जी वास्तव में चातुर्मास्य नहीं हैं) । 

चान्द्रक्षत : मल नक्षत्र के साथ मार्गशीर्ष को शु० प्रथमा को; चन्द्र-प्रतिमा के विभिन्न अंगों पर नक्षत्रों 
का न्यास; अनुशासत० ११०। 

चित्रभानुपदद्वयत्रत : उत्तरायण के आरम्भ से अन्त तक अयनन्नत; सूर्य-पूृजा; मविष्य० (म्राह्मपवे, 
१०७।७-३५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ४३१-४३२) । 

चित्रभानुत्नत : शक्ल सप्तमी पर; तिथि; सुर्गान्धित्त लाल फूलों एवं घृतधारा से सूर्य-पूजा; स्वास्थ्य 
लाभ; हे० ब्र० (१, ७८७)। 

चड़ामणि ; कालविवेक (५२३, स्मृतिसमुच्चय से); का० नि० (३५१); ति० त० (१५४) ; स्मृति- 
कौ० (७०) | 

चैत्र : कृत्य के लिए देखिए क्ृ० र० (८३-१४४) ; कृ० त० (४६२-४७४) ; नि० सि० (८१-९०); 
विशिष्ट क़तों के नामों का उल्लेख है। चे० शु० १, वर्षारम्म के लिए; नवरात्र; दमतक पौधे की पूजा (हेमाद्रि, 
का० ६१७) ; शु० १ को कल्पादि (स्मृतिकौ० ८७) ; जलदान, चार मासों के लिए (कृ० २० ८५), शवपच अर्थात्‌ 
चाण्डाल् को छूता और फिर स्नान करना। (नैयतकालिक काण्ड, ४२३) ; समथप्रदीप (५०); शु० २ को उमा, 
शिव एवं अश्नि की पूजा; शु० ३ मन्‍्वादि-तिथि एवं मत्स्य-जयन्ती (नि० सि० ८०-८१); शु० ४ को लड्डुओं से 
पूजा (पु० चि० ९१); शु० ५ को लक्ष्मी-पृजा (कृ० र० १२७, स्मतिकौ० ९२) ; उसी दिन नाग-पूजा भी (स्श्ति- 
कौ० ९३) ; शु० ६ को स्कन्दषष्ठी; शु० ७ को दर्मनक (दौना) के साथ सूर्य-पूजा (स्मृतिकौ० ९४); शु० ८कों 
भवानी-यात्रा (स्मृत्तिकौं० ९४), ब्रह्मपुत्र में स्‍्तान (कृ०र० १२६) ; शु० ९ को भद्रकाली-पूजा [कृ० र० १२७); 
शु० १० को दमनक के साथ धर्म राजपूजा (स्मृतिकौ० १०१); शु० ११ को कृष्ण का दोलोत्सव एवं दमनक से 
ऋषियों की पूजा (कृत्यसार ८६, स्मृतिकौ० १०१) ; नारियाँ कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की पूजा करती हैं और 

सन्ध्या को सभी दिशाओं में पञचगव्य छिड़कती हैं; कृ० २० (१२९), शु० १२ को दमनकोत्सव (स्मृतिकौ० 

१०१-१०३) ; शु० १३ को चम्पक पुष्पों या चन्दन-लेप से कामदेव-पूजा (हेमाद्ि, काल ०, ६२७, कालविवेक ४६९) ; 
शु० १४ को नसिहदोलोत्सव तथा दमतक से एकबीर, मेरव एवं शिव की पूजा (स्मृतिकौ० १०४) ; पूर्णिमा भन्‍वादि, 
हनुमज्जयन्ती एवं वेशाखस्नामारस्भ (स्मृतिकौ ० १०६) ; कृष्णपक्ष १३, वारुणीयोग, (कृ० त० ४६३; नि० सि० ८९; 
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स्मृतिकौ० १०७)। जब चंत्र कृष्ण १३ शनिवार को शतमिषा नक्षत्र में हो तो उसे महावादणी कहा जाता है, 
सि० सि० (८९); कृत्यसार-समुच्चय (२-३) ! 
चत्रायली : देखिए ऊपर काममहोत्सव ।' 
चत्री पृणिसा : देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द १, पु० २७१) में सारंगधर की चिन्त्र-प्रशस्ति, जिसमें 
व्योपारियों द्वारा किये जाने वाले पवित्र की व्यवस्था का उल्लेख है। 
छन्दोदेवपुजा : फाल्युन पूणिमा, अर्थात्‌ पूणिमान्त गणना से चैत्र कृष्ण की एकादशी पर; स्व!दिष्ठ मोज्य 
पदार्थों, सुग॑न्धित कुंकुम आदि तथा जल में रहने वाले जीवों के मांस से छन्दोंदेव की पूजा ; निर्णयामृत 
(५५) । ह 
जन्मतिथिक्त्य : जन्म-सिथि पर प्रति वर्ष गुरु, देवों, अग्नि, ब्राह्मणों, माता-पिता, प्रजापति एवं जन्म-नक्षत्र 
की पूजा करनी चाहिए; अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान, विभीषण, कृप, परशुराम, मार्केण्डेय का पूजन करना 
चाहिए (क्योंकि ये समी चिरंजीवी हैं) और माकंण्डेय से यह प्रार्थना करनी चाहिए---मार्कण्डेय महाभाग 
सप्तकल्पान्तजीवन। चिरजीवी यथा त्व॑ भो मविष्यामि तथा मुते॥/; उस दिन मिठाई खानी चांहिए; मांस का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य श्रत करना चाहिए तथा तिल्‍ूयुक्त जल ग्रहण करना चाहिए। हझृत्यकल्पतरू 
नियतकालिक काण्ड, ४४७); समयप्रदीप (५०); क० र० (५४०-५४१) ; वर्षक्रियाकोमुदी (५५३-५६४) ; 
तिथितत्त्व (२०-२६) ; समयमयूख (१७५) 
जन्माष्टमी : देखिए 'कृष्णजन्माध्टमी, इंसी सूची में ऊपर ! 
जय : यह शब्द इतिहास, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कृ० र० 
(३०), तिथितत्त्व (७१), स्मृतिकौ० (३००) | इन्हें जय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उपदेशों के पालन 
से व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाता है (जयत्यतेत संसारम्‌--तिथितत्त्व ने ऐसा कहा है, पृ० ७१) । 
जयदासप्तमी : रविवार को पड़ने वाली शु० ७ जया या विजया कहलाती है; विभिन्न प्रकार के फलों 
एवं फूलों से सूर्य-पूजा की जाती है; उस दिन उपवास, नकत, एकभक्त या अयाचित होता है; हें० ज़्र० (१, 
७१७-७२० ) । 
जयन्तविधि : उत्तरायण रविवार को; सूर्य-पूजा ; कृत्यकत्पत्तरु (ब्तत० १६-१७) ; हे ० (ब्रत० २, ५२५) ! 
हेमाद्वि में आया है---जयन्त उत्तरक्षें अदित्यगण:'; जब कि कृत्यकल्प तरु (तब्रत०) में आया है--जयलतेत्युत्तरे 
ज्ञेगो अयने गण: । 
जयल्तब्त : इन्द्र के पुत्र जयन्त की पूजा; इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है; हें (ब्रत० १, ७९२) | 
जयस्तीद्वादशो : रोहिणी नक्षत्र की शु० १२; गदाधरपद्धति (कारूसार प्रकरण )। 
जयन्तीभ्रत : (१) देखिए 'कृष्णजन्माष्टमी ब्रत'; (२) माघ शु० ७ को; एक वर्ष ; सूर्य; मासों को चार 
दलों में बाँट दिया गया है, प्रत्येक दल में विभिन्न पुष्पों, धूपों, लेपों एवं नैवेद्य से पूजा; हैं? ब्र० (१, ५६६४-६७) ; 
कु० र० (५०५-८)। 
जयसब्तोसप्तमी : यह 'जय-तीक्नत' ही है। 
जयस्त्यध्टमी : मरणी नक्षत्र के साथ पौष की अष्टमी पर; स्तान, दान, जप, होम, तर्पण ; पुण्य के करोड़ों 
प्रकार; हेमाद्वि (काल० ६२७); पु० चि० (१३८-१३९) | 
जयपूर्णमसी : एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा को; नक्षत्रों से युक्त चित्रित चन्द्र की पूजा; हें० हत (२, 
१६०-१६२) । 
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जयविधि : दक्षिणायन रविवार को; वारकब्रत; उपवास, नकक्‍्त, एकभकक्‍त से सौ युता फल मिलता है; 
कृत्यंकल्पतरु (ब्रत० १६) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
जयब्नत : हे० ब्र० (२, १५५) ; पाँच मन्धववों की पूजा से जय प्राप्त होती है। 
जयातिथि : तुतीया, अष्टमी एवं त्रयोदशी को जया कहा जाता है; निर्णयामृत (३९) का कथन है कि इन 
तिथियों में युद्ध-सम्बन्धी कार्य तथा भ्रेरणा देना सफल होता है। 
जयाहाददी : पृष्य नक्षत्र के साथ फाल्गुत शु० १२ ऐसी कही जाती है; इस दिन के दान एबं तप करोड़ों 
गुना फल देते हैं; कृत्यकल्पतरू (क्रत० ३४९) ; हे० (ब्रत० ९, ११४६) । 
जयापञ»/चमी : हे ब्र० (१, ५४३-५४६) ; विष्णु-पूजा; मास या तिथि के विषय में कोई वर्णन उपलब्ध 
नहीं है। 
जयापार्वतीब्रत : आश्विन शु० १३ पर प्रारम्भ एवं तृतीया पर समाप्त; उम्रा एवं महेश्वर की पूजा; 
२० वर्षों तक; प्रथम पाँच वर्षों तक नमक नहीं खाया जाता; पाँच वर्षों तक चावज्न खाना, किन्तु उसके साथ 
गन्ना के रस के किसी भी रूप का प्रयंग नहीं; गुर्जरों में अति प्रसिद्ध; ब्रताक (२५१-२५३) | 
जयावाप्ति : आश्विन पूणिमा के उपरान्त प्रथमा से कातिक पूणिमा तक, विज्षेषतः कॉतिक पूर्णिमा के 
साथ अन्त के तीन दिन; विष्णु-पूजा; मुकदमों, जूओं, झगड़ों एवं प्रेम सम्बन्धी विषयों में विजय होती है; हेमादि 
(ब्रत० २, ७६८) ; ब्रतप्रकाश (१९६) । 
जयासप्तमी : (१) जब शु० ७ को कुछ नक्षत्रों (रोहिणी, आइलेबा, मघा एवं हस्त) के साथ कोई ग्रह | 
होता हैं; सूर्य-पूजा; एक वर्ष; तीन दलों में मास बँटे रहते हैं, विभिन्न पुष्पों, धूप, नैवेद्य के साथ पूजा होती है; 
कु० क० त० (ब्रत० १२४ १२७) ; हे० ब्रत० (१, ६६०-६६३); (२) रविवार के साथ शु० ७; उपवास; सूर्य; 
वर्षक्रियाकौ० (३५) । 
जयकादशो : देखिए ब्रतकोश, (सं० ९१०, पु० २०५) | 
जलकृच्छब्रत : कारतिक कृष्ण १४ पर; कृच्छ-ब्रत ; विष्णु-पूजा; जल में रहते हुए उपवास; विष्णुलोक 
की प्राप्ति; है? (ब्रत० ७६९) ३ 
जलदयनभ्षत : काकतीय सेनानायक की पत्नी कुप्पाम्बिका द्वारा सम्पादित। सम्मवतः यह जलकृच्छ 
ही है। 
जाग्रदूगौरीपऊझचमी : श्रावण शु० पंचमी पर; सर्पों' के मय से रक्षार्थ रात्रि मर जागरण; गौरी देवी; 
ग० प० (७८)। 
जातित्रिरात्रक्त : ज्येष्ठ शु० १३ से ३ दिन तक; १२ को एकमक्‍त; १३ से तीच दिन तक उपवास; 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं उनकी पत्नियों की (युष्पों, फलों से) पूजा; तिल एवं चावल से यव (जौ) का होम; 
अनसूया से इसे किया था, इसी से उनके गर्भ से तीन देवता पुत्र-रूप में प्रकट हुए; हे० बर० (३२, ३२०-२२); 
ब्रतप्रकाश (९९) । ; 
जामदब्न्यद्वादशी : वै० शु०१२ पर; तिथि; जामदस्त्य (परश्राम) के रूप में विष्ण-प्रतिमा की पूजा; 
मन्त्र यह है-- प्रौयर्ता मधसूदनों जामदग्न्यरूपी; इस ब्रत हारा वीरसेन ने नल को प्राप्त किया; वराह० (डैंडी१- 
२१); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३२५-३२७); हेमाद्वि (क्त० १, १०३२-३४) । 
जिताष्टमी : देखिए ब्रतकोश (सं० ४६९, १० १११) । 
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जीवत्पुअकाष्टमी : आद्विन कृष्ण अष्टमी पर; शालिवाहन राजा के पुत्र जीमृतवाहन की पूजा; यह 
तारियों द्वारा पुत्रों एवं सौमाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है; कृत्मसारसमुच्चय (१९)। 

जीवन्तिकाब्रत : कार्तिक की अमावास्या को मुख्यतः नारियों हारा दीवार पर कुंकुम से जीवन्तिका देवी 
की पूजा; अहल्याकामधेनु (१०६२) 

ज्ासाबाप्तिक्षत : चेत्र पूर्णिमा के उपरान्त एक मास तक; प्रति दिन नुसिह की पूजा, प्रतिदिन सरसों से होम 
तथा मधु, घी, शक्कर से ब्रह्वा-मोज; वेशाख पूर्णिमा के पूर्व तीच दिनों तक तथा पुणिझा को उपवास; सोने का दान; 
इससे मनीषा (बद्धि) बढ़ती है; हे० बर० (२, ७४९-७५०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

ज्येष्ठ-कृत्य : देखिए हे ० त्र० (२, ७०५०-५१); क० र० (१७९-१९५) ; वर्षक्रियाकौ० (२५९-२८३) ; 
नि० सि० (९८-१० १) ; स्मृतिकौस्तुम (११७-१३७) ; पु० चि० (६); ग० प० (२३)। ज्येष्ठ शु० १, कर- 
वीरप्रतिपदु-त्रत, देखिए ऊपर, 'दशहरा-स्नान का आरम्म; शुक्ल ३, 'रम्सान्रत' (देखिए नीचे) ; शु० ४, सौमास्यार्थ 
नारियों द्वारा उमा की पूजा (इत्यकल्पतरु का नैयतकालिक काण्ड, ३८९-३९०, 'क्ृत्यरत्नाकर १८५८) ; शु० ८, 
शुक्लादेवी की पूजा (कृत्यकल्पतरु, नैयतकालिक, २९०; कृत्यर० १८६ एवं कालनिर्णय १९८) ;शु० ९, उमा-पूजा, 
उस दिन उपवास या नक्त, कुम्तारियों को राति-मोजन; शु० १०, जब सूर्य हस्त में होता है; मंगलूवार को गंगा 
पूथिवी पर उतरी थीं (स्मृतिकौ० ११५९-१२०) ; देखिए 'दशहरा,' गत अध्याय ४; जब पूर्णिमा ज्येष्ठा नक्षत्र में 
पड़ती है तो किसी ब्राह्मण को छाता एवं चप्पल दान में दी जाती हैं (विष्णुधमोत्तिर पुराण ९०११४) ; ज्येष्ठ- 
पूर्णिमा ब्रत के लिए देखिए पद्मपुराण (५१७१०-२८) ; जब ज्येध्ठा नक्षत्र पड़ता है और जब बुहस्पति एवं सूर्य 
रोहिणी में होते हैं तब इसे महाज्येष्टी पूणिमा कहते हैं (हेमाद्रि, काल०, ६४१; कालविवेक ३४८-४९, वर्षक्रिया- 
कौ० ७८; नि० सि० १६१) ; ज्येष्ठ पूणिमा को मन्‍्वादि कहा जाता है; पूणिमा को वेदों की पूजा, क्योंकि वे उसी 
दिन प्रकट हुए थे (नेयतकालिक ३९०, कृत्यर ० १९२) ; देखिए 'बटसाविबीब्रत,' गत अध्याय ४; कृष्ण ८, शिवपूजा 
(निर्णयसिन्धु ५६); कृष्ण १४, काले पुष्पों से रेवती की पूजा (नैेयतकालिक, पृ० ३८९, कृत्यरत्नाकर १८४) ; 
अमावास्या पर कुछ लोग वटसाविज्रीन्नत करते हैं और बटव॒ुक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं। 

उ्पेष्ठातब्रत : (१) माद्रपद शु० ८ पर जब कि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में हो; नक्षत्रश्तत; अलक्ष्मी (दाखिय 
या दुर्माग्य) को मिठाने के लिए ज्येष्ठा (लक्ष्मी एवं उमा के रूप में) की पूजा; यदि उस दिन रविवार हो तो इसे 
नीलज्येष्ठा कहा जाता है; हे ० ब्र० (२, ६३०-६३८) ; नि० सि० १३५-१३६; स्मृतिकौस्तुम २३०-२३१; पु० ज्षि० 
१३२-१३४; ब्रतराज (२९२-२९६); (२) भाव्रपद शुक्ल की उस तिथि पर जब कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो; १२ वर्षो 
तक प्रति वर्ष या जीवन मर के लिए; ज्येष्ठा-देवी की प्रतिमा का पूजन एवं जागर (रात्रि का जागरण) ; हे० ब्र० 
(२, ६३८-६४० ) । यह ब्रत उस नारी द्वारा किया जाता है जिसके बच्चे मर जाते हैं, या जिसको केवल एक पुत्र 
हो, इसे दरिद्र पुरुष भी करता है (भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण ) । 

दुण्डिराज-पूजा : माघ शु० ४ पर; कर्ता को तिल के लड्डू (गणेश को नैवेद्य के रूप में) चढ़ाना चाहिए, 
स्वयं खाना चाहिए तथा तिर एवं थी का होम करना चाहिए; देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड ५७३३) जहाँ दुण्डि' 
शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है; और देखिए पु० चि० (९५) ; देखिए नीचे “तिलू-चतुर्थी ।' 

तपस [(त्तप) : यह शब्द कृच्छे एवं चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्तों से सम्बन्धित कृत्यों एवं ब्रह्मचारियों आदि 
के लिए बने नियमों के विषय में प्रयुक्त होता है। देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२॥५॥१, नियमेषु तपदशब्द:) । मन 
(११॥२३३-२४४) ; विष्णुघमंसूत्र (९५) एवं विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३६२६६) में तपों की प्रश्ंसाएँ एवं स्तुतिय॑ 


की गयी हैं। देवल (छृत्यरत्वाकर १६) ने ब्रतों, उपवासों एवं नियमों द्वारा शरीर को यन्त्रण।! देने (सुखाने 
१७ 
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जलाने) को तप कहा है। अनुशासनपर्व (१०३१३) का कथन है कि उपवास से बढ़कर कोई उच्च तप नहीं 
है। विशेष जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का मूल माग--४, पु० ४२-४३ ) । 

तपरचरणब्रत : मार्ग ० कृष्ण सप्तमी को प्रारम्भ ; तिथि ; एक वर्ष ; सूर्य-पुजा; हे० (ब्रत० १, ६३०-६३२, 
मविष्योत्तर से) । 

तपीन्नत' : माघ की सप्तमी ; तिथि; कर्ता रात्रि में केवक एक छोटा वस्त्र धारण करता है और एक गाय 
का दान करता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७८८, पद्मपुराण से एक इलोक ) । 

तप्तमुद्राधारण : आश्विन शु० या कार्तिक शु० ११ को शरीर पर झंख, चत्र. का चिह्न तप्त ताम्र या किसी 
अन्य धातु से दागना। यह कृत्य माध्व, रामानुज आदि वैष्णबों या अन्य सम्प्रदायों ढारा किया जाता है। 
संमयमयख (८६-८७) का कथन है कि इसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है; किन्तु निर्णयसिन्ध्‌ (१०७-१०८) 
एवं धर्मसिन्धू (५५) के अनुसार इसमें कुलाचार का अनुसरण किया जाता है। 

ताम्वल-संक्रान्ति : केवल तारियों के लिए; एक वर्ष ; कृत्य करने वाली नारी प्रतिदिन ब्राह्मणों को ताम्बूछ 
खिलाती है और बषं के अन्त में ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ एक स्वर्ण-कमल एवं ताम्ब॒ल के सभी पात्र देती है 
तथा रात्रि में सुस्वादु मोजन कराती है; सौभाग्य की प्राप्ति करती है तथा पत्ति, पुत्रों आदि के साथ सुखपूर्बक 
जीवनयापन करती है; है० (ब्रत० २, ७४०-४१) ; बताक (३८८) । 

तारकाह्ादशी : मार्ग ० शु० १२ पर एक वर्ष के लिए आरम्भ; सूर्य एवं तारों की पूजा; प्रति मास में 
विभिन्न प्रकार के मोजनों द्वारा ब्रह्मगमोज ; तारों को अच्ये; समी' पाप कट जाते हैं; उस राजा की कथा, जिसने 
अ्रमवश एक तापस को हिरत समझ कर मार दिया था और १२ जन्मों में विभिन्न पशुओं के रूप में प्रकट हुआ; 
हेमाद्वि (श्रत्त> १, १०८४-१०८९, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

ताराज़िरात्रब्नत : माघ क्ृ० १४ प*; तिथि; हरिएवं तारों की पुजा; कृत्यरत्ताकर (४९६-४९७) ! 

तालनवभी : भाद्र० शु७० नवमी पर; दुर्गा की पूजा; वर्षत्रियाकौमुदी (३२० )। 

तिथियुगलब्त : किसी मास की दो! अष्टमियों एवं चतुर्देशियों पर, श्रत्येक मास की अमावास्था एवं 
पूर्णमासी पंर, दोनों सप्तभियों एवं दो द्वादशियों पर कुछ भी से खाना; एक वर्ष तक; हें० ब्र० (२, ३९७); 
कृत्यकल्पंतरु (ब्रत० ३८७) । 

तिन्दुकाष्टमी : ज्येण्ठ की कृष्णाष्ठमी से प्रारम्भ; एक वर्ष; ज्येष्द से आगे ४ मासों तक हरि-पूजा; 
आिवन से पौष तक धतुरे के पृष्पों से पृजा; माघ से वैशाख तक शतपत्रों (दिन-कमलों) से पूजा; हेंमाप्नि (द्रत 
खण्ड १, ८४०-८४१, भविष्यपुराण से) । ः 

तिलकब्त : चैत्र शु० प्रतिपदा पर; तिथि; एक वर्ष; सुगंधित चूर्ण से खचित संवत्सर की पूजा; कर्ता 
अपने मस्तक पर इवेत चन्दत के लेप से तिरूक करता है; हे० ब्र० (१, ३४८-३५०, मविष्योत्तर० ८॥१-२५ से 
उद्धरण); सम्यप्रकाश (११); ब्रतराज (५४-५६); पु० चिं० (९)। 

तिलचतुर्थो : माघ शु० ४; यह कुन्दचतुर्थी के समान ही है; निर्णय ० (२१९); ध० सि० (१२४); 
वर्षकृत्यदीपक॑ (११०-१११ एवं २८७)। यह दुण्टिराजचतुर्थी के समान ही हैं; नकत ब्रत, दुष्छिसाज की पूजा; 
तिल के लड्डओं का नैवेद्य। 

तिलदाहीबत : पौष क्ृ० ११ पर; तिथि; विष्णु देवता; उस दिन उपवास; पुष्य नक्षत्र पर एकत्र किये 
गये सूखे गोबर (कण्डों) एवं तिल से होम; इससे सौन्दर्य की प्राप्ति तथा सभी उद्देश्यों की पूति होती है; है 
ब्र० (१, ११३१-२५) | 
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तिलद्वादशी : (१) श्रवण नक्षत्र से युक्त मा्पूणिमा के उपरान्त कृष्णहादशी को. तिल से समान, होम, 
मिठाइयों के साथ लिल का नेवेद्य, तिल के तेल का दीपक, ब्राह्मणों को तिलयुकत जल एवं दान देना; कऋ० १२२२० 
एवं पुरुषसूक्त (१०९०) या १२ अक्षरों के दी मन्त्रों से वासुदेव की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११४९-५०, विष्णु- 
धर्मोन्र० ११६३।१-१३ के उद्धरण ); कालविवेक (४६६-४६७) ; (२) माघ कृष्ण १२ पर, जब कि आरलेषा या 
मूल नक्षत्र का योग हो; तिथि; कृष्ण देवता; नैयतकाल्कि (४३६); हेंमाद्रि (काल, ६३५-३६) ; हेमाद्रि (ब्रत० 
१, ११०८-१०) ; कु० २० (४०६) 

तिष्यत्रत : शुक्ल पक्ष एवं उदगयन में तिष्य (पुष्य) नक्षत्र पर आरम्म; एक वर्ष तक प्रतिमास प्रत्ति 
तिष्य. पर; उपवास केवल प्रथम तिथ्य पर ही; वैश्ववण (कुबेर) की पूजा; पुष्टि (समृद्धि) के लिए; आपस्तम्ब 
धर्मयूत्र (२।८।२०।३-९) । 

तोब्नन्नत : अपने पाँवों को चूर करके (पाँव तोड़कर ) काशी में निवास करना, जिससे कि अन्‍्यत्र 
जाना न हो सके। हेमाद्रि (ब्रत० २, ९१७)। 

तुरगसप्तमी : चेत्र शु० सप्तमी पर; तिथि; उपवास; सूर्य, अरुण, निकुम्म, यम, यमुना, शनि, सूर्य 
की पत्नी छाया, सांतों छच्दों, धाता, अयंमा एवं अन्य देवताओं की पूजा; ब्रत के अच्त में एक अश्व (तुरग या 
घोड़ा) का दान; हेमाद्वि (ब्नतखण्ड १, ७७७-७७८, विष्णुधर्भोत्तिर से । 

तुरायण : अनुशासन० (१०३।३४) से ऐसा प्रकट होता है कि भगीरथ ने इसे ३० वर्षों तक किया था। 
पाणिनि (५१७२) में आया है--पारायण-तुरायण-चान्द्रायणम; स्कन्द० ने तुरायण को कोई यज्ञ माना है। 
आपस्तम्बश्नौतसूत्न (२।१४) ने तुरायणेष्टि की व्याख्या की है और मनु (६।१०) ने इसे चातुर्मास्थ एवं आपग्रयण 
के साथ वेदिक इष्टि 5हराया है। 

तुलुसीतजिरात्र : कातिक शु० ९ को प्रारम्भ; तीन दिनों तक ब्रत; इसके. लफ्रान्त तुलसी के पौधों की 
बाटिका में विधष्ण एवं लक्ष्मी की पूजा; प्म० (६।२६) । तुल्सीमाहात्म्य, देखिए पद्म ० (पाताल० ९४।४-११) । 

तुलसी-लक्ष-पूजा : किसी एक पूजा में १,००,००० तुलसी-ढलछ का अपंण; कारतिक या माघ में प्रतिदिन 
१००७ तुलसी दल अपित होते हैं; वेशाख या माघ या कार्तिक में उद्यापत; स्मृतिकौस्तुम (४०८), व्यक्रियादीपक 
(४०४-४०८ ) ; बिल्व-दल, दूर्वा, चम्पक फूल भी अपित किये जाते हैं। 

तुलसी-विवाह : कारतिक श्‌० १५ पर; कर्ता नवमी को हरि एवं तुलसी की स्वर्ण-प्रतिमा बनाता हैं, उसे 
तीन दिनों तक पूजित करके उनका जिवाह रचाता है; इससे कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है; नि०सि० (२०४) ; 
ब्रतराज (३४७-३५२ ) ; स्मृतिकौ० (३६६) | प्रत्येक हिन्दू के घर के प्रांगण में एक वृन्दावन (ईंटों मा पत्थर का 
बना थाँवला) होता है जिसमें तुलसी का पौधा छूगा रहता है, स्त्रियाँ प्रतिदित उसे जछू, दीप आदि से पूजती हैं। 
जालन्धर की पत्नी' वृन्दा तुलसी बन गयी थी। पद्मपुराण में (लगमग १०५० इलोकों में) जालन्धर एवं वृन्दा की 
कथा है। 

तुष्टिग्राप्तिन्त : श्रवण नक्षत्र के योग में श्रावण कृष्ण (पूर्णिमान्त मणना) की तृतीया पर; ओम से 
प्रारम्भ किये हुण तथा नमः से अन्त होते हुए मन्त्रों से गोविन्द-पूजा; फल--सर्वोत्तम सन्‍्तोष; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ४९९, विष्णुधर्मोत्तर० से उद्धरण ) 

तृतीयाक्षत : अग्नि० (१७८); हें० (ब्रत० १९, ३९४-५००, ऊगमय ३० के नाम दिये गये हैं); कृ० 
कृ०,ब्र० (४८-७७, केवल ८ के नाम ) ; कृ० २० (१५३-१५७) ; वर्षक्रियाकौ० (२-३० ) ; तिथितत्त्व (३०-३१) ; 
ब्रतराज (८२-१२० ) ; पु० चि० (८५); यदि तृतीया का हितीया एवं चतुर्थी से योग हो जाय तो नियम यह है कि 
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तब रम्भात्रत को छोड़कर सभी ब्रतों में चतुर्थी से युक्त तृतीया स्वीकृत होती है (कालनिर्णय १७४; लिथितत्त्व 
३०-३१; पु० चि० ८४-८५) | 

तेजस्संक्रान्ति-बत : प्रसि संक्रान्ति दिन पर; एक वर्ष के लिए; सूर्य-पूजा; हेमादिि (ब्रत०,२॥७३४-३५) । 

बयोदशपदार्थ दर्जन-सप्तमी : किसी मास के शुक्ल पक्ष में पुरेषवाची नक्षत्र (यथा--हस्त, पुष्प, मगशीष, 
पुनर्वेसु, मूल, श्रवण ) के साथ सप्तभी को रविवार के दिन उत्तरायण के अन्त में त्रत का आरम्भ होता है; एक वर्ष 
के लिए; सूर्य-पूजा; बीहि, यंव, गेहेँ, तिल, माष, मुदूग आदि १३ पदार्थों का वजन, फेवल अनाज पर जीविका-निर्वाह 
(१३ को छोड़कर) ; हेमाद्वि (ब्रत० १७५६, मविष्योत्तरपुराण ४५॥१-५ से उद्धरण ) । 

त्रय्योदशीक्षत : अग्ति० (१९१), हेमाद्वि (ब्रत० २, १-२५, हूममंग १४); कृत्यकल्पतरू [ब्रत० 
३६९, केवल एक का उल्लेख); कालनिर्णय (२७७); कालकविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौ० (७०) ; स्मृति- 
कौमुदी (९५-९६) ; पुरुषार्थचिस्तामणि (२२२-३१) 

जयोदशीक्षत : किसी मास की त्रयोदशी पर; कर्ता सीने, चाँदी, ताम्न या मिट्टी के पात्र में कफित्थ फल के 
बराबर गाय का मक्खन रखतः है, पुष्पों या अक्षतों से उस पर कमल बनाता है और लक्ष्मी एवं विष्णु का आवाहन 
करता है, मक्खन को दो भागों में करत है, दोनों पर पुथक-पुथक्‌ मन्‍्त्रों का पाठ करता है और दोनों! माग अपनी पत्नी 
को देता है, सर्वप्रथम विष्णु वाले को और पुत्र: लक्ष्मी वाले कों। इसका परिणाम यह होता हे कि कर्ता को कई पुत्र 
उत्पन्न होते हैं; हे? ब्र० (२, १९-२१) ; चैत्र शु० १३ पर किसी घड़े या रवेत वस्त्र पर कामदेव एवं 'रति की' 
प्रतिमा बनाकर, उसे अशोक के सुमनों से अलेकृत कर दमनक (दौना) से पूजा करना; कालविवेक (४६५९) | 

त्रिगति-सप्तमी : फाल्युन शु० ७ पर प्रारम्म; एक वर्ष ; हेलि (यूनानी हेलिओस, सूर्य) के नाम से सूर्य 

की पूजा; फाल्युन से ज्येष्ठ तक हँस के रूप में सूर्य-पूजा; आषाढ़ से आशिवन तक मार्तण्ड के रूप में, कातिक से 
माघ तक मास्कर के रूप में; इससे पृथिवी के राज्य तथा आनन्द की प्राप्ति होती है, इद्धलोक के आपननदों की 
प्राप्ति तथा सू्येछोक में निवास होता है (यही' तीन गतियाँ हैं); भविष्य ० (त्राह्म पर्व १०४॥२-२४) ; हृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० १४१-१४५) ; हे० ब्रत० (१, ७३६-३८) ; कृ० र० (५२४-५२६) । 

जितयप्रदान-सप्तसभी : हस्त नक्षत्र के योग में माघ शु० ७ पर; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०) के अनुसार यह तिथि- 
ब्रत है, किन्तु हेमादि (ब्रत०) के अनुसार मासब्रत; एक वर्ष; सूर्य; अच्छे कुछ में जन्म, स्वास्थ्य एवं सम्पत्ति की 
प्राप्ति; कृत्यकैल्पतरु (ब्रत०, १५१-१५३) ; हे० ब्र० (१, ७४४-७४५) ; कु० र० (४५८-४६० )। 

त्रिदिनस्पक : जब कोई एक तिथि सप्ताह के तीन दिलों का स्पर्श करती है तो उसे इस नाम से पुकारा 
जाता है। हेमाद्ि (काल० ६७७); निर्णयसिन्धू्‌ (१५४)। 

जिपुरसुदनवत : उत्तर नक्षत्र के साथ रविवार को; सूर्य-पूजा; घी, दूध, ईख के रस से एजा; कुंकुम का 
लेप; हेमाद्ि (बत्रत० २, ५२५, मविष्योत्तर० से उद्धरण] । 

श्रिपुरोत्सव : कांतिक की पूणिमा की सबच्ध्या को; शिव-मन्दिर में दीप जलाये जाते हैं; नि० सि० 
(२०७); स्मतिकौ० (४२७), 

त्रिमधुर ; मधु, चुत एवं शक्कर को ऐसा कहा जाता है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३।१२७।१० एवं 
३॥१३६॥२-३) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ४३ एवं २, ७५०) । 

त्रिमृतिब्रत' : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; तिथि; तीन वर्ष; वायु, चन्द्र, सूर्य के रूप में विष्णु-पूजा; विष्णू 
धर्मोत्तरपुराण (६।६३६) ! 

त्रिराजब्त : सावित्री हारा सम्पादित। देखिए वनपर्व (२९६३) । 


व़्त-सूची १३३ 


बिलोचन-यात्रा : (१) वैज्ञाख शु० तृतीया पर; शिर्वलिग-पूजा; समयमयुख (३६. काक्षीखण्ड क) 
उद्धरण); (२) काशी में त्रयोदशी पर, विशेषतः रविवार को प्रदोध पर कामेश की यात्रा, कामकुण्ड में स्तात; 
पुरुषाथचिन्तःमसणि (२३०) । 

भ्रियुगन्‍्थ : त्वक (दालचीनी), इलायची एवं पत्रक (तेजपात ) को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया 
जाता है; हेमाद्वि (ब्रत॒० १४४) । व 

जिस्पज्ञा : आठ प्रकार की हादशियों में एक ज्रकार; जब अशुणोदय में अल्पकाल के लिए एकादशी 
होती है तब ढादशी लगम जाती है और उस दिन के! बाद दूसरे ग्रात्तः के पूर्व ही त्रयोदशी लग जाती है तब इस 
द्वादशी को त्रिस्पुशा कहा जाता है; हेमाद्रि (काल, २६१) । देखिए पद्मपुराण (६३५) । 

त्रिविक्रम-त्रिराजब्रत : मा्गंशीर्ष शु० ९ पर आरम्म; अत्येक मास में दो तिराजब्रत होते हैं; ४ वर्ष एवं 
२ मलमासों अर्थात्‌ कुल ५० मासों में १०० त्रिरात्र होते हैं; वासुदेव-पुजा; अष्टमी पर एकमक्‍्त और उसके 
उपरान्त तीन दिनों एवं रातों तक उपवास; कार्तिक में व्रत का अन्त; हेमाद्रि (क्रत०, २।३१८-३२०) ! 

जिविक्रमतृतीया : (१) प्रत्येक मास की शु० तृतीया पर आरम्भ; तीन या बारह वर्ष; त्रिविक्रम एवं 
लक्ष्मी की पुजा; ऋ० (१।२२।२० ) के मन्त्र के साथ या नारियों तथा शूद्रों के लिए त्रिविकमाय नम: के साथ 
होम; हे० (ब्रेत०, १, ४५ २-५४, विष्णुधर्मोत्तर ०३११३३!१-१३ से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ शु० ३ पर आरम्म; 
ट्वितीया की उपवास और त॒ताय! के प्रातः अग्निन्‍पूजा तथा संध्या को सूर्य-पूजा, उस दिन नक्त (रात्रि में मोजन ) , 
विष्णु के तीन पदों की पूजा, एक वर्ष तक; हे० (ब्रत० १, ४५५-४५६) ; (३) ज्येष्ठ शु० हे पर प्रारम्भ; एक 
वर्ष; तीन मासों की अवधि पर पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग की पूजा; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१३५) । 

जयिकम्रन्नत : कातिक से तीन मासों या तीन वर्षों तक; वासुदेव-पूजा; ब्रतकर्ता समी' पापों से मुक्त हो 
जाता है; है० (व्रत २, ८५४-८५५, विष्णुवर्मोत्तर० से उद्धरण) ; कृत्यकल्पत्तरु (न्रतकाण्ड, ४२९-४३०) | 

त्रिवृत्त : दुग्ध, दही' एवं घी को बराबर भाग में मिलाने से यह बनता है; वैखानसस्मातेसूत्न (३॥१०) | 

जत्रिसम : रूवँंग, त्वक (दालचीनी) एवं पत्रक को मिलाने से यह बनता है; हेमाद्वि (ब्रत, १, ४३) ! 

व्यहस्पुक्‌ : विष्णुधमोत्तिर० (१।६०।१४) ; जब एक अहोरात्र में तीन तिथियाँ स्पर्श को प्राप्त होती 
हैं तो उसे इस नाम से पुकारा जाता है; यह काल पवित्र माना जाता है। 

त्रयम्बक या व्यम्थक-म्त : प्रत्येक मास की चतुर्दशी को नक्त-पद्धति पर भोजन-ग्रहण करना तथा वर्ष के 
अन्त में एक गाय का दान करना; शिव-पद की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, १४७, पद्म० से एक हलोक) तथा 
इृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड (४४९) , यंहाँ मत्स्य० से उद्धरण है। 

दत्तात्ेय-जत्म : मागंशीर्ष पूर्णणासी पर; अत्रि की पत्नी अनसूया ने उन्हें दत्त! नाम दिया (क्योंकि देवों 
ने पुत्र के रूप में उन्हें दिया था) तथा वे अत्रि के पुत्र थे अंत: उनका नाम दतात्रेय पड़ा; निर्णयसिन्धु (२१०): 
स्मृतिकौस्तुम (४३० ) , वर्ष क्रिय[दीपक (१०७-१०८) ; दत्त-मक्ति का प्रचछत अधिकतर महाराष्ट्र में है और इससे 
सम्बन्धित स्थान, यथा---औदुम्बर, गणगापुर, नर्सोबावाड़ी महाराष्ट्र में अवस्थित हैं; दत्तात्रेय ने कातंवीर्ये को 
वर दिये (वनपर्व ११५, १२; ब्रह्मपुराण, १३।१६०-१८५; मत्स्य० ४३॥१५-१६) ; वे विष्णु के अवतार थे, 
उन्होंने अलके को योग का सिद्धान्त बतछाया (बअहापु० २१३१०६-११२; माकंष्डेय पु० १६।१४; ब्नह्माण्ड पु० 
३॥८।८४) ; वे सह्य की घाटियों में रहते थे, अवधूत कहलाते थे, वे मय का पान करते थे और स्त्रियों की संगति' 
चाहते थे। देखिए पञ्च० (२।१०३॥११०-११२) एवं माकंण्डेयपुराण (१६॥१३२-१३४)। तमिल पंचार्गों से 
प्रकट होता है कि दत्तात्रेय-जयन्ती तमिल में मी मनायी जाती है। 


श्रेट धर्मशास्त्र का इतिहास 


दर्धिक्षत : श्रावण शुक्ल १२ पर; निर्णयसिन्ध्‌ु (१११); उस दिन दही का सेवन नहीं किया जाता। 

द्षिसंक्रान्तिन्षत : उत्तरायण-संक्रान्ति पर. प्रारम्भ, प्रत्येक संक्रान्ति पर एक वर्ष तक; नारायण एवं 
लक्ष्मी की पूजा ; इनकी मूर्तियों को दही से स्नान कराना तथा ऋग्वेद (१२२२०) मन्त्र या ओं' नभो नारायणाब 
का पाठ करता; वर्षक्रियाकौमुदी (२१८-२२२)। 

दमतकपुजा : चैत्र शु० १३ पर; दमनक के रूप में काम की पूजा; तिथितत्त्व (१२०-१२१) ; वर्षत्रिया- 
कौमूदी (५२९-५३१)। 

दर्भतभज्जी : चैत्र शु० चतुर्देशी को ऐसा कहा जाता है; ढमनक के सभी अंगों (यथा---जड़, तना एवं 
टहनियों ) के साथ काम की पूजा; कालविवेक (४६९); वर्षक्रियाकौमुदी (५३१)। 

दसनकमहोत्सव : चैत्र शु० १४ पर; तिथि; दमनक से विष्णु-पूजा; स्मृतिकौस्तुम (१०१-१०३); 
पदञ्म० (६।८६।१४) ; तत्पुरुषाय विद्यहे कामदेवाय धीमहिं। तन्नोअ्नजर: प्रचोदयात्‌' कामगायत्री है। 

दमनकोत्सव : चैत्र छु० १४ पर; वाटिका में दमनक पौधे की पूजा; अशोक वृक्ष की जड़ में शिव (जो 
स्वयं काल कहे जाते हैं) का आवाहन; देखिए ईशानग्रुदेवपद्धति (२शवाँ पटल, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज़), जहाँ 
यह लम्बी गाथा दी हुई है कि किस प्रकार शिव के तीसरे नेत्र से अग्ति मैरव के रूप में प्रकट हुई, किस प्रकार शिव 
ते उसे दमनक की संज्ञा दी, पार्वती ने जप दिया कि वह पृथिवी पर पौधे के रूप में प्रकट हो जाये तथा शिव ने उसे 
बरदान' दिया कि यदि लोग उसकी पूजा केवल वसन्‍्त एवं मदन के साथ करेंगे तो उन्हें सभी वस्तुओं की प्राप्ति 
होगी। इसमें अनंग-गायत्री इस प्रकार है--ओं क्लीं मन्‍्मथाय विद्येहे कामदेवाय धौभहि। तन्नो गन्धर्वः 
प्रचोदयात्‌ ॥; हेमाद्वि (क्रत० २, ४५३-५५) ; ब्रतप्रकाश; स्कनद० (१।२॥९।२३); पुरुषार्थंचिन्तामणि 
(२३७) ! 

दसमनकारोपण : चैत्र की प्रतिपदा से अमावस तक; प्रथम तिथि से १५दिनों तक दमनक पौधे से विभिन्न 
देवों की पूजा, यथा--प्रथम दिन उमा, शिव एवं अगित की, दूसरे दिन ब्रह्म/की, तीसरे दिन देवों एवं शंकर की, 
चौथे दिन से १५वें दिन तक क्रम से गणेश, नागों, स्कन्द, मास्कर, माताओं, महिषमदिनी, धर्म, ऋषियों, विष्णु, 
काम, शिव, इन्द्र (शी के साथ) की; है० (ब्रत० २, ४५३-४५०) ; हृत्यरत्वाकर (३१-९५); समयमयूख 
(८४-८६) । हे 

दर्ममीत्त : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० ९, ९६३-९८३); कालनिर्णय (२३०-२३३) ; पुरुषार्थ चित्ताभणि 
(१४२-१४८ ); क्तराज (३५२-३६१ ) । हेमाद्रि ने ११ नाम दिये हैं, किन्तु कृत्यकल्पतरु (ब्रतखण्ड, ३०९) ने 
क्ेवल एक व्रत का उल्लेख किया है, यथा--सार्वभौमब्रत । 

दशरथचतुर्थों : कारतिक कृष्ण चतुर्थी पर; मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की भति तथा दुर्गा की पूजा; 
पुरुषार्थंचित्तामणि (९४-९५) ने इसे करक-चतुर्थी कह। है; निर्णयसिन्धूु (१४७६) । 

दशरथललिता-म्रत : आरिवन शु ० दशमी पर; तिथि; दस दिनों तक; ललिता की' स्वर्ण-मूर्ति, चन्द्र एवं 
रोहिणी की रजत-मर्तियों की देवी के समक्ष, शिवमूर्ति की दाहिने तथा गणेश-मृति की बायें पादवे में पूजा। यह 
दशरथ एवं कौशल्या ने की थी ; प्रतिदिन विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; हेमाद्वि (न्रत० २, ५७०-७४) । 

दशहरा : देखिए इस खण्ड का अध्याय ४। 

दक्ादित्यश्रत : रविवार वाली शु ० दश्ममी पर, दस गाँठों वाले डोरक के रूप में भास्कर (सूर्य) की पूजा; 
दस कर्मों से उत्पन्न दुर्देशा का निवारण हो जाता है; दस रूपों में दुर्देशा की मूर्ति तथा दस रूपों में लक्ष्मी की मूर्ति 
की पूजा; हेमाएई्नि (क्त० २, ५४९-५५२)। 


ब्त-सूची १३५ 


दशाफलबन्नत : श्रावण कृष्ण अष्टमी पर (अमान्त गणना के अनुसार) ; दस वर्षो के लिए; गोपालक्ृष्ण 
देवता; कृष्ण की मूर्ति के समक्ष दस सूत्रों के डोरे को रखा जाता है और उसे हाथ में बाँधा जाता है; तुलसी की 
दस पत्तियों (दलों) के साथ हरि फे नामों की पूजा; दस ब्राह्मणों में प्रत्येक को दस-दस पूरियाँ दी जाती हैं; 
ब्रेताक; ब्रतराज (२६५-२६९)। 

वशावतारदिन : (१) मार्ग शीष शुक्क १२ पर आरम्भ; उस दिन विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए; अत्येक 
शुक्ल दादशी' से माद्रपद तक प्रत्येक मास में ऋ्र से दशावत।रों के रूप में विष्ण की पूजा; हेमाद्वि (त्रत १ ११५८- 
११६१, विष्णुपुराण से उद्धरण ) ; (२) भाद्रपद शुक्क १० से आरम्म; वर्ष के उसी मास एवं तिथि पर दस वर्षो 
तक; प्रति वर्ष विभिन्न मोजन का अर्पण (यथा--प्रथम वर्ष में पूप अर्थात्‌ पूआ, दूसरे में घृतपूरक . . .आदि) ; 
भोजन के दस भाग देवों के लिए, दस भाग ब्राह्मणों तथा' दस भाग अपने लिए; भागंव, राम, कृष्ण, बौद्ध एवं कल्कि 
के सहित अवतारों की बहुमूल्य दस मूर्तियाँ; ब्रतरज (३५८-३५९, मविष्यपुराण से उद्धरण ); स्मृतिकौस्तुमभ 
(२३९)। 

दष्टोद्धरण-पठचमी या नागदष्ट : माद्र शुक्ल ५ पर; सर्पे-टंश से मृत किसी सम्बन्धी (यथा--पुत्र, माई, 
पुत्री) के लिए सम्पादित; स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मिट्टी से निमित पाँच फर्णो वाले सर्प की मूर्ति की धूप, पुष्प, गंध 
आदि से पूज: ; प्रत्येक मास में १२ में से एक का नाम लिया जाता है; सपं-दंश से मृत व्यक्ति पाताक लोकों से मुक्त 
होता है और स्वगगरोंहण करता है; कृत्यकल्पतरु (क्रत० ९०-९३) ; हेमाद्रवि (ब्रत० १,५६०-५६२) ; कृत्य रत्तनाकर 
(२७३-२७५)। १२ सर्पों के नाम के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय-७, | गरुड़पुराण (१॥१२९)। 

दाव : देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २। कृत्तिकाः से भरणी' तक के कतिपय नक्षत्रों में दिये जाने वाले 
दानों का उल्लेख अनुशासनपर्व (६४) में हुआ है; दानसागर (६२८-६३८); कृत्यरत्ताकर (५४९-५५५) | 
कृत्यरत्नाकर (९५-१०२) ने विभिन्न तिथियों में दिये जाने वाले गानों का उल्लेख किया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।३१७) ने विभिन्न ऋतुओं, मासों, सप्ताहों एवं नक्षत्रों में दिये जाने वाले पुरस्कारों (फलो यएः पुण्यों) का वर्णन 
किया है। 

दानाफलबत : आशिवन शुक्ल के अन्तिम दिन से माघ शुक्ल सप्तमी तक; नारायण-पूजा; ५ वर्षो 
तक; प्रत्येक वर्ष में निर्धारित ढंग से पाँच प्रस्थ चावल, गेहूँ, नमक, तिल, माष का दान किया जाता है। ब्रताके 
(पाण्डुकिपि २६२ बी---२६५८० ) । 

दाम्पत्याष्टमी : कार्तिक कृष्ण ८ पर; तिथि; चार अवधियों में विभाजित एक वर्ष मर; दर्मो से निमित 
उम्रा एवं महादेव की पूजा; प्रत्येक मास में पुष्षों, तवेद्य, बूप एवं देव-नामों में अन्तर रखा जाता है; वर्ष के अन्त में 
एक ब्राह्मण एवं उसकी ब्राह्मणी को मोजन दिया जाता है, दो सोने की गायें दो जाती हैं; पुत्र की प्राप्ति होती है; 
शिवलोक अथवा मोक्ष की उपलब्धि हंप्ती है। कृत्यकल्पतर (ब्रत० २४५-२५८) ; हेमाद्वि (ब्रत० १॥८४१-८४४, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

दारिद्रगहरणघष्ठी : एक वर्ष तक सभी मारसों की षष्ठी पर; गृह (स्कन्द) को पूजा; स्कन्दपुराण ; 
अहल्याकामघन्‌ (४२९-४३० ) । 

दिनक्षय : जब एक ही वार में दो तिथियाँ पड़ जाती हैं तों दिनक्षय होता है; हेमाद्ि (काल, ६७६, 
पद्मपुराण से उद्धरण) | माधव के कारूनिर्णयः (२६०, वसिष्ठ से उद्धरण) के अनुसार जब एक ही दितर में तीन 
तिथियों का स्पर्श हो। जाता है तो दिनक्षय होता है, उस दिन: उपवास वर्जित होता है, किन्तु दानों से' 
सहस ग॒ता पुण्य मिलता है * 


१३६ घरंास्त्र का इतिहास 


दिवाकरबश्नत : हस्त नक्षत्र में रविवार पर; सात रविवारों तक; वारढत; मूमि पर खिंचे १३ दलों बाले 
कमल पर सूर्य-पूजा; प्रत्येक दल पर क्रम से सूर्य, द्ववाकर, विवस्वानू, भग, बरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अं, 
मार्त ण्ड, रवि, भास्कर बैठाये जाते हैं; वैदिक तथा अन्य मन्त्र पढ़े जाते हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३-२५) ; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ५२३-५३३, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

दीपदानब्त : प्रत्येक पुण्यकाल, यथा--संकान्ति, ग्रहण, एकादशी पर, विशेषतः आशिविन पूर्णमासी-से 
कांतिक पूर्णमपसी तक किसी मास मर घृत या तेल के दीपों को मन्दिरों, नदियों, कूपों, वक्षों, गोशालाओं, चौराहों, 
घरों में जलाना ; पुण्य प्राप्त होते हैं; अनुशासन ० (९८४५-५४) ; अग्निपुराण (२००) ; अपराके (३२७०-३७२) ; 
हेमाद्रि (बत्रत० २, ४७६-४८२, मधिष्योत्तरपुराण से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (४०३-४००५); दानसागर 
(४५८-४६२) । 

दीपलक्षण : वृहत्संहिता (८३।१-२) ने दीपों को ज्वाला को देखकर शकुनों का उल्लेख किया है। 

दीपब्रत : मार्ग ० शुक्ल एकादशी पर प्रारम्भ; पंचामत से स्नान कराकर वंदिक मन्त्रों से प्रणाम करके 
लक्ष्मी एवं नारायण की पूजा; दोनों की मूर्तियों केः समक्ष दीप जलाना ; पद्मपुराण (६॥३१।१-२२) । 

दोषप्रतिष्ठाब्रत : ब्रह्माण्डपुराण ( ३।४७०६१) के अनुसार विष्णु द्वारा घोषित एवं पुथिवी हारा सम्पादित। 

दीपान्वित्ताभावास्या : क्ृत्यतत्त्व (४५१) ; दीपावली की अमावास्यथा के समान ही । 

दीप्तिश्बनत : एक वर्ष तक प्रत्येक सन्ध्या में ; कर्ता तेल का प्रयोग नहीं करता और वर्ष वो अच्त' में दीपों, 
चक्र, जिशल तथा वस्त्र के जोड़े का दान करता है; वह दीप्तिमान्‌ हे। जाता है और रुद्रलोक जाता है; यह संवत्सरब्रत 
है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५, हेमाद्रि, ब्रत० २, ८६६) | 

दुग्धन्रत : भाद्रपद को द्वादशी पर; दुग्ध का पूर्ण बर्जन; निर्णयसिन्धु (१४१) ने कई मतों का उल्लेख 
किया है; फयस या दही के सेवन के विषय में रतभेंद प्रकट हुआ है, यद्यपि दुःध का सेवन वरजित ठहराया गया 
है; वर्षक्रियादीपक (७७) ; स्मृतिकौस्तुम (२५४) | 

दुर्गन्‍्ध-दुर्भाग्ययाशन-त्रयोदशी : ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर; तीन वृक्षों को पूजा, यथा--छवेत मन्दार या अकं, 
लाल करवी* एवं तिम्ब, जो सूर्य के प्रिय कहे जाते हैं; प्रति वर्ष; इससे शरीर की दुर्गन्धियाँ एवं दुर्माग्य दूर 
होते हैं; हेमाद्रि (ज्रत० २, १४-१६) ! 

दुर्गानवमी : (१) आश्विन की नवमी पर आरम्म; वर्ष मर; आश्विन से आगे के मासों में विभिन्न पुष्प, 
धूप, नैवेय होते हैं; दुर्गा के अन्य नाम हैं मंगल्या एवं चण्डिको ; हेमाद्रि (ब्नरत० १, ९३७-९३९, मविष्यपुराण से 
उद्धरण); (२) किसी भी नवमी पर; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५६-९५७); वर्षक्रियाकौमुदी (४१); (३) सभी 
सवभियों पर, क्योंकि उस दिन मद्रकाली को सभी योगिनियों की स्वर्मिती बनाया गया था; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(१४०) ! 

दुर्गापूुजा : देखिए गत अध्याय ९। 

दुर्गाक्षत : श्रावण शुक्ल अष्टमी पर प्रारम्भ; एक वर्ष ; १२ मासों में देवी के विभिन्न नामों से पूजा की 
जाती है; १२ मासों में त्रतकर्ता विभिन्न स्थानों से प्राप्त पंक से झरीर के ढँक लेता है; नैवेद्य मो विभिन्न होता है 
(जिसमें आश्विन ८ पर हरिण एवं बकरे का मांस भी होता है); हेमादि (ब्त १, ८५६-८६२) ; फत्यरत्नाकर 
(२३८-२४४) ; यही बात कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २२५-२३३) में मी है, किन्तु वहाँ इसे दुर्गाष्टमी कहा गया है। 

दुर्गाष्टमो : देखिए ऊपर दुर्गाब्नत। 

डुर्गोत्सव : देखिए गत अध्याय ९ एवं तिथितत्व (६४-१०३) | 


ब्रत-सूछो श्शे७ 


दूर्वा : भाद्रपद शुक्छ ८ को इस नाम से पुकारा जाता है; निर्णयामृत (६१); समयमयूख (५६-५७) । 

बूर्दामणपतिब्रत : (१) दो या दीत वर्षों के लिए श्रावण या कार्तिक शुक्ल ८ पर; लाल पुष्पों, बिल्व, 
अपामा्गे, शमी, दूर्वा तथा तुलूसी के पात्रों तथा अन्य उपचारों के साथ गणेश-मूर्ति को पूजा; गणपति के दस नामों 
वाले मन्त्र का उच्चारण; हेमाद्रवि (ब्रत० १, ५२०-५२३ ) ; बतराज (१२७-१२९, सौरपुराण से, जहाँ शिव ने स्कन्द 
को बताया है कि पार्देती ने इसे सम्पादित किया था ); (२) रविवार को पड़ने वाली चौथ से आरम्म; गणपतिपूजन; 
प्रतराज (१४१-१४३, स्कन्द० से उद्धरण) ; ब्नताक॑ (६६-६७); (३) श्रावण शुक्ल ५ से श्रावण कृष्ण १० 
तक १६ उपचारों तथा! दूर्वा, बिल्व, अपामार्य आदि के दलों से २१ दिनों तक गणपति-पुजन; ब्रतराज ( १२९-१४१) 

दूर्वात्रिराशब्रत : स्त्रियों के लिए; साद्रपद शुक्ल १३ से आरम्म; पूणिमा तक तौन दिनों तक; तीनों 
दिन उपवास; दूर्वा में रखकर उमा, महेश्वर, धर्म, सावित्री की मृतियों की पूजा; सावित्री को कथा का वाचन; 
नृत्य एवं गान के साथ जागर (जायरण ) ; प्रथम दिन तिलू, घृत एवं सम्तिधा से होम; समृद्धि, सुख एवं पुत्रों की 
प्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० २, २१५०२ १८, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; सावित्री की उत्पत्ति विष्णु के केश से हुई कहीं जाती 
है और उस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। 

दूर्वाष्टमो : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ को उपवास; गन्ध, पुष्प, घूष आदि से विशेषतः दूर्वा एवं शर्म! के साथ 
अध्टमी को शिव-पूजन; हेमा० (ब्रत० १, ८७३-८७५) ; इृत्यकल्पंतरु (बत० २३९-२४१) ; हेमा० (काल० १०७) ; 
जब अयस्त्य क। उदय हो जाता है या सूर्य कन्या-राशि में रहता है तब इसका सम्पादन नहीं होता; ब्रतकाकूविवेक 
(१५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२०) ; (२) इस प्रकार में दूरवा को ही देवी मानकर पुष्पों, फलों आदि से उसकी पूजा 
की जाती है; दी मन्त्र कहे जाते हैं, जिन में एक का अर्थ यों है--- है दूर्वा, तुम अमर हो, देव एवं असुरों से सम्मानित' 
हो, मुझे सौमाग्य, सन्‍्ततति एवं समी सुख दो'; तिल एवं गेहूँ के आटे से बने भोजन से ब्राह्मणों, सम्बन्धियों एवं 
मित्रों का सम्मान करना; यह स्त्रियों के छिए अनिवार्य है; इसका सम्पादन माद्रपद शुक्ल की अष्टमी को 
ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में तथा अग्रस्त्थ के उदित होने तथा सूर्य के कन्या-राशि में रहने पर नहीं होता; मविष्योततर- 
पुराण (५६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (१२७-१२९); स्मृतिकौस्तुभ (२२८-२३०) । 

बृढब्त : चैत्र में चन्दन-लेप का त्याग; अंजनपूर्ण शंख एवं दो वस्त्रों का दान; मत्स्य० (१०१४४); 
कृत्यकल्पतरु (व्रत० ४४५) ; कृत्यरत्नाकर (१८३) ; पहमपुराण (५२०१९१-९२)। 

देवमूतिब्रत : चैत्र शुक्ल की प्रथमा से आरम्म; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में चार दिनों तक क्रम से शिव, 
अस्ति, विरूपाक्ष एवं वायु की मूर्तियों की दही, तिल, यवों एवं घी से पूजा; यह चतुर्मूर्तिव्रत है; हेमाद्वि (बन्रत० २, 
५०४-५०५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

वेवयात्रोत्सव : नीलमतपुराण (१० ८३-८४, इलोक १०१३-१०१७)। देव-मन्दिरों में यात्रोत्सव का 
सम्पादन कुछ निश्चित तिथियों में होता है, य्धा-विनायक-मेन्दिर में चौथ पर, स्कन्द-सन्दिर में षष्ठी प्र, सूर्ये- 
मन्दिर में सप्तभी पर, दुर्गा-मन्दिर में नवमी पर, उसी प्रकार कृक्ष्मी, शिव, नागों एवं विद्वेदेवों के मन्दिरों में ऋम 
से पंचमी, अष्टमी या चतुर्दशी, पंचमी, द्वादशी यापूर्णिमा पर; राजनीतिप्रकाश (पु० ४१६-४१९ ) ने इसके 
लिए वैज्ञख से लेकर आगे ६ मार्सो तक देवों के मन्दिरों में व्यवस्था दी' है, बथा--अथमा प ब्रह्मा, तृतीया 
पर गंगा आदि। 

देवज़त : (१) जब चतुर्दशी को मघा नक्षत्र का बृहस्पति से योग हो तो उस पर उपवास करना चाहिए 
और महेश्वर-पूजा करनी चाहिए; इससे जीवन, सम्पत्ति एवं यश की बुद्धि होती है; हेमाद्ि (ब्रत०, २।६४) ; 
(२) आठ दिनों तक नक्त, गोदान, स्वर्ण-चक्र, त्रिशुक एवं दो वस्त्रों का शिव एवं केशव प्रसन्न हो शब्दों के साथ 
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दान; संवत्सरब्रत; महापात्तक भी कट जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६२); (३) ऋग्वेद-एजा (गोंन्न अगरत्य; 
देवता चन्द्र ), यजुबेद-पूजा (गोन्र काश्यप; देवता रुद्र); सामवेद-पूजा (गोत्र मारद्वाज; देवता इन्द्र), इसके 
उपराब्त दरीरांगों का वर्णन, अर्थवंवेद-पूजा मी; हेमाद्वि (क्ृत० २, ९१५-१६) । क्या यह वेदबत है.? 
देवशयनोत्यान-महोत्सव या विधि £ हेमाद्वि (तब्रत०, २, <००-८१७) । देखिए गत अध्याय ५, जहाँ उन 

दिनों का उल्लेख है जिन में विष्णु सोते एवं जागते हैं। 

देवीपूजा : आश्विन शुक्ल ९ पर; प्रतिवर्ष ; राजनीतिप्रकाश (४३९-४४) | देखिए गत अध्याय ९॥ 

देवीबत : (१) कार्तिक में; कर्ता केवल दूध एवं रात्रि में शाक सब्जी मात्र खाता है; देवी (दुर्गा)की 
पूजा; तिल से हीम; 'जयन्ती मंगला काली मद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तु ते।!' 
मन्त्र के साथ जप; सभी पापों, रोगों एवं नयों से मुक्ति; हेमाद्रवि (क्रत० ७७५-७७६); (२) प्रकीर्णक बत; यौरी 
एवं शम्मु, जनाद॑न एवं लक्ष्मी तथा सूर्य एवं उसकी पत्नी की मूर्तियों की पूजा; दवेत पुष्पों से सम्मान देने के उपरान्त 
घूप, घण्ठी एवं दीप का दान; ईससे दिव्य रूप प्राप्त होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८४); (३) किसी भी मास की 
पूृणिमा पर; कर्ता केवल दूध पर रहता तथा गोदान करने से लक्ष्मी के लोक में पहुँचता है; हेंमाद्वि (ब्रत० २, २३९) ; 
कत्यकल्पतरू (४४७-४४८ ) । 

देव्यान्दोलन : चेन शुक्ल ३ पर; कुंकुम आदि से तथा दमनक (दौना) से उम्मा एवं शंकर की मूर्ति की 
पूजा; पालने पर मूर्तियों को झुलाना एवं जागरण; पुरुषाथंचित्तामणि (८५)। 

देव्या रथयात्रा : पंचमी, सप्तमी, तवमी, एकादशी या तृतीया को या शिव एवं गणेश के दिलों में राजा 
ईंटों या प्रस्तर-खण्डों से एक «वा खड़ा करके उसमें देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित करता है; वह सोने के 
घागों से सजाकर एक रथ तैयार करके उसमें देवी को रखता है और तब पुरुषों एवं नारियों के एक जुलूस में 
देवी को अपने निवास पर ले जाता है; नगर, गलतियाँ, घर, द्वार सजे एवं दीपित रहते हैं, इससे सुख, गौरव, 
समृद्धि एवं पुत्रों की ग्राप्ति होती है; हेनाद्वि (ब्रत० २, ४२०-४२४) । 

दोलयात्रा : देखिए गत अध्याय १२; तिथितत्त्व (१४० ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०८) ; गदाधरपद्धति 
(काऊसार, १७९) | 

दोलायाता : ऊपर बाली ही; गदाधरपद्धति (काकलसार, १८९-१९०)। 

दोलोत्सव : विभिन्न देवों के लिए विभिन्न तिथियों पर । देखिए प्मपुराण (४]८०॥४५-५० ) जिसमें आया 
है कि कलियुग में फाल्गून चतुर्दशी पर आठवें प्रहर में या पूणिमा तथा प्रथमा के योग १२ दोलौत्सव ३ दिनों 
या ५ दिनों तक किया जाता है, पालने में झू छते हुए कृष्ण को दक्षिणाभिमुख हो एक बार देख लेने से पापों के मार 
से मुक्ति मिल जाती है; पद्मयुराण (६८५) में विष्णु का दोलोत्सव भी वर्णित है। चेत्र शुक्ल ३ पर गौरी का 
तथा (पुरुषार्थचिन्त। मणि ८५, क्रतराज ८४) राम का दोलोत्सव (समयमथूख ३५) होता है। कृष्ण का दोलोस्सव चेतन्र 
जुक्ल ११ [पह्मपुराण ६८५) पर होता है; गायत्री के समान मन्त्र यह है---ओं दोलकारूढाय' विदूमहे माधवाय च 
घीमहि। तन्नो देव: प्रचोदयात्‌ ॥ आज भी मथुरा-बुन्दावन, अयोध्या, ढरका, डाकोर आदि में कृष्ण का दोलोत्सव 
मनाया जाता है। 

दौहित्रप्रतिपदा : आश्विन शुक्क १; ब्रतराज (६१) ; यह श्राद्ध है। देखिए मृल ग्रन्थ, खण्ड ४, पृ ० ५३३ ॥ 

झूत्प्रतिषदा : कारतिक शुक्ल १; देखिए ऊपर दिवाली के अन्तर्गत बलिप्रतिपदा' । 

द्राक्षाभक्षण : अंगूरों का प्रथम भक्षण | आशिविन में; क्रत्यरत्नाकर (पृ० ३०३-३०४)॥ ब्रह्मपुराण में 
ऐसा आया है कि जब समुद्र देवों हरा मिथित हुआ तो क्षीरसागर से एक सुन्दर नारी का उद्भव हुआ और वह 
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एक मनो रस लता के रूप में परिणत हो गयी और देवों ने प्रशन किया-- यह कौन है ? हम इसे प्रसन्नता से देखेंगे 
(हन्त द्रक्ष्याम हे वयम्‌) और इस लता को द्वाक्षा' (अंगूर) को संज्ञा दी। जब लता के अंगूर पक जाते हैं तो उसकी 
पूजा पुष्पों, धूप, नैवेंद्य आदि से की जाती है और इसके उपरान्त दो बच्चों एवं दो बूढ़ों को सम्मानिद किया जाता 
है और तब गानों एुवं नाच का कार्ये क्रम किया जाता है। 
इावदामासरक्षत्रत : कृत्तिका नक्षत्र में पड़ने वाली कारतिक-पूणिमा को यह ब्रत प्रारम्भ होता है; नर्रासह- 
पूजन; ब्राह्मण को चन्दन एवं तगर पुष्पों का दान; मार्यशीर्ष की मृगशिरा-नक्षत्रयुक्त पूणिमा को राम की पूजा; 
पुष्यथुक्त पौष पूणिमा को बलराम-पूजन, भाघी एवं मघी में वराह-पूजन, फाल्गुनी एवं फाल्मुनियों (नक्षत्रों) में नर 
एवं मारायण की पूजा आदि और यह क्रम श्रावण पूणिमा तक चलता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२१४। १-२६) । 
हावशसप्तमीतत : चैत्र शुक्ल ७ को प्रारम्म; १२ मासों तक सभी शुक्ल सप्तमियों में; १२ आदित्यों, 
यथा--धाता, सित्र, अर्थमा, पूषा, शुक्र, वरुण, भग, स्वष्ट।, विवस्वान्‌, सविता एवं विष्णु की पूजा; अन्त में स्वर्ण- 
दान; इससे सविता के लोक में पहुँच हो जाती है; हेमा (ब्रत> १, १११७३) ; अहल्याकामधेन्‌ (८५१) ; दोनों ने 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१८२। १-३ ) को उद्धुत किया है, जहाँ इसे कामदे वन्नत की संज्ञा दी गयी' है। 
दावशाहयज्ञ-फलावाप्ति-तुतीया : (१) एक वर्ष तक प्रति तृतीया (सम्मवतः शुक्ल ) पर; १२ अर्ध 
दिव्य प्राणियों की, जिन्हें 'साध्य' कहा गया हैं, पूजा की जाती है; हेमाद्ि (ब्त० १, ४९८); (२) अनुशासत० 
(१०९) में उपंव/स की व्यवस्था है, जो मार्गशीर्ष (शुक्क ? ) की द्वादशी से अ।रम्म होता है; विभिन्न नामों से, 
यथा--कैशव, नारायण, माधव आदि, विष्णु की पूजा होती है; कर्ता को वही पुण्य या पुरस्कार प्राप्त होते हैं जो 
अश्वमेध, वाजपेय एवं अन्य बैदिक यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं । 
हादशाहसप्तमी : माघ शुक्क् सप्तमी पर आरम्म; एक वर्ष तक; सप्तमी पर उपवास; उस दिन 
भिन्न नामों से सूर्य की पूज!, वरुण की पूजा माघ में, तपन की फाल्युन में,वेदांशू की चंत्र में, धाता की वेशाख 
में, . .आदि; अष्टमी को ब्राह्मण-मोजन; कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उपवास आदि; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
७२०-७२४ ) | 
दादशीवत : मार्गशीष शुक्‍्क् एवं क्ृष्ण पक्ष की द्वादशी पर उपवास करने से पुण्य होता है; विष्णु- 
बर्मोत्तरयुसण (१।१५९१-२१एवं ११६० ) ; कुल लगभग ५०द्वादशीब्रत हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३१००३६९) ; 
इेमाद्रि (अ्त्त० १, ११६२-१२२२); हेमाद्वि (काल,२८९-२९८); कालनिर्णय (२७५-२७७); तिथितत्त्व 
(११४-११७) ; समयमयूख (९२-९५) ; पुरुषार्थचिन्ता मणि (२१३-२२२ ), ब्रतराज (४७५-४९५ ) । वराहपुराण 
ते अध्याय ३९-४९ में दस अवतारों (मत्स्य से कल्की तक ) के नामों पर १० द्वादक्षियों का उल्लेख किया है, 
जनमें से अधिकांश का उल्लेख यथास्थान क्रम से हो जायेगा। अग्निपुराण (१८८) ने कई हद्ादशियों का उल्लेख 
कया है। हेमांद्रि (काल० २६०-२६३) नेब्रह्मवेवर्त से आठ प्रकार की द्वादशियों का उद्धरण दिया है (देखिए गत 
अध्याय. ५)। और देखिए हेमाद्रि (काल० ६३४-६३७), कृत्यरत्माकर (१२९-१३१) । 'यृग्मवाकय' (कालनिर्णय 
२७५) के मत से एकादशी से युक्त द्वादशी अच्छी मानी जाती है। 
हाइशीब्बत : मार्मशीर्ष शुक्ल से प्रारम्सम; एक वर्ष या पूरे जीवन मर: एकादशी को ब्रत, पोड्शोपचार के 
प्राथ द्वादशी को वासुदेवन्यूजन; यदि एक बर्ष तक किया जाय तो पापमोचन हो जाता है, यदि जीवन भर 
कया जाये तो श्वेतढीप में गति हो जाती है; यदि शुक्ल एवं कृष्ण पक्षों की द्वाद्शियों में श्रत किया जाये तो 
वर्गे-प्राप्ति और यदि इसी प्रकार जीवन मर किया जाये तो विष्णुलोक-प्राष्ति होती है; विष्णुधर्मसूत्र (४९१-८) ; 
उत्यकल्पत्तरु (ज्रत० ३१०); अनुशासन० (अध्याय १०९)। 


श्ड० घर्मशास्त्र का इतिहास 


ह्ितीयाब्रत : देखिए अग्निपुराण (१७७१-२०); क्त्यकल्पतर [त्रत० ४०-४८); हेमाद्रि (अ्रत० 
१३६६-३९३ ) ; कालनिर्णय (१६९-१७२) ; तिथितत्त्व (२९-३० ) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (८२-८४); ब्रतराज 
(७८-८१ ) | क्ृत्यकल्पतरु (व्रत) ने केवछ तीन का उल्लेख किया है, यथा--पुष्पद्विती या, अश्न्‍्यशयन (दो प्रकार ) 
एवं कान्तिन्नत; किस्तु हेमादििि ने ११ प्रकार छिये हैं। निर्णयामुत ने दो प्रकार बताये हैं, यथा--अश्न्‍्यशयन एवं 
यमहितीया और टिप्पणी' की है कि अन्य मासों की हद्ितीया तिथियों को अन्य ब्रत प्रसिद्ध नहीं हैं। 

द्विबलक्त : कातिक में; द्विदक धान्‍्य, यथा--तुर, राजिका, माष, मुद्ग, मसूर, चना, कुलित्य का वर्जन 
होता है; निर्णयसिन्धू (१०४-१०५) | 

द्वितीयाभद्रान्नत : विष्टि नामक करण पर यह किया जाता है; मार्यशीषे शुक्ल ४ से प्रारम्भ; एक वर्ष 
तक; भद्दा देवी की पूजा, भद्दे मद्राय भद्वं हि चरिष्येत्नतमेव ते | नि्विध्तं कुरु में देवि कार्य सिद्धि च मावय ॥ नामक 
मन्त्र का वाचन ; ब्राह्मण-सम्मान; मद्रा करण काल में कर्ता को भोजन नहीं करना चाहिए; अन्त में भद्रा की लौह 
या प्रस्तर या काष्ठ मूर्ति या चित्र की प्रतिष्ठा करके पूजा की जाती है; फल यह मिलता है कि भद्रा में भी किये 
गये संकल्पों की पूति हो जाती है। हेमाद्ि (त्रत० २, ७२४-७२६) ; पुरुषार्थ चित्तामणि (५२) । अधिकांशत: भद्रा 
या विध्टि को मय,नक एवं अशुभ माना जाता है; स्मतिकौस्तुम (५६५-५६६) । 

दिराघाढ : आषा।ढ़ शुक्ल ११ को विष्णु शयन करते रहते हैं; जब सूर्य मियुन राशि में हो और इस अवधि 
में दो अमवास्याएँ अच्त को प्राप्त हो जायें तो दो आषाढ़ (चान्द्र ) मास होते हैं और अधिमास पड़ता है और विष्णु 
दूसरी अमावास्या (अर्थात्‌ ककंठ या श्रावण) में शयन करते हैं; कालविवेक (१६९-१७३); निर्णयसिन्धु 
(१९२) ; समयमयूख (८३)। 

द्ीपन्नत : चेत्र शुक्छ तथा प्रत्येक मास में सात दिनों के लिए व्यक्ति को क्रम से सास हीपों, यथा--जम्ब, 
शाक, कुश, क्रोंच, शाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा एक वर्ष तक करनी चाहिए; पृथिवी पर शयन करना 
चाहिए और वर्ष के अच्त में रजत, फल देने चाहिए; स्वर्गं-प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६५-४६६) । 

धनज्रयोदशी : आश्विन कृष्ण १३; देखिए गत अध्याय १० एवं इस सूची में (दिवाली'। 

धन्दपूजा : कुबेर-पूजा; आशिवन पूर्णिमा के प्रदोष पर; तिथितत्त्व (१३६-१३७ ) । 

धनदबत : उपवास के साथ फाल्गुत शुक्ल १३ से आरम्भ; एक वर्ष ; गन्ध, पुष्प आदि उपचारों से कुबेर 
(यहाँ इन्हें मह।राज' कहा गया है) की पूजा! ; अन्त में ब्राह्मण को स्वर्ण-दात ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (६१८४ १-३) ; 
हेमाद्रि (ब्रत० २, १८-१९) ने इसे नन्दबत की संज्ञा दी है। 

धनसंकरान्तन्त : संक्रान्ति के दिन पर आरम्भ; संक्रान्तिब्रत; एक वर्ष; सूर्य देवता; प्रति मास एक 
घड़े में जल तथा उसमें एक स्वर्ण-लण्ड रखकर “सूर्य प्रसन्न हों” के साथ दान कर देना चाहिए; अन्त में 
स्वर्ण-कमल एवं एक गाय का दान करना चाहिए; कर्ता को कई जीवनों तक स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा लन्बी आय 
प्राप्त होती है; हेमादि (त्रत० २, ७३६-७३७, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

घनावाप्तित्रत : (१) श्रावण पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम तिथि पर आरम्म; एक मास तक; नील कमलछों, 
घी, नैंसेद्य के साथ विष्णु एवं संकर्षण की पूज[; माद्रवद पूणिमा के पूर्व तीन' दिनों तक उपवास, ब्रत के अत्त में 
गोदान; हैमाद्वि (ब्रत० २, ७५९); (२) एक वर्ष तक वैश्रवण (कुबेर) की पूजा; बहुत धन की प्राप्ति; हेमाद्वि 
(ब्रत० १५५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (३) चैत्र शुक्ल प्रथम्ा से आरम्भ; विष्णु,पृथिवी, आकाश एवं 
ब्रह्म की मू तियों की कम से प्रथमा से चतुर्थी तक एक वर्ष तक पूजा; सम्पत्ति, सौन्दये एवं सुख की प्राप्ति; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ५०१-५०२) | यह चतुर्मुतिन्नत है। 


ख्त-सूचो १४१ 


धन्यत्रत या घन्यप्रतिपदा-श्रत : मा्गशी्षे शुक्ल १; उस दिन नकक्‍त (केवल एक बार रात्रि में मोजन ) और 
रात्रि में विष्णुमूति (अग्नि के अनुरूप ) की पुजा; इसके सामने बने कुण्ड में होम; घृत के साथ यावक एवं मोजन का 
ग्रहण; यही कृत्य कृष्ण पक्ष में भी किया जाता है; चैत्र से लेकर आठ मासों तक; ब्रत के अन्त में अग्ति की स्वणिम 
प्रतिमा का दान; यहाँ तक कि अमाया व्यक्ति मी सुख, सम्पत्ति एवं मोजन से युक्त एवं पापमुक्त हो जात! है; 
कृत्यकल्पत € (ब्रत० ३८-४० ) ने इसे धन्यप्रतिपदा कहा है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३५५-३५६) ; दोनों ने वराहपुराण 
(५६।१-१६) को उद्धृत किया है। 

धरणीव्त : कातिक शुक्ल ११ पर आरम्भ; नाययण की मूर्ति की पूजा; मूर्ति के समक्ष चार घड़े रखे 
जाते हैं, जिन में रत्न रखे जाते हैं, जिनके त[म्र-ढक्कनों पर स्वर्ण एवं तिल रख दिये जाते हैं; ये चारों घड़े समुद्र समझे 
जाते हैं; स्वर्ण प्रतिमा इनके बीच में प्रतिष्दापित की जाती है; उस रात्रि जागर (जागरण ), दूसरे दिन प्रातः पाँच 
ब्राह्मण बुलाये जाते हैं, उन्हें मोजन एवं दक्षिणा से सम्मानित किया जाता है; इस ब्रत को प्रजापति, बहुत-से प्रसिद्ध 
राजाओं तथा स्वयं धरती (प्‌ृथिवी) ने किया था इससे इसका ऐसा नाम पड़ा; हेमादिि (व्रत० १, १०४६१-डेंड 
वराहपुराण ५०।१-२९ से उद्धरण ) ; कृत्यरत्ताकर (४२६-४३० ) ने इंसे योगीश्वरहढादरशी कहा है। 

धरात्रत : उत्तरायण भर; केवल दूध का सेवन; पुृथिवी (धरा) की एक स्वर्णिम प्रतिम।; जिसकी तोल 
२२ पल होती है; रुद्र देबता; कर्ता रुद्रकोंक को जाता है; मत्स्यपुराण (१०१॥५२); हृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४४६); हेमाद्रवि (व्रत० २, ९०६); कृत्यकल्पतरु के मतसे यह संवत्सरब्रत है और हेमाद़ि ने इसे प्रकीर्णक 
माना है! 

घरघट-दान : चेत्र शुक्ल १ से प्रारम्म ; ४ मासों तक; पुण्य एकत्र करने वाले व्यक्ति को अतिदिन वस्त्र से 

ढेककर एक ए से घड़े का दात करता चाहिए जिसमें शुद्ध शीतल जल रखा गया हो; पुरुषार्थच्विन्तामणि (५७- 
५८) ; स्मृतिकौस्तुम (८९-९० ) । 

धमप्राप्तिक्षत : आषाढ़ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से आरम्म; धर्म के रूप में विश्णु की पूजा; एक 
मास तक; तीन दिनों तक उपवास, जिनमें पुणिमा भी सम्मिलित है; मास के अन्त में स्वर्ण दान; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३।२०९।१-३) | 

धर्मराजपूजा : दमनक के साथ धर्म की पूजा! देखिए दमनकपूजाबिधि ; स्मृतिकौस्तुभ (१०१) 

धर्मत्रत : मार्मशीर्ष शुक्ल १० पर आरम्भ; उस दिन उपवास एवं घर्म-पूजा , घृत से होम; कृष्ण पक्ष 
में भी; एक वर्ष तक; अन्त में एक दुधारू गाय का दान; बत से स्वास्थ्य, लम्बी आयु, यश की प्राप्ति होती है और 
पाप बाद जते हैं; हेमाद्रि (ब्त० १, ९६६७-६८, विष्णूवर्मोत्तरपुराण ३३१७८। १-८ का उद्धरण है) । 

धमंषष्ठी : आशिविन कृष्ण षष्ठी पर; धर्मराज की पूजा; अहल्याकामर्षेनू (४१९७) । 

धर्माषाप्तित्रत : आयाढ़ पूणिमा के उपरान्त प्रथम सिथि से प्रारम्भ; एक मास तक; धर्म के रूप में विष्णु 
की पूजा; इससे सभी उद्देश्यों की पूति होती है; हेमाद्वि (त्रत॒० २, ७५८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

धात्रीक्षत : घात्री (आमल्‍रूक) के फछ के साथ दोनों पक्षों की एकादशी को स्नान; पद्मपुराण (पापषदा 
१-११) । धात्री फल वासुदेव को प्यारा लगता है। इसे खाने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ते ही जाता है। 

धान्य ; (प्राम्य अर्थात्‌ किसी ग्राम में उत्पन्न किया हुआ ) । बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१३) में धास्य के 
दस प्रकार तथा अन्य पंदचात्कालीन ग्रन्थों में १७ या १८ प्रकार कहे गये हैं। 

धान्यसंक्रान्तिम्नत : इसका आरंूस्म अयन या विषुबव दिन-पर होता है; एक वर्ष तक; कुँकुम से आठ दलों 
वाला कमल खींचा जाता है; प्रत्येक दरू पर पूर्व से आरम्म कर आठ विभिन्न नामों से सूर्य की पूजा को जाती 


श्षर घर्मशास्त्र काश इतिहास 


है; किसी ब्राह्मण को एक पसर (प्रस्थ) अन्न दिया जाता है (इसी से धान्यसंक्रान्ति की संज्ञा बनी है); यह 
प्रत्येक मास में किया जाता है; हेमाद्रि (व्रतखण्ड, जिल्‍्द २, ७३०-७३२, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 
धान्यसप्तक : सात प्रकार के अन्न, यथा--यव (जौ), गेहें, धान्‍्य, तिल, कंगु, श्यामाक एवं चीनक; 
हेमाद्वि (ब्रत०, १, ४८, षट-त्रिशन्‍्मत से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (७०, यहाँ टिप्पणी है कि कुछ छोग चीनक के 
स्थान पर देवधान्य रखते हैं); विष्णुपुराण (१४६४२१-२२) ; वायुपुराण (८।१५०-१५२) 0एवं मार्केण्डेय० (४६ 
६७-६९) ने १७ धान्यों तथा क्तराज (पृ० १७) ने १८ धान्यों का उल्लेख किय है! 
धान्यसप्तसी : शुक्ल सप्तमी पर सूर्य-पुजा; उस दिन नक्त (केवल एक बार रात्रि में मोजन ); सात धान्यों, 
गृहस्थी के बरतन एवं नमक का दान; कर्ता स्वयं तथा अपने सात पूर्व-पुरुषों की रक्षा कर लेता है; हेमाद्रि (ब्रत० ३, 
७८७-७८८, भमविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
घामत्रिरात्र-त्रत : हेमाद्वि (क्त० २, ३२२, पश्मपुराण से उद्धरण) ; यह नीचे बाला धामत्रत ही है। 
घामनब्नत : फाल्गुन की पूणिमा पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कर्ता को एक सुन्दर घर का दान 
करना होता है; वह सूर्यलोक की प्राप्ति करना चाहता है; मत्त्यपुराण (१०१॥७९) ; कृत्यकल्पतरु [त्रत्त०, 
'४५०-४५१) ; हेमाद्वि (ब्त० २,३२२) ; यहाँ देवता सूर्य है, धामनट का अर्थ हैंचर'; गरुडपुराण (११३७३ ) । 
धारणपारण-ब्रतोद्यापन : चातुर्मास्य में एकादशी पर या उससे आगे प्रथम मास में या अन्तिम मास सें; 
उपवास (धारण ) एक मास में और पारण दूसरे मास में; एक जलपूर्ण घड़े पर लक्ष्मी एवं नारायण की प्रतिभाओं 
को रखकर रात्रि में प्ञ्चामृत, पुष्पों एवं तुलसी के दलों से ओंनमों तारायणाय मन्त्र को १०८ बार कहंकर 
पूजा करनी होती है; अध्यें; उबाले हुए तिल एवं चावल का ऋग्वेद (१०११२॥९) के मन्त्र के साथ एवं उबाले 
हुए चावल एवंघी का ऋ० (१०११५५१) के मन्त्र के साथ होम; स्मृतिकौत्तुम (४१४-४१६) ; ब्रताक 
(३६५०ए-३२६६ बी ) ! 
धारखत : चंत्र से आरम्म; मख में जल-धार डार-डालकर पीना; एक वर्ष तक; अन्त में एक नयी 
प्याऊ (पौसरा) बनवाना। इस ब्रत से चिन्ता दूर होती है, सौन्दय एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि 
(ब्रत०२, ८५३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 
धूप : इसको जलाना एक उपचार है; हेमाद्वि (व्रत० १, ५०-५१) ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया 
है, यथा अमृत, अनन्त, अक्षधूप, विजयबूप, प्रजापत्य, दस अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। क्ृत्यक० (१३) 
मे विजय नामक धूप के आठ अंगों का उल्लेख किया है। मविष्यपुराण (१।६८।२८-२९) का कथन है कि विजय 
'धूपों में श्रेष्ठ है, लेपों में चन्दन लेप सर्वोत्तम है, सुरभियों (यन्धों ) में कुंकुम सर्वश्रेष्ठ है, पुष्पों में जाती तथा मीठी 
वस्तुओं में मोदक (लड़डू ) सर्वोत्तम है। कृत्यकल्पतरू (श्रत० १८२-१८३) ने इसको उद्धृत किया है। देखिए 
शरुडपुराण (१११७७१८८-८९ ) जहाँ ऐसा आया है कि धूप से मक्खियाँ एवं पिस्सू नष्ट हो जाते हैं; कृत्य रत्नाकर 
(७७-७८ ) ; स्मृतिचन्द्रिका (१२०३ एवं २४३५) ; बाण (कादम्बरी, प्रथम मांग ) । 
धूलिवन्दन : होलिका दहन के उपरान्त प्रात:काल उसकी राख को झुककर प्रणाम करना; पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (८१); स्मृतिकौस्तुम (५१८); और देखिए गत अध्याय में होलिका! के वर्णन को अन्तिम 
अंश । ह 
धृतित्रत : एक वर्ष तक प्रतिदिन पंचामृत (दही, दूध, घी, मधु एवं ईख के रस) से शिवर्लिग को 
स्तान कराना; वर्ष के अन्त में पंचामृत एवं दांख के साथ गोदान; मत्स्यपुराण (१०१॥३३-३४) ; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ४४४) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६५) । विष्णुपुराण में शिव के स्थान पर विष्णु के स्तान का उल्लेख है। 
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धेनुत्रत : पर्याप्त सोने के साथ आसन्नप्रसवा गाय का दान; जो कर्ता उस' दिन केवल दूध पर रहता है 
वह सर्वोत्तम धाम (लोक) प्राप्त करता है ओर पुनः छीटकर नहीं आता है। मत्स्यपुराण (१०१।४९) ; कृत्यकल्प- 
तरु (ब्रत ४४६) । 
ध्वजनवमी : पौष शक्ल ९; इस तिथि को शम्बरी (शाबरी ? ) कहा जाता है; कुमारी एवं सिहवाहिनी 
चण्डिका की पूजा झण्डों, मालतीपुष्पों एवं अन्य उपचारों से की जाती है तथा पशुओं की बलि दी जाती है; राजा 
को देवी के मन्दिर में झण्डा फहराना चाहिए, कुमा रियों को खिलाना चाहिए तथा उपवास करना चाहिए या एकमक्त 
रहना चाहिए; हेमादि [वब्रत० १, ८९१-८९४, भविध्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
ध्यजब्रत : गरुड़, तालवृक्ष (जिससे ताड़ी निकाली जाती है, अमरकोश में ताल्लंक नामक मदिरा का उल्लेख 
है, बलराम उसके प्रेमी माने जाते हैं), मकर (घड़ियाल) एवं हरिण क्रम से वासुदेव, संकर्ष ण, प्रद्युम्त एवं अनिरुद्ध 
के झण्डों पर होते हैं; उतके वस्त्रों एवं झण्डों का रंग क्रम से पीला, नीला, श्वेत एवं छाक होता है; चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ एवं आषाढ़ में प्रतिदिन क्रम से गरुड़ आदि की पूजा उनके अनुकूल रंग्रीन वस्न्नों एवं पुष्पों से की जाती है; 
चार मासों के अन्त में ब्राह्मणों को तदनुक्‌ल रंगीन वस्त्र दिये जाते हैं; इस प्रकार ४-४ मासों के तीन क्रम आते हैं; 
समय की लम्बाई के अनुसार विभिन्न लोकों में पहुँच होती है; यदि १२ वर्षों तक ऐसा किया जाय तो कर्ता को 
विष्णु से सायुज्य प्राप्त हो जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१४६।१०१४) उवं हेमाद्वि (ब्रत्त> २, पु० ८२९- 
८३१) में इसे चतुर्मा तब्रत कहा गया है। 
नकतचतुर्थो : मार्गशीर्ष शुक्ल ४ को प्रारम्म; देवता विनायक; कर्ता को नक्‍त भोजन करना होता है 
और पारण तिलूयुक्त मो जन से होता है; एक बर्ष तक; हेमाद्रि (त्रत० १, ५२२-५३६, स्कन्दपु ० से उद्धरण ) । 
नक्तम्त : यह विवारात्रिव्रत है अतः ऐसी तिथि में किया जाता है जो रात्रि एवं दिल दोनों में पड़ती हो 
(निर्णयामत १६-१७) | नकत का अर्थ है दिन में कुछ न खाकर केवल रात्रि में खादा। नक्तब्रत एक मासया चार 
मासों या एक वर्ष तक चल सकता है। कृत्यरत्नाकर (पृ० २९२, २५५, ३०१-३०३, ४०६, ४४५, ४७७, ४९ १- 
४९२) में श्रावण से माघ तक के मासों के तक्तब्रत का उल्लेख है; लिगपुराण (१॥८३।२-५४) में (क ब्ष के 
नकक्‍तद्रत की चर्चा है। और देखिए नारदपुराण (२।४३।११-२३) । 
नक्षत्रतिथि-बार-ग्रह-योग-ज्नत : हेमादि (ब्रत० २, ५८८-५९०, कालोत्तर से उद्धरण) में कुछ विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताहों के साथ कुछ नक्षत्रों के योग पर सम्पादित होने वाली पुजाओं का उल्लेख है। कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--जब किसी रविवार को चतुदंशी एवं रेवती नक्षत्र हो या जब अष्टमी एवं मधा नक्षत्र कायोगहों 
तब शिव-पुजा होनी चाहिए और तिल्‍ू-मोज॑न होना चाहिए, इसे आदित्यव्रत कहा जाता है, जिसके सम्पादन से कर्ता 
को तथा उसके पुत्रों एवं सम्बन्धियों को स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जब चतुर्दशी को रोहिणी एवं चन्द्र का योग हो 
भा अध्ठमी की चन्द्र का योग हो तो चन्द्रत्रत होता है, जिसमें शिव-पूजा होती है, दूध एवं दही का नेबेद्य होता है, 
केवल दूध पर रहा जाता है, इससे यश, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब रेवती, बृहस्पतिवार एवं 
चतुर्देशी या अष्टमी एवं पुष्य का योग होता है तो गुरुत्रत होता है, जिसमें कपिला गाय के दूध में ब्राह्मी का रंस 
मिलाकर सेवन किया जाता है और व्यक्ति वाणी पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। विध्णुधर्मसूत्र (९१०१-१५) में 
मार्गशी्ष पृणिमा एवं कार्तिक पूरणिमा के उसी नाभ वाले नक्षत्र के योग पर किये जाने वाले ब्रत का उल्लेख है; 
दानसागर (६२२-६२६, यहाँ विष्णधर्स सूत्र का उद्धरण है) | 
नक्षत्रपुरुषद्रत : चंत्र में आरम्भ; वासुदेवमूर्ति-पूजा; कुछ नक्षत्रों, यंथा--मूल, रोहिणी, अश्विनी का 
पूजन होता है। दस अवतारों एवं उनके अंगों को आरलेषा, ज्येष्छा, श्रवण, पुष्य, स्वाति आदि से सम्बन्धित किया 
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जाता है। ब्रत के अन्त में हरि की स्वर्ण-प्रतिमा को गुड़ के साथ घड़े में रखकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दिया 
जाता है, पलंग एवं उसके अन्य उपकरण मी दिये जाते हैं। कर्ता अपनी पत्नी की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता 
है और ब्रत के दिनों में बिना तेल एवं नमक के मोजन करता है। मत्स्यपुराण (५४॥३-२०) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, 
४७००-४०४) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६९९-७०३ ) ; कृत्यरत्नाकर (८७-९१ ) ; बृहत्संहिता (अध्याय १०४) । 
नक्षत्रपूजा-विधि : नक्षत्रों के स्वामियों की पुजा, यथा--अध्विनी, मरणी, कृत्तिका आदि के क्रम से स्वामी 

अधश्विनीकुमा रो, यम, अग्नि आदि, की इससे दीर्घे आयु, दुर्घटवा-मृत्यु से छुटका रा, समृद्धि की प्राप्ति होती है; वायु- 
पुराण (८०१-३९) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५९४-५९७); कृत्यरत्नाकर (५५७-५६०)। 

नक्षत्र-विशेषे पदार्थ विशेष-नियंध : कुछ नक्षत्रों में कुछ क्रम॑ं बजित हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (८७-८८) एवं तिथितत्त्व (२८) एक इलोक उद्धृत करते हैं-- चित्रा, हस्त एवं श्रवण में 
तिल के तेल का प्रयोग, विश्ञाखा एवं अभिजित्‌ में क्षौर कर्म, मूल, मृगश्चिरा एवं माद्रपदा में मांस तथा भघा, कृत्रिका 
एवं उत्तरा में मैथुन नहीं करना चाहिए । देखिए वायुपुराण (१४॥५०-५१) ! 

नक्षत्र-विधि-श्रत : मृगशझ्चिरा को प्रारम्भ; पार्वती की पूजा, पाती के पाँवों को मूल, गोद को रोहिणी, 
घुटनों को अश्विनी से सम्बन्धित करके पूजा की जाती है, इसी प्रकार अन्य अंगों को अन्य नक्षत्रों से सम्बन्धित 
किया जाता है ; प्रत्येक नक्षत्र में उपवास किया जाता है, उस नक्षत्र के उपरान्त पारण होता है; विभिन्न 
नक्षत्रों में विभिन्न प्रकार का मोजन होता है, इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग होता 
ह। इसब्रत से सौन्दर्य एवं सौमारय की' प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४११-४१४); हेमाद्नि 
(ब्रत० २, ६९६-६९८) । 

नक्षत्रश्षत : अग्ति० (१९६), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३९९-४१७), हेमाद्वि (ब्रत० २, ५९३ ७०६) | 

कृत्यक्ल्फ्तरु ने दस का तथा ह्वेमाद्रि (ब्रत०) ने ३३ का उल्लेख किया है। अश्विनी से आगे के नक्षत्रों से सम्बन्धित 
ब्रतों का उल्लेख हेमाद्रि (ब्रत०) में है। हेमाद्धि (काल० १२६ १२८), कालनिर्णय (३२७ ३२८) एवं निर्णयामृत 
(१८) ने ब्रतों में किये जाने वाले उपवास आदि का उल्लेख किया है। नियम यह है कि उपवास के समय का 
नक्षत्र सूर्यास्त के समय या उस समय जब कि चन्द्र का अर्ध॑रात्रि से योग हो, अवश्य उपस्थित रहे (अर्ध रात्रि 
के समय कोई निदिष्ट नक्षत्र रहता है)। इन दोनों में प्रथम बात मुख्य है; दूसरी उससे कम महत्त्व 
रखती है। देखिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (११६०१२६-२७); कालनिर्णब (३२७); हेमाद्ि (काल०,१२६); 
वर्यक्रियाकौमुदी (८)। 

नक्षत्रहोमविधि : हेमाद्रि (बत० २, ६८४-६८८) ने अश्विनी से रेवती तक के २७ नक्षत्रों के लिए पूजा 
एवं होम की विधि को गर्ग से गद्य में उद्धृत किया है। कितने दिनों तक रोग एर्व भय चलता रहेगा, किस देवता 
का पूजन हो, पुष्पों, नैचेय, वृष, समिधा के वृक्ष, पूजा-मन्‍्त्र, अग्नि में डाली जाने वाली प्रमुख वस्तु आदि के विषय में 
वर्णन है। एक उदाहरण है--रोहिणी के लिए ८ दिन, देवता प्रजापति, नवेद्य दूध में उबाल्य हुआ चावल, 
कमल के पुष्प, साल वृक्ष से निकाली हुई वस्तु की धूप, पूजा-मन्त्र---नमों ब्रह्मणे।' सभी प्रकार के घान्य अम्ि में 
डाले जा सकते हैं। आहुतियाँ १०८ होती हैं, फल आरोग्य-लाम | 

नक्षत्रार्थत्रत : देखिए ऊपर “नक्षत्रविधि-त्रत' जो ऐसा ही है। 

नदीजिरातब्त : जब आएाढ़ में नदी बाढ़ पर होती है, उसके जल को किसी' काले घड़े में रखकर घर 
लाना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः नदी में स्तात करके घड़े की पूजा करनी चाहिए, तीन दिनों तक या एक दिन तक 
उपवास करता चाहिए या एकमक्‍त होना चाहिए (अर्थात्‌ एक बार खाना चाहिए), अखण्ड दीप जलाना 
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चा हिए, नदी एवं वरुण का नाम लेना चाहिए, अध्य, फल, नवेद्य आदि देना चाहिए, गोविन्द की प्रार्थना करनी 
चाहिए, यह ब्रत तीन वर्षा तक चलेगा; अन्त में गोदान' करना चाहिएं। इससे सनन्‍्तान एवं सौभाग्य सिलता 
है; पद्मपुराण (६।७१) । 

न्दी-भ्रत : (१) चैत्र शुक्ल से प्रारम्भ; सात दिनों तक नक्त-विधि ; रात्त नदियों, बथा--ह।दिनी (या 
नलिती ), कर दिनी, पावनी, सीत!, इश्षु , सिन्धु , भागीरथी की पूजा, यह वर्ष भर प्रति मास ७ दिनों तक चलता रहता 
चाहिए; जछ में दूध चढ़ाया ज, त। है दूध से पूर्ण घटा का दान किया जता है, वर्ष के अन्त में फाह्गुन में ब्राह्मणों को 
एक पक चाँदी का दान किया जता है; हेमाद्ि (बत०, २, ४६२); मत्स्यपुराण (१२१/४०-४१); वायुपुराण 
(४७।३८-३९, यहाँ गंगा की सात धाराओं का उल्लेख है); (२) द्ेभाद्रि (ब्रत० १, ७९२) ; सरस्वती की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान बी उपलब्धि हंतो है। 

नसवी-सनान : देखिए ऊपर 'दशहरा, गत अब्याय ४; तिथितत्त्व (६२-६४) ; पुरुषार्थच्चिन्तामणि 
(१४४-१४५) ; गदाधरपद्धति (६०९) | 

नन्‍्दबंत : विष्णृथर्मोत्तरपुराण (३॥१८४।१-३ ) ; हेमाद्वि (ब्रत० २,६१० १८-१९ )। देखिए ऊपर 'धनत्रत' । 

नन्‍्दा : (शिशथियाँ) प्रथम्द, पप्ठी एव एकादर्शा। तिथियाँ इस उपयाम से पुकारी जाती हैं। 

नन्‍्दादिविधि : रतिवार के वा रह नाम हैं, यथा--ननन्‍्द, भद्र आदि; माघ शुक्ल षष्ट वाला रुबिवार नन्द 

कहलाता है; उस दिन नकत होता है, घी से यूय॑ं-प्रतिभा को स्नान कराया जाता है तथा जगस्त्य के पुष्प 


चढ़ाये जाते हैं, गेहूँ के पूओं से ब्राह्मणों को तृप्त किया जाता है; क्रत्यकल्पतरु (ब्रत, १०-१२), हेमादि 
(ब्रत०२,५२२-२३) ! 


नन्‍्दापिद्रतविधि : सदा; रविवार को ही सूर्य-पूजा; सूर्यग्रहण के दिन उपवास करता चाहिए तथा 


महाश्वेता मन्‍्त्र जपना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन देना च।हिए, उस दिन के स्नान, दान एवं जप से अनन्त 
फल मिलते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२७-२८) ; कृत्यकल्पतरु (बरत० २१-२३) । 

नन्‍्दानवमीमत : माद्र० कृष्ण ९ (कृत्यकल्पतरु के मत से ), शुक्छ ९ (हेमाद्ि के मत से ) का तन्‍्दा कहा जाता 
है। वर्ष मर तीन अवधियों में दुर्गा-पुजा की जाती है; सप्तर्म! को एक मक्‍त', अष्टमी को उपवास, जाती एवं कदम्ब 
के पुष्पों से शिव-पूज:, दुर्गा-अतिन्षा को दूर्वाओं पर रखा जाता है; जागरण, नाटकामितय' तथा नन्‍्दा मन्त्र (ओं 
तन्‍्दाये नमः) का जप; नवमी के प्रात:काल़ चण्डिका-पूजा, कुमारियों को मोजन; कृत्यकल्पंतरु (ब्रत० ३०३- 
३०५); हेमाद्रि (ब्रत० २, ९५२-२५४, गविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

नन्‍्दापदह्यत्रत'ः : आश्रदलों, दूर्वा, अक्षतों, विल्वदलों से दुर्गा की स्वर्ण-पादुकाओं की पूजा. एक मास तक ; 
दुर्गाभकत या कुमारियों का प।दुकाओं का दान; सभी पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४२९); हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ८८५-८८६. पद्मपुरांण से उद्धरण ) । 


ननन्‍्दाव्त : श्रावण में ३, ४, ५, ६, ८, ९, ११ या पूणिमा की तिथियों में आरम्म; एक वर्ष तक; 


नक्त-विधि से मोजन; १२ मांसों में १२ विभिन्न नामों से विभिन्न पुष्पों एवं न॑वेद्य से देवी-पूजा; १०० या 
१००० बार ओ नन्‍दे नन्दिनि सर्वार्य साधिनि नमः नामक मन्त्र का जप, कर्ता पापमुक्‍त हो जता है और राज! हो 
जाता है; कृत्यकल्पतरु (४२४-४२९) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८३२ ८३६, देवीपुराण से उद्धरण ); कझृत्यरत्नाकर 
(२८<८-२९३) । 
भन्‍्दासप्तमी : भार्रशी्ष शुकक ७ पर आरम्म; सिथित्रत; एक वर्ष तक; विभिन्न पुष्पों, सैबे ४, धूप एवं 
नामों से ४-४ मासों की तीन अबधियों में सूर्य-पूज। ; पंचमी पर एकमकक्‍त, षष्ठी पर नक्त तथा संप्तमी घर उपवास; 
१९ 
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कृत्यकल्पतर (ब्रत० १३६-१३७) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६६७-६७१, भविष्यपुराण के ब्राह्मपवं, १००११-१६ से 
उद्धरण)! क 

सन्दिनोनवमीन्नत : मार्यशीर्ष शुक्ल ९ पर; तिथि; दुर्गा-पूजा; वर्ष को दो भागों में बाँटकर; तीन 
दिनों का उपवास; ६मारसों की अवधि में विभिन्न पुष्प एवं विभिन्न नाम; कर्ता स्वर्ग जाता है और शक्ति- 
शाली राजा के रूप में लौटता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ३०२-३०३ ) ।. देखिए ऊप'र 'त्रितयप्रदान सप्तमी' । 

नरकचतुर्दशी : देखिए गत अध्याय १०१ 

नरक-पूणिस्ा : प्रत्येक पूणिमा या भार्गशी्ष की पूणिया पर आरम्म ; एक वर्ष ; उस दिन उपवा त एवं 
विष्णु-पूजा तथा उनके नाम का जप या केशव से दामादर तक १२ नामों का जप १२ भासों में (मार्मशीर्ष से 
प्ररम्म कर) ; प्रत्येक मास में दक्षिणा के साथ एक जलूपात्र एवं वस्त्रों का जोड़ा, यदि असमर्थ हो तो वर्ष के 
अन्त में हीऐसादान; इस ब्रत से सुख मिलत! है; यदि मृत्यु के समय हरि का नाम लिया जाता है तो स्वर्ग 
मिलता है; हेमाद्वि (त्रत० २, १६६-१६७, विष्णुधर्मत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

नर्रासहचतुर्दशी : वैशाख शुक्ल १४; तिथि; यदि स्वाति नक्षत्र हो, शनिवार हो, सिद्धि योग एवं 
वबणिज-करण हो तो करोड़ गुना पुण्य होता है; तरसिहु (अवतार) देवता हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २१४१-४९, 
नरासह-पुराण से उद्धरण ) ; पुरुषार्थचिन्तमणि (२२७-२३८) ; समयमयूख (९८) , पुरुषार्थचिन्तामणि आदि ने 
इसे नुसिहजयन्ती कहा है; स्मृतिकौस्तुम (११४) । यदि यह १३ या १७वीं से युक्त हो। तब बह दिन जब १४ 
वो दिथि सूर्यास्त के समय उपस्थित हो तो उसे स्वीकार कर लेवा चाहिए । वर्षक्रियादीपक (पुृ० १४५- 
१५२) ने पूजा की एक लम्बी विधि दी है; यह तमिल पञ्चांगों में मी पायी जाती है। नुसिह भगवान्‌ 
वैशाख शुक्क १४ को स्वाति नक्षत्र में प्रकट हुए थे। 

नर्रासहत्योदशशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर; उस दित उपवास एवं नर्रासह-प्रतिमा की पूजा; इवेत वस्त्र 

से अच्छादित' एक घट प्रतिष्ठाफित किया जाता है और उस पर एक स्वणिम या काष्ठ की या बाँस की 
प्रतिमा रखी जाती है; उसी दिन किसी ब्राह्मण को बहू प्रतिम। देदी जाती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, १०२९- 
३०, वराहपुराण ४२।१-७ एवं १३-१६ का उद्धरण )। प्रकाशित वरा।हपुराण में ऐसी व्यवस्था है कि ब्रतकों 
शुक्ल पक्ष में किया जय, किन्तु हेमाद्वि (ब्रत० १, १०२९) में कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। 

नर्रासहाष्ठमी या नर्रासहत्नत : राजाया राजकुमार या कोई मी व्यक्ति शत्रु का नाश करने के लिए 
इसका सम्पादन करता है; अष्टमी पर उसे चावल या पुष्पों से आठ दलों का एक कमल खींचना चाहिए और 
उस पर नर्रासह की प्रतिमा रखनी चाहिए और उसकी तथा श्रीवृक्ष (बिल्व या अश्वत्य ? ) की पूजा करनी 
चाहिए; हेमाद्वि (व्रत० १, ८७६-८८०, गरुड़पुरांण से उद्धरण ) । 

नवनक्षत्रञ्मान्त्तरि : एक शान्ति कृत्य एंवं नौ नक्षत्रों की पूजा; मनुष्य के जन्म के नक्षत्र को जनन-नक्षत्र 
कहा जाता है, चौथे, दसवें, सो लहवें, बी से, तेईसवें के क्रम से मानस, कर्म , सांघातिक, समुदय एवं वैन्ञाशिक कहा 
जाता है। साधारण जन छ: नक्षत्रों तक सोमित रहते हैं, किन्तु राजा तीन अन्य नक्षत्रों को! सम्मिलित कर 
लेता है, यथा--राज्याभिषेक नक्षत्र, देश-नक्षत्र (वह नक्षत्र ज। उसके देश पर स्वामित्व करता है) तथा उसके वर्ण 
का नक्षत्र | यदि इस नक्षत्रों पर ग्रहों के बुरे प्रभाव पड़ जाते हैं तो इनके (इन छः या नौ नक्षत्रों के ) द्वारा अभिव्यक्त 
बिययों में गड़बड़ो हो जाती है, यथा--पदि जनन-नक्षत्र प्रभावित हं। तो वहु जीवन एवं सम्पत्ति खो सकता है, यदि 
अभिषक-लक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य-हानि ही। सकती है । उचित कृत्यों एवं पूजा से बुरे प्रभाव रोके जा सकते हैं, 
ग्रंधा--जनन-नक्षत्र कु लिए एसे जल से स्नान करना चाहिए जिसमें कुश डुबाया गया हो, जिसमें श्वेत बैक 
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का गोबर एवं मृत्र तथा श्वेत गाय का दूध मिलाया गया हो; हेंमाद्दि [ब्रत० २, ६८८-६९१)। यह द्रष्टव्य॑ है 
कि इस विषय में कि जनन के उपरान्त किन नक्षत्रों से उपर्यक्त नाम सम्बन्धित हैं, वैखानसयूह्मसूत्र (४॥१४), 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२१६६), नारदपुराण (१।५६।३५८-५९), वराहमिहिर रचित योगयात्रा (९१-२) 
ने विभिन्न मत दिये हैं । 

सवनीतधेनुदान : कार्तिक अमावास्या पर ; ब्रह्मा एवं सावित्री की पुजा; विभिन्न फलों, सोने एवं बस्त्रों 
के साथ नवनीत की धेन्‌ का दान; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१५) । देखिए मूल ग्रन्थ, खण्ड २, पृ० ८८३। 

नवमीरघनब्रत : आश्विन कृष्ण ९ पर उपवास एवं दुर्गा-पूर्जी; वस्त्र, झंडों, छत्न, दर्पणों, माझाओं, सिहों, 
जित्रों से अलंकृत देवी-रथ की पूजा; रथ में महिष पर त्रिशूल रखने वाली दुर्गा की स्वर्ण-प्रतिमा को रख दिया जाता 
है; जन-मार्ग से रथ को ले जाकर दुर्गा-मन्दिर के पास छाया जाता है, मज्ालों, नाटक, नुत्यों आदि से राजि भर 
जागरण (जागर ); दूसरे दिन प्रातः प्रतिमा-स्तान; देवी के मक्तों को मोजन ; शय्या, बैल, गाय आदि के दान से 
पुण्य; कृत्यरत्नाकर (३१४-३१५) 

नवमीत्रत : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २७३-३०८ ) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८८७-९६२) ; कालनिर्णय (२२९- 
२३०); तिथितत्व (५९,१०३) ; पुरुषार्थ चिन्ताभणि (१३९-१४२) ; ब्रतराज (३१९-३५२) ; अष्टमी से युक्त 
नवमी को अच्छा माना जाता है; तिथितत्त्व (५९) ; धर्म सिन्‍्धु (१५) ; चेत्र शुक्ल ९ पर मद्रकाली को सभी योगि- 
नियों की रानी बनाया गया, अतः सभी नवभियों पर उपवास करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए; 
कृत्यकल्पतरु (नेयतकालिक काण्ड, ३८३) ; क्ृत्यरत्ताकर (१२७-१२८)। 

नवम्यादि-उपवासक्षत : अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी एवं पृणिमा पर उपवास; व्यक्ति शिव के गणों का 
अधिषति हो जाता है; हेमाद्वि (व्रत० २, ५०९, मत्स्यपुराण से उद्धरण ) । 

नवरा्रश्गनत : देखिए दुर्गापुजा के अन्तर्गत, गत अध्याय ९॥ 

नवय्यूहारोचन : किसी भी शुक्ल की या आषाढ़ या फाल्गुन की एकादशी पर या संक्रान्ति पर या 
ग्रहण पर पूर्वोत्तर दिल्ला में झुके हुए गू मिखण्ड पर बने मण्डप में विष्णु की पूजा, यज्ञ आदि; मण्डप में द्वार रहते 
हैं, उसफे मध्य में कमल होता है; आठों दिशाओं के स्वामियों (दिकपलों) के आठ आयूधों, यथा-वज्र, शक्ति, 
गदा (यम की ) , असि, पाश (वरुण का ), झण्डा, मूँगरी' (कुबेर की ), शूल (शिव का ) के चित्र बनाये जाते हैं; 
वासुदेव, संकर्षण, नारायण, वामन की, जो विष्णु के व्यूह कहे जाते हैं, चित्राकृतियाँ बनायी जाती हैं; होम; हेंमाद्वि 
(द्रत० १११२५ ११३१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

नवान्नभक्षण : मार्गशीर्ष में जब तक सूर्य वुश्चिक राशि में १४ अंश न पहुँच जाय; क्ृत्यसारसमुच्चय 
(२७) ; निर्णयामृत (पु० ७२, ८८०-९८८) ने इसका वर्णन किया है, गीत, संगीत का प्रयोग, बैदिक मन्त्रों का 
उच्च स्वर से पाठ; बहा, अनन्त एवं दिक्‍पालों की पूजा की जाती है। 

नागंचतुर्थी : कातिक शुक्ल ४, पुरुषार्थ चिन्तामणि (९५) | 

नागदष्टोरणब्त : यह 'दष्टोद्धरणब्रत' हो है। देखिए ऊपर। 

नागपन्‍्चमी : देखिए गत अध्याय ७। 

नागपूजा : मार्गशीर्ष शुक्ल ५, स्मृतिकौस्तुम (४२९) के मत से यह दाक्षिणात्त्यों में अति प्रसिद्ध है। 

नागमेत्रीपऊचसी : कु अर्थात्‌ तीक्ष्ण एवं खट्ट पदार्थों के सेवन' का वर्जन; दूध से नागप्रतिभाओं को स्तान 
कराना; इस प्रकार नायों से मित्रता स्थापित होती है। प्मपुराण (५२६।५६ ५७) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९६); 
हैमाद्रि (ब्रत० १, ५६६, मविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
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नागग्ंत : (१) कातिक शुक्ल ४ पर; उस दिन उपवास; शेष, शंखपाल् एवं अन्य नागों की पुष्पों, चन्दन 
लेप से पूज। तथा प्रातः एवं मध्याह्ल में दूध से उन्हें सन्तुष्ट करता; इससे सर्पों से हानि नहीं होती; (२) 
कमलदलों पर पं चमी' को नागप्रतिमा की पुष्पों, मन्‍्त्रीं आदि तथा घी, दूध, दही एवं मधु की धारा से पूजा; 
होम; विष से छुटकारा; पुत्र, पत्नी एवं समृद्धि की प्राप्ति ! हेमादि (ब्रत० १, ५७२, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

नासतृतोया : मार्गशी्ष शुक्क ३ से आरम्म; तिथित्रत; एक वर्ष; प्रति मास गौरी के १२ नामों में एक 
की पूजा ; १२ नाम ये हैं--मौरी, काली, उमा, मद्ठा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा, ना रायणी ; 
कर्ता स्वर्ग को जायेगा; या मद्ेब्वर के अधेनारीश्वर रूप की पूजा; इसे करने से पत्नीवियोग नहीं होता; या हरिहर 
की' प्रतिसध का किसी एक नाम से पुजन करना (केशव से दामोदर तक १२ नाम ) ; हेमादिि (ब्रत० १, ४७७ ४७८ ) ; 
कृत्यकल्फ्तरु (ब्रत० ५५-५६) । 


नामद्ादशी : मार्गशीए शुक्क १२ से प्रारम्म; उस दित उपवास; तिथिक्रत; विष्णु फे १२ नामों में एक 
लेना चाहिए, यथा--मार्गश्षीर्ष एवं पौष में नारायण, माघ में माधव . . . कार्तिक में द्यमोदर; वर्ष के अन्त में बछड़े के 
साथ गाय, चप्पल, वस्त्र आदि १२ ब्राह्मणों को देना चाहिए ; कर्ता विष्णुलोंक जाता है; हेमाद्रि (क्रत० १, १०९७ 
११०१); हत्यकल्फ्तरु (ब्नत० ३४७) । 
नॉमनवमी : आदिवन शुक्ल पर आरम्म; एक वर्ष के लिए; विभिन्न नामों के अन्तर्गत दुर्गा की पूजा, 
प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्पों का प्रयोग ब्राह्मण कुमारियों को भोजन; अच्त में दुर्गा-भक्त ब्राह्मणों को गोदान एवं 
मरपेट मोजन; सभी पापों से मुक्ति; दुर्गालोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पेतरु (ब्रत० २८३-२९८); हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ९२८-९३३) । 
नामसप्तमी : (१) सप्तभी सिथि को मकक्‍त को सूर्य का ध्ययत करना चाहिए और कुछ निषेधों का पालन 
करना चाहिए, यथा--तेल का स्पशे त करता, गहरा वी ला वस्त्र धारण न करना, आमलक फल से स्तन ने करना ; 
किसी से झगड़ा न करना, मदिरा न पीता, चाण्डाल से बात न करना, रजस्वलृ। से बात न करना, जूआ न खेलना, 
आँसू न गिरना, कन्द, मूल, फल, पुष्प एवं पत्तियाँ न खाना; (२) चेत्र शुक्ल ७ से प्रारम्भ; प्रत्येक मास में विभिन्न 
नामों (धाता, अथेमा, मित्र आदि) से सूर्य की पूजा; प्रत्येक सप्तमी को घी से मोजकों (मगों) को खिलाना एवं 
लाल वस्त्र देना; कृत्यकल्पतर (त्रत १२१-१२३), हेमाद्वि (क्रत १, ७२६-७२८) ; कत्यरत्माकर (१२४-१२६, 
भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व ६५।१-७ एवं १९-३४ से उद्धरण ) । 
नारछो या नारली पूुणिमा : श्रावण शुक्ल १५ पर; देखिए गत अध्याय ७ (पुृ० ५३, वदण-सम्मान)। 
| नासत्थवूजाचक्षुर्ेत : देखिए नेत्रन्नत।' 
निकुम्भपुजा : (१) चेत्र शुक्क १४ को उपवास, पूणिमा को हरि-पूजा; भनिकुम्म पिश्ाचों से युद्ध करने 
जाते हैं; मिट्टी या घास का पुतला बनाया जाता है और प्रत्येक घर में पुष्पों, नवेद्य आदि तथा ढोल एवं बाँसुरी से 
मध्याह्व में पिशाचों की पूज। की जाती है; पुनः चन्द्र।दय के समय पूजा की जाती है; पुनः उन्हें विदा देदी जाती 
है; कर्ता को संगीत' तथा लोगों के साथ एक बड़ा उत्सव मनाना आअहिए; घास एर्व लकड़ी के टुकड़ों से बने सर्प 
से लोगों को खेलना चाहिए तथा तीन ये चार दिनीं के उपरान्त उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर वर्ष मर रखना 
चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० २, २४१-२४२, आदित्यपुराण से उद्धरण ) ; निर्णय[मृत (पृ० ६४, इलोक ७८१-७९०) ने 
इसे चेत्रपिशाच-वर्णनम्‌' कहा है; (२) आरिवन पूर्णिम। पर; लोगों (नारियों, बच्चों एवं बूढ़ों को छोड़कर) को 
दिन में भोजन नहीं करता चाहिए, गृह-दार पर अग्नि रखना चाहिए तथा उसकी एवं पूर्णिमा, रूद्र, उमा, स्कल्द, 
सन्‍्दीश्वर तथा रेबन्त की पूजा करनी चाहिए; तिल, चावल एवं माष से निकुम्म की पूजा; रात्रि में बह्म-मोज 


बत-स्ती श्ड९ 


र्र 


लोगों को मांसरहित मोजन करता चाहिए; उस रात्रि में संगीत, यान एवं नृत्य; दूसरे दिन कुछ विश्वाम तथा उसके 
उपरान्त प्रातःकाल शरीर को कीचड़ से घूभिल कर पिश,चों सा व्यवहार करना चाहिए तथा ऊज्जाहीन हो। अपने 
मित्रों पर मी कीचड़ छोड़ना च।हिए तथ! अश्लील शब्दों का व्यवहार करना चाहिए; अपर/हछु में स्तान करना 
च!हिए; जो इस उत्सव में भाग नहीं छेत। वह पिशाचों से प्रभावित होता है; कृत्यकल्पतरु (नैयतकाछ खण्ड ४११- 
४१३) ; कृत्यरत्नाकर (३७५-३७८) ; (३) चैत्र शुक्ल १४, शम्भु तथा पिश।चों के संग में निकुम्भ की पूजा; उस 
रात्रि लोग अपने बच्चों को पिशाचों से बचाते हैं और वेश्या का नृत्य देखते हैं; कृत्यकल्पततरु (नैयतकाल ४४६), 
कृत्यरत्नाकर (५३४-५३६) | 
निक्षुभाकंचतुष्टय-ब्रत : निक्षमा सूर्य की पत्नी है; कृष्ण १४ को उपवास; तिथिब्रत; एक वर्ष तक; सूर्य 

एवं उसकी पत्नी की मूर्ति की पूजा ; स्त्रियाँ सूयंलोक को जाती हैं और पति के रूप में र"ज। को पाती हैं; पुरुष भी 
सूयंलोक जतते हैं; महामारत के प/!ठक को एक वर्ष तक नियुक्त रखन। चाहिए और अन्त में सूर्य एवं निक्षुमा की 
स्वर्ण-प्रतिमा का उसे दान देन। चाहिए, उसकी पत्नी को गहने एवं वस्त्र देते चाहिए; कृत्यक्रल्पतरू (द्वत० 
१५६-१५९) ; हेमादि (न्रत० १, ६७६-६७९) | 

निक्षुभाक सप्तमी : पष्ठी यः सप्तमी या संक्रान्ति या रविवार को प्रारम्भ; एक दर्ष तक; सोने या चाँदी या 
का“्ठ की सूर्य एवं निक्ष॒मा की प्रतिमा को घी अ।दि से नहरूपना च/हिए; उपवास एवं होम; सूर्य-भक्तों एवं मोजकों 
को भोजन ; इसके सम्प।दन से वक्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, कर्ता सूर्यछ्लोक तथा अन्य लोकों में जःता हैं; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १५३-१५६) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६७४-६७६) ; अहल्यकामवेनू (४५७ ए. ४५९ वी) के 
मत से इसके कई प्रकार हैं-- (१) सौर संहिता से; साघ शुक्ल ७ से एक वर्ष ; (२) मविष्यपुराण से; (३) माघ 
कृष्ण ७ से; (४) भविष्योत्तरपघुराण से । 


निध्वसप्तभी : बैशाख शुक्ल ७ से प्रारम्म ; एक वर्ष तक; सूर्य-यूजा; कमर के चिए पर खखं।त्क नौमक 
सूय की स्थाप । ; मू लमस्त्र है---ऑं खखोल्काय नमः; सूब-प्रतिम/ के समक्ष १२ आदित्य, जय, विजय, शेष, वा सुक्ति, 
वितायक, महःस्वेत्त एवं रानी सुदर्च छा की स्थापना; अन्य देव भी बुलाये जाते हैं; सप्तमी को तिम्वंदलों का सेवन 
तथा सूर्य-प्रतिमा के समक्ष शयन; अध्टमी को भी सूर्य-पूज।; कर्ता सभी प!पों से मुक्त हो जाता है; झृत्यकल्पतर 
(ब्रत० १९८-२०३) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६९७-७०१) ; निर्णयामृत (५२) | 

निर्जेला-एकदशी : ज्येष्ठ शुवल ११; प्रततः से छेकर दूसरे प्रात: तक उपवास; संध्य( के आचमन आदि को 
छोड़कर दित मर जल का सेवत नहीं होन। चाहिए; दूसरे दिन जलपूर्ण पात्र, गुड़ एवं सोचे के दान के साथ भोजन 
का ग्रहण; इसके सम्प/दन से १२ द्वाद्षियों के सम(न पुण्य मिलता है और विष्णुलोक की प्राप्ति होतो है; हेमाद्ि 
(व्रत० १, १०८९-९१) ; स्मृतिकौस्तुम (१२२-१२३) । 

निधिद्ध : कुछ मासों, तिथियों, सप्त!हों, संक्रान्तियों एवं ब्रतों में निषिद्ध बातों एवं कर्मों की तालिका 
बहुत लम्बी है। कालविवेक (प० ३३३-३४५) ने एक रुम्बी सूची दी है, किन्तु अन्त में कहा है (प० ३४५) कि 
वेदझशों, स्मृतिज्ञों एवं पुराणज्ञों ने कितनी ही बार और कतिप्य अवसरों पर जो निषेध बताये हैं वे इतने अधिक हैं 
कि मैं अकेला नहीं बता सकता, उन्हें वत।ने के लिए मुझे एक सहंख्र वर्ष जीना पड़ेगा, अतः मैंने वही बताया है जिसे 
प्रामाणिक ग्रन्थों से समझा है अयवा जो निबन्धों में संगृहीत हैं, अन्य लोग शेष क्षे विषय में लिखेंगे। 

मीराजन-हादशी : कार्तिक शुक्ल १२ पर; जब विष्णु शयन से उठते हैं उस रात्रि के अः्रमभ में इसका 
सम्पादन होता है; विष्णु-प्रतिमा एवं अन्य देवों, यया--सूर्य, शिंव, गौरी, अपने माता-पिता, गायों, अब्वों, गजों के 
समक्ष दीप की आरती करता; सजा को अपने प्रासाद में र/जकीय वस्तुओं के प्रतीकों की पूजा करनी चाहिए; 


१५० घरंशास्त्र का इतिहास 


एक साध्वी तारी अथवा किसी सुन्दर वेदया को र"ज', के सिर पर तीन बार दीप घुमाना चाहिए; यह एक महँती 
शान्ति है जो रोगों को मगाती है और अतुल सम्प्ति छाती है; इसे सर्वप्रथम राजा अजपाल ने आरण्म किया और 
इसे प्रतिवर्ष करना चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११५९०-११९४, सविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
नौराजननवमों : कृष्ण ९ पर (सम्मवतः आशिवन मास में ? ) ; दुर्गा एवं आयधों को रात्रि में पूजा; दूसरे 
दिन सूर्योदय पर इस नी राजन-शान्ति को करता चाहिए; निर्णयामृत (पृ० ७६, इलोक ९३१-९३३) | 
नोराजनविधि : कारतिक कृष्ण १२ से कातिक शक्ल १ तक (पुणिमात्त गणना से ) ; राजा के लिए सम्पादित ; 
राजा को राजधानी की उत्तर-पूर्व दिशा में एक बुहत्‌ पण्डाल खड़ा करना चाहिए, जिस पर झण्ड आदि एवं तीन 
तोरण खडे करने चाहिए; देव-पूजा एवं होम; जब सूर्य चित्रा-नक्षत्र से स्वाति में प्रवेश करता है तो कृत्य आरम्भ 
होते हैं और सम्पूर्ण स्वाति तक चलते रहते हैं; जल्लपूर्ण पात्र जो पल्‍लवों एवं पाँच रंग के धागों से अलक़ृत रहते हैँ; 
तोरण के पश्चिम में गज एवं अवव मन्‍्त्रों के साथ नहलाये जाते हैं; पुरोहित एक हाथी को मोजन अपित करता है; 
यदि हाथी उसे प्रसब्नतापूर्व क ग्रहण कर लेता है तो विजय की भविष्यवाणी होती है; यदि वह ग्रहण नहीं करता तो 
महान्‌ मय का पूर्व-निर्देश मिलता है; हाथी की अन्य क्रियाओं से माँति-माँति की भविष्यवाणियाँ की जाती हैं; 
आयुधों एवं राजकीय प्रतीकों, यथा---छत्र एवं ध्वज की पूजा; जब तक सूर्य स्वाति में रहते हैं अश्वों एवं हाथियों 
को सम्मानित किया जाता है ; उन्हें कठोर शब्द नहीं कहे ज।ते और न उन्हें पीटा ही ज)ता है; मण्डप की रक्षा आयुधों 
से सज्जित कर्मचारी करते रहते हैं और ज्योतिषी, पुरोहित एवं मुख्य पशु-चिक्रित्सक तथा गजे-वैद्य को मण्डप में 
सदा उपस्थित रहना चाहिए; उस दिन जब सूर्य स्वाति को छोड़कर विज्ञाखा में प्रविष्ट होता है, घोड़ों एवं हाथियों 
को अलंकृत किया जता है, उन १र, तलवार पर, छन्न, ढोल आदि पर भनन्‍्त्रों कापाठ किया जाता है; सर्वप्रथम राजा 
अपने घोड़े पर बेठता है और फिर अपने हाथी पर बैठता है, तोरण से बाहर आता है तथा अपनी सेना एवं 
तागरिकों के साथ राज॑-प्रासांद की ओर बढ़ता है और पहुँच कर लोगों को सम्मानित करता है और सब से छट्टी 
लेता है। यहूं शान्ति-कृत्य है और राजाओं हारा घोड़ों तथा हाथियों की वृद्धि एवं कल्याण के लिए किया जाना 
चाहिए; हेमाद्ि (ब्रत० २, ६७५-६८०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण २।१५९ से उद्धरण ) | देखिए मूलग्रन्थ, खण्ड ३, पु० 
२३०-२३१। और देखिए क्ृत्यरत्नाकर (३३३-३३६) ; स्मृतिकौस्तुम (३३४-३४१) । नीराजन एक शान्ति है; 
राजनीतिप्रकाश (प० ४३३-४३७, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
नीलज्येष्ठा : श्रावण की अष्टमी, जब कि रविवार एवं ज्यष्ठा नक्षत्र हो; सूर्य देवता; इसमें सप्ताह का 
दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण वात है, उसके उपरान्त नक्षत्र क स्थान है; कालनिर्णय (१९८, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 
नीलबुष-दान : कारतिक या आशिवन की पूणिमा पर; अनुशासनपर्व (१२५७३-७४) ; विष्णुधमं सूत्र 
(८५७६७) ; मत्स्यपुराण (२०७४०); वायुपुराण (2३११-१२); विष्णघर्मोत्तरपुराण (११४४३ एवं 
१॥१४६।५८ ) ; पुरुषा्थचिन्तामणि (३०५) ; स्मृतिकौस्तुम (४०५-४०६) । 
नौलबत : एक वर्ष तक प्रति दिन नकत-विधि से खाना; संवत्सरब्रत; अन्त में नील कमल के साथ शक्कर 
से युक्त एक पात्र एवं एक बैल का दान; कर्ता विष्णुलोक पाता है; मत्स्यपुराण (१०१५) ; इृत्यकल्पतरू (४४०, 
तीसरा षष्टिवत ) ; हेमाद्वि (ब्ृत० २, ८६५, पह्मपुराण ५२०१४७-४८ से उद्धरण ) ; सत्स्यपुराण ने इसे लीलाकमत' 
की संज्ञा दी है! 
नुसिह-जयन्ती : देखिए ऊपर नर्रासह-चतुर्दशी; गदाधरपद्धति (कालसार अंश, १५५) । 
नॉसह-दादशी : यह नर्रासह-दादशी ही है। 
न॒सिहत्त : शुक्ल अष्टमी; कालनिर्णय (१९६) ; देखिए ऊपर नरसिहाष्टमी । 


त-सूच्ती १५१ 

नेत्रत्त : चैत्र शुक्ल की दूसरी तिथि; यह चक्ष॒ब्रत' ही है। देखिए ऊपर। 

पक्ष : एक मास के द। अर्थ भाग, जिन्हें क्रम से शुक्ल एवं कृष्ण तथा पूर्व एवं अपर कहा जता है। सामान्य 
नियम यह है कि शुक्ल पक्ष देव-पूज। एवं समृद्धि के छिए किये जाने वाले हृत्यों के लिए व्यवस्थित माना जाता है तथा 
कृष्ण पक्ष मुत पूर्व-पुरुषों तथा दूसरे को हानि पहुँचाने वाले ऐल्रजालिक इंत्यों के लिए व्यवस्थित समझा जाता है। 
वर्षक्रियाकौमुदों (२३६-२३७. मनु ३३२७८-२७५९ का उद्धरण ); समयमयूख (१४५) ; पु०चिल्ता० (३१-२२) । 

पक्षवधिनी-एकादशी : जव पूर्णिम, या अभ(व स्पा आगे की प्रतिपदा तक बढ़ जाती है ते इसे पक्षवर्धिनी 
कहा जाता है; इसी प्रकार एकादशी भी इसो पज्ञा से परिज्ञात्त होती है जब कि वह द्वादशी तक चली जाती है; विष्णु 
को स्वर्ण-प्रतिमा की पूजा ; संगगीते एवं नुत्य के साथ जागर (जागरण ) ; पदमपुराण (६३८) ६ 

पक्षसन्धिब्रत : (दल्नों पक्षों की सन्त्रि क। ब्त ) ; (१ )प्रतिपदा को एक भक्त रहना ; एक वर्ष तक; वर्ष के 
अन्त में कपिला माय का दान; वैश्वानर-लोक का प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० १, ३े५५-३५७ ) ; मत्स्यपुराण (१०१) 
८२) ने इसे झिखी-द्रत कहा है; वर्ष क्रि/कोमुदी (२९); (२) प्रथम तिथि पर खाली भूमि पर रखा गया भोजन 
क्रता; वतिरात्र यज्ञ क। फल मिलता है; हेमादि (त्रत0० १, ३५७, पद्मपुराण से उद्धरण ) । 

पञचघट-पूणिमा : पूणिमः देवी को प्रतिमा को पूजा; पाँच पूणिमाओं पर एकमकत ; अन्त में पाँच पात्रों 

का, जिनमें ऋम से दूध, «ठी, धो, भंव्‌ एवं इवं त शक्क्रर भरो रहती है, दान; कर्ता को सभी वांछित फल प्राप्त हं।ते हैं, 
हेमाद्वि (ब्रत० २, १९५-१९६, भविष्योत्त रपुराण से उद्धरण ) । 

पञ्चपिण्डिका-गररीवत : मादपद शुक्ल ३ १९; उस दिव उपवास; रात्रि के आगमत पर गौरी की चार 
प्रतिमगएँ मीली मिट्टी से बनायी जाते। हैं, एक अतिरिक्त प्रतिमा पर मिट्टी के पाँच खण्ड रखे जाते हैं, प्रत्येक प्रहर 
में प्रतिमाओं की पूजा मन्त्र, धूप, कर्पूर, चुत के दीप, पृष्पों, तैवेद्य एवं अध्यं से की जाती है, आगे के तीन प्रहरों में 
विभिन्न मन्ध्रों, धूप, नै वे छ, पुष्पों आदि का उपयोग किया ज)ता है; दूसरे दिन प्रातः सपत्नीक ब्राह्मण को सम्मानित 
किया जाता है; गोरो को चारों प्रतिमाएँ हथियी या घोड़ों की पीठ पर रखकर किसी नदी, तालाब या कप में डालदी 
जाती हैं; हेमाद्रि (क्रत० १, ४८५-४९०, पक्मपुराण के नागरखण्ड से उद्धरण ) । 

पंञुचभंग दल : 


आम्र, अश्वत्थ, वट, प्लक्ष एवं उद्धम्बर नामक पाँच वक्षों की पत्तियाँ; कृत्यकल्पतर 
(शान्ति, ७ए) । 


पंअचमहापापनाशनद्वादशी : श्रावण थे आरम्म में; श्रावण की दादशी एवं पूणिमा पर कृष्ण के १२ रूपों 
(यथा---जगन्नाथ, देवकी सुत आदि ) की पूजा तथा अमावस्या पर तिल, मुंद॒म,गुड एवं चावल के भोजन का अरपण; 
पाँच रत्नों (देखिए आगे) का दान; जिस प्रकार इन्द्र, अहल्या, सोम 6वं बलि पापमुक्‍त हुए थे, उसी प्रकार व्यक्ति 
भी प>च महापापों से मुक्त हे ज।ता है; हेमाद्वि (ब्रेत० १. १९०१-१२०२. भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

पण्चमहाभूत-त्षत : चेत्र शुक्ल ५ से आरम्म ; पृथिवी, जल, अग्नि, वायु एवं आक)श-पज्चमहाभूतों के रूप 
में हरि-पुजा एवं उपवास; एक वर्ष; वर्ष के अन्त में वस्त्र-दान; हेमाद्रे (ब्रत० १, ५५२-५५३, विष्णुधर्मोत्तर- 
पुराण से उद्धरण ) । 

पडचमीकश्षत : मार्गशीर्ष शुक्ल ५ को सूर्योदय काल में क़्त के नियमों का संकल्प; स्वर्ण, रजत, पीतल, 
ताम्र या काष्ठ की रूक्ष्मो-प्रतिमा या वस्त्र पर लक्ष्मी का चित्र ; पुष्पों अदि से सिर सेपैर तक की पूजा; सबवा नारियों 
का पुष्पों, कुंकुम एवं मिष्टान्न के थालों से सम्मान; एक पसर (भ्रस्थ) चावल एवं घृतपूर्ण पात्र का श्री का हृदय 
प्रसन्न हो। के साथ दान; प्रत्येक म।स में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से पूजा; प्रतिमा का ब्राह्मण को दान; सवि- 
ध्योत्तर पुराण (३७)३८-५८) ! 


१५२ धर्मज्ञासत्र का इत्तिहास 


पञ्चमोी के ब्रत : ७ब्त (कृत्यक० ८७-९७) ; हेमाद्वि (ब्रत १, ५३७-५७६) ने २८ बतों फे नाम लिये 
हैं; कालनिर्णय (१८६-१८८ ) ; तिथितत्त्व (३२-३४) ; पुरुषार्श चिन्ता मणि (९५-१०० ) ; क्रतराज (१९२-२२० ) । 
सभी पव्न्चभी-उपवासों (केवल नामपत्चमी एवं स्कनद उपवास को छोड़कर) में चतुर्थी से युक्त पंचमी की वरीयता दी 
जानी चाहिए; कारूनिर्णय (१८८) ; निर्णयामृत (४४-४५) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (९६) । 

पञ्चमूर्तिब्त : चैत्र शुक्ठ ५परु आरम्भ; उस दिन उपवास एवं शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पृथिवी को चन्दल 
से एक वत्त में खींचकर उनकी पूजा; वर्ष मर प्रत्येक मास की पंचमी पर; वर्ष के अन्त में पाँच रंगों के बस्त्रों 
का दान; राजसूय के समान पुण्य; हेमाद्रि (क्रत० २, ४६६-४६७, विष्णूधर्मोत्तर ३।१५५।१ ७ से उद्धरण ) 

पञ्चरत्व : कृत्यकल्पतरु (नैयंतकाऊकाण्ड, ३६६), हैमादििं (काल पर चतुर्वेगर्नचन्तामणि, ४१३) एवं 
कृत्यरत्ताकर (४९३) के मत से पाँच रत्न ये हैं---सोना, हीय (हीरक ), नीकमणि (इच्द्रनील ), पद्यराग (माणिक्य ) 
एवं मोती; इन सभी ग्रन्थों ने कालिकापुराण का उद्वरण दिया है; किन्तु हेमाद्वि (त्रत० १, ४७) ने आदित्यपुराण 
का उद्धरण देते हुए लिखा है कि पाँच रत्न ये हैं : सोना, चाँदी, मोती, मूँगा एवं माणिक। 

पलन्‍ुच-ल्ंग्ररू-बत : शिक्षाहारराज गण्डसदित्य (शक संबत्‌ १०३२, अर्थात्‌ सन्‌ १११० ई० ) के त!/म्रपत्र पर 
उम्लिखित, जो वशाख में चन्द्र-ग्रहण के अवसर पर किया गया था (जे० बी० बी० अ/र० ए० एस०, खण्ड १३, पृ० 
३३)। मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में इसके विषय में विस्तार से लिखा हुआ है। किसी पवित्र तिथियां ग्रहण 
या युगादि तिथि पर भूमि-खण्ड का द। न, उसके साथ कठोर काष्ठ के पाँच हु एवं सोने के! पाँच हुल तथा १०बेल 
भी दान में दिये जत्ते हैं। 

पत्रत्रत 3 संवत्सरब्रत; एक वर्ष तक नारी को सुपाड़ी एवं चूने के साथ पान का पत्ता किसी नारी अथवा 
पुरुष को देना चाहिए; वर्ष के अन्त में सोने या चाँदी का पान एवं मोती का चूता दान में देना चाहिए; 
उसे दुर्भाग्य नहीं राताता और न उसके मुख से दुर्गन्ध ही निकलती । हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६४, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) ।! 

पत्रिकापुजा : देखिए दुगापूजा के अन्तर्गत, मत अध्याय ९। 

परदद्वयद्रत्न : देखिए ऊपर “नन्दायदद्वयत्रत ।' 


पदार्थत्रत : झागंशी्ष शुक्ल १० पर प्रारम्भ; उस दित उपवास तथा दसों दिल्ञाओं एवं दिकपालों की 


पूजा; एक वर्ष ; अन्त में एक गोदान ; वांछित वस्तु की प्राप्ति; हेमात्रि(ब्रत० १, ९६७, विष्णुध० से उद्धरण)। 
पद्मकथोंग : (१) जब रविवार सप्तमी से युक्त पष्ठी को होता है तो इसे पद्मकथोग कहते हैं, जो सह 
सूर्य-प्रहणों के समान है; पु० चिन्तामणि (१०५) ;ब्रतराज (२४९); (२) जब सूर्य विशाखा-तक्षत्र में और चन्द्र 
कृत्तिका में हो तो प्रकर्यांग होता है; हेमाद्ि (काछ० ६७९, झंख से उद्धरण); कारविवेक (३९०, पद्म एवं 
किष्णुपुराण मे उद्धरण ); क्ृत्यरत्नःकर (४३३); स्मृतिकौस्तुम (४००); कालछजिवेक ने व्याख्या की है कि 
सूर्य विशाखा के चतुर्थ चरण में तथा चन्द्र कृत्तिका के प्रथम पाद (चरण ) में होना चाहिए । 
पदानाभहादशी : आश्विन शुक्क १२ पर; एक घट स्थापित करके उसमें ए्मनाम (विष्णु) की एक 
स्वर्ण प्रतिमा डाल देवी चाहिए ; चन्दन-लेप, पुष्पों आदि से उस प्रतिझा की पूजा ; दूसरे दिन कसी ब्र।ह्मण को दान; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रतद० ३२३३-३३५) ; हेमादिि (ब्रत० १, १०३९-४१) ; कृत्यरत्नाकर (३७३-३७५) ; इन समभी रे 
वराहपुराण (४९॥१-८) को उद्धृत किया है। 
पयोत्रत : (१) दीक्षित के लिए, केवल दूब पर ही रहना; देखिए शतपथ ब्राह्मण (९५११); (२' 
प्रत्येक अमावास्या पर केवल दधथ का सेवन :एक वर्ष तक: वर्ष के अन्त में श्रा्ध-कर्म पाँच रापयों. वसस्‍्त्रों एसं जलपात्र 


ब्त-सूची श्ष्३ 


का दान; हेमाद्ि (ब्रत० २, २५४, पद्मपुयाण से उद्धरण ); (३) फाल्गुन शुक्ल १ से १२ तक, गोविन्द को 
प्रसक्ष करते के लिए केवल दूध का सेवन; स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१४, भागवत्तपुराण ८१६।२२-६२ का 
उद्धरण ) । ह 

परशुराम जयन्ती : देखिए ऊपर अक्षय तृतोया ; पुरुषा्थंचिन्तमणि (८९) ! 

परशुरासीबाष्टमी : आश्विन शुक्ल ८ पर; पुरुषोत्तम-क्षेत्र की १४ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति 
(कालसार, १९३) । 


पर्वताष्टमो-क्षत : नवमी पर हिमनानू, हेमकूट, निषध, नील, वेत, प्छृंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्धमादन 


नामक पर्वतों तथा किम्पुरुष, उत्तर कुछ नामक वर्षो (देशों )की पूजा; चत्र शुक्ल ९ को उपवास; एक वर्ष तक; 
अच्त में चाँदी का दान; विष्णुबर्मोत्तर (३३१७४। १-७ ) । 

पबवंनवतव्त : एक वर्ष तक प्रत्यक मास की १५वीं तिथि पर नकक्‍त्‌-विश्ि का प्रये।ग ; प्रर्क/णेक ब्रत; देवता 
शिव ; वर्ष के अन्त में शित्र-मक्तों को स्वार्मी प्रसन्न हों के सतथ मोजन देना; शिवलोक की प्राप्ति, पुनः मनु ष्य-योनि 
में नहीं आना पड़ता; हेमादि (ब्रत्त० २, पृ० ९०५-६, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

पर्वभूभाजन-ब्रत : पर्व के दिनों में खाली मूमि पर दिया गया (परोसा गया) भोजन ग्रहण करना; देवता 

शिव; अतिरात्र यज्ञ क। फल प्राप्त हँ।ता है; हेम।द्वि (ब्रत० २, ९०६, पद्मपुराण का एक इलोक ) । 

पल्‍लव : पाँच शूम पल्‍लव हैं--ज।म्र, अश्वत्थ, वट, प्लक्ष एवं उदुम्बर; (दुर्गामक्तितरंचिणी, पृ० २७); 
हेभाद्वि (ब्त० १, ४७, मविष्यपुराण का उद्धरण ) के अनुसार इन्हें 'पञुचमंग भी कहा जाता है। 

पवनव्रत : (षष्टिव्नतों में एक) ; माघ की अष्टमी पर; दिन मर गीला वस्त्र धारण किये रहता चाहिए 

और गोदान करना चाहिए; एक कल्प के लिए स्वरग-लाभ होता है और उसके उपरान्त राजा का पद मिलता है। 
क्त्यक्ल्पत्तर (ब्रत० ४५०) । माघ अति ठण्डा मास है। 

पवित्रारोपण-ब्रत : (किसी देवता को पवित्र धागे से युकत करना); हेमाद्वि (क्त० २, ४४०-४५३); 
हेमाद्वि (काल० ८८१-८९० ); ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, २१वाँ पटल; समयमयूख (८१-९०); पु० चिस्तामणि 
(२३५-२३९) आदि ने इस पर विस्तार से लिखा है। पविब्रारोपण से सभी पूजाओं में किये गये दोषों का मार्जन 
हो जाता है और जो इसे प्रति वर्ष नहीं करता है उसे वांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती और वह विष्नों से घिर 
जाता है; विभिन्न देवों को पवित्रारोपण विभिन्न तिथियों में होता है। वासुदेव के लिए श्रावण शुक्ल १२ को किया 
जाता है, जब कि सूर्य सिह या कन्या राशि में होता है, किन्तु उस समय नहीं जब कि सूय तुला राशि में हो; देवों 
के लिए कुछ तिथियाँ ये हैं--प्रथमा (कुबेर के लिए), द्वितीया (त्रिदेवों के लिए), तुतीया (भवानी के लिए ), 
चतुर्थी (यरणेश के लिए ) , पंचमी (चन्द्र के लिए ), पष्ठी (कार्तिकेय के लिए), सप्तमी (सूर्य के लिए ), अष्टमी (दुर्गा 
के लिए ), नवमी (माताओं के लिए) तथा दशमी, एकादशी, द्वादक्षी, त्रयोदशी, चतुदंशी एवं पूर्णिमा क्रम से वासुकि, 
ऋषियों, विष्णु, कामदेव, शिव एवं ब्रह्मा के लिए; देखिए हेमाद्ि(द्रत० २, पू० ४४२) ; पुरुषार्थी चन्तामणि (पु० 
२३८) ! यदि कोई शिव को पवित्र का आरोपण्‌ प्रतिदित करता है तो व सा किन्‍्हीं वृक्षों या युष्पों की पत्तियाँया 
कुशाओं से किया जाता चाहिए, किन्तु वाषिक पविद्वारोपण की रिथर तिथि है आयाढ़ (सर्वोत्तम), श्रावण (मध्यम) 
या भादपद (निेृष्ट, तीसरी कोटि ) की अष्टमी था चतुदंशी; किन्तु जो लोग मोक्ष के आकांक्षी हैं उन्हें इसे कृष्ण 
पक्ष में तथा अन्य लोगों को शुक्ल पक्ष में करता चाहिए। पवित्र सोने, चाँदी, पीतल या रेशम या कमल के घाों से 
बन सकता है या कुश या रुई का बन सकता है; जागीं को बृतना एवं कादना ब्राह्मण कुमारियों (सर्वोत्तम) या 


क्षत्रिय या वैश्य कुमारियों (मध्यम ) या शूद्र कुमारियों (निकृष्ट) द्वारा हो सकता है। पवित्र में १०० गाँठे (उत्तम) 
२० | 
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तथा कम-से-कम ८ हो सकती हैं। पवित्र का अर्थ है यज्ञोपदीत और वह किसी सूत या जयमाला के रूप में देवों 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयुक्त हो सकता है। 

पातालब्त : चेत्र कृष्ण १से आरम्भ; एक वर्ष; सात पाताऊों की पूजा (एक के उपरान्त एक की पूजा ) ; 
नकत-विधि से भोजन करना ; वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों के घरों में दीप जलाना छर्व इवेत कस्त्रों का दान देना; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ५०६-५०७, भविष्योत्तरपुराण ३।१५८। १-७ से उद्धरण ) | 

पात्रत्त : माघ शुक्ल ११ एवं १५; एकादशी पर उपवास; १५वीं तिथि को एक पवित्र स्थान पर घृतपूर्ण 
स्वर्ण पात्र रखा जाता है, जिस पर नवीन वस्त्र रखे रहते हैं; संगीत एवं नृत्य से जाथर (जागरण); प्रातःकाल 
विष्णु-मन्दिर में पात्र को छे जाता; विष्णु-प्रतिमा को दूध आदि से नहुलाना, उसकी पूजा, पात्र का दान तथा विष्णु 
प्रसन्न हो' कहना; प्रचुर न॑वेद्य का अपंण; घर छौट आना, आचार्य को सन्तुष्ट करता; आचार्य, दरिद्रों एवं अन्धों 
को भरपेट खिलाना ; कृत्यकल्पतरू (ब्रत० ३९०-९१); हेमाद्वि (ब्रत० ३, ३८१-३८२, नर्रासहपुराण से उद्धरण ) । 

पादोदकस्नान : उत्तराबाढ़-नक्षत्र पर उपवास; श्रवण-नक्षत्र पर हरि-प्रत्तिमा के पादों को स्तान कराना 
तथा सोने, चाँदी, लाम्न एवं मिट्टी के चार घट तैयार करना; इसी प्रकार संकपंण, प्रशुम्न एवं अनिरुद्ध की प्रत्ति- 
माओं के पादों को स्नान करानः; कप, झरने, तालाब, तदी के जल से चारों घटों को मन्त्रोच्चारण के साथ मरना और 
जल से स्नान करना; इससे दुर्भाग्य, बाधाएँ, रोग दूर होते हैं और यश तथा संतति की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि 
(त्रत० २, ६५०-६५३, विष्णघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

पापनाजिनो-द्वादशी : जब शुक्ल द्वादशी पृष्य-नक्षत्र में हो तो वह अत्ति पवित्र मानी जाती है और इसी से 
इसे यह संज्ञा मिली है; गदाघरपद्धतिं (कालसार अंश, १४३) | 

पपनाशिनी-सप्तमी : जब शृक्‍ल सप्तमी हस्त-नक्षत्र में पड़ती है तो वह अति पवित्र सप्तमी कहलाती है; 
उस दिन सूर्य-पूजा; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवणोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, १४५-१४६) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ७४०-७४ १, भविष्यपुराण, क्रह्मापव १०६४-१४) । यह योग श्रावण कृष्ण पक्ष में पड़ता है, ऐसा 
हेमाद्वि (क्त०) का कथन है। 

पापनाशिनी-एकादशी : जब फाल्पून में एकादशी पुष्य-नक्षत्र एवं गुरुवार को हो और जब सूर्य कुम्भ या मीन 
राशि में हो या जब एकादशी पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो तो उस तिथि को परापनाशिनी कहा जाता है; गदयधरपद्धति 
(कालसार, वायपुराण एवं वराह॒पुराण से उद्धरण )। 

पापमोचन-ब्तत : जो व्यक्ति १२ दिनों तक बिना खाये विल्व वृक्ष के नीने रहता है वह अण-हंत्या के पाप 
से मक्‍्त हो जाता है; देवता शिव; हेमाद्ि (ब्रत० २, ३९६, सौरपराण से उद्धरण ) । 

पारणा या पारण : देखिए यत अध्याय । 

पालीचतुर्वशी-न्रत : भाद्गपद शुक्ल १४ पर; तिथि; देवता वहण; एटा मण्डल में अरुण का चित्र बनाया 
जाता है; सभी वर्षों के लोग (स्त्री-पुरुष ) अध्य दे सकते हैं, फलों, पुष्पों, सभी अन्नों, दही आदि से मध्याद्व में पूजा 
कर सकते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समृद्धि पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १३०-१३२, भविष्योत्तर 
पुराण से उद्धरण ) । 

पाद्या : १२वीं तिथि का यह दाम है; वर्यक्रियाकौमुदी (२४२); स्मृतिकौस्तुभ (११४)। 

पाशुपतबत : (१) चेत्र में आरम्भ; एक लिंग बनाकर उसे चन्दल-जलू से स्नान कराता; एक स्वर्ण-कैमल 
बनाकर उसमें लिग-स्थापन एवं बिल्व-दल से पूजा; कमल पृष्प (इ्वेत, लाल एवं नील) एवं अन्य उपचार; चेत्र से 
आरम्भ कर सभी मासों में यह शिवलिसत्रत किया जाता है; किन्‍्त्‌ वैशाख मास से आगे के मासों में शिवलिंग 
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ऋम से हीरा, मरकत, मोती, इन्द्रवील, माणिक्य, गोमेद (एक ऐसी मणि जो हिमालय एवं सिन्धु से लायी जाती थी), 
प्रवाक (कार्तिक एवं मार्गशीर्ष में), सूर्ंकान्त, स्फटिक से बनाया जाता है; वर्ष के अन्त में गोदान एवं साँड़ 
छोड़ना; या यह केवल एक मास तक डी सम्पादित किया जाय, विजेषत: यदि कर्ता दरिद्र है; शिव के स्कनद आदि 
विभिन्न रूपों को सम्बोधित बहुत से इलोक, यथा--जिनके अन्त में है--पापमाश्‌ व्यपोहतु' (वह मेरा पाप दूर करे), 
'स में पापं व्यपोहतु' या व्यपोहस्तु मल मम; हेमाद्वि (ब्रत० २, १९७-२१२, लिग्रपुराण); (२) चैन्रपूर्णिमापर; 
त्रयोदशी को सुपात्र अथवा सुयोस्य आचाय का संम्मान; जीवन भर, १२ वर्षों, ६ या १ या १ वर्ष या १ मास या 
१२द्विनों के लिए ब्रत करने का संकल्प; होम, घी एवं समिधा के साथ; चतुदंशी को उपवास; पूणिमा को 
होम; 'अग्निरिति भस्म आदि ६ मन्त्रों के साथ शरीर में मस्म छूगाना (अथवंशिरस्‌ उप० ५); हेमाद्वि (अ्रत० 
२, २१२-२२२, वायूसंहिता); (३) कृष्ण १२ को एकभकक्‍त विधि से भोजन, त्रयोदशी को अयाचित विधि से 
तथा चतुदंशी को नक्त-विधि से तथा अमावास्था को उपवास, अमावास्या के उपरान्त स्वरण-बैल का दान; हेमाहि 
(ब्रत० २, ४५५-४५७, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 
पाषाणचतुर्दशी : शुक्ल १४ को जब सूर्य वृश्चिक राशि में हो; सूर्यास्त के उपरान्त पत्थर के गोलों के रूप 
में आटे के चार मोले खाकर मौरी को प्रसन्न करता; कालविवेक (४७०) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४८३); तिथितत्त्व 
(१२४) । 
पिठोरी अमावास्था : श्रावण कृष्ण ३० । 
पितुश्तत : (१) एक वर्ष तक प्रत्येक अमावास्या पर; कर्ता केवल दूध पर रहता है, वर्ष के अन्त में श्राद्ध 
करता है तथा ५गायें या वस्त्र जलपूर्ण पात्रों के साथ दात करता है; १०० पृव॑जों की रक्षा करता है (तारता 
है) और विष्णुलोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (४४३, श्द्ववाँ घष्टित्रत, मत्स्य० १०१।२९-३० से); (२) 
चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से; अग्निष्वात्त, बहिघद आदि सात पितृ-दलों की सात दिनों तक पूजा; एक या बारह 
वर्षों तक; हेमाद्वि (बत० २, ५०५-५०६, विष्णुवर्मोत्तरपुराण ३१५७॥१-७ से, सप्तम्‌त्तिब्रत कहा गया है); 
(३) किष्णुधर्मोत्तरुराण (३३१८९१-५); (४) चैत्र कृष्ण ३० से; पितरों के सात दलों का श्राद्ध 
एवं उपवास; एक वर्ष तक; हेमाद्वि (ब्रत० २२५५, विष्णुपुराण से); (५) अमावास्या पर पितरों 
को तिल एवं जल जिसमें कुंश रखे रहते हैं, उस दिन उपवास; हेमाद्वि (व्रत० २॥२५३, वराहपुराण से 
उद्धरण); (६) पिण्डों से पितृ-पूजा; घृत को धार, समिवा, दही, दूघ, भोजन आओदि से होम; पितर 
लोग संतति प्रदान करते हैं, घन, दीर्बाशु आदि देते हैं; हेमाद्वि (त्रैत० २, २५४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण ) ! 
पिपीतक-द्वादशी : वैशाख शक्ल १२ पर; केशव की प्रतिमा को शीतल जल से नहलाना तथा गंघ, पुष्प 
आदि उपचारों से पूजा; प्रथम वर्य में वार जलपूर्ण घड़ों का दान; दूसरे वर्ष में इसी प्रकार ८ घड़ों, तीसरे में १२ 
घड़ों, चौथे में १६ घड़ों का दान ; सोने की दक्षिणा; पिपीतक नामक ब्राह्मण के नाम से विख्यात; ब्रतकालविदेक 
(१९-२०) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२५२-२५८) ; तिथितत्व (११४)॥। 
पिशाचचतुदशी : चैत्र कृष्ण १४ पर; शंकर-पूजा और रात्रि में उत्सव; उस दिन निकुम्भ शंकर की पूजा 
करता है, अतः: निकुम्भ को सम्मानित करनक्ाहिए और गोशालाओं, तदियों, मार्गों, शिखरों आदि पर पिशाचों को 
बलि देनी चाहिए; निर्भयामृत (५५-५६, इलोक ६७४-६८१) । 
पिज्ाच-मोचन : (१) मागंशीर्ष शुक्ल १४ पर; काशी में कपर्दीश्वर के पास स्तान एवं पूजा; वहाँ 
भोजन-वितरण ; प्रति वर्ष ; कर्ता पिज्ञाच होने से बच जाता है; पुरुषार्थचिन्तामणि (२४७-२४८), (२) स्मृतिकौस्तुभ 
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(१०८); जब चैत्र शुक्छ १४ मंगल को पड़ती है तो उस दिन गंगरा-स्तान और ब्रह्मभोज ; कर्ता पिश|च्॒ होने से बच 
जाता है। ; 
पिष्ठाशनब्नत : प्रत्येक तवमी पर; केवल आटे पर निर्वाह; महानवमी से प्रारम्भ; ९ क्यों तक; देवता 
गौरी; सभी कांक्षाओं की पूति; तिधितत्त्व (५९) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४०-४१) । 
पुण्डरोकयज्ञप्राप्ति : द्वादशी को जल-देवता वरुण की पूजा; पुण्डरीक यज्ञ की फरू-प्राप्ति; हेमादि (द्वत० 
१, १२०४) । वनपर्व (३०१११७) के मत से यह अब्वमेध एवं राजसूब के समात एक महात्‌ यज्ञ है; आइवल्लायन 
श्रीवसूत्र (उत्तरघट्क ४४) जहाँ पुण्डरीकयाग का उल्लेख है। 
पुण्यकन्नते : हरिवंश (२१७७-७९, ब्रह्मवैवतं० ३, अध्याय रे एवं ४) में निरूषित; माघ शुक्क १३ 
को आरम्भ; एक वर्ष तक, हरि की पूजा । 
पुत्रकामबत : (१) भाद्रपद पूर्णिमा पर ; पुत्रहीन व्यक्ति अपने गृह में पुत्रेष्टि करने के उपरान्त उस कंदरा 
(गुहा ) में प्रवेश करता है जिसमें रुद्र के निवास कर लेने की कल्पता कर ली जाती है; रुद्र, पावंती, नन्‍दी के लिए 
होम किया जाता है, पूजा की जाती है और उपवास किया जाता है; सहायकों को खिलाकर स्वयं एवं पत्नी को 
खिलाया जाता है, गुहा की प्रदक्षिणा की जाती है और पत्नी को रुद्र-सम्बन्धी कयाएँ सुनायी जाती हैं, पत्नी त्तीन 
दिनों तक दूघ एवं चावल खाती है; इससे बन्ध्य। स्त्री को भी सनन्‍्तपन् उत्पन्न होती है; पत्ति को एक सोने या चांदी 
या लोह की शिव-प्रतिमा एक प्रादेश (अँगूठे एवं तर्जनी को फैलाने से जो लम्बाई होती है) की लम्बाई की बनवानी 
पड़ती है; प्रतिमा-पूजा, उसे अग्नि में तप्त किया जाता है, पुनः: उसे एक पात्र में रखकर एक प्रस्थ दूध से 
अभिषिकत किया जाता है और उसे पत्नी पी लेती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७४-३७६, ब्रह्मपुराण से उद्धरण ) ; 
हैमाद्वि (ब्रत० २, १७१-१७२, पद्मपुराण से उद्धरण); (२) ज्येष्ठ पूर्णणासी पर; तिथिब्रत; एक घड़े को रवेत 
चावल से भरकर, र्वेत वस्त्र से इंककर, हवेत चन्दन से चिह्नित कर और उसमें एक सोने का सिक्का रखकर 
स्थापित करता चाहिए, उसके ऊपर एक पीतल के पात्र को गूड़ के साथ रखना चाहिए; ढक्कत के ऊपर ब्रह्मा एवं 
सावित्री की प्रतिमा रखकर गन्ध अददि से पूजा करनी चाहिए; दूसरे दित प्रातः उस घड़े का दान किसी ब्राह्मण 
को कर देनी चाहिए; ब्रह्म-भोजत, अन्त में स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए; यह एक' वर्ष तक प्रति मास 
करना चाहिए; १३ वें मास में पलंग एवं स्वणिम तथा चाँदी की (ब्रह्मा एवं सावित्री की) प्रतिभाएँ घृतघेनु के 
साथ दान कर देनी चाहिए; घिल से होम; ब्रह्मा के नाम का जप; कर्ता (स्त्री पुरुष) सभी पापों से मुक्त हो जाता 
है तथा उत्तम पुत्रों की प्राप्ति करता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७६-३७८, यहाँ इसका नाम पुत्रकाम्यव्रत है) ; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, १७३-१७४); कत्यरत्नाकर (१९३-१९५, पम्मपुराण से उद्धरण ) । 
पुञ्रदविधि : रोहिणी या हस्त नक्षत्र में पड़ने वाला रविवार पुत्रद कहा गया है; उस दिन उपवास; पुष्पों 
आदि से सूर्य-पूजा; सूथ्थ-प्रतिमा के समक्ष शयन ; महाइबेता मन्त्र (हीं क्रीं सः ) कं कर्ता द्वारा पाठ; दूसरे दिल क्रवीर 
पुष्पों एवं छाल चन्दन से सूर्य एवं रविवार को अर्ध्य तथा पार्व॑ण श्राद्ध का सम्पादन और तीन पिण्डों में मध्य वाले पिण्ड 
को खाना; कृत्यकल्पतरु (१५-१६) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२४, यहाँ नाम पुरा-पुत्रद-विधि है) । 
पुत्रप्राप्तिव्षत : (१) वेशाख शुक्ल ६ पर पंचमी को उपवास कर स्कन्द-पुजा; तिथि; एक वर्ष; स्कन्द 
के चार रूप हैं, यथा--स्कन्द, शुमार, विशाख एवं गुह; पुत्र, सम्पत्ति कै स्वस्थ्य की इच्छा करने वाला पूर्णकाम 
होता है; हैमाद्दि (ब्रत० १६२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) आवशण-पूणिमा पर; तिथि; शांकरी 
(दुर्गा ) देवता; पुत्रों, विद्या, राज्य एवं यश पाने वाले को इसका सम्पादन करना चाहिए; किसी शुभ नक्षत्र में 
सोने य। चाँदी की एक तलवार या पादुकाएँ या दुर्गा की प्रतिमा बनवानी चाहिए और उये हुए जो की वेदी पर रखना 


भ्रत-सूची १५७ 


चाहिए, बेदी पर पहले होम हो गया रहना चाहिए; देवी को भाँति-माँति के फूल-फल चढ़ाने चाहिए; हेमाद्वि (ब्रत० 
२, २३२) में विद्यामन्त्र दिये हुए हैं; हेमाद्वि (ब्रत २, २३०-२३३, देवीपुराण से उद्धरण ) । 
पुत्रक्षत : (१) यह 'पुत्र-कामब्रत ही है। हेमाद्ि (ब्रत० २, १७१-१७२); (२) प्रातः सूर्योदय के पूर्व 

स्नान करके पिप्पल (पीपल) बृक्ष को स्पर्श करना, तिलपुर्ण घट का दान; सभी पाप कट जाते हैं; हेमाद्वि (ब्नत्‌० 
२, ८८३, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) | 

पुत्स॒प्तमी : (१) माघ शुक्ल एवं कृष्ण ७ पर; षष्टी को उपवास एवं होम करके दोनों सप्तमियों पर 
सूर्य-पूज[; एक वर्ष ; पुत्र, घत, यश एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यकल्पतर (व्रत० १६६-१६७); हेमाद्वि (ब्रत्त० 
१, ७३८-७३९, आदित्यपुराण से उद्धरण ) ; त्रतराज (२५५); (२) भाद्वपढ शुक्ल एवं क्ंष्ण ७ पर; षणष्ठी को 
संकल्प एवं सप्तभी को उपवास; विष्ण्‌ नाम वाले मत्त्रों के साथ विष्ण-पूजा; मोपाल-मन्‍्त्रों के साथ अष्टमी को 
विष्णु-पूजा तथा तिल से होम; एक वरषं ; वर्ष के अन्त में २ काली गायों का दान; पुत्र-प्राप्ति एवं सभी पापों से 
मुक्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २२४-२२५) ; हेमाद्वि (क्रत० १, ७२४-२५, वराहपुराण ६३।१-७ से उद्धरण ) । 

पुत्रीयत्रत : भाद्रपद पूणिमा के उपरान्त कृष्ण ८ पर; उस दिन उपवास; गोविन्द-प्रतिमा को सर्वेप्रथम 
एक प्रस्थ घी तथा क्रम से मघु, दही तथा दूध में नहलाना और तब सर्वीषधि से युक्त जल में नह॒लान५, इसके उपराब्त 
उस पर चन्दन-लेप, कुकुम एवं कर्पूर लगाना ; पुष्पों एवं अन्य उपचारों से प्रतिमा-पुजन ; पुरुषसूकत (कऋ० १०-९० ) 
के साथ होम; तब पुत्र य। पुत्री चाहने बाला ऐसे फलों का दान करता है जो क्रम से पुंल्लिय या स्त्रीलिग के सूचक 
हों; एक वर्ष तक; सभी इच्छाओं की पूर्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८४४-४५, विष्णृधर्मोत्तर पुराण २५५। १-१२ से 
उद्धरण ) । 

पुश्रीय-सप्तमी : मार्यशीषे शक्ल ७ पर; सूर्य-यूजा; उस दिन केवल ह॒विष्य-भोजन; दूसरे दिन ग्न्ध 

से आरम्भ कर अन्य उपचारों से सूर्य-पूजा तथा नकत-मोजन (दिन भर कुछ नहीं केवल रात्रि में भोजन ) ; एक 
वर्ष तक; हेमाद्वि (व्रत० १, ७८९-९०, विष्ण॒धर्मोत्तर पुराण से उद्धरण) । “पुत्रीय/ का अर्थ है जो पुत्र-लाभ 
कराता है! 

पुत्रीयानन्तत्रत : मार्गशीर्ष में आरम्भ ; एक वर्ष ; प्रत्येक मास में उस नक्षत्र पर जिससे उसे मास का नाम 
पड़ता है; कर्ता उपवास करता है और विष्णु-पूजा करता है; वररह मासों में विष्णू के बारह अंगों की पुजा, यथा-- 
मार्यशीष में बाय घुटना,पौष में कटि का वाम पक्ष , . .आदि; चार मासों के प्रत्येक दल में विभिन्न रंगों के पुष्प 
तथा मार्गशी्ष से आरम्भ कर तीनों अवधियथों में गाय के मूत्र, दूध एवं दही से स्तान कराना होता हैं; सभी 
मासों में अनन्त-नाम का जप एवं होम ; अच्त में ब्रह्म -भोज एवं दान ; इच्छाओं की पूर्ति, यथा--पुत्र, धन, जीविका 
भादि की प्राप्ति; विष्णृधर्मोत्तरपुराण (१।१७३) ! 

पुत्रोत्पत्तिक्त : यह नक्षत्र-त्रत है; एक वर्ष तक प्रत्येक श्रवण-नक्षत्र पर यमुना में स्नान; इससे बैसा 
ही पुत्र प्राप्त होता है जैसा कि शवित के पुत्र एवं वसिष्ठ के पौत्र पराशर को प्राप्त हुआ था ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
४०९, वराहपुराण से उद्धरण) ; हेमाद्वि (ब्रत० २६४९-५०, आदित्यपुराण से इछोकों का उद्धरण ) । 

पुरदचरण-सप्तमी : माघ शुक्कू ७ को जब रविवार हो और सूर्य मकर राशि में हो; लाल पुष्पों, अध्यें, 
गन्ध आदि से सूर्य-प्रतिमा की पूजा; पञ्चगव्य-पान; एक वर्ष तक; विभिन्न पुष्पों, धूप एवं नैवेद्य प्रति मास में; 
सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८०५-८१०, स्कन्द, नागरखण्ड से उद्धरण )। पुरदचरण में पाँच 
तत्त्व होते हैं, बथा---जप, पूजा एवं हो मे, तर्वण, अभिषेक तथा ब्राह्मण-सम्मान; स्मृतिकौस्तुभ (७४) । 

पुराणभवणव्िधि : हेमाद्वि (क्रत० २, ९९७-१००२)। 
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पुरुषोत्तमयात्रा : गदाघरपद्धति (कालसार अंश, पृ० १८३-१९० ) में जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम की १३ 
यात्राओं का वर्णन है, यथा--स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाइ्व॑परिवर्तेत, उत्थापनैकादशी, प्रावरणोत्सव, 
पुष्याभिषेक, उँत्तरायण, दोलायात्रा, दमनकचतुदं शी, अक्षयतृतीया । 

पुलिक-बन्धन : कातिक शुक्ल १५ पर पुष्कर का मेला; कृत्यसार-समुच्चय (७)॥। 

पुष्पद्चितीया : कातिक शुक्ल द्वितीया से आरम्भ; तिथिन्नत; एक वर्ष ; देवता अश्विनीकुमार; प्रत्येक 
शुक्ल द्वितीया पर देवीपूजा में प्रयक्‍त पुष्पों को खाया जाता है; अन्त में सोने से बने युष्पों एवं एक गाय 
का दान; कर्ता अपनी पत्नी एवं पुत्रों के साथ आनन्द पाता है; कृत्यकल्पतरु [ब्रत० ४०-४१); हैमाद्ि 
(ब्रत० १, ३८१-३८२, भविष्यपुराण १।१९।८१-८९ से उद्धरण ) । 

पुष्पाष्ठमी : श्रावण शक्ल ८ पर; तिंथिब्रत; देवता शिव; एक वर्ष; प्रत्येक मास में विभिन्न पुष्प, 
नैवेद्य और शिव के विभिन्न नाम; कृत्यकल्पतरु (त्रत० २३५-२३८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८३७-८३९, भविष्यपुराण 
से उद्धरण )। 

पुष्यनश्नत : यह नक्षत्रव्रत है; शुक्ल पक्ष में सूर्य की उत्तरायण-गति में समृद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम-सें-कम 
एक रात्रि उपवास करता है, स्थालीपा्क (दूध में चावल या जो को उबालने से बना भोज्य पदार्थ) बनाता है, 
कुबेर-पूजा करता है, एक ब्राह्मण को पकाये हुए भोजन के शेषाद्य को घृत मिलाकर खिलाया जाता है और ब्राह्मण 
से समृद्धि हो कहलाया जाता है, दूसरे पुष्य-तक्षत्र के आने तक इसे प्रतिदिन दृह्ृराया जाता है; कर्ता द्वितीय, तृतीय 
एवं चतुर्थ बार आये हुए पुष्य पर क्रम से दो-तीन' एवं चार ब्राह्मणों को भोज्य देता है; इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या बढ़ायी जाती रंहती है और यह क्रम वर्ष भर चलता रहता है; कर्ता केवल प्रथम पुष्य पर उपवास करता है; 
फल यह होता है कि कर्ता बड़ी समृद्धि प्राप्त करता है; आपस्तम्बधमं सूत्र (२।८२०।३-९ एवं सूत्र १०-२२ कुछ 
प्रतिबंध उपस्थित करते हैं); कृत्यकल्पत्तर (द्रत्त० ३९९-४००) ; हेमाद्वि (ब्रत, २६२८) ! 

पुष्यस्नान : यह एक शान्ति है; हेमाद्रि (व्रत० २।६००-६२८ ) ; ब॒हत्संहिता (४७१-८७ ) ; कालिकापुराण 
(८९) | रत्नमाला (६७० ) में आया है--- जिस प्रकार चौपायों में (सह स्ंशक्तिमान्‌ होता है, उसी प्रकार पुष्य 
नक्षत्रों में सवंशक्तिसान्‌ है और इसमें किये गये सभी संकल्प पूरे होते हैं, भले ही चन्द्र अनुग्नहपूर्ण न हो। 

पुष्यद्ादशी : जब पुष्य नक्षत्र द्वादशी को हो, चन्द्र एवं बृहस्पति कायोग हो तथा सूर्य कुम्भ राशि में 
हो तो ब्रह्मा, हरि एवं ज्ञिव या केवल वासुदेव की ही पूजा करनी चाहिए; राजमार्तण्ड (इलोक १३७५- 
१३१७७) ॥ 

पुष्याभिषेक : पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; प्रति वर्ष जब कि यौष में पू्णिमः पुष्य नक्षत्र में हो; 
गदाघरंपद्धति (कालसार, १८९)। 

पुष्याकंद्वादशी : जब किसी द्वादशी पर सूर्य पुष्य-नक्षेत्र में हो तो जनार्दन-पूजा होनी चाहिए; इससे सभी 
पाप फटते हैं; यदि द्वादशी पर पुष्य-नक्षत्र न हो तब भी विधि करनी चाहिए; एकादशी को उपवास एवं द्वादशी 
को घृतपूर्ण पात्र का दान; कृत्यकल्पतरु (ग्रत० ३५१) ; हेमाद्रि (न्ऩत० १, ११७६-११७७ ) । 

पूर्णाहुति : खडे होकर (कभी भी बैठकर नहीं ) 'मूर्घानं दिवो' के साथ आहुति दी जाती है (ऋ,०६।७०१, 
वाज० संहिता ७।२४; तै० स० १॥४१३॥१)। तिथितत्त्वं (१००): कृत्यकल्पतरु (शान्तिक)। 

पूजा : उपचारों के छिए देखिए गत अध्याय २; अधिकांश ब्रतों में पाँच उपचार, यथा--गन्ध, पुरुष, 
धूप, दीप एवं नैवेद्य कार्यान्वित होते हैं। कुछ पुष्पों आदि के विषय में ऐसे नियम प्रतिपादित हैं कि वे कुछ देवों एवं 
देवियों की पूजा में प्रयुक्त नहीं होते, यथा दुर्गा-पूजा में दूर्बा, सूथं के लिए बिल्व-दल, महाभिषेक में शंख से जरू 
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ढारा जाता है, किस्तु शिव एवं सूर्य की पूजा में ऐसा नहीं किया जाता। सभी ब्रतों में पायी जाने वाली सामान्य 
विधि के लिए देखिए ब्रतराज (४७-४९ ) । 

पूणिसादत : (१) पुष्पों चन्दन-लेप, घूप आदि से सभी पूर्णिमाओं का सम्मान करता चाहिए और यृूहिणी 
को केवल एक बार और वह भी रात्रि में भोजन करना चाहिए (नकक्‍्त-विधि)। यदि सभी पूणिमाओं पर ब्रत न 
किया जा सके तो कम-से-कम कार्तिक शुक्ल १५ को अवश्य किया जाना चाहिए; उमानपूजा; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
२४३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) ; (२) श्रावण-पूणिमा; उपवास, इन्द्रिय-निग्रह और प्राणायाम करने चाहिए; 
सभी पापों से मुक्ति हो जाती है; हेमाद्ि (ब्रत० २, २४४) ; (३) कातिक पूणिमा पर नारी को घर की दीवार 
पर उमा एवं शिव का चित्र बनाना चाहिए; इन दोनों की पूजा गन्ध आदि से की जानी चाहिए और विशेषतः ईख 
या ईख के रस से बनी वस्तुओं का अपंण होता चाहिए, बिना तिल के तेल के प्रयोग के नक्त-विधि से भोजन; इस 
व्रत को सम्पादित करने वाली नारी सौभाग्यवती होती है; हेमाद्वि (व्रत० २२४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
क्षीरस्वामी ने पूणिमा' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--'पूरण पूर्णि:, पूणि मिमीत पूर्णिमा; देखिए हेमाद्वि 
(काल० ३११, मत्स्य पुराण से उद्धरण ) । 

पूणिमात्रत : देखिए पौणंमासीक्गतीं के अन्तर्गत । 

पूर्वाह्न : देखिए ऊपर अह; मनु (४१५२), अनुशासन (१०४२३); विष्णुपुराण (३।११॥२२)। 

पथियोग्त्त : देवी के रूप में पृथिवी की पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७४)। 

पौरन्दर ब्रद : पंचमी को तिल की खली से हाथी की आकृति बनाती चाहिए, उसे सोने से अलंकृत करना 
चाहिए, उस पर अंकुश के साथ पीलबान बैठाना चाहिए; हाथी पर लाल वस्त्र रखे जाने चाहिए, उसके दाँत को 
किसी पीतल के पात्र में या कुण्ड में रखना चाहिए; हाथी को दान रूप में किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को 
मालाओं, आभूषणों, कुण्डलों एवं नवीन बस्त्रों के साथ देना चाहिए; ऐसा करने से कर्ता इन्द्रलोक में दीघे काल तक 
रहता है; हेमाद्रि (ब्रत० १, ५६७-५६८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

पौरुष-प्रतिपदा-श्रत : चेत्र शुक्‍्् प्रथमा से आरम्म; तिथिब्नत; कर्ता को पवित्र जलरू में खड़े होकर विष्णु 
का ध्यान करता चाहिए; गन्ध आदि से पूजा एवं पुर्षसूकत (ऋ० १०१९०॥१-१६) का पाठ; एक वर्ष तक दोनों 
पक्षों में; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३॥१२८१ १-७ से उद्धरण ) । 

पौर्णमासी : माघ, कातिक, ज्येष्ठ एवं आषोाढ़ की पूणिमाओं के कतिपय दान॑-पत्र, देखिए <ुपिग्रेफिया 
इण्डिका, जिल्‍द ७॥ पौर्णमासी' दब्द यों बना है--पूर्णो मा: (मास्‌' का अथ्थ है चन्द्र ) पूर्ण मा, तत्र भवा पौर्णमासी 
(तिथि:), या पूर्णो मासों वतंते अस्थामिति पौर्णमासी ; हेमाद्वि (क्रत० २, १६०) में आया है--पूर्णमासो भवेद्‌ 
यस्यां पूर्णमासी ततः स्मृता'; देखिए गत अध्याय ३। जब चन्द्र एवं बृहस्पति एक ही नक्षत्र में हों और तब पूणिमा 
हो तो उस पूणिमा या पौर्णममासी को महा कहा जाता है; ऐसी पीर्णमासी पर दान एवं उपवास अक्षय फलदायक 
होता है (विष्णुधर्म सूत्र ४९।९-१०; हृत्यरत्नाकर, पू ० ४३०-४३१, नैयतकालिक काण्ड, ३७३); कालविवेक 
(३४६-३४७) , हेंमाद्रि (काल० ६४०); बषंक्रियाकौमुदी (७७) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण १।६०।२१)। ऐसी 
पौर्णमासी को महाचंत्री, महाकातिकी, महा-पौषी आदि कहा जाता है। यदि पौर्णमासी या अमावास्या विद्ध हो तो 
वहु तिथि जो प्रतिपदा से युक्त हो, मान्य होती है, किन्तु वटसोविन्री को छोड़कर; काछूतिर्णय (३००-३०१); 
कालतत्त्व-विवेचन (५९-६१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२८१) ॥ 

पौर्णमासो-कृत्य : कालनिर्णय (३००-३०७); वर्षक्रियाकौमुदी (७७-८१); तिथितत्त्व (१३३): 
समयमयूख (१०४-११६); स्मृतिकौस्तुभ (२७०-२७१)। 
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पौर्णमासी-व्रत : अग्निपुराण (१९४) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३७४-३८५ ) में पाँच ब्रतीं का उल्लेख है और 

हेमाद्वि (ब्रत० २, १६०-२४५) में लगभग ३८ बतों का; स्मृतिकौस्तुभ (४३२-४३९ ), पु० चिन्तामणि (२११- 
३१४) ; ब्रतराज (५८७-६४५) | यहाँ पर पौर्णमासी तिथि के विषय की कुछ महत्वपूर्ण बातें दी जा रही हैं। 
आपाढ़ पूणिमा पर यतियों को अपने सिर मूंड़ा लेने चाहिए; चातुर्मास्य में ऐसा कभी नहीं करना चाहिए; आषाढदु 
से आगे चार या दो मासों तक उन्हें एक स्थान पर ठहरना चाहिए और व्यास-पूजा करनी चाहिए (पु० चिन्तामणि 
२८४ ) ; श्रावण-पूरणिमा पर उपाकम ; भाद्पद पूर्णिमा पर नान्दीमुख पितरों के लिए श्राद्ध कंरना चाहिए; माघ- 
पूर्णिमा को तिल-दान करना चाहिए; फाल्गुन में शुक्ल ५ से १५ तक आग जलाने वाली लकड़ी को च्राने की छूट 
बच्चों को रहती है,एऐसी लकड़ी में आग १५ वीं तिथि को छगायी जाती है (पु० चिन्तामणि ३०९) ; विष्णुधरमे- 
सूत्र (९०३०५) ने व्यवस्था दी है कि यदि पौध की पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र हो और कोई व्यक्ति वासुदेव- 
प्रतिमा को घी से नह॒लाता हैं और स्वयं इबेत सरसों का तेल अपने शरीर में लगाता है और सर्वोंषधि एवं 
सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है तथा विष्णु,इन्द्र एवं बृहस्पति के मन्त्रों के साथ प्रतिमा का 
पूजन करता है तो वह सुख पाता है; कृत्यरत्नाकर (४८४) । 

पौषत्रत : कृत्यर॒त्ताकर (४७४-४८६ ) ; वर्षेक्रियाकौमुदी (४८७-४९० ) ; निर्णयसिन्धु (२११-२१२); 
स्मृतिकौस्तुम (४३२-४३९ ); कुछ बातें यहाँ संक्षेप में दी जा रही हैं। पौष में शिव-लछिग पर किसी पात्र से घुत 
ढारना, ऐसा करते समय संगीत, नृत्य आदि किये जाते हैं और प्रकाश आदि का सुन्दर प्रबन्ध रहता है; इससे 
पापभोचन होता है और व््याक्त शिवलोक जाता है (क्ृत्यरत्नाकर, ४७८ ) ; बुधवार से युक्त पौष ८ पर शिव-यूजार्थ 
स्नान, जप, होम, ब्रह्मगभोज करने पर सहस्नरगुना पुण्य छाभ होता है (निर्णयसिन्ध्‌ २११) ; पौष के दोनों पक्षों की 
नवमी पर उपवास और प्रतिदिन तीन बार दुर्गा-पुज,, पूरे मास भर नकत भोजन तथा दुर्गा-प्रतिमा को घृत से 
नह॒लऊाना, आठ कुमारियों को खिलाना, आटे से निर्मित दुर्मा-प्रतिमा की पूजा; इससे दुर्गा-लोक में पहुँच होती है 
(कत्यरत्नाकर, ४७७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

पौष्टिक : वृहत्संहिता (२) ने सांबत्सर (ज्योतिषी) की अहंताओं में झान्तिक एवं पौष्टिक कृत्यों का 
ज्ञान भी सम्मिलित किया है। दोनों में अन्तर यह है--पौष्टिक कत्यों में होम आदि का सम्पादन दीर्घायु करता है, 
किन्तु शान्तिक क्ृत्यों में दुष्ट ग्रहों, घूमकेतु आदि असाधारण घटनाओं से उत्पन्न कुप्रभावों से बचने के लिए होम 
आदि का सम्पादन होता है; निर्णयसिन्ध्‌ (४८) | कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक २५४) में आया है कि शान्ति का 
अर्थ है सांसारिक कष्टों का धरम शास्त्र की विधियों से निवारण | 

प्रकीर्णक-वत : कई प्रकार के मिले-जुले ब्रत; कृत्यकल्पतरू (४५२-४६८); हेमाडद्ि [व्रत० ३, 

<६८-१००२) ; कहृत्यरत्वाकर (५४०-५९३) ; कालतिर्णय (३२६-३५८ ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (५३३-५६४) । इन 
ब्र॒तीं में अधिकांश की चर्चा यथास्थान पृथक रूप से हुई है। 

प्रकृतिपुरुष-ब्रत : चेत्र शुक्ल १ को उपवास; दूसरे दिन पुरुषसूकत (ऋ० १०-९०) के साथ पुष्पों आदि से 
अग्नि-पूजा; पुरूंष एवं प्रकृति को अग्नि एवं सोम के अनुरूप माना गया है और वे ही वासुदेव एवं लक्ष्मी हैं; श्रीसूभ्त 
के साथ रूक्ष्मी-पूजा; सोने, चाँदी एवं ताम्र का दान; कर्ता को केवल दूध एवं घुत खाना चाहिए; एक वर्ष तक। 
सभी कामनाओं की पूर्ति एवं मुक्ति-मार्स की प्राप्ति; हैमाद्वि (ब्रत० १,पू० ३९१-९२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धण्ण) । 

प्रजापतिबत : (१) शांखायन ब्रा ० (६६) में आया है-- कर्ता को सूर्योदय एवं सूर्यास्त नहीं देखना चाहिए।' 
ये नियम शबर (जैमिनि ४१३) ढारा प्रजापतिबत कहे गये हैं और उन्होंने उद्घोषित किया है कि ये 'ुष्पा' 
कहे गये हैं न कि कृत्वर्थ ; (२) प्रइनोपनिषद्‌ (१।१३ एवं १५) में ऐसा आया है--'दिवस प्राण है और राफि 
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प्रजापति का भोजन है तथा जो लोग दिन में मंथुन करते हैं वे प्राण पर आक्रमण करते हैं और जो 
छोग रात्रि में संभोग करते हैं वे ब्रह्मचर्यन्पालन करते हैं; जो लोग प्रजापति द्रत करते हैं वे पुत्र एवं 
पुत्री उत्पन्न करते हैं। प्रश्नोपनिषद (१।१५) में प्रजापतिन्नत का अर्थ है रात्रि में संभोग; यह अर्थ 
शबर के अर्थ से भिन्न है। 

प्रतिपद-खत : अग्तिपुराण (१७६, केवल दो ब्नत); कृत्यकल्पतरु (३५-४०); हेमाद्ि (ब्रत० १, ३३५- 
३६५); कॉोलनिर्णय (१४०-१४९); पुरुषचिन्तामणि (५६-८१); ब्रतराज (४९-७८); हेमाद्वि (कालसार, 
६१४, भविष्यपुराण का उद्धरण); इन सभी ग्रन्यों में आया है कि चैत्र, कातिक एवं आश्विन की पहली तिथिर्या 
पविश्रतम हैं (हेमाद्वि, ब्रत० ३५० ने भी ऐसा कहा है) । यदि प्रतिपद्‌ विद्धा हो ती सभी दान द्वितीय से युक्त प्रतिपद्‌ 
पर होना चाहिए; कालनिर्णय (१४०) | | 

प्रतिमावत : कारतिक शूक्‍ल १४ से आरम्भ; तिथिब्रत; एक वर्ष; देवता, उमा एवं शिव; चावल के आटे 
से प्रतिमाएं बनांयी जाती हैं; सैकड़ों दीप जलाये जाते हैं, प्रतिमाओं पर कुंकुम लूगाया जाता है; घूप गुग्गुल का 
होता है; दूघ एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; हेमाद्वि (ब्रत्त० २, ५७-५८, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

प्रथम्राष्टमी : भुवनेश्वर की १४ यात्राओं में यह प्रथम है; मार्गशीर्ष कृष्ण ८; प्रथम पुत्र की दीर्घायु के 
लिए सम्पादित; गणेश एवं वरुण की पूजा, भुवनेश्वर को प्रणाम; गदाघरपद्धति (कालसार ११५-११६, 
१९१) । 

प्रदीप्षनवमी : आश्विन शुक्ल ९ पर; तिथिब्रत; एक वर्ष ; १६ अक्षरों वाले (ओं महाभगवत्य महिषा- 

सुरमदिल्य हुं फट्‌ ) मंत्र के साथ दंवी-पूजा; अस्नि में गुम्मुल डाल कर शिव-पूजा; अंगूठ एवं तर्जनी में घास का 


ग्‌ च्छा जब तक जलता रहे तब तक जितना खाया जा सके खाना चाहिये; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८९९-९००, देवीपुराण 
से उद्धरण ) | 


प्रदोष : देखिये गत अध्याय-५। 
प्रदोषग्रत : त्रयोदक्षी की रात्रि के प्रथम प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव-अतिमा का दर्शन करता 

है, वह सभी पापों से मुक्त होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, १८, भविष्झ्पुराण से उद्धरण ) । 

प्रपादान : चैत्र शुक्ल प्रथमा से आरम्भ; सभी को चार मासों तक जल देता; पितर लोग सन्तुष्ठ हो जाते 
हैं; पुरुषचिन्तामणि (५७) ; स्मृतिकौस्तुभ (८९, अपरार्क का उद्धरण) । 

प्रबोध : विष्णु एवं अन्य देवों का कातिक में शयन से उठना; देखिये यत अध्याय-५ 

प्रभा-द्वत : जो आधे मास तक उपवास करता है और अन्त में दो कपिला गायों का दान काता है वह ब्रह्म 
लोक जाता है और देवों से सम्मानित होता है; मत्स्यपुराण (१०१॥५४) ; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४७); हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ८८४-८५, पश्मपुराण से)] कृत्यकल्पतर में इसे ३३ वाँ षष्टिक्रत कहा गया है। 


आतःस्तान : भुजबलूनिवन्ध (१० ३५०, श्लोक १५३० ) एवं राजमातंण्ड (इलोक १३६१) में जाया है कि 
अ्यक्ति को तुला, मकर एवं मेषराशियों में पड़ने वाले सूर्य के समय अतः स्नाव करना चाहिये; कृस्यरत्नाकर उस 
(१४९) एंड व्षय क्रियाकोमुदी ने भी यह उद्धरण या 5 कक आ (६४।८) में एं सा आया है कि जो व्यवित 
ततः समय ऐसा करना । 
35355. ४ कल आप के अन्त में गोदात करता है और अपने सामर्थ्य के आओ 
ब्रह्म-भोज कराता है. वह इांंकर के लोक में पहुंचता है; मत्स्यपुरा अल कलर दल 2 हा 
हैमाहईि (व्रत० २, ८८३, पच्नपुराण से उद्धरण )। ऋृत्मकल्पतर (ब्रत०) में यही ४४ वाँ षष्टित्रत है। 
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प्राप्तिब्रत : जो एक वर्ष तक एकमकक्‍्त रह कर जलपूर्ण घट एवं भोजन का दान करता है वह एक कल्प 
तक शिवलोक में वास करता है; मत्स्यपुराण (१०१५५) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत॒० ४४७, ३४ वाँ षष्टिव्रत ) ; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण ) । 
प्रवरणबष्ठी : मार्मंशी्ष ६ पर; जाड़े से बचने के लिए देवों एवं ब्राह्मणों को कुछ (यथा--कम्बलू) 
देना चाहिए; गदाधरपद्धति (कालसार अंश, ८४) | 
प्रावरणोत्सव : मार्मशीष शक्ल ६ पर पुरुषोत्तम की १२ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार 
अंश, १८९)! 
प्रोतियत * वह जो आपाढ़ से आगे चार मासों तक तैल-त्याय कर देता है और व्यज्जनों के साथ भोजन-दान 
करता है, विष्णुलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१६); कत्यकल्पततरु (४०)॥ 
प्रेतचतुर्रशी : कातिक कृष्ण १४पर; रात्रि सेही ब्रतारम्भ हो जाता है, यदि साथ ही मंगल एव चत्रा-नक्षत्र 
हों तो सोने में सुहागा, पुण्य बढ़ जाता है; देवता, शिव; यदि १४ विद्धा हो तो बह दिन जब १४वीं तिथि रात्रि 
तक रहती है श्रेष्ठ यिनी जानी चाहिये; १४ वीं को उपवास; शिव-पूजन, शिव-भक्तों को भोजन एवं दान; इस 
तिथि पर गंगा-स्तरान से पाप-मुक्ति मिलती है; सिर पर अपामार्ग की टहनी घुमानी चाहिये और यम के १४ नामों को 
लेकर यम-तर्पण करना चाहिये; नदी, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के मन्दिरों, घरों, एवं चौराहों पर दीप-मालाएँ जलानी 
चाहिये; अपने वुट॒म्ब की २१ पीढ़ियों के साथ कर्ता शिवलोक चला जाता है; इस तिथि पर कुदुम्ब के उन मृत् 
व्यक्तियों के लिए, जो या तो युद्ध में मारे गये रहते हैं या अमावास्या में मरे रहते हैं, मशाल जलाये जाते हैं; कर्ता 
प्रेतोपाल्यान नामक गाथा सुनता है जो सम्वत्सरप्रदीप (वर्षक्रियाकौमदी ४६१-४६७ ) में संगृहीत है और जिसमें उत् 
पाँच प्रतों की कथाएँ हैं जिनकी एक ब्राह्मण से भेंट हुई थी; यह गाथा भीष्म ने युगिष्ठिर को सुनायी थी; भीष्म 
ने यह बताया है कि किन कर्मों से व्यक्ति प्रेत हो जाता है और किन कर्मों से प्रेतयोनि से छुटकारा होता है; कर्ता को 
कृत्यचिन्तामणि में वणित १४ शाकों (तरकारियों) का सेवन करना चाहिये; राजमातंण्ड (१३३८-१३४५); 
वर्ष क्रिया कौमुदी (४५९-४६७) ; कृत्यतत्व (४७४); समयमयूख (१००), स्मृति कौस्तुभ (३७१); 
पुरुषार्थंचिन्तामणि (२४२-२४३ ) ; तिथितत्त्व. (१२४) । यह सम्भवत्त: इसीलिए प्रेत-चतुर्देशी कहलाती है क्योंकि इस 
अवसर पर प्रेतोपाल्यान युनाया जाता है। 
फलतृतीया : शुक्ल की तुतीया से प्रारम्भ; एक वर्ष तंक; देवी (दुर्गा) की पूजा; सब के लिए, किन्तु 
विजेषत: स्त्रियों के लिए; फलों का दान; सम्पादन-काल में फलों का त्याग, नक्त-विधि; गेहूँ एवं विभिन्न प्रकार 
की दाल्यों (यथा---चना, मुदूग, माष आदि ) का प्रयोग; प्रतिफल, घन, धान्य का प्राचुयं एवं दुर्भाग्य की हीनता; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ५००, पद्मपुराण, प्रभासखण्ड से उद्धरण) | 
फलत्यागन्नत ; मार्यशीष शुक्ल की ३, ८, १२या १४ वीं तिथि; एक वर्ष तक; देवता, शिव; कंर्ता फलों 
का त्थाग करता है, केवल १८ घान्यों का प्रयोग ; नन्‍दी एवं घर्मराज के साथ शिव की प्रत्तिमा का निर्माण; १६ 
प्रकार (यथा--कृष्माण्ड, आम, बदर, केला आदि) के फलों की स्वणिम प्रतिमाएँ बनामी चाहिए, १६ अन्य 
छोटे-छोटे फलों (यथा--आमलकं, उदुम्बर)की चाँदी की प्रतिनिधि-प्रतिमाएँ भी बनानी चाहिये तथा १६ 
अन्य फलों (यथा--इमली, इंगुद आदि) की तांम्र-प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं; घान्‍्य की एक राशि पर 
इवेत वस्त्र से ढोंके दो जलपृर्ण घट रखे जाते हैं तथा एका पतंग बतवाया जाता है; वर्ष के अन्त में मे 
सभी वस्तुएँ एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जाती हैं, यदि यह सब देने में असमर्थता हो तो 
केवल घातु-निर्मित फल घड़े एवं शिव तथा धर्म की स्वणिम प्रतिमाएँ दे दी जाती हैं; कर्ता सहस्रों युर्गों 
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तक. रुद्रलोक में रहता है; मत्स्यपुराण (९६११-२५), हेमादि [व्रत० २, ९०६-९०९); कृत्यकल्पतरु 
जित० ४३६-४३९) । 

... फलबत : (१) आषाढ़ से आगे चार मारसों तक बड़े फलों (यया--ऋृष्माण्ड, पनस आदि) का त्याग 
कार्तिक में उन्हीं फलों की स्वर्ण-प्रतिमाएँ दो गायों के साथ दान में दी जाती हैं; देवता, सूर्य ; कर्ता का सूर्येलोक में 
सम्मान होता है; मत्स्यपुराण (१०१६२, यह एक षष्टिप्नत है); कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
८१८, पद्म एवं मत्स्यपुराणों से उद्धरण); (२) कालतनिर्णय (१४०, ब्रह्मपुराण का उद्धरण ); भाद्र शुक्ल १ पर 
कर्ता मौन रखता है और तीन श्र कार (प्रत्येक दल में १६ फल) के फलों को पका कर देवता को अपित कर किसी 
ब्रकह्मण को दे देता है। 

फलेषष्ठीव्रत : .मार्गशीर्ष ५ से नियमों का पालत, षष्ठी को सोने का कमर एवं एक स्वर्ण-फल बताया 
जाता है, षष्ठी को किसी मिट्टी या ताम्र के पात्र में गुड़ के साथ कमर एवं फल को रखा जाता है और पुष्प 
आदि से पूजा की जाती है, उपवास किया जाता हैं; सप्तमी को सूर्य मुझ पर प्रसंत्र हो' के साथ उनका 
दान' किया जाता है, आगे के पक्ष की पंचमी तक एक फल का त्याग; यह एक घर्ष तक किया जाता है; 
प्रत्येक मास में सप्तमी को सूर्य के १९ नाम दुहराये जाते हैं; कर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है 
और सूर्येलोक में सम्मानित होता है; हेमाद्वि (ब्रत० ३, ६०२-६०४, भविष्योत्तरपुराण ३९१-१२ से 
उद्धरण )। ॥ 
फलसंक्रान्तिद्वत : संक्रान्ति दिन पर स्‍्तान के उपरान्त पुष्पों आदि से सू्थ-पूजा और किसी ब्राह्मण को 
दककर से पूर्ण एक पात्र एवं ८ फलों का दान तथा इसके उपरान्त एक घट में सूर्य की स्वर्ण-प्रतिमा रख कर पुष्पों 
आदि से पूजा करना; हेमा (श्रत० २, ७३६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) | 
फलसप्तभी : (१) भाद्रपद शुक्ल ७ पर उपवास एवं सूर्य-पूजा ; अष्टमी के प्रातः सूर्य-पृजा; ब्राह्मणों को 
खजूर, नारियल एवं मातुलुंग फलों का दान और सूर्य प्रसन्न हों' का उच्च/रण; अष्टमी को कर्ता मेरी सभी कामताएँ 
पृर्ण हों' के साथ एक छोटा फल खाये; भर पेट केवल फल खाया जा सकता है; एक वर्ष तक; क्त से कर्ता को 
पुत्रों एवं पौत्रों की प्राप्ति होती है। कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २०४-२०५ ) ; हेमाड़ि (ब्रत० १, ७०१-७०२) ; दोनों में 
भविष्यपुराण (११२१५१२४-२७ ) के उद्धरण; (२) भाद्रपद शुक्ल ४, ५, ६ को कर्ता को क्रम से अयाचित (बिना 
माँगे या याचना किये जो प्राप्त हो जाय उसे खाना ), एकभक्त (केवलएक बार मध्याक्कु के उपरान्त खाना ) एवं 
उपवास का पालन करना चाहिये और गन्ध आदि से सूय-पुज[ करनी चाहिये तथा सूर्य-प्रतिमा की वेदी के पास राक्रि 
में शयन करना चाहिये; सप्तमी को सुर्य-पूजा के उपरान्त फछों का नैवेद्य देना चाहिये और ब ह्या-भोज देते के उपरान्त 
स्वयं खाना चाहिये; यदि फल न मिले तो चावल या गेहूं को घी एवं गुड़ में मल क्र पकाना चाहिये तथा नागकेसर 
एवं जातिफल का नैवेद्य बनाना चाहिये; यह एक वर्ष तक किया जाता है, अन्त में, यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्णिम फल, 
बछड़ें के साथ गाय, भूमि, एक घर, वस्त्र, तांम्र-पत्र एवं प्रवाल का दान करना चाहिये; यदि दरिद्र हो तो केवल 
फल, तिल-चू्ण खिलाना चाहिये और चांदी के फलों का दान देता चाहिये; कर्ता दारिद्रच, और कठोरता से छुटकारा 
पा जाता है और सूयय-छोक जाता है; कृत्यक्ल्पतरु (ब्त० ११७-१२१) ; हेमाद्रि (म्रत० १, ७३ १-७३४, भविष्यपुराण 
१/६४।३६-६१ से उद्धरण); (३) मार्गशीर्ष शुक्ल ५ से नियम-पालन, षष्ठी को उपवास, स्वर्ण कमछ एवं शक्कर 
के साथ एक फल का सूर्य मुझसे प्रसन्न हो मन्त्र के साथ दान; सप्तमी को दूघ के साथ द्राह्मण-भोजन; कर्ता को 
कृष्ण ५ तक के लिए एक फल का त्याग कर देना होता है; एक वर्ष तक, प्रत्येक मास में सूर्य के विभिन्न नाम का 
उपयोग; वर्ष के अन्त में ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को वस्त्र, घट, झवकर, सोने का कृमल एवं फल.का दाम; कते 


श्द्ड चमंशास्थ् को इतिहास 


पाप मुक्त होता है और सूर्य-छोक जाता है; मत्स्यपुराण (७६।१-१३) ; कृत्यकल्पतर (२१३-२१४) ; हेमाहिं 
(ब्रत० १, ७४३-७४४, पद्मपुराण ५१२१।२४९-२६२ से उद्धरण ) । 
फलाहारहरिप्रियत्वत : विष्णुवर्मोत्तरपुराण (३३१४९१-१० ) में इसे चतुर्मूतित्रत कहा गया है; बसचत में 
विषुव दिन पर ३ दिनों के लिए उपवास आरम्भ; वासुदेव-पुजा; तीन मासों तक प्रतिदिन वासुदेव-पूजा; तीन मासों 
तक केवल फलों का सेवन; शरद्‌ विदुव में तीन मासों तक उपवास, प्रद्य॑म्न-पूजा; केवल यावक पर रहना; वर्ष 
के अन्त में ब्राह्मणों को दान; विष्णुलोक की प्राप्ति। 
फाल्गुन-कृत्य : हेमादि (ब्रत० २, ७९७-७९९); कृत्यरत्ताकर (५१५-५३१) ; वर्षक्रियाकौमदी (५०६- 
१७) ; तिर्णय-सिन्ध्‌ (२२२-२२९); स्मृतिकौस्तुम (५१३-५१९)। यह द्रष्टव्य है कि सामान्यतः सभी बृहत्‌ 
बाधिक उत्सव दक्षिण भारत में छोठे या बड़े मन्दिरों में फाल्युन मास में मनाये जाते हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही 
हैं। फाल्गुन शुक्ल ८, को लक्ष्मी एवं सीता की पूजा गन्ध आदि से की जाती है (कृत्यकल्पतरु, ब्रत० ४४ १-४४३ ; 
कृत्यर॒त्नाकर ५२७, ब्रह्मपुराण से उद्धरण ) | फाल्गुन पूणिमा पर. यदि फाल्गनी-नक्षत्र हो तो एक पलंग, बिछावन 
के साथ दिया जाता है इससे सुन्दर स्त्री एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है (विष्णुकरमंसून्न ९०); अरग्रेमा एवं 
अदिति से कश्यप, अभि एवं अनुसूया से चन्द्र फाल्गुन पूर्णिमा को उत्पन्न हुए थे अतः सूर्य एवं चन्द्र की 
पूजा चन्द्रोदय के समय होती है और गान, नृत्य एवं संगीत का दौर चलता है; कहृत्यरत्नाकर (५३०) 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड, ४४३); इस पूरणिमा पर उत्तिर नामक एक मन्दिर-उत्सव मनाया 
जाता है। 
फाल्गुनश्षवणद्वादशी : जब द्वादशी शअ्रवण-नक्षत्र में हो तब उपदास' एवं हरि-पूजा; निर्णयामृत, नीलमत- 
पुराण (प० ५२, श्लोक ६२६-६२७) | 
वकपड्चक : जब विष्णू, शयन से उठते हैं. तो कातिक शुक्ल ११ से पाँच दिन कातिक पूणिमा तक 
बकपञ्चक कहलाता है, और ऐसा कहा गया है कि इन दिनों में सारस (बक ) भी मांस नहीं खाता; अतः भन॒ष्यों 
को इन दिनों मास-परित्याग करना चाहिये; कालूविवेक (३३८); कंत्यरल्ट्वाकर (४२५); वर्षक्रियाकौमदी 
(४७९); हृत्यतत्त्व (४५४) | 
बकुछासावास्या : पोौष अमावास्था पर; पितरों को बकुल पुष्पों, और खीर (चावल, दूध एवं शक्कर 
पका कर ) से सन्तुष्ठ करता चाहिये; यदाघरपद्धति (कालसार, ४४६) 
बलि-प्रतिपद्‌ : देखिये गत अध्याय-१०। स्कन्दगप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि विष्णु ने 
इन्द्र के लिए बलि से लक्ष्मी छीन ली थी (गृप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० ५९, ६२) | 
बलि-प्रतिपदू-रधयात्रा-द्रत : कृतिक शुक्ल १ पर; पूर्व अमावास्था पर उपवास; देवता, ब्रह्मा एवं 
अग्नि; रथ पर अग्नि की पूजा; विद्वान्‌ ब्राह्मण रथ खींचते हैं और उसे ब्राह्मण कर्ता के कहने पर नगर में घुमाते हैं; 
ब्रह्मा के दक्षिण पक्ष में सावित्री की प्रतिमा भी रहती है,; रथ को विभिन्न स्थानों पर रोका जाता है, आरती की जाती 
हैं; वे सभी लोग जो इस यात्रा में भाग छेते हैं, यया---छींचने वाले, आरती करने वाले तथा भक्तिपूर्वक दर्शन करने 
वाले, सर्वोत्तम स्थान के भागी होते हैं; कातिक शुक्ल १ बलिग्रतिपद है, अतएवं यह रथयात्रा के नाम से विख्यात है; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ३४५-३४७, भविष्यपुराण से उद्धरण) 
बस्तत्रिराजबत : चैत्र में तीन दिनों तक सूर्य को तीन इवेत कमल अपित होते हैं, प्रतिदिन नक्त-विधि से 
भोजन; कुछ सोने के साथ किसी ब्राह्मण को पाँच बकरियाँ (दूध देने वाली) दी जाती हैं; इससे सभी रोग मिट 
जाते हैं और कर्ता मुक्त हो जाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३२३, मविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 


ज़्त-सूचो श्थ्य्‌ 


बहुला : भाग्रपद कृष्ण ४ को मध्य भारत में इसी नाम से पुकारा जाता है; गायों को सम्मानित किया 
जाता है और उस दिन पकौया जो खाया जाता है; निर्णयसिन्घु (१२३ ) ; वर्षृत्यदीपक (६७) 

बालतत : बैल, कृष्माण्ड, सौना एवं वस्त्र का दान; पद्मपुराण (३॥५।१४ एवं ३१-३२) जिसने (पुरुष या 
स्त्री) पूर्व जीवन में किसी शिश्‌ को मार डाला हो या समर्थ होते पर भी किसी बच्चे को बचा न सका और संतान 
रहित हो गया हो, उसे यह व्रत करना चाहिंये। 

बालेन्दुव्रत या बालेन्दुद्ितोयाबत : चेत्र शुक्ल २ पर; सन्ध्या को नदी में स्नान, हितीया के चन्द्र का चित्र 
बना कर उसकी पुष्पों एवं सर्वोत्तम तैवेद्य से पूजा; पूजा! के उपरशन्‍्त भोजन; एक वर्ष तक तेल से बना भोजन 
त्याज्य; इससे कल्याण एबं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३८०-३८२, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); 
स्मृतिकोस्तुम (९०) । 

बिल्वत्रिराजब्रत : ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ-पूणिमा पर सरसों से युक्त जल से स्नान, बिल्व वृक्ष पर 
जल छिड़कना और उसे गन्ध आदि से पूजना ; एक बर्ष तक एक नवेत-विधि; वर्ष के अन्त में बिल्व वृक्ष के पास, 
बाँस के पात्र में बालू जौ, चावछ, तिल आदि भर कर पहुँचना तथा पुष्पों आदि से उमा एवं भहेश्वर की पूजा 
बधव्याभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, पुत्रादि के लिए मन्त्र के साथ बिल्व को सम्बोधित करना; सहस्नों बिल्व-दल से होम, 
सोने के फलों के साथ चाँदी का एक बिल्व वृक्ष बनाना; उपवास के साथ १३ से पूर्णिमा तक तीत दिन तक जागर; 
दूसरे दिन प्रातः स्नान; वस्त्रों, आभूषणों आदि से आचार्य को सम्मान; १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों 
को भोजन; इस ब्रत से उम्ता, लक्ष्मी, शची, सावित्री एवं सीता को क्रम से शिव, कृष्ण, इन्द्र, ब्रह्मा एंव 
राम ऐसे पतियों की प्राप्ति हुई; हेमाद्वि (ब्रत० २९, ३०८-३१२, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम 
(११३-१२४)। 

ब्िल्वरोटक-्द्त : देखिये रोटकब्रत। 

बिल्वलक्षव्रत : पुरुष या स्त्री द्वारा श्रावण, वैसाख, माघ या कार्तिक में प्रतिदिन तीस सह बिल्व बत्तियाँ 
(वत्तियाँ रूई से स्त्री द्वारा बटी जाती हैं औरघी या तिल के तेल में डुबोयी रहती हैं)जलायी जाती हैं, ये बत्तियाँ 
ताम्न पात्र में रख दी जाती हैं और शिव-मन्दिर में था गंगा -तट पर या मोशाला में या किसी बाह्मण के समक्ष यह 
कृत्य होता है; एक लाख या एक करोड़ बत्तियाँ बनायी जाती हैं; यदि सम्भव हो तो सभी बत्तियाँ एक ही दिन 
जजायी जा सकती हैं; पूणिमा पर उद्यापत; वर्षक्रियादीपक (३९८-४०३) । 

बिल्वशालापूजा : आशिवन शुक्ल ७ पर; समममयूख (२३) ; बतराज (२४८) ; देखिये गत अध्याय---९ 
(दुर्गोत्सव ) 

बुद्धजन्मसहोत्सव : वैसाख शुक्ल में जब कि चन्द्र पुष्य नक्षत्र में हो। शाक्य द्वारा कहे गए बचनों के साथ 
प्रतिमा-स्थापन और मन्दिर को स्वच्छ कर के श्वेत रंग पोत दिया जांता है; तीत दिनों तक नवेद्य एवं 
दान दरिद्र लोगों को दिया जाता है; नौलमतपुराण (पृ० ६६-६७, श्लोक ८०९-८१६)। यह द्रष्टव्य है कि 
नीलमतपुराण में बुद्ध को भी कलियुग में विष्णु का अवतार माना गया है। सर्वास्तिवादियों के मत से बुद्ध का 
परिनिर्वाण कार्तिक में तथा सिहली परम्परा के अनुसार वैसाख में हुआ था। देखिये मिलिन्दकाल का बजौर 
मंजूषा अभिलेख (एपि० इं०, जिल्‍द २४) । 

बंद्ध दावश्ों : श्रावण शुक्ल १२; तिथि; गन्ध आदि से बुद्ध की स्वणिम प्रतिमा का पूजन; ब्राह्मण को 

दान; शुद्धोदन ने यह ब्रत किया या, अतः स्वयं विष्णु उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए; झृत्यकल्पतरु (व्रत० ३३१-३३२) ; 
देमादि (ब्रत० १, १०३७-१०३८, वराहपुराण से धरणी द्वत के रूप में उद्धृत); इृत्यरत्नाकर (२४७-२४८)। 
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देखिये बुद्ध-पूणिमा, वैसाल शुक्ल १५ एवं बृह॒त्संहिता (५७/४४), जहाँ बुद्ध-प्रतिमा के निर्माण के लिए विधि दी 
हुई है। 
बुध-त्त : जब बुध ग्रह विशाखा-नक्षत्र में आ जाता है जो सात दिनों तक नक्‍्त-विधि से भोजन किया 
जाता है; पीतल के पात्र में बुध ग्रह की प्रतिमा रखी जानी चाहिये और यह इवेत मालाओं एवं गनन्‍्घध आदि के साथ 
एक ब्राह्मण को दे दी जाती है; बुध बुद्धि को तीत्र करता है और वास्तविक ज्ञान देता है; हेंमाद्रि (ब्रत्त० २, 
५७८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ध 
बधाष्टमी : जब शुक्ल अध्टमी को बधवार पड़ता है तो त्रत का आरम्भ होता है; एकभकक्‍्त विधि; आठ 
अष्टसियों पर क्रम से आठ जल्ूपूर्ण घट, जिनमें एक स्वर्ण-खण्ड रख दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की खाद्य-सामग्रियों 
के साथ दान कर दिये जाते हैं; अन्त में बुध की एक स्वर्ण-प्रतिमा भी दान रूप में दी जाती है; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ८६६-८७३, भविष्योत्तरपुराण ५४।१-५९ से उद्धरण )। प्रत्येकअष्टमी पर ऐल पुरूरवा तथा मिथि और उसकी 
कन्या उमिला की गाथाएँ सुती जाती हैं। वर्षक्रियाकौमुदी (३९-४०) ने इस ब्रत पर राजमार्तंण्ड के तीन इलोक 
उद्धृत किये हैं जो न्नततत््व (पृ० १५१) में रखे गये हैं। ब्रतराज (२५६-२६५) ने इस ब्रत का एवं इसके 
उद्यापन का उल्लेख किया है। 
बुद्धयवाप्ति : चैत्र पृणिमा के उपरान्त आरम्भ होती है; एक मास; नृसिह की पूजा; सरसों से प्रतिदिन 
होम; त्रिमघुर (तीत मधुर पदार्थ) से ब्रह्ममोज तथा वेसाख प्रूणिमा पर सोने का दान; किर्णुधर्मोत्तरपुराण 
(३॥२०६) १-५) । ह 
| बहत्तपो-दत : मार्गशीर्ष शुक्ल १ पर आरम्भ; इसे बृहत्तपा कहा जाता है; देवता, शिव; एक या १६ 
वर्षों तक; इससे ब्रह्म-हत्या का पाप भी कट जाता है; हेमाद्वि (काल, १०५-१०६); पु्ुषाथचिन्तामणि (८०); 
देखिए विस्तार के लिए भविष्योत्तरपुराण (१२) । 
बहुबु-गोरीबत : भाद्र कृष्ण ३ पर (अमान्त गणना से ) ; चन्द्रोदय पर प्रारम्भ; केवल नारियों के लिए; 
दोली नामक पौधा जड-मूल के साथ लाया जाता है, उसे बालू की वेदी पर रख कर जल छिड़का जाता है; चन्द्रोदय 
को देख कर नारी को स्नान करता चाहिये; एक घट में वरुण की पूजा और तब विभिन्न उपचारों से गौरी की पूजा; 
गौरी के नाम पर यछे में एक धागा पहन लेना चाहिये; पाँच वर्षों तक; ब्रतराज (१११-११४, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण) ; ब्रतार्क (भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); दोनों के मत से यह कर्माटक में विरूयात है। 
ब्रह्मकचसत : (१) कातिक कृष्ण १४ पर; उपवास एवं पज्चगव्य (विभिन्न रंगों वाली गायों से मूत्र, 
गोबर, दूध, दही उ व घुृत लिया जाता है) ; दूसरे दि देवों एवं ब्राह्मणों की पूजा! और तब भोजन-ग्रहण ; सभी पाप 
कट जाते हैं; हेमाद्रि (ब्रत० २ १४७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण); (२) १४ को उपवास, पूर्णिमा को पंचगव्य- 
ग्रहण तथा हृविष्य भोजन; एक वर्ष तक प्रत्येक मास में; हेमाद्वि (क्रत० २, २३८, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
[३) वही जो (२) है किन्तु यहाँ अमावस्या एवं पूणिमा पर दो बार; हेमाद्ठि (ब्रत० २, ९३७, वराहपुराण से 
उद्धरण ) । 
ब्रह्मगायत्रो : कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४१७); हेमाद्वि (ब्रत० २, ६९४, पद्मपुराण से उद्धरण); 
कोई वर्णन' नहीं । 
ब्रह्मदादशी : पौष शुक्ल १२ से जब कि ज्येष्ठा-नक्षत्र होता है तिथि; देवता विष्णु; दुक वर्ष तक प्रत्येक 
मास में विष्णु-पूज! और उस दिन उपवास; प्रत्येक मास में विभिन्न वस्तुओं का दाव, यथा--घी, चावल एवं जौ; 
विंष्णूघर्मोत्तरपुराण (३३२२० १-६) । 
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बह्युपुश्नस्तान : चेत्र शुक्ल ८ को ब्रह्मपुत्र (इसे लौहित्य भी कहा जाता है) नदी में स्नान; सभी पाप कट 
जाते हैं, क्योंकि उस दिन उस नदी में सभी पवित्र नदियाँ एवं समुद्र उपस्थित माने जाते हैं; वर्षक्रियाकौमुदी (५२२, 
कालिकापुराण एवं भविष्योत्तरपुराण ७७५८-५९ से उद्धरण) । 

बहावत : (१) किसी भी शुभ दिन; यह प्रकीर्णक है; ब्रह्माण्ड की एक स्वर्ण-प्रतिमा; तीन दिनों तक तिल 
का दान; अग्नि की पूजा तथा किसी गृ हस्थ एवं उसकी पत्नी को प्रतिमा एवं तिरू का दान; कर्ता ब्रह्मछोक पहुँच 
जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता; कृत्यकल्पतरू (व्रत०, ४४५-४४६, २७ वा षष्टिब्रत) हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६, 
पद्मपुराण से उद्धरण ) | मत्स्यपुराण (१०१-४६-४८) ; (२) द्वितीया को ब्रह्मचारी (वदिक छात्र) का भोजन से 
सम्मान; ब्रह्मया-प्तिमा का निर्माण, उसे कमछ-दऊ पर रख कर गनन्‍्ध आदि से पूजा; घी एवं समिघा से होम; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ३७७, भविष्यपुराण से उद्धरणं ) । 

बरहम-सादित्रो-अत : भाद्र शुवल १३ को तीन दिनों का उपवास करने का संकल्प; यदि असमर्थ हो तो 
१३ को नवत, १४ को याचित तथा पौ्ण मासी को उपवास; ब्रह्मा एवं सावित्री की स्वर्ण, चाँदी या मिट्टी की 
प्रतिमाओं की पूजा; पूणिमा पर जागर एवं उत्सव; दूसरे दिन प्रातः सोने की दक्षिणा; हेमाद्वि (ब्रत० २, २५८- 
२७२, भविष्थोत्तरपुराण से उद्धरण); यह वटसावित्री ब्रत के समान ही है, केवल यहाँ हेमाद्ि में तिथि दूसरी है 
और सावित्री की गाथा विस्तार से कहो गयी है। 

ब्रह्मवाप्ति : किसी भी मास में शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथिब्रत; उपवास और अंगिरस: नामक दस देवों 
की पूजा; एक वर्ष के लिए; हेमाद्वि (क्त० १, ९६६, विष्पृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

ब्रह्मष्याप्राप्ति + चेत्र शुक्ल को प्रथमा से चौथ तक ऑरम्म; तिथि-क्रम में वासुदेव के चार रूपों, 
यथा---इस्द्र, यम, वरुण एवं वु)बेर की चार प्रतिमाओं की गन्ध आदि से पूजा; होम; चार दिनों में दिये जाने वाले 
बस्त्रों का रंग छाल, पील्‍ल्श, काला एवं दवेत होता है; एक वर्ष तक; कर्ता प्रलय तक स्वर्ग की प्राप्ति करता है; 
हैमाद्रि (ब्रत० २, ५००-५० १, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। यह एके चतुमूर्ति ब्रत है। 

बराहाष्यायाप्ति : ज्येष्ठ पौर्णमत्सी को; सपत्नीक ब्राह्मण का भीजन, वस्त्र दान तथा पुष्पों आदि से 
सम्मान; कर्ता सात जन्मों तक ब्राह्मण-वर्ण में जन्मता है; हेम।द्वि (ब्रत० २, २४५, प्रभासखण्ड से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (२७८-२७९) । 

ग्राह्मीप्रतिपद-लाभ-द्रत : चेत्र शुक्ल १ से आरम्भ; उपवास; रंगीन चू्णों से अष्ट-दल कमल का निर्माण; 
बीज कोष १२ ब्रह्मा-प्रतिमा का पूजन; चारों दिशाओं में पूर्व से आरम्भ कर क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं अथवेवेद 
की प्रतिमाएं; दक्षिण-पूर्व कोण से आरम्भ कर क्रम से अंयों, धरम शास्त्रों, पुराणों एवं न्यायविस्तर को रखा जाता है; 
एक वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रथम तिथि से पूजा का आरम्म और अन्त में गोदान; इस ब्रत से कर्ता वेदज्ञ हो 
जाता है और १२ वर्षो में ब्रह्मलोक पहुँच जाता है; विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३॥१२६।१-१२); हेमाद्वि (ब्रत० १, 
३४३) प्रस्थों की सज्जा से याज़्० (११३) का स्मरण हो जाता है। 

भव्रकाली नदमो : चंत्र शुक्ल ९ पर उपवास तथा पुष्पों आदि से भद्बकाली की पूजा, या सभी नवमियों पर 

भट्ककाली की पूजा; नीलमतिपुराण (इलोक ७६२-६३ ) । 

भद्रकालो-पूजा : राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३८) में राजा के लिए व्यवस्थित; यह भद्रकालीज्त द्वी है 
देखिये नीचे (२)! 

भव्कालीबत : (१) कातिक शुक्ल ९ पर प्रारम्भ; उस दिन उपवास; देवता, भद्रकाली (भवानी); 
एक वर्ष तक प्रति मास दवमी पर पूजा; अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्रों का दान; रोग-मुक्ति, 
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पुत्रों एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९६०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३४१७५।१-५ से उद्धरण); (२) 
आश्विन शुक्ल ९ पर ; दीवार या वेस्त्र पर भद्रकाली का चित्र; उतके आयुधों एवं ढाल की पूजा; तवमी को उपवास 
एवं भद्रकाली की पूजा; समृद्धि एवं सफरूता की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९६० ६२, [विष्णुधर्मोत्तरपु राण, २) 
१५८११ ८ से उद्धरण, कृत्थरत्ताकर (३५०); ब्रतराज' (३२७-३३८) | देखिये बह्मपुरणण (१८१।४६-५३) जहाँ 
भद्रकाली को मदिरा एवं मांस दिये जाने का उल्लेख है। 

भव्रचतुष्टयवत : चार भद्र हैं, यधा--फाल्गुव शुक्ल २ से तीन मास (त्रिपुष्क्र या त्रिपुष्प) ज्यष्ठ शुक्ल 
२ से तीन मास (त्रिपुष्पक ), भाद्रपद शुक्ल २ से तीन मास (त्रिरामा) एवं मार्गशीयं शुक्ल १ से (विष्णुपद ) ; प्रथम 
तिथि पर नकक्‍त-विधि, दूसरी तिथि पर स्वानोपरान्त देवों, पितरों एवं मानवों को तर्पण, चन्द्रोदय के पूर्व हँसना 
एवं बोलना बजित तथा कृष्ण, अच्युत, अनन्त, हृषीकेश का नाम २ से ५ तक की तिथियों में लेना, सायं चन्द्र को अध्यं, 
पृथिवी पर या पत्थर पर रखा भोजन करना; एक वर्ष तक सभी वर्णों एवं स्त्रियों के लिए; कर्ता को यञ्ञ एवं 
सफलता की प्राप्ति और वह अपने पूव जन्मों का स्मरण कर लेता है (जातिस्मर) ; हेमादि (द्रत० २, ३८३-३९२, 
भविष्योत्तरपुराण १३॥१-१००)। 

भद्द-विधि : भाद्र शुकक्‍्कू ६ को जब रविवार पड़तः है तो भद्र कहछाता है; उस दिन उपबास या नकत ; 
मध्याक्व में सूर की मालती पुष्पों, चन्दन, विजय धृप एवं प/यस नेवेद्य से पूज/; वारत्रत है; ब्राह्मण दक्षिणा; 
कर्ता भानु-लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १२-१३); हेंमाद्वि (क्रत० २, ५२३-५२४, भविष्यपुराण से 
उद्धरण, इसे भद्राविधि कहा गया है) ; इंत्यरत्नाकर (२७८) । 

भव्रात्त : कोरतिक शुक्ल तृतीया पर; गोमूत्र एवं यावक लेने के उपरान्त नक्त-विधि; प्रति मास एक वर्ष 
तक; अन्त में गो दे।न; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; हेमादि (व्रत० १, ४८३, पद्मपुराण से उद्धरण); काल- 
निर्णय (३३०) | 

भद्गाष्टमो ; गदाघरपद्धति (कालसार अंश, ११६)। 


भव सप्तमी : जब शुक्ल ७ को हस्त-तक्षत्र हो तो बह तिथि भद्गा कहलाती है; तिथिब्रत; देवता सूर्य; 
कर्ता को ४ से ७ की तिथियों तक क्रम से एकभक्त, नक्त, अयाचित एवं उपवास, की विधि करनी पड़ती है; 
प्रतिम। को घी, दूध, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, उपचार किये जाते हैं, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न 
प्रकार के बहुमूल्य प्रस्तर प्रतिमा के पास सजाये जाते हैं; कर्ता सुयंजोक जाकर ब्रह्मलोक चला जाता है; कृत्यकल्पतर 
(ब्रत० १३८-१४१) ; हेमद्वि (ब्रत० १, ६७१-६७३, भविष्यपुराण से उद्धरण); हेमाद्वि (काल, ६२५); 
पुरुषार्थंच्िन्ताभणि (१०५) । 

भव्रोपया सब्रत : यह भद्र-चतुष्ट्यक्रत ही है! 

भतुह्ादक्षीव्रत : चैत्र शक्ल १२ को, एकादशी को उपव(स एवं द्वादशी को विष्णु-पूजा; केशव से दामोदर 
तक के बारह नाम ; प्रति मास; एक वर्ष ; कृत्यर॒त्तनाकर (१३१-१३४, वराहपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यकल्पतरु (क्रत० 
३३९-२४० ) 

भरत प्राप्ति-अ्त : नारद ने यह उन अप्सराओं के गण को सुनाया था जो नारायण को पति बनाना चाहती 
थीं; बसन्‍त शुक्ल १२ को; उपवास; हरि एवं लक्ष्मी की पूजा; दोनों की प्रतिमाएँ तथा उनके विभिन्न अंगों पर 
विभिन्न नामों से कामदेव का न्यास; दूसरे दित ब्राह्मण को प्रतिमाओं का दान; हेमाद्रि (द्रत० १, ११९८-१२००; 
मविध्यपुर्राण से उद्धरण ) 


ग़त-सुची ५६९ 


भवानीयात्रा : चेंत्र शुक्ठ ३ पर; १०८ प्रदक्षिणाएँ। जागर (जागरण); दूसरे दिन भवानी-यूजा; 
स्मृतिकौस्तुभ (९४); पुरुषार्थंचिन्तामणि (१०९); वर्षक्ृत्यदीपक (४३); 

भवानीद्वत : (१) तृतीया को पावंती-मन्दिर में पावंती -प्रतिमा को अंजन लगाना; एक वर्ष तक; अन्त 
में गोदान; हेंमाद्वि (ब्रत० १, ४८३, पश्चपुराण से उद्धरण); (२) जो व्यक्ति (स्त्री या पुरुष ) एक वर्ष तक्‌ प्रत्येक 
पौर्णमासी एवं अमावास्य। को उपवास करके एक पाव॑ती-प्रतिमा का सुगन्धित वस्तुओं के साथ दान करता है वह 
भवानी-लोक को जाता है; हेमादिि (व्रत० २, ३९७, लिगपुराण से उद्धरण); (३) तृतीया को पार्व॑ती-मन्दिर में 
नक्त; एक वर्ष के लिये; अन्त में गो-दान ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५० मत्त्य० १०१७७ से उद्धरण ) | 

भागग्यऋक्षद्वावह्यो : पूर्वाफाल्गुनी-नक्षत्र के साथ द्वादशी पर हरिहर-प्रतिमा की पूजा; प्रतिमा का एक 
आधा हर (शिव) एवं दूसरा आघा हरि का सूचक होता है; तिथि द्ादशी हो था सप्तमी हो ओर नक्षत्र पूर्वा- 
फाल्युनी, रेवती या घनिष्ठा हो, फल एक ही होता है; कर्ता को पुत्र, राज्य आदि प्राप्त होते हैं; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत०, २३५३-३५४) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११७५-७६, देवीपुराण से उद्धरण ) ; पूर्वा-फाल्गुनी को 'भाग्य' कहा जाता 
जाता है, क्योंकि 'भग' अधिष्ठाता देवता है; 'ऋक्ष' का अर्थ है नक्षत्र! 

भाद्॒पदकृत्य : नीलमतपुराण (७१, श्लोक ८६८-८७४, केवल शुक्क के विषय में); हृत्यरत्नाकर 
(२५४-२०१) ; वर्षक्रियाकोमुदी (२९८-३४३) ; निर्णयसिन्धु (१२३-१४४); ऋृत्यतत्त्व (४३८-४४४) ; स्मृति- 
कौस्तुभ (२० १-२८७ ); गदाघरपद्धति (कालसार अंश २४) 

भानुक्षत : सप्तमी को आरम्भ; उस दिन नकक्‍त-विधि; देवता, सूर्य; एक वर्ष तक; अन्त में गो एवं सोने 
का दान; सूर्यलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतर (४४८, मत्स्य० १०१६० से उद्धरण); हेमाद्वि (१, ७८६, प्मपुराण 
से उदरण) । 

भानुसप्तसी : जब सप्तमी रविवार को पड़ती है तो इसे इस नाम से पुकारा जाता है; गदाघरपद्धति- 
([कालसार अंश ६१०) । 

भारभूतेदबरयात्रा : आषाढ़ पूणिमा पर; काशी में भारभूतेश्वर की पूजा; पुरुषार्थचिन्तामणि (२८४) ) 

भास्करपूजा : ऐसा क॒द्दा गया है कि सूर्थ को विष्णु के रूप में पूजना चाहिये, सूर्य विष्णु की दाहिनी आँख 
हैं, सूयं की पूजा रथ चक्र के समान मंण्डल में होनी चाहिये तथा सूर्य पर चढ़ाये गये पुष्पों को उंत्तार लिये जाने पर 
पूजक द्वारा अपनी देह पर नहीं धारण करना चाहिये; तिथितत्त्व (३६) ; पुरुषार्यंचिन्तामणि (१०४) ; बृह॒त्संहिता 
(५७३१-५७) में देवों की प्रतिमा बनाने की विधि दी हुई है; इसके इलोक ४६-४८ में वर्णन है कि सूर्य का पाँव 
से वक्ष तक का शरीर एक अंग रक्षा से ढेक। रहना चाहिये। 

भास्कर-प्रिया-सप्तमी : जब शुक्ल सप्तमी पर सूयय एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसे महाजया 
कहा जाता है, और वह सूर्य को अति प्रिय है तथा उस तिथि पर स्नान, दान, तप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा 
से करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; कालविवेक (४१६), वर्षक्रियाकोमुदी (३५, भविष्यपुराण से उद्धरण); 
तिथितत्व (१४५, ध्रह्मपुराण से उद्धरण) । 

भास्करतत ; पष्ठी (कृष्ण १) पर उपवास, सप्तमी पर 'सूर्॑ प्रसन्न हो शन्दों के साथ श्राद्ध; तिथिब्रत्त ; 
देवता, सूर्य ; कर्ता रोग मुक्त हो जाता है और स्वर्ग जाता है; हेमाद्वि (व्रत० १, ७८८, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

भीमद्वादशी : (१) यह सर्वप्रथम वासुदेव द्वारा पाण्डव भीम को बतायी गयी थी, अतः यह नाम पड़ा; 

पह पहले कल्याणिनी के नाम से विस्मात थी; मत्स्यपुराण (६९१९-६५) में विस्तृत विवेचन है; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० ३५४-२५९ ), हेमाद्रि (ब्त० १, १०४४-१०४९, पद्मपुराण से उद्धरण); माघ शुक्ल १० पर शरीर में घी 

र्र 


१७० घसंशास्त्र का इतिहास 


लगाना, विष्णु-पूजा (नमो नारायण ) ; विभिन्न नामों (कृष्ण, दामोदर आदि ) से विष्णू के विभिन्न अंगों की पूजा; 
गरुड़-पूजा ; शिव, गणेश की पूजा; एकादशी को पूर्ण उपवास; १२ को न॒दी में स्तान; घर के समक्ष मण्डप निर्माण; 
तोरण से एक जलपूर्ण घट लटकाना तथा उसकी पेंदी में एक छेद करके रात्रि-भर अपने हाथ पर उसे टपकाना) 
ऋणेद में गरगत चार पुरोहितों द्वारा होम; चार यजुव देज्ञों द्वारा रद्र-जप, ४ सामवेदियों द्वारा साम-गान; इन 
१२ पुरोहितों को अंगूठियों, वस्त्रों आदि से सम्मान देना,; आगे की तिथि (त्रयोदछ्ली) पर १३ गायों बग दान; 
पुरोहितों के प्रस्थान के उपरान्त केशव प्रसन्न हों,विष्णु शिव के तथा शिव विष्ण्‌ के हृदय हैं का कथन; इतिहास एवं 
पुराण सुनना; देखिये गरुड़पुराण (१४१२७); (२) माघ शुक्ू ११पर; यह विदर्भ के राजा एवं दमयन्ती के पिता 
भीम द्वारा पुलस्त्य को बताया गया था; (१) के समान ही व्यवस्थाएं; कर्ता सभी पापों से मकक्‍त हो जाता है; यह 
व्रत वाजपेय, अतिरात्र आदि से श्रेष्ठ है; हेमाद्वि (द्रत० १, १०४९-१०५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 
भीसबत : कारतिक शुक्ल ११ से पाँच दिन ; कर्ता पज्चामृत, पझ्चगव्य एवं चन्दन-लेप से युक्त जल से तीन 

बार स्तान करता है; जी, चावल एवं तिरू से पितरों का तैप॑ण; भों नमो बासुदेवाय' को १०८ बार कह कर पूजा 
तथा ओ नमो विष्णवे मसन्‍त्र के साथ तिल, जौ एबं चावल में घी लगा कर होम; यह विधि पाँच दिनों तक; 
पाँच दिनों तक क्रम से पाँवों, घुटनों, नाभि, कन्धों एवं शिर की कमलों, बिल्व-दलों, भृंगारक (चौथे दिन ), बाण, बिल्द 

एवं जया, मालती से पूजा; ११ से १४ तक क्रम से गोबर, गोम्‌ तर, दूध एवं दही को (देंह को पवित्र करने के लिए ) 
खाना; पाँचवें दिन ब्रह्मा-भोज एवं दान; कर्ता के सभी पाप क० जाते हैं; हेमाद्रि (ब्नत० २, ३३६-३४१, नरसिहं एवं 
भविष्यपुराणों से उद्धरण ) में आया है कि इसे भीष्म ने कृष्ण से सीखा, जब कि कृष्ण घोषित करते हैं कि उन्होंने इसे 
भीष्म से बाण-शय्या पर सुना; भविष्योत्तरपुराण ने कर्ता को झाक एवं यति-मोज्यपदार्थ खाने की अनुमति दे दी है; 

काछृविवेक (३२४, यहाँ ऐसा कहा गया है कि हेमाद्वि (ब्रत० २, ३४ का अन्तिम इलोक भविष्योत्तरपुराण का है)। 
पर्चात्कालीन मध्यकाल के ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्ध्‌ (२०४) , समयमयूख (१५८-१५९), स्मृतिकौस्तुभ (३८६) 
ऐसा कहते हैं कि सभी वर्षों के लोगों द्वारा भीष्म को अध्य देना चाहिये, तप॑ण मन्त्र द्रष्टव्य है, यथा--वैयाक्ष 
इद्मगोत्राय सांकृत्यप्रवराय च। गंग्रापुत्राय मीज्याय प्रदास्पेह्ठ तिलोदकम्‌॥ अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिल भीष्मवर्मणो' 
ये भोजकुत भुजबल निबन्ध (पृ० ३६४, इलोक १७१४-१५) में उद्धृत हैं; राजमातंण्ड (खण्ड ३६, पृ० ३३२); 
हैमाद्रि (काल० ६२८) । इसे करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अग्निपुराण (२०५:१-९ ); 
गरुड़पुराण (११२३।३-११); पद्मपुराण (६।१२५।२९-८२) में इस ब्रत का बहद्‌ उल्लेख है। 

भीष्माष्टमी : माघ शुक्ल ८ पर; भीण्म को, जो कुँवारे मृत हुए थे, प्रत्तिवर्ष जल जव॑ श्राद्ध; जो ऐसा करे, 

एक वर्ष में किये गये पाप से मुक्त हो जाता है और सन्तति प्राप्त करता है; हेमाद्ि (काल, ६२८-६२९) ; वर्षक्रिया- 
कौमुदी (५०३), तिथितत््व (५८); निर्णयसिन्धु (२२१), समयमयूख (६१) । जिसका पिता जीवित हो वह 
भी भीष्म को जल दे सकता है (समयमयूख ६१) | यह तिथि सम्भवतः अनुशासनपर्व (१६७२८) पर आधारित है 
(मांघोय समनुप्राप्तो, . .त्रिभागंशेषः पक्षोयं शुक्लो भवितुमहँति ) | प्रो० पी० सी० सेनगुप्त की व्याख्या का मै 
आदरपूर्वक खण्डन करता हूं। उन्होंने समनुप्राप्त' को 'समनुप्राविष्ट' माना है, जो त्रुटिपूर्ण एवं तकहीन है, यह मानन 
कि भीष्म की मृत्यू माघ कृष्ण ८ को हुई न कि माघ शुक्ल ८ को सम्भव नहीं है। देखिये जे० ए० एस्‌० बी० (जिल 
२०, संख्या १, पत्र, पृ० २९-४१, १९५४ ६० )। भुजबलूनिबन्ध (प० ३६४) में दो इलोक हैं, जो तिथितत्त्व, निर्णय 
सिन्घ्‌ एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है : शुक्लाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌। संवत्सरकृत पाप तत्क्षणादेः 
नश्यति ॥ वैयाश्रपद्ययोत्राय सांकृमिप्रवराय च । अपुत्राय ददात्यम्पेतत्सलिल भीष्मवर्मणे॥।' ब्राह्मणों को भी उस उक्त 

व्यक्तित्व वाले योद्धा को तपंण देने की अनुमति दी गयी है। 
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भुवनेश्वरयात्रा : भुवनेदवर की १४ यात्राओं का वर्णन किया गया है (यथा--प्रथमाष्टमी, प्रावारषष्टी, 
पृष्यस्तान, आज्यकम्बल ), गदाधरपद्धति (कालसार, १९०-१९४)। 

भूतचतुबंशी : यह प्रेतचतुदंशी ही है; देखिये ऊपर; कृत्यतत्व (४५०-४५१)। 

भूतमहोत्सब : यह उदसेविका ही है, देखिये ऊपर ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३५९-३६५, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

भूतमाध्युत्सव : ज्येष्ठ की प्रथमा से पूणिमा तक; हेमाद्वि (ब्रत० २, २६५-३७० ) । यह उदसेविका ही है। 
भोजझंत सरस्वतीकण्ठाभरण (एक काव्य-शास्त्र) ने इसे क्रीडाओं के अन्तगंत परिगणित किया है। भातृभाण्डा, 
भूतमाता एवं उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम हैं; हेमाद्वि (कत्रत० २, ३६७) | 

भूभाजनब्रत : यह संवत्सरत्रत है; जो व्यक्ति एक वर्ष तक खाली भूमि पर (थाली या केले के पात पर नहीं) 
भोज्यपदार्थ रख कर पितरों को अप्ति कर खाता है वह पुृथिवी का स्वामी हो जाता है; हेमाद्ि (ब्रत० २, ६८७, 
पद्मपुराण से उद्धरण ) । 

भूमि्नत : शुक्् १४ पर लिंगव्त विधि के अनुसार सूर्य-पुजा; शिव के सम्मान में उपवास; कुंकुम 
पुष्प घृत के साथ पायस का अपंण एवं किसी भक्त को भूमि-दान; कर्ता राजा की स्थिति पाता है; यह ब्रत राजा 
द्वारा किया जाना चाहिये; हेमाद्वि (ब्रत २, ६३-६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

भुगुव़्त : मार्गशीर्ष कृष्ण १२ पर आरम्भ; तिथि; भृगु नामक बारह देवों को पूजा (इन देवों के नाम 
असाधारण एवं विलक्षण प्रतीत होते हैं); एक वर्ष तक (प्रत्येक कृष्ण १२प२); अच्त में गोदान; हेमाद्वि 
(क्रत १, ११७२, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३१८०११-५ से उद्धरण ) । 

भेसो एकादशी : जब माघ शुक्ल ११ को चन्द्र मृगशषिरा नक्षत्र में हो तो उपवास करना चाहिये और 
द्वादशी को षप्तिली होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ता को तिलबुक्त जल से स्नान करना चाहिये, शरीर पर तिल-लेप 
(उबठन) लगाना चाहिये, अग्नि में तिल डालन। चाहिये, तिलुयुक्त जल पीना चाहिब्रे, तिल का दान करना 
चाहिये तथा खाना चाहिये; जो इस एकादशी पर उपवास करता है, वह विष्णुलोक जाता है; एकादशीतत्त्व 
(पृ० १०१); तिथ्रितत्व (११३-११४) , वर्षक्रियाकौमुदी (५०४) । 

भरव जयन्ती : कातिक कृष्ण ८ को कालाष्टमी कहा जात। है; उपवास; जागर; रात्रि के ४ प्रहरों 
तक भैरव-पूजा तथा शिव के विषय की याथाओं को सुनता हुआ जागर (जागरण ); पाणों से मुक्ति एवं उत्तम 
शिव-भक्ति की प्राप्ति; काशी में रहने वालों के लिए यह अपरिहाय है; समयमयूख (६०-६१); स्मृतिकौस्तुम 
(४२७- ४२९) ; पुरुषार्थनचन्तामणि (१३८) | 

भोगसंकरान्तिन्त : संक्रान्ति दिन पर सारियों की बुछा कर उन्हें कुंकुंम, अंजन, सिदूर, पुष्प, इत्र, ताम्बूल, 
कर्पूर एवं फल देना चाहिये; उनके पतियों को भी; भोजन देता तथा बस्त्रों का जोड़ा देना; एक वर्ष तक प्रत्येक 
पुंकरान्ति पर; अन्त में सूर्य-पूजा, पत्नी वाले ब्राह्मण को गोदान ; कर्ता को सुख प्राप्तहोता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३३, 
स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

भोगाबाप्तिदत : ज्येष्ठ पूणिमा के उपरान्त प्रथम तिथि से तीन दिनों तक हरि-पूजा; पलंग-दान; 
आनम्दोपलब्धि रवर्ग की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३२१२१-३); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५२)। 

भौमवारब्त : मंगल पुथिवी का पुत्र एवं देखने में सुन्दर होता है; एक वर्ष तक प्रति मंगलवार को गुड़ से 
पूर्ण ताऊ्र-पत्र देने से तथा अन्त में गोदान करने से सौन्दर्य एवं घन की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५६७ ) । 

भौसवत : (१) स्वाती-नक्षत्र वाले मंगलवार को नक्त-विधि सेभोजन; सात बार ऐसा किया जाता है; 
एक ताख्र-पत्र में काल बस्त्र से आवृत कर के मंगल कीं स्वर्ण-प्रतिमा रखी जाती है; पुष्पों एवं नेवेद्य का अपण तथा 
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“यद्यपि तुम कुजन्मा हो तथापि विज्ञ लोग तुम्हें मंगल कहते हैं” नामक मन्त्र के साथ किसी ब्राह्मण गृहस्थ को दान। 
कुजन्मा में रलेष है : एक अर्थ है (१) किसी अशुभ दिन में उत्पन्न तथा दूसरा है (२) पूथिवी से उत्पन्न। मंगल का 
रंग लाल है, अतः ताम्र, लाल एवं कुंकुम का प्रयोग होता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५६७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
(२) मंगलवार को मंगल-पूजा; प्रातःकाल मंगल के नामों का जप (कुल २१ नाम हैं, यथा---मंगल, कुज, लोहित, 
बम, सामवेदियों के प्रेमी ); एक त्रिमुजाकार चित्र, बीच में एक छेद; कुंकुम एवं लाल चन्दन से प्रत्येक कोण पर 
तीन नाम (आर, वक्रएवं कुज ) लिखे जाते हैं; मंगल का जन्म उज्जयिनी में भारद्वाज कुल में हुआ था और वह 
भेंड़ा (मेष) की सवारी करता है; यदि कोई जीवन भर इस व्रत को करे तो वह संमृद्धिशाली, पुत्रपौन्रवान्‌ हो जाता है 
और ग्रहों के लोक में पहुँच जाता है; हेमाद्वि (क्षत० २, ५६८-५७४, पद्मपुराण से उद्धरण), वर्षकृत्यदीपक 
(४४३-४५१) में भौमब्रत तथा ब्रतपूजा का विस्तृत उल्लेख है। 

भातुद्वितीया : कारतिक शुकक्‍्क २, पर; इसे यमह्ितीयों भी कहते हैं क्योंकि प्रानीन काल में यमुना ते अपने 
भाई यम को इस दिन भोजन दिया था; कुछ ग्रन्थ, यथा--हृत्यतत्व (४५३), ब्रतार्क, ब्रतराज' (९८-१०१) 
दोनों को अर्थात्‌, बम पूजा एवं बहिन के घर में भोजन करना, एक में मिल; देते हैं। 

मंगल ; आथर्वणप१रिशिष्ट (हेमाद्वि, ब्रत० २, ६२६ में उद्धृत) के अनुसार ब्राह्मण, गाय. अग्नि, भूमि, 
सरसों, घी, शमी, चावछ एवं जी आठ शुभ वस्तुएं हैं। द्रोणपर्व (१२७॥१४) ने आठ मंगलों का उल्लेख किया है; 
ब्रोणपर्व (८२।२०-२२) में लम्बी सूची है। वामनपुराण (१४॥।३६-३७ ) ने शुभ वस्तुओं के रूप में कतिपय वस्तुओं का 
उल्लेख किया है. जिन्हें घर से बाहर जाते समय छना चाहिये, यथा--हदूर्वां, घुत्त, दही , जलपूर्ण घट, बछड़े सहित गाय 
बेल, सोना, मिट्टी, गोबर, स्वस्तिक, अक्षत अच्च; तेल, मु ,अह्यण कुमारियाँ, रवेत पुष्प, शमी, अग्नि, सूये-चक्र, चन्दन, 
एवं अश्वत्य वृक्ष (स्मृतिचन्द्रिका १,ए० १६८ द्वारा उद्धृत)। देखिये अन्य मंगलमय वस्तुओं के लिये पराशर (११ 
४७ ) , विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२१६३॥१८ ) । 

मंगलू-चण्डिकापूजा : वर्षक्रियाकौमुरी (५५२-५५८ ) में विस्तृत विधि दी हुई है; इसे रूलितकान्ता भी कहा 
गया है; उसकी पूजा के लिये मन्त्र (ललित-यायत्री ) यह है: 'नारायण्य विद्वहे सवा चण्डिकाये तु घीमहि। तप्नो 
ऊलितकान्तेति ततः परचात्मचोदयात्‌ ॥/; अष्टमी एवं नवमी पर पूजा; उसकी पूजा किसी वस्त्र-खण्ड पर या प्रतिमा 
के रूप में या घट पर की जा सकती है; मंगल को पूजा करने पर कामनाओं की पूर्ति होती है; तिथितत्त्व (४१) 
भी देखिये। 

मंगलन्ण्डी : मंगलवार को; चण्डी की पूजा, जो सर्वप्रथम शिव द्वारा सम्पादित हुई थी, तब मंगल द्वारा, 
मंगल राजा द्वारा, मंगल को नारियों द्वारा तथा अच्छे भाग्य के इच्छूक सभी मनुष्यों द्वारा; ब्रह्मदवर्त (प्रकृति खण्ड, 
४४ १-४१) । 

मंगलंब्रत : आश्वन' की कृष्ण अष्टमी पर; माघ, चेत्र या श्रावण में भी; यह आगे की छुक्लाष्टमी तक कौं 
जाती है; अष्टमी को एकभक्त; कुमारियों तथा देवी-भक्‍तों को भोजन; नवमी को नक्त, दशमी को अयाजित तथीं 
एकादशी को उपवास; बार-बार करना; प्रतिदिद दान, होम, जप, पूजा एवं कुमारियों को भोजन; पशु-बेलि; 
नृत्य, नाटक एवं संगीत से जागरण ; देवी के १८ नामों का जप; हेमाद्वि (व्रत० २, ३३२-२२५, देवीपुराण से 
उद्धरण ) । 

मसंगलागौरीबत : श्रावण के सभी मंगलूवारों पर; विवाहित नारियों द्वारा विवाह के उपरान्त पाँच वर्षों 
ठदक; महाराष्ट्र में प्रचलित; पूज+ करने वाली नारियाँ मध्य व में मूक होकर भोजन करती हैं। १६ प्रकार के पुष्य श 
१६ सुवासिनियों की आवश्यकता; १६ दीपों के साथ देवी का तीराजन; देवता, गौरी; विधवात्व से छुटकारा पाने हे 
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लिए, पुत्र प्राप्ति एवं सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मंगला से प्रार्थना; दूसरे दिन प्रातः गौरी विसर्जन; ब्रतराज 
(७८७-७९५ भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 
मंगलाष्टक : सौभाग्यसुन्दरी ऐसे ब्रतों में आमन्त्रित नारियों में वितरित किये जाने वाले आए द्रव्य ये 
हैं :--कुंकुम, नमक, गू ड, नारियल, ताम्बूल (पान का पत्ता ) , दूर्वा, सिन्‍्दूर एवं अंजन; ब्रतराज (पृ० ११९ )। 
मांगल्यसप्तमी या मांगल्यक्रत : सप्तमी पर; एक वर्गाकार सण्डप पर हरि एवं लक्ष्मी का आवाहन तथा पुष्पीं 
आदि से पूजा; मिट्टी, ताम्र, चाँदी एवं सोने के चार पात्र; मिट्टी के चार घटों को वस्त्र से ढक कर उनमें नमक, तिल, 
एवं हल्दी का चूर्ण रखना चाहिये; आठ सधवा, चरित्रवती तथा पुत्र॒वती नारियों को सम्मानित कर उन्हें दक्षिणा देना 
और उनकी उपस्थिति में मांगल्य (शुभ जीवन ) के लिये हरि से प्रार्थना तथा उन्हें विदा करता; अष्टमी पर थुनः 
हरि-पूजा तथा आउ युवतियों एवं ब्राह्मणों को भोजन देना तथा पारण; सभी की, पुरुष या नारी, राजकुमार हो या 
कृषक, कामनाएं पूर्ण होती हैं; हेमाद्वि (द्रत० १, ७६८-७७० ) । 
मत्स्यजयन्ती : चेत्र शुक्ल ५ पर; मत्स्य अवतार में विष्णु-पूुजा; अहल्याकामधेनु (३६० बी)। इसे 
हयपंचमी भी कहा जाता है। 
मस्त्य-मांस-भक्षण-निषेध : देखिये कातिक एवं बकपंचक के अन्तर्गत; तिथितत्त्व (१४६); गदाधरपद्धति 
(कालसार ३२)॥। 
मत्स्यदादशी : मार्गशीयं शुक्ल १० पर नियमों का पालन ; एकादशी पर उपवास; द्वादशी को मन्त्र के साथ 
मिट्टी लाना और उसे आदित्य को अपित करना, शरीर में छगाता एवं स्नान करना; तिथिद्रत; ता|रायण-पूजा; 
चार धटों को पुष्पों के साथ जल से भरना, उन्हें तिल की खली से ढेकना तथा उन्हें चार समुद्र के रूप में जानना; 
विष्णु की मछली के रूप में स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण तथा पूजा ; जागर ; चारों घटों का दात ; महापातक भी नष्ठ हो जाते 
हैं; कृत्यकल्पतरु (अ्रत० ३११-३१७) ; हेमा (ब्रत० १, १०२२-२६, वराहपुराण ३९२६-७७ ) ; कृत्यरत्नाकर 
(४६२-४६६, ब्रह्मपुराण स वे ही श्लोक उद्धृत हैं) । 
मथुरा-प्रदक्षिणा : भारत के सात पवित्र तीर्थों में से एक तीर्थ मथुरा की प्रदक्षिणा; कार्तिक शुक्ल ९ पर; 
स्मृतिकौस्तुभ (३७८, वराहपुराण से उद्धरण ) । 
मदनचतुद्दंशी : इसे मदनमंजरी भी कहा जाता है; चेत्र शुक्ल १४ पर; तिथि; गानों एवं छलित शब्दीं 
से मदन (कामदेव ) की पूजा; कृत्यतत््व (४६६); तिथितत्त्व (१३३)। 
भवदनश्रयोदशी : देखिये ऊपर अनंगत्रयोदशी एवं कामदेवत्रयोदशी। कृत्यरत्नाकर (१३७) ने ब्रह्मपुराण को 
उद्धृत करते हुए कहा है कि सभी अयोदर्शियों पर लोगों को काम पूजा करनी चाहिये ! 
मदनदावशी : चेत्र शुक्ल १२ पर; तिथिक्नत; ताम्र पात्र में काम एवं रति का चित्र खींचना; पात्र में 
गुड़ एवं अन्य खाद्यपदार्थ तथा एक घट पर सोना; घट में चावल एवं फलों के साथ जल; चित्र के समक्ष भोजन ; 
गीत उुब॑ प्रेम संगीत ; हरि की प्रतिमा को काम मम कर उसकी पूजा; दूसरे दिन घट का दान एवं ब्रह्म-भोज; कर्ता 
'कयम के रूप में भगवान्‌ जनाद॑त, जो सब के हृदय के आनन्द हैं, प्रसन्न होवे नामक मन्त्र के साथ दक्षिणा दे कर स्वयं 
लवणहीन भोजन करता है; त्रयोदशी को उपवास; विष्णु-पूजा; ढादशी को केवल एक फल खाकर भूमि पर शयन ; 
एक वर्ष तक; अन्त में गोदात एवं वस्त्र-दन'; तिल-होम ; कर्ता सभी पापों से मृबत हो जाता है, पुत्र एवं घन पाता है 
और हरि से तादात्म्य स्थापित कर लेता है; कृत्यकल्पतरू (ब्रत० ३६७-३६८) ; हेमाद्वि (क्त० १, ११९४-११९८ 
मत्स्यपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (१३५-१३६) ! 
भदस-पूजा ; देखिये अनंगत्रयोदकी । 


१७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सदनभव्जी : यह दमनभज्जी ही है। देखिये यथास्थान। 

मदनमहोत्सव : चेत्र शुक्ल १३ पर; तिथिन्नरत; नमः कामाय देवाय दे वदेवाय मूर्तवे। ब्रह्म-विष्णु-सुशानां 
मन: क्षोभ कराय वे॥' नामक मन्त्र के साथ मध्याह्लष में कामदेव की प्रतिमा या चित्र की पूजा; काम के समक्ष 
भिष्ठान्न रखे जाते हैं; दो यायों का दान; पत्नी को अपने पति की पूजा यह समझ कर वारनी चाहिये कि ये 
(मेरे पति ) स्वर्य काम हैं ; रात्रि में जागर,नृत्योत्सव, प्रकाश एवं नाटकाभिनय ; प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये; कर्ता 
चिन्ता-रोग से मुक्त हो जाता है, यश एवं घन पाता है; हेमाद्ि (क्रत० २, २१-२४, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) 
में शिव द्वारा मदन का जलाना एवं इस तिथि पर उसके पुनर्जन्म की गाथा दी हुई है । 

मदनोत्सब : कामसूत्र (१।४॥४२) में इसे सुवसन्तक कहा गया है। 

मधुर्रवा : श्रावण शुक्ल ३, निर्णयसिन्ध्‌ (१११); ब्रतराज (९६) ; इन दोनों के मत से यह गुजर देश्ष में 
ख्यात है। | 

मघुञ्ावणी : कृत्यसारसमुच्चय (पृ० १०); श्रावण शुक्ल ३ को यह ब्रत किया जाता है। 

मधुसुवन-पूजा : वेसाख शुक्ल १२१२; विष्णु-पूजा ; कर्ता को अग्निष्टोम का फल मिलता है और वह चन्द्रलोक 
जाता है; स्मृतिकौस्तभ (११४)॥ 

संधुरत्रय : देखिये ऊपर तज्रिसधुर; बरतराज (१६) के मत से घी, दूध एवं मधु 'मघ्रत्रय' है। 

मधूकबत : फाल्गुन शुक्ल ३ पर; स्त्रियों द्वार उस दिन उपवास और दूसरे दिन मधूक पेड पर गौरी की 
पूज। और सौभाग्य, पुत्रों एवं सघवापन के लिये प्राथंना; सधवा ब्राह्मणनारियों का पुष्पों, सुगंधित द्रव्यों, बसों एवं 
भोज्य पदार्थों से सम्मान; इससे स्वास्थ्य एवं सौन्दय की प्राप्ति; हेमाद्वि (द्रत० १, ४१३-४१५, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण )। मधुक को हिंन्दी में महुआ कहते हैं । 

सनसाद्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ९ पर जब हस्त-नक्षत्र हो या दशमी पर जब हस्त-तक्षत्र न भी हो; मनसादेवी की 

पूजा स्नूही पौध की टहनी पर की जाती है; देखिये गत अध्याय-७ जहाँ श्रावण मास में मनसा देवी की पूजा का उल्लेख 
है (कृत्यरत्नाकर २३३ एवं कृत्यतत््व ४३७ ) ; हेमाद्ि (काल, ६२ १, भविष्यपुराण से उद्धरण ) का कंथन है कि मतसा 
की पुजा ऑकाशकृष्ण ५ को होनी चाहिये। देखिये श्री ए० सी० सेन कृत बंगाली हेग्वेज एण्ड लिटरेचर; पु० 
२५७-२७६ , जहाँ मतसाद वी एवं मतसा-मंगला की गाया दी हुई है; श्रावण कृष्ण ११ को मनसा-पूजा का उल्लेख है; 

मनोरथतुतीया : चैत्र शुक्ल ३ पर; २० हाथों वाली गौरी की पूजा; एक वर्ष तक; कर्ता जम्बू, अपामार्ग 
खदिरऐसे व॒क्षों की टहनियों से ही दाँत स्वच्छ करता है, वह कुछ विश्येष अंजन ही प्रयोग, या केवल यक्षकरद म, बुछ 
विशिष्ट पुष्पों (यथा--मल्लिका, करवीर, केतकी ) एवं नेवेद्य का प्रयोग ; अन्त में आचार्य को तकिया, दर्पण आदि के 
साथ पलंग का दाव ; ४ बच्चों एवं १२ कुमारियों को सम्मान एवं मोजन ; सभी इच्छाओं की पूर्ति, स्कन्द (कालीखण्ड, 
८०११-७३ ) ; त्रतराज (८४-८८ ) । 

सनोरथदावदश्यो : फाल्युन शुक्ल ११ पर उपवास; १२ को हरि-पूजा, होम तथा वासुदेव मेरी कामनाओं 
को पूर्ति कर की प्रार्थेता; वर्ष को ४ मासों के तोन दलों में विभाजित कर दिया जाता है; प्रत्येक अवधि में विभिन्न 
पुष्प, विभिन्न धूप, विभिन्न नैवेद्य; प्रत्येक मास में दक्षिणा देता; अन्त में विष्णु की स्वर्णू-प्रतिमा का दान; १२ 
ब्राह्मणों को भोज; १२ घटों का दान ; हेमादि (व्रत० २. २३३-२३५, विष्णृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

मनोरथ-संक्रान्ति : वर्ष भर प्रत्येक संक्ान्ति दिन पर जलपूर्ण घट का गुड़ एवं वस्त्र के साथ किसी गृहस्थ को 
दान ; देवता, सूर्य ; कर्ता की कामनाओं की पूर्ति, पाप-मुक्ति एव सूर्यलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३१ 
स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 


ब्रत-सूचों श्ज्ष्‌ 
सस्वानबष्ठी : भाद्र शुक्ल ६ पर; देखिये ब्रताक (सं० ३९७) । 
मन्दारषध्ठी : माघ शुक्र ६ पर; पंचमी पर कर्ता हलका भोजन करत। है; षष्ठी पर उपवास और मन्दार 
वक्ष की पूजा; दूसरे दिन मन्दार में कुकुम लगाना; एक ताअ्रपत्र पर काले तिऊू से अष्ट दख कूमछ बनाना; मन्दार 
पुष्पों से आठ दिशाओं में पूर्व से आरम्भ कर विभिन्न नामों से सूर्थ की पूजा; बीजकोष में हरि-पूजा; एक वर्ष तक 
प्रत्यक मास को ७ पर, वही विधि; अन्त में स्वणिमर प्रतिमा के साथ एक घट क! दान हेमांद्वि [ब्रत० १, ६०६-६०८, 
भविष्योत्तरपुराण ४० १-१५ से उद्धरण )। मन्दार स्वर्ग के पाँच वृक्षों में परिगणित है, अन्य चार हैं---पारिजात, 
सन्‍्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन | 
मन्दारसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; पंचमी पर हलका भोजन ; षष्ठी पर उपवास; रात्रि में मन्दार पुष्प को 
खाना; दूसरे दिन ब्राह्मणों को आठ मन्दार पुष्प खिलाना; देवता, सूर्य; अन्य बातें गत ब्रत की भाँति; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ६५०-६५२, पश्मपुराण ५५२१।२९२-३० ६ से उद्धरण ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २१९-२२१); मत्स्थपुराण 
(७९११-१५) । 
मन्वादि : १४ मन्वन्तर होत॑ हैं; चार युगों से एक महायुग होता है जिसकी अवधि ४३२०००० वर्षों की होती 
है; एक सहस्र महायुग एक कल्प के बराबर होते हैं; कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा की राति भी 
एक कल्प के बराबर होती है। एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं, प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुग से थोड़ा अधिक 
होता है; विष्णुपुराण (३३२।५०-५१); मत्स्यपुराण (१४४॥१०२-३, १४५१); बह्मपुराण (अध्याय-५); 
नारदपुराण (१।५६॥१४९-१५२) ; इन पुराणों में उन तिथियों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्भ 
हुआ, इसी से उन्हें मन्वादि-ततिथि कहा जाता है; ये तिथियाँ पवित्र हैं और उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। देखिये 
इस प्रन्थ का (मूल), जिल्द ४, पु० ३७५ एवं विष्णूधर्मोत्तरपुराण (१११७६-१८९ ) जहाँ १४ मन्वन्तरों के नाम एवं 
विवरण दिये गये हैं। 
मरिचसप्तमी : चंत्र शुक्ल सप्तमी पर; सूर्य-पूजा; ब्राह्मण-भोजन, प्रत्येक ब्राह्मण की 'ओं खखोल्काय 
नामके मन्त्र के साथ १०० मरिच खाने होते हैं। इस व्रत के करने से कर्ता को अपने प्रियजनों का वियोग-दुंख 
नहीं प्राप्त होता; राम एवं सीता तथा नल एवं दमयन्ती ने यह ब्रत किया था; हेमाद्वि (द्रत० १, ६९६, भविष्यो- 
त्तरपुराण १२१४।४०-४७ से उद्धरण ) । 
सराद-म्रत : चेत्र शुक्ल ७ पर; षष्ठी पर उपवास; सप्तमी पर ऋतुओं की पूजा; कर्ता को सात 
पंक्तियाँ बनानी होती हैं; प्रत्येक पंक्ति में सात मण्डल होते हैं जो चन्दत-लेप से बनाये जाते हैं; प्रत्येक पंक्त में 
“एक ज्योति: से सप्तज्योति: तक के सात नाम लिखे जाते हैं; प्रत्येक पंक्ति में विभिन्न नाम; ४९ दीप जलाये 
जाते हैं; घी का होम एवं वर्ष भर बह्मय-भोज; अन्त में नवीन वस्त्र एवं गाय का दान; इस ग्रत से स्वास्थ्य, धन, 
पुत्रों, विद्या एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्वि (वतत० १, १॥७७५-७७७, विष्णुधर्मोस्तरपुराण ३।१६६।१-२२)। मरुत 
७ या ७ के सात गुने हैं। देखिये ऋ० (५.५२।१७, सप्त में सप्त शाकिन ), तै० सं० (२।२१११११, सप्तगणा वे 
मरुत. ) । 


मलमासकृत्य : अधिकमास या मलमास में किये जाने एवं न किये जाने वाले कर्मों के विषय में देखिये 
अधिमास आदि । 

मल्लहादशो : मार्ग शुक्ल १२ पर; गोवर्धन पर्वत पर भाण्डी रबट के नीचे, यमुना के तटों पर श्रीकृष्ण ने 
गोपों (जो पहलवान या मल्‍्छ थे ) एवं गोपियों के साथ लीला (रास-लीला) की; मल्ल लोग पुष्पों, दूध, दही एवं 
खाद्य पदार्थों से पूजा करते हैं; प्रत्येक द्वादशी पर एक वर्ष तक; मन्त्र यह है : 'कृष्ण मुझसे प्रसन्न रहें, इसे अरण्य- 
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द्वादशी भी कहा जाता है, क्योंकि गोपी एवं मल्‍्ल लोग अरण्य (वन) में एक-दूसरे को खाद्य-पदार्थ देते हैं; स्वास्थ्य, 
शक्ति (बल), घन एवं विष्णुलेक की प्राप्ति; हेमादिि (ब्रत १, १११५-१११७) । 

मल्लारिसहोत्सव : मार्गशी्ष ६ पर; मल्कारि की पत्नी महालसा (मदालसा का अपम्रंशा) है; 
मल्लारिपूजा में मुख्य तत्त्व है हल्दी का चूर्ण (महाराष्ट्र में भण्डारा); पूजा प्रत्येक रविवार था शनिवार या 
षष्टी पर की जाती है; इस पूजा कौ विधि ब्रह्माण्ड, मल्लारि-माहात्म्य (क्षेत्रलण्ड); अहल्याकामधेन्‌ 
(४२१) । 

महत्तमव्नत : भाद्रपद शुक्ल १ पर; तिथि; स्वर्ण या रजत की शिव-म्‌ ति-पुजा; शिव की तीन आँखें, 
पाँच मुख; मूति की एक घड़ के ऊपर रख कर पंचामृत से स्नान, पुष्प आदि से पूजा; कर्ता मौन ब्रत रखता है; 
१६ फलों का अर्पण ; अन्त में गोदान ; दोर्बाय्‌, राज्य आदि की प्राप्ति; स्मृतिकौस्तुभ (पृ० २०१); निर्णयामृत 
ने स्रामक ढंग से इसे मौनद्रत कहा है। 

मसहाकातिकी : देखिये कांतिक के अस्तर्गत; देखिये इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, २०५ एवं जिल्द ६, 
३६३, चालक्यराज मंयलेश्वर के राज्यकाल शके ५००-५७८ ई० सन्‌ का शिलालेख), क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० 
१७२) एवं हेमाद्वि (ब्रत० १, ७३०) में वणित महांग धूप के निर्माण का उल्लेख इस शिलालेख में है; यह घृप 
कामदा सप्तमो में भी प्रयुक्त होती है; महाकातिकपौण्ण मासी पर ब्राह्मणों को महादान। 

महाचतुर्थी : भाद्शुक्ल ४ से जब कि बह रविवार या मंगलवार को पड़े; इस दित गणश-पूजा से 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं; स्मृतिकौस्तुभ (२१०) | 

महाचंत्री : चन्द्र एवं चित्रा-नक्षत्र से युक्त बृहस्पति के साथ चेत्रपणिमा पर; पुरुषार्थचित्तामणि 
(३१३); गदाधरपद्धत्ति (कालसार ५९९)। 

सहाजयसप्तमी : जब झुक ७ पर सूर्य किसी राशि में प्रविष्ट होता है तो उसे महाजथासप्तमी कहा 
जाता है; सता, जप, होम, देवों एवं पितरों की पूजा से कोटिगुना फू मिलता है; उस दिन सूर्य-प्रतिमा को 
घृत या दूध से स्‍्ताम कराने से व्यक्ति को सूर्य्रोक की प्राप्ति होती है; उस दिन उपवास से स्वगं-प्राष्ति; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १३५-१३६ हेमादि, व्रत १, ६६९) | कृत्यकल्पत्तर इस व्रत के स्रोत के विषय में मौन है 
वह अधिकतर ब्रत-स्रोत के विषय में कोई प्रकाश नहीं डालता। हेमाद्वि (काल० ४१४) एवं तिथितत्त्व (१४५) 
ने अरह्मपुराण को उद्धत किया है। 

महाज्येष्डी : ज्येष्ठ पृणिमा को, जब उस काल में ज्येष्ठा-तक्षत्र हो, चन्द्र एवं बृहस्पति का योग हो, सूर्य 
रोहिणी में हो तो, इस नाम से पुकारा जाता है; दान, जप आदि से पुण्य-प्राप्ति; पुरुषार्थचिन्तामणि (३१३) 
एवं गदाधरपद्धति (कालसार, ६००)! 

महततपोन्नतानि : व्त-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों में इस शीर्षक से कतिपय छोटे-मोदे कृत्यों का उल्लेख है। 
उन्हें इस सूची में पृथक्‌ ढंग से नहीं रखा गया है। क्त्यकल्पतर (ग्रत० ४५३-४६९ ) ; हेमादि (ब्रत० २, ९१७- 
९३१); क्ृत्यर॒त्वाकर (५४० ), वर्ष क्रियाकौमुदी (५३३) | 

महातृतीया : माघ या चेत्र की तृतीया पर; देवता गौरी; गुड़धेनु का अर्पण, किस्तु स्वयं गुड़न खाता; 
इससे प्रसन्नता एवं गौरी-लोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (व्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण) ; गुड़घेनु के 
विषय में देखिये मत्स्यपुराण (८२) । 

महाद्वादशो : अ्वण-सक्षत्र से युक्त भाद्र शुक्ल कीद्वादशी को यह संज्ञा मिली है; उपवास; विष्ण-पूजा; 
कृत्यरत्नाकर (२८६-२८७ )। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (११६१११-८) में आया है कि यदि भाद्रपद-द्वादशी बुधवार 
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को पड़े और वह श्रवण-तक्षत्र में हो तो अत्यन्त महन्ती (महान्‌ से महान्‌) की संज्ञा प्राप्त होती है। विष्णुधर्मो: 
त्तर पुराण (१॥१६२।१-७१) ने श्रवण-द्वादशी के महात्म्य पर विस्तार से चर्चा की है। अन्य ८ दादक्षियों के 
लिए देखिए गत अध्याय ५। । 

महानतन्दानवमी : माघ शुक्ल ९ को महानन्दा कहा गया है; तिथि-ब्रत; एक वर्ष तक ; देवता, दुर्गा ; 
चार मासों की अवधि में वर्ष को ३ भागों में बाँटा जाता है; प्रत्येक अवधि में घृप, नैवेद्य एवं देवी-नाम विभिन्न हैं; 
कर्ता की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३०६-३०७) ; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५५-९५६, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । । 

सहानवमो : (१) यह दुर्यापुजा-उत्सव ही है, देखिए गत अध्याय-९, कृत्यकल्पतरु (राजधमं०, पृ० 
१९१-१९५ ) , राजनीतिप्रकाश (पृ० ४३९-४४४) ; हेमाद्वि (क्रत० १, ९०३-९२०) :विणंयसिन्धु (१६१-१८५) ; 
केत्यरत्नाकर (३४९-२६४) ; (२) आश्विन शुक्ल ९ था कातिक शुक्ल या मार्यशीष॑ शुक्ल की ९ पर; तिथिब्रत ; 
देवता, दुर्गा; एक वर्ष तक; पुष्प, घृप एवं स्नान-सामग्री कतिपय मासों में विभिन्न; कुमारियों को भोजन; 
कर्ता देवी-छोक को जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६-२९९) ;. हेमाद्वि (ब्रत० १, ९३७-९३९, यहाँ दुर्गानवमी 
नाम हैं); पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१३४); हेमाद्वि (काल, १०७)। देखिए गरुड़पुराण (१।१३३।३-१८ तथा 
अध्याय १३४) ; कालिकापुराण (अध्याय ६२)। एपि० इण्डिका (जिल्द १, पृ० २६० ) में पुलकेशि महाराज 
ढ्वारा कार्तिक-महानवमी गुरुवार को दी गयी ८०० निवर्तन भूमि का उल्लेख है। 

महानिज्ञा : देखिए गत अध्याय-५, जहाँ इसका अर्थ बताया गया है; एकादशी एवं द्वादशी पर के निषेध 

महापौणमासीक्षत : महा के साथ सभी पौर्णमासियों पर; एक वर्ष तक हरि-पूजा; इस दिन का अल्प 
दान भी महान्‌ पुण्यकारक होता है; हेमाद्रि (ब्रत० २, १९६-१९७, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 

महापौधी : गदाघरपद्धति (कालसार, ६००); देखिए कारतिक्‌ के अन्तर्गत महाकातिकी। 

महाफलद्वादशी : विशाला-तक्षत्र के साथ पौष कृष्ण ११ पर; देवता, विष्णु; एक बर्ष तक; मासों में 
शरीर-पवित्रता (शुद्धि) के लिए कई बस्तुओं का प्रयोग तथा द्वादशी पर उन वस्तुओं का एक क्रम में दान, यथा--- 
घी, तिल, चावल; मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्ि (त्रत० १, १०९५-१०९६, विष्णुरहस्थ से 
उद्धरण) । 

महाफलब्त : एक पक्ष के लिए, चार मासों या एक वर्ष के लिए; कर्ता को पहली से परद्रहवीं तिथि 
तक कुछ वस्तुओं को हर खाना पड़ता है, वस्तुओं का क्रम यों है--दूध, पुष्प, सभी प्रकार का भोजन, क्न्ति 
नमक नहीं, तिल, दूध, पुष्प, तरकारियाँ, वेल, आठा, अपक्व भोजन, उपवास, घी, दूध में चावल एवं गुड़ (उबाला 
हुआ ), जौ, मोमूत्र एवं कुश से पवित्र किया हुआ जल। इन सभी दिनों तक एक निश्चित तिथि का प्रयोग; 
व्रत के एक दिल पूर्व तीन बार स्तान, उपवास, वैदिक मन्‍्त्रों, गायत्री आदि का पाठ; बहुत से पुण्य, अन्त में सूर्यलोक ; 
हेमाओ्नि (म्रत २, ३९२-३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण) । | ह 

महाफल-सप्तमी : जब रविवार को सप्तमी एवं रेवती-नक्षत्र होता है अशोक की कलियों से दुर्गा-्यूजा की 
जाती है और कलियाँ खायी जाती हैं; पुरुषार्थ-चित्तामणि (१०५)। 

महाफाल्गुनों : देखिए कातिक के अन्तगंत; गदाघरपद्धति (कालसार, ५९९) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि(३१४)। 

महाभब्राष्टमी : बुधवार को पड़ने वाली पौष शुक्ल अष्टमी महाभद्रा कही जाती है और पवित्र मानी 
जाती है; देवता, शिव; स्मृतिकौस्तुम (४३८); गदाघरपद्धति (कालसार, ६०५-६०६); पुरुषार्थविन्तामणि 
(१३८) । 

ब्रे 
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महाभाव्री : देखिए क॒त्तिक, जहाँ महा' के विषय का नियम दिया हुआ है। 

समहामसाधोी : जब सूर्य श्रवण-नक्षत्र में तथा चन्द्र मघा में हो तो उसे महामाघरी कहा जाता है; राजमार्त॑ण्ड 
(१३६६) में आया है कि सूर्योदय के समय जल बोल उठता है--- मैं किस पापी को, आसवपायी कोया अ्रह्म-हत्यारे 
को, शुद्ध करू? ; वर्षक्रियाकोमुदी (४९०, भविष्यपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुम (४३९, पद्मपुराथ) ; 
युरुषार्थ-चिन्तामणि (३१३-३१४) में आया है कि जब शनि मेष में, चन्द्र एवं बुहस्पत्ति सिह में तथा सूर्य 
श्रवण-नक्षत्र में होता है तो महामाघी कहरू।ती है। अन्य मतों के लिए देखिए निर्णयसिन्धू (२२१)॥। प्रयाग, 
अन्य पवित्र नदियों एवं त।लाबों में प्रत:काऊल महास्नान से पाप कठ जाते हैं। तमिल देश में मख' एक वाषिक 
मन्दिरोत्सव है और महामख १२ वर्षों में एक बार होता हैं जब कि महामघ नामक तालाब में (कुम्मकोणम्‌ 
नामक स्थान में ) स्नान के लिए एक बृहद्‌ मेला लगता है; यह मेला प्रयाग के कुम्भ मेला के समान है। यह 
उत्सव ममंगम्‌' के नाम से वि्यात है और मधा नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा में तथा जब बृहस्पति 
मधा में या सिंह राशि में पड़ता हैतो यह मनाया जाता है। दक्षिणी पंचांयों के अनुसार यह सन्‌ १९५५ 
ई० की २५ फरवरी को मनाया गया था। ऐसा प्रकाशित हुआ थश्रा कि उस समय दी बजे रात्रि से 
प्रारम्भ होकर ८ से १० घण्टे तक लरूगभग एक लाख लोगों ने कुम्मकोणम्‌ के महामखम्‌ तालाब 
में स्‍तान किया था। ताल्शब से कीचडयुक्त जल बाहर निकारझा गया था और कावेरी से नया जल भरा 
गया था। 

यह आइचर्य है कि मध्यकालीन निबन्धों में महामसम या कुम्भ मेला का कोई उल्लेख नहीं है। महान्‌ 
हष॑ प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में संगम के पश्चिम भाग में एक बड़ा मेला लगाते थे और अपने कोष का धन बाँट 
देते थे। 

सहामार्यशीर्षों : देखिए ऊपर क्रार्तिक के अन्तर्गत महा विशेषण के विषय में। 

महाराजसत : जब १४वीं तिथि (शुक्ल या कृष्ण) आर्वर-नक्षेत्र में हो या यह पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तरा 
भाद्रपदा से युक्त ही तो वह शिव को आनन्द देती है; १३ वीं तिथि को संकल्प; १४ वीं तिथि को एक के 
उपरान्त दूसरे से, यथा--तिल, गीमूत्र, गोबर, मिट्टी, पंचगव्य तथा अन्त में शुद्ध जल से स्नान; इसके उपरान्त 
शिव संकल्प मन्त्र 'यज्जाग्रतो दूरम (शिवसंकल्पोपनिषद्‌, ८) क/ १००० बार जप तीन वर्षों के लिए तथा आं 
नमः शिवाय' शूद्रों के लिए; पंचामृत, पंचगव्य, ईख के रस से शिव एवं उमा की प्रतिमाओं को स्‍्नोन कराना तेथा 
कस्तूरी, कुंकुम आदि लगान।; दीप मालिका; शिव संकल्प या “ग्यंम्बक यजामहे मल्त्र के साथ सहत्त्रों बिल्व- 
दलों से होम; मन्‍्त्रों के साथ अध्यें; राजि भर जागर (जागरण); ५या २ या १ भाय का दान; पंचगव्य 
पान के उपरान्त मौन रूप से भोजन; सभी बाघाएं दूर हो जाती हैं और परम पद की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत्त० 
२, १०२९-१ १४७, स्कन्‍्दपुराण से उद्धरण ) । ह 

सहालक्ष्मीपुजा : इसब्रत के विषय में विभिन्न मत हैं। कृत्यसारसमुच्चय (पृ० १९) एवं अहल्याकामधेन्‌ 
(५३५ बी-५३९ बी) के मत से--भाद्रपद शुक्ल ८ को आरम्भ तथा आपषाढ़ कृष्ण ८ को समाप्त (पूणिमान्त 
गणना ), यह १६ दिनों तक चलती है, प्रति दिन महालक्ष्मी-पूजा तथा महाहूद्ष्मी के विषय की गायाओं का श्रवण) 
निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० १५३-१५४) में भी यही अवधि दी हुईं है, किन्तु पहली बार किये जाने पर चार दोषों से बचना 
होता है, यर्था--अवमदिन न हो, तिथि त्रयःस्पृकू न हो, नवमी से युक्त न हो, सूर्य हस्त-लक्षत्र के भाग में 
न हो। महाराष्ट्र में यह पूजा विवाहित नारियों द्वारा आषाढ़ शुक्ल ९ को मध्याह्न में की जाती है और रात्रि में 
सभी विवाहित नारियाँ एक-साथ पूजा करती हैं, खाली घड़ों को हाथ में रखती हैं, उनमें श्वास लेती हैं और 


अतब्तुच्ती १७९ 


अपने शरीर को भाँति-भाँति ढंगों से मोड़सी हैं। पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१५९-१३२) में इसके विषय में एक 
लम्बा विवेवन है। इसके मत से यह व्रत नारियों एवं पुरुषों दोनों का है। 

महालद्मीवत : भाद्रपंद शुक्ल ८ को जब सूर्य कन्या राशि में होता है महालक्ष्मी की पूजा का आरम्भ 
होता है और जब सूर्य कन्या राशि के अध भाग में होता है ती भागे की अष्टमी को समाप्ति होती है, इस 
प्रकार १६ दिन लगते हैं; यदि संम्भव हो तो ज्येष्ठा-नक्षत्र में चन्द्र की स्थिति में ब्रत करना चाहिए; १६ 
वर्षों के लिए; नारियों एवं पुरुषों के लिए यहाँ १६ की संख्या (पुष्पों एवं फलों आदि के विषय में ) महत्त्वपूर्ण है; 
कर्ता को दाहिने हाथ में १६ घांगों एवं १६ गाँठों का एक डोरक (गण्डा) बाँघना चाहिए; लक्ष्मी कर्ता को तीन 
जीवनों तक नहीं त्यागतीं, वह दीर्घाय्‌ , स्वास्थ्य आदि पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४९५-४९९) ; निर्णय-सिन्घु 
(१५३-१५४) ; स्मृतिकौस्तुभ (२३१-२३९) ; पुरुषा्थ-चिन्तामणि (१२९-१३२); ब्रतराज (३००-३१५)। 

महालय : भाद्पद का कृष्ण पक्ष इस नाम से विख्यात है तथा पार्वण श्राद्ध इत सभी या एक तिथि पर 
किया जाता है; तिथितत्त्व (१६६) ; वर्ष क्रित्यदीपक (८० )। 

महावेसाली : देखिए महा” उपाधि के लिए 'कातिक' ! माधववर्मन के खानपुर दान पत्र में सतारा जिले 
में कई ग्रामों का दान मह!वैसाख्ती पंर किया गया उल्लिखित है; देखिए एपि० इण्डिका (जिल्द २७, पृ० ३१२)। 
प्रो० भिराक्षी ने इस दानपत्र की तिथि ५१०-५६० के बीच में रखी है। 

महाव्षत : (१) माध या चैत्र में कीई गुड़घेन्‌ दे सकता है जौर स्वर्य तृतीया पर केवल गुड़ का सेवन 
करता है; वह गोलोक जाता है; मत्स्यपुराण (१०१३२ ) ; झइृत्यकल्पतर (ब्रत० ४४६) ; कृत्यरत्नाकर (११८); 
गुड़घेन्‌ के लिए देखिए मत्स्यपुराण (८२); (२) शुक्ल चतुर्दशी या अष्टमी पर उपवास, जब कि अ्रवण-सक्षत्र 
का योग हो; तिथिब्रत; देवता, शिव; राजाओं द्वारा सम्पादित; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६४-८६५, कॉंलोसर से 
उद्धरण); (३) कार्तिक अमावास्या या पूणिमा पर नियमों का पालन; घृत के साथ पायस का प्रयोग तक्‍त- 
विधि से; चन्दन एवं ईख का रस; आगे की प्रतिपदा पर उपवास; ८या १६शैव ब्राह्मणों को भोज; देवता, 
शिव; पंचगव्य, घी, मधु आदि तथा अत्त में गर्म जल से शिव-प्रतिमांओं को स्नान; नैवेच्; सपत्नीक आचायं को 
सोना, वस्त्रों आदि का दान; १६ वर्षों तक विभिन्न तिथियों पर (वर्ष के आधार पर) नक्‍त एवं उपवास का 
प्रबन्ध; इससे दीर्घायु , सौन्दर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है; हेमादि (क्रत० २, ३७७-३९१, कालिकापुराण से 
उद्धरण); (४) भ्त्येक पौर्णमासी पर उपवास एवं सकल ब्रह्म के रूपमें हरि की पूजा तथा प्रत्येक अमावास्या 
पर निष्कल (भागदहीन) ब्रह्म की पूजा; एक वर्ष तक; सभी पायों से मुक्ति एवं स्वर्म-प्राप्ति; १२ वर्षों तक 
करने से विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुषर्मोत्तरपुराण (३।१९८।१-७) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६१); 'सकल' का 
अर्थ है सावयव' (अवयवयुक्त ), यथा--चारों हस्तों से युक्त विष्णु, निष्कूल' का अर्थ है बिना अन्य भागों के 
(मुण्डकोपनिषद्‌ २।२९ में इसका उल्लेख है); (५) दोतों पक्षों में अष्टमी या चतुर्दशी पर नक्‍त-विधि एवं 
शिव-पूज।; एक वर्ष तक; परम लक्ष्य की प्राप्ति; हेमादि (ब्रत० २, ३९८, लिगपुराण से उद्धरण ) । 

भहाइवेताप्रियविधि : सूर्य-ग्रहण के अवसर पर जब रविवार हो; महाश्वेता (तथा सूर्य) की पूजा; 
नक्त-विधि या उपवास; परम पद की प्राप्ति; कृत्यकल्पततरु (द्रत०, २१-२३) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२७-५२८) | 
महाइवेता नाम मन्त्र का है, यथा-- छींस:; कृत्यरकल्पतरु (९), एवं हेमाद्वि (बंत० २, ५२१) । 

महाषष्ठी : जब कातिक शुक्क ६ को सूय॑ वृश्चिक राशि में हो और मंगल हो तो उसे महाषष्ठी कहते 
हैं; पूर्व दिन को उपवास; षष्ठी को अस्नि-पूजा, अग्विं का महोत्सव, ब्रह्म-गमोज; सभी पाप कट जाते हैं; स्मृति- 
कौस्तुभ (२७८); पुरुषायं-चिस्तामणि (१०२)।॥ 


३८० घमंशस्त का इतिहास 


महाष्टसी : नवरात्र की आश्विन शुक्ल ८ को यह संज्ञा प्राप्त है; व॑क्रियाकोमुदी (४२८); निर्णयसिन्धु 
(१७८) ; समयमयूख (५९) 
सहासप्तसी : साघ लुक्‍्क ५ को एक भक्त ; षष्ठी को नकत, सप्तमी को उपवास; करवीर पुष्पों एवं 
छाल चन्दत-लेप से सूय्य-पूजा; एक वर्ष तक; माध से आरम्भ कर वर्ष को चार मासों के तीन दलों में बाँटना, 
प्रत्येक दल में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प एवं घूप; अन्त में एक रथ का दान ; हेमाद्वि (व्रत० १, ६५९-६६०, भविष्यपुराण 
१॥५१।१-१६ से उद्धरण ) ! ु | ४ 
महिषध्नोपूजा : आपाढ़ शुक्ल ८ पर; तिथि; देवता, दुर्गा; महिषासुर को मारते वाली दुर्गा को हल्दी 
चूर्ण से युक्त जल से स्नान कराना; प्रतिमा पर चन्दन-लेप एवं कर्पर लगाना कुमारियों एवं ब्राह्मणों को भोजन 
एवं दक्षिणा देना; दीप-प्रकाश; सभी कामनाओं की पूर्ति; पुरुषार्थ-चिस्तामणि (१०९-११०); स्मृतिकोस्तुभ 
(१३८)! 
महन्यम-कुच्छ ; कारतिक शुक्ल ६ से प्रारम्भ; केवल दूध का सेवन; दामोदर-पूजा; हेमाद्वि (अ्रत० 
२, ७६९-७७० ) । 
महेश्वरत्त : (१) फाल्गुन शुक्ल, १४ से प्रारम्भ; उस दिन उपवास एवं शिव-पूजा; अन्त में योदान; 
यदि वर्ष मर किया जाये तो पौण्डरीक यज्ञ की फल प्राप्ति; यदि वर्ष भर प्रत्येक मास की दोसों चतुदंशियों पर 
किया जाय तो सभी कामनाओं की पूत्ति; हेमाद़ि (ब्रत० २, १५२); (२) दक्षिणा-मृर्ति को वर्ष भर प्रति दिन 
पायस एवं घी का अर्पण; अन्त में उपवास; भूमि, गाय एवं पलंग का दान; नन्‍दी (छिव-बाहन) की स्थिप्ति की 
प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६७, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) ; दक्षिणामूर्ति शिव का एक रूप है; शंकराचाये लिखित 
दक्षिणामू्तिस्तोत्र (१९ इलोकों में ) की बात कही जाती है। 
महेश्वराष्टमी : मार्गंशीषं शुक्ल ९ से प्रारम्भ; शिव की पूजा, लिय या प्रतिभा के रूप में या कमल पर ; 
घी एवं दूध से स्तान कराना; अन्त में गोदान; यदि वर्ष मर किया जाय तो अश्वमेघ-यज्ञ कः लाभ एवं शिवलोक 
की प्राप्ति; हेमाद्रि (क्त० १, ७४७-७४८, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

: महोत्सवच्नत : चेत्र शुक्ल १४ पर; प्रति वर्ष शिव-प्रतिमा को दूध आदि से समान करा कर अंजन, 
दसनक, बिल्व-दल का अपंण; चावल के चूर्ण से बने दीपों से प्रतिमा की आरती; विभिन्न खाद्य पदार्थों का 
ने बेद्य; ढोल बजाना; शिव-रथयात्रा; 'शिव प्रसन्न हों! कहता; नक्‍त-विधि; हेमाद्वि (ब्रत० २,१४८-१४९, 
स्कुन्दपुराण से उद्धरण ) 

सहोद्ि-अमावास्या : चतुदंशी से युक्त माघ अमावास्या को किसी समुद्र में स्तान; अश्वमेघ का फल 
गदाघरपद्धति (कालसार, ६०३) 
.. साकरी-सप्तमी : मकर-राशि में'जब सूर्य हो तो सप्तमी तिथि पर; वर्षक्रिया कौमुदी (५००-५०१) 
ब्रतकोश (प० २०३, संख्या ९०२) | 

माधहत्य. : कृत्यरत्नाकर (४८७-५१४); वर्षक्रियाकौमुदी (४९०-५१४); निर्णयसिन्धु (२१३- 
२२१); स्मृतिकौस्तुम (४३९-५१३) ; गदाघरपद्धति (कालसार, ३७-४१) माघ में कई महत्त्वपूर्ण ब्रत होते 
हैं, यथा---तिलचतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो पृथक्‌ रूप से वर्णित हुई हैं। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। 
माघ शुक्ल ४ को उम्राचतुर्थी कहते हैं, क्योंकि 'छोगों (विशेषतः नारियों) द्वारा कुन्द एवं अन्य पुष्पों से, गुड़" 
अपण, नमक, यवक से गौरी-पूजा की जाती है; सघवा नारियों, ब्राह्मणों एवं गाय का सम्मान किया जाता है। 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिके कण्ड, ४३७-४३८) ; कृत्यरत्नाकर (५०३); माघकृष्ण १२ को यम ने तिल उत्पन्न 


बत-सूची "१८१ 
किया, दशरथ उसे पृथिंवी पर ले आये और बो दिया, विष्णु को देवों ने तिल का स्वामी बनाया, अतः उस' दिन 
उपवास कर तिल से हरि-पूजा करनी चाहिए, तिल सेहोम॑ करना चांहिए, तिल-दात्न करना चाहिए और उसे 
खाता चाहिए; विष्णुधमंसूत्र (९०११९); कइत्यकल्पतरु (नैत्यकालिक काण्ड ४३५-४३६); कहृत्यरल्नाकर 
(४९५-४९६ ) ; माघ अभावास्था पर जब कि वह सोमवार को प्रतत्तःकाल उपस्थित हो, लोगों को (विशेषत: 
नौरियों को ) अश्वत्थ वुक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और दान देना चाहिए। यह कृत्य तमिल देश में प्रचलित है। 

' साधसप्तमी : माघ शुक्ल ७ प्र; अरुणोदय के समय किसी नदी या बहते हुए जेरू में अपने सर पर बदर 
बुक्ष एवं अक पौधे की सात-सात पत्तियाँ रख कर स्नान करना; सात बदर फलों, सात अके-दलों, चावल, तिल, 
दूर्वा, अक्षतों एवं चन्दन के साथ मिश्रित जलू से सूर्य को अध्यं देना; सप्तमी को देवी. समझ कर तथा सूर्य को 
प्रणाम करना; कुछ लोगों के मंत से यह स्नान तथा माघस्मान अलग-अलग नहीं हैं, किन्तु कुछ लोग दोनों को 
दो मानते हैं; कृत्यरत्नाकर (५०९); वर्षक्रियाकौमुदी (४९९-५०२); कुृत्यतत्त्व (४५९); राजमार्तण्ड (ए० 
बी० ओ० आर०.आई०, जिलल्‍द ३६,पृ० ३३२ ) 

साधत्नान ; आरमिभिक कालों से ही गंगा या किसी बहते जल में प्रात: काल माघ मास में स्नान करना 
प्रशंसित रहा है। सर्वोत्तम काल वह है जब नक्षत्र अब भी दीख पड़ रहे हों, उसके उपरान्त वह काल अच्छा 
है जब तारे दिखाई पड़ रहे हों किन्तु सूर्य अभी वास्तव में दिखाई नहीं पड़ा हो, जब सूर्योदय हो जाता है तो वह काल 
स्नान के लिए अंच्छा काल नहीं कहा जाता । मास के स्नान क। आरम्भ पौष शुक्ल ११ या पौष पूर्णिमा (पूर्णिमान्त 
गणना के अनुसार) से हो जान( चाहिए और व्रत (एक मास का) माघ शुक्ल १९या पूणिमा को समाप्त हो 
जाना चाहिए; कुछ लोग इसे सौर गणना से संयुज्य कर देते हैं और व्यवस्था देते हैं कि वह स्वान जो माघ में 
प्रातःकाल उस समय किया जाता है, जब कि यूर्य मकर राशि में हो, पापियों को स्वर्गलोक भेजता है; वर्षक्रिया 
कौमुदी (४९१, पद्मपुराण का उद्धरण); सभी नर-नारियों के लिए यह व्यवस्थित है; सब से अत्यन्त पृण्यकारी 
माघस्नान गंगा एवं यमुना के संयम पर है; प्मपुराण (६, जहाँ अध्याय २१९ से २५० तक २८०० इलोकों में 
माघस्नान के माहात्म्म का उल्लेख है); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८९-७९४) ; वर्षक्रियाकौमुदी (४९०-४९१) ; 
राजमातंण्ड (१३९८); निर्णयसिन्धू (२१३-२१६); स्मृतिकौस्तुभ (४३९-४४१); प्मपुराण (६॥२३७। 
४९-५० ; एवं कृत्यतत्व (४५५-४५७ ) ने दात्तों एवं नियमों की विधि का वर्णन किया है। विष्णुधमंसूत्र (९०) के 
अन्तिम इलोक में माघ एवं फाल्गुन में प्रात: स्तान की प्रशंस। यायी गयी है! देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द 
११, प७ ८८, माघ मेला ) 

मातुश्त : (१) अष्टमी पर; तिथि; देवता, माताएँ; उपवास; माताओं से भ्क्तिपृर्वक क्षमता करना; 

माताएँ कल्याण एवं स्वास्थ्य देती हैं; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८७६); (२) आशिवन नवमी पर राजा तथा उतकी 
जाति के लोगों को माताओं (नाम दिये गये हैं) की पूजा करनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए; वह 
नारी, जिसके पुत्र मृत हो जाते हैं अथवा जिसकी केवल एक सन्‍्तान हो, इस द्रत के सम्पादन से सन्‍्ततिवती होती है; 
हेमाद्वि (ब्त० १, ९५१-९५२)। 

सर्मपाली-बन्धघन : काॉतिक _ल १ पर; देखिए, * त्॒ अध्याय---१० । 

मगंशीषंकृत्य : देखिए क्ृत्यरत्नाकर (४४२-४७४); वर्षक्रियाकौमुदी (४८२-४८७) ; निर्णयसिन्धु 
(२०९-२११) ; स्मृतिकौस्तुभ (४२७-४३२) तमिल देश में पूरे सास भर पवित्र माना जाता है और भजन- 
मण्डलियाँ प्रातः:काल घूमती रहती हैं। गीता (१०२५) के अनुसार मासों में मार्गशो्ं सर्वोत्तम है और वह 
भगवान्‌ कृष्ण के समान माना गया है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। कुतयुग (सत्ययुग) में देवों ने वर्ष कह आरम्भ 
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मार्गशीष की प्रथम तिथि से किया, ऋषि काइयप ने कश्मीर नामक सुन्दर देश की रचना की; अत: इस पर 
उत्सव किया जाना चाहिए (हृत्यर॒त्नाकर ४५२); मार्मशोर्ष शुक्ल १२ पर उपवास करना चाहिए और ऐसा ही 
वर्ष भर करते रहना ऋष्ठिए; प्रत्येक दादशी पर विष्णु के केशव से ले कर दामोदर के बारह नामों में एक नाम 
लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए; कर्ता जातिस्मर ([जों पूर्व जन्मों के कृत्यों को स्मरण कर लेता है) हो जाता 
है और वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ से लौटना नहीं होता (अनुशासनपव अध्याय १०९; बुहत्संहिता १०४) १४-१६; 
मागंशीषं पूणिमा पर विशेषतः चन्द्र की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय चन्द्र पर अमृत छिड़क्‌। गया 
था; गाय को नमक देता चाहिए; माँ, बहत, पुत्री तथा अन्य तारी-सम्बन्धियों को नवीन वस्त्रों का जोड़ा देना 
चाहिए; नृत्य-गान का उत्सव होना चाहिए, जो लोग मेदिरा का सेवन करते हैं, उन्हें उस' दिन ताजी मदिरा 
ग्रहण करनी चाहिए; कृत्यकल्पतर (नैयत्कालिक, ४३२-४३३); कृत्यरत्नाकर (४७१-४७२) मार्गशीष; 
पृणिमा पर दत्तात्रेय जयन्ती की जाती है, देखिए ऊपर। 

मातंण्डसप्तक्ती : पौष शुक्ल ७ से आरम्भ; उस दिन उपवास; मातंण्ड' नाम लेते हुए सूर्य-पूजा; अपने 
को शुद्ध करने के लिए कर्ता को गोमूत्र या गोबर या दही या दूध ग्रहण करना चाहिए; दूसरे दिन रवि 
ताम पर सुर्य-पूजा; इसी प्रकार वर्ष भर प्रत्येक मास में दो दिनों की विधि तथा एक दिन एक गाय को घास 
आदि खिलाना; सूय-लोक की प्राप्ति; मविष्यपुराण (१॥१०९।१-१३); देमाद्वि (ब्रत० १, ७५४-७५५), 
कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक कृण्ड, १४७-१४८ ) । 

मसब्त : भागंशी्ं से कातिक तक १२ मासों में कर्ता को निम्नलिखित का दान करना चाहिए-- 
लवण घी, तिल, सात धान्य, र्गीन एवं सुन्दर वस्त्र, गेहूँ, जलपूर्णपात्र, कर्पर के साथ चन्दन-लेप, तवमीत, छत्र, 
शक्कर या गूड़ से मरपूर लड्डू एवं दीप; अन्त में गोदान तथा दुर्गा, ब्रह्म, सूर्य या विष्णु की पूजा; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ८५३-८५४, देवीपुराण से उद्धरण ) ; कत्यरत्नाकर [ ४४ २-४४ ३ )। 

मासक्षतानि : अग्तिपुराण (१९८); कृत्यकल्पतरु (त्रत० ४१८-४३२); हेमादिि (ब्रत० २, ७४४- 
७९९) ; दानसामर (५८९-६२१)। 

मासोपनासब्रत : सभी ब्रतों में यह सर्वोत्तम ब्रत है। यह एक अति प्राचीन ब्रत है। ई० पू० दूसरी 
शती में राती नायथमिका (नागनिका ) ने इसे सम्पादित किया था (एु० एस० डब्ल्यू० आई०, जिल्द ५,पु० ६०); 
इसका वर्णन अग्नि० (२०४।१-१८), गरुड़० (१।१२१२॥१-७), पद्म० (६।१२१।१५-५४ ) में किया गया है। 
अग्निपुराण अति संक्षिप्त है, उसी को अति संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया जा रहा है। कर्ता को सभी वेष्णन ब्रत 
(यया-द्धादशी ) कर लेने चाहिए, गुरु का आदेश ले लेना चाहिए; अपनी शक्ति को देख कर आश्विन शुक्ल ११ से 
आरम्भ कर उसे ३७ दिनों तक ले जाने का संकल्प क्रता चाहिए; किसी वानप्रस्थ व्यक्ति या यतति यथा विघवया 
द्वारा यह सम्पादित होनां चाहिए ; पुष्पों आदि से प्रति दिन तीन बार विष्णु-पूज। होनी चाहिए; विष्णु की प्रशस्ति 
के गान गाये जाने चाहिए, विष्णु-ध्यान करता जाहिए; व्यर्थ की (इधघर-उघर की ) बातों का त्याग होना चाहिए; 
घन की इ वछा का त्याग करना चाहिए; जो नियमों का पालन' नहीं करते उन्हें नहीं छुता चाहिए; मंदिर में 
३० दिनों तक रहना चाहिए; ३० दिनों के उपरान्त १२ वें दिन ब्रह्ममोज देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
१३ ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर पारण करना चाहिए, वस्त्रों का जोड़ा, आसन, पात्र, छत्र, खड़ाऊ दान-रूप में दिये, 
जाने चाहिए; एक पलंग पर किष्णु की स्वर्ण॑-प्रत्तिता का पूजन होना चाहिए; अपनी स्वयं की प्रतिमा कौ वस्त 
आदि देना च।हिए; पलंग गुरु को दे दी जानी चाहिए; वह स्थान जहाँ कर्ता ठहरता है पवित्र हो जाता है; वह 
अपने पुब अपने परिवार के लोगों को स्वर्गंलोक ले जाता है; यदि कर्ता ब्रत के बीच में मूच्छित हो जाय तो 
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उसे दूध, घी एवं फल का रस देना चाहिए; ब्राह्मणों की सम्मति से ऐसा करने से ब्रत खण्डित नहीं होता; 
हेमादि (ब्रत० २, ७७६-७८३, विष्णुंरहस्थ से उद्धरण ) 

भासरक्षपौणेमसीद्त : कार्तिके शुक्ल १५ पर आरम्भ; नकत-विधि से भोजन; नमक्‌ से बने वृत्त, 
तथा चेन्दत-लेप से निर्मित चन्द्र की दस नक्षत्रों के साथ पूजा यबथा--कातिक में कृत्रिका एवं रोहिणी के साथ, 
भार्गदीष॑ में मृगशिरा एवं आर्द्रो के साथ. . .और यह क्रम आशिवन तक चला जाता है; सघवा नारियों का गुड़, 
बढ़िया भोजन, घी, दूध आदि से सम्मान; स्वयं हविष्य भोजन करना; अन्त में सोने के साथ रंगीन वस्त्र का दान॥) 
थिष्णुधरमोत्तिरपुराण (१९२।१-१५) ; नीलमतपुराण (पू० ४७) | 

जिसप्तमी : मार्गशी्ष शुक्ल ७ को यह नाम मिला है; तिथि ब्रत; देवता), मित्र (सूयं); पषष्ठी को 
मित्र-प्रतिमा को उसी विधि से स्नान कराया जाता है जैस। कि कातिक शुक्ल ११ कों विष्णु-प्रतिमा को; सप्तमी 
को उपवास (फल खाये जा सकते हैं); रात्रि में जागर; विभिन्न पुष्पों, आठे के पकक्‍्वाज्नों से सूर्य-पूजा; ब्राह्मणों, 
दरिद्रों एवं असहायों को भोजन; अष्टमी को न्तेंकों तथा अभिनेताओं के बीच धन का वितरण; नीलमतपुराण 
(पूृ० ४६-४७, इलोक ५६४-५६९ ) ; कृत्यरत्नाकर (४६०-४६१) ; कृत्यकल्पतरु (नैयत्कालिक काण्ड (४३२); 
वर्षक्रियाकौमुदी (४८३) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (१०४) । 

मुश्ताभरणब्रत : भाद्र शुक्ल सप्तमी पर; तिथिब्रत; देवता, शिव एवं उमा; शिव-प्रतिमा के समक्ष 

एक डोरक (घायों से बना गण्डा) रखना; आवाहने से आरम्भ कर १६ उपचारों के साथ शिव-पूजा; मोती एवं 
अः्य बहुमूल्य पत्थरों से युक्त सोने को आसन; उपचारों के उपरान्त मेखला में गण्डा बाँघना; ११०० मण्डकों 
एवं वैष्ठकों का दान; दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति; निर्णयसिन्घ्‌ (१३४), ब्रतरत्नाकर (२४१-२४७) | 

मुक्तिदार-सप्सभी : जब सप्तमी को हस्त नक्षत्र हो या पुण्य नक्षत्र हो ती यह व्रत किया जाना चाहिए; 
कर्ता को 'अक को प्रणाम' के साथ अक की टहनी से अपने दाँत स्वच्छ करने चाहिए; होम ; गोबर से छीपे गये आँगन 
में छाल चन्दन के लेप से एक षोडश-दल कमलछ बनाना चाहिए, जिसके प्रत्येक दल पर पूर्व से आरम्भ कर कृतिपय 
देवों को प्रतिष्ठापित करना चाहिए; तब आवाहन से आरम्भ कर अन्य उपचार सम्पादितः करने चाहिए; 
उस दिन उपवास; एक वर्ष तक ६ रसों (मघुर, रूवण, सलिकत, कषाय, क॒दु, अम्ल) में किसी एक को दो 
मांस तक खाना; १३ वें मास में पारण तथा एक कपिला गाय का दान; मोक्ष-प्राप्ति; हैमादिरि (ब्रत० २, 
७८०-७८६) ) 

मुखब्त : एक वर्ष तक ताम्बूल (मुखवास) का त्याग; वर्ष के अन्त में एक गाय का दान; कर्ता यक्षों का 
अधिपति हो जाता है; हेंमोद्वि (क्षत० २, ८६५, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

मूलगौरीज्नत : चेत्र शुक्ल ३ पर; तिल एवं जल से स्नान; स्वर्ण-फलों के साथ एवं पाँव से सिर तक शिव 
एवं गौरी की पूजा; १२ मासों में विभिन्न पुष्पों का उपयोग; इसी प्रकार विभिन्न पदार्थों को खाना या पीना; 
शौरी के विभिन्न नामों की पूजा; कर्ता को एक फल छोड़ देना चाहिए; अस्त में एक पलंग, सोने के बैल एवं गाय 
का दान; शिव ने गौरी से चेत्र शुक्ल तृतीया पर विवाह किया था; अग्निपुराण (१७८।१-२०)। 

मुगझ्रीषत्रत : श्रवण कृष्ण १ पर शिव ने तीन फलकों के एक बाण से हरिण रूप धारण किये हुए यज्ञ के 
तीन मुखों को भेदा था; कर्ता को मिट्टी से मृगशीर्ष की प्रतिमा बना कर तरकारियों एवं सरसों से युक्त आटे के 
विभिन्न नैवेद्य से पूजा करती चाहिए; हेमाद्वि (ब्त० १, ३५८-३५९ ) ; स्मृतिकौस्तुभ (१४६) । 

मेघपालोतुतीया : आश्विन शुक्ल ३ को मर-नारियों का मेघपाली नामक लता से पूजा करनी चाहिए; यह 
छता बाटिकाओं, पहाड़ियों एवं मार्गों पर उगती है; इसकी पूजा विभिन्न प्रकार के फछों एवं सात घान्यों के अंकुरों 


श्८ढ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


से की जाती है; सभी पापों से विशेषतः त्रुटिपूर्ण तील-बटखरों एवं मापकों से व्यापार करने वालों के पापों से मुक्ति 
मिलती है; हेमाप्रिद्र (ब्त० १, ४१६-४१७, भविष्योत्तरपुराण १७।१-१४ से उद्धरण ) । 

ह मौनब्रत : (१) पूणिमान्त गणना से श्रावण के अन्त के उपरान्त भाद्रपद १ से १६ दिनों तक कर्ता को 
दूर्वा की शाखाओं की १६ गाँठ बना कर दाहिने हाथ में (स्त्रियों को बायें हाथ में) रखना चाहिए; १६वें दिन 
पानी लाने, गेहूँ को पीसने तथा उंससे न॑तेद्य बनाने तथा भोजन करते समय मौन रखना चाहिए; शिव-प्रतिमा या 
लिंग को जल, दूध, दही, घी, मधू एवं शक्कर से स्नान करा कर पूजा करना तथा 'शिव प्रसन्न हों! ऐसा कहता; 
इससे सन्तति-प्राति एवं कामना-पूरति होती है; हेमाद्वि (द्रत० २, ४८२-४९२); निर्णयामृत (२६-२७); (२) 
<, ६ या तीन मासों तक या एक मास, अर्ध मास या १२, या ३ दिनों तक या एक दिन तक मौन रहता; मौनब्त 
से सर्वार्थ सिद्धि होती है ( मौन सर्वार्थसाधकम्‌ , पृ० ८८०); कर्ता को भोजन करते समय हुँ भी नहीं कहना 
चाहिए; मन, वचन एवं कर्म से हिसा-त्याग; ब्रत-समाप्ति पर चन्दन का लिग-निर्माण तथा गनन्‍्ध एवं अन्य 
उपचारों से उसकी पूजा, मन्दिर की विभिन्न दिल्लाओं में सोने एवं पीतल के घण्टों का अपंण; शैवों एवं ब्राह्मणों 
को भोज; सिर पर पीतल के पात्र में लिंग रख कर जन-मार्ग से मौंस रूप से मन्दिर को जाता तथा मन्दिर- 
प्रतिमा के दाहिने पक्ष में लिग-स्थापत और उसकी बार-बार पूजा; कर्ता शिव-लोक जाता है; हेमाद्वि (न्रत० २, 
८७९-८८३, शिवघमं ० से उद्धरण ) । 

यक्षकर्दम : (यक्षों का प्रिय अंजन ) पाँच सुमन्धित पदार्थों से नामित; देखिए गत अध्याय- २; हेमाद्रि 
(ब्रंत० १, १४३-४४) ; ब्रतराज (पृ० १६)। 

यज्ञसप्तभी : शुक्ल ७ पर, जब ग्रहण हो, विशेषतः: जब संक्रान्ति हो; कर्ता एक बार हविष्य भोजन करता 
है,वरुण को प्रणाम करता है, पृथिवी पर रखी दर्भ घास परवैठता है; दूसरे दिन प्रातःकाल आरम्भ में एवं अन्त 
में कहुण की पूजा करता है। एक विस्तृत विधि व्यवस्थित है; माघ सप्तमी १र वरुण को, फाल्गुन ७ पर सूर्य 
को, चैत्र ७ पर अंशुमाली (सूर्य का एक नाम ) को पूजित किया जाता है और इसी पर पौष तक कृत्य चला जाता 
है; वर्ष के अन्त में एक स्वर्ण रथ बनाया जाता है, जिसमें सातघोड़ जुते होते हैं, जिसके भध्य में सूर्य की एक 
स्वर्ण-प्रतिमा रहती है, जिसके चतुदिक सूर्य के १२ नामों के प्रतिनिधियों के रूप में बारह ब्राह्मण बने रहते हैं, बारह 
मासों में १२ ब्राह्मण पूजित होते हैं:; रथ एवं एक गाय आचाये को दान रूप में अपित; दरिद्र व्यक्ति ताम्रका रथ 
बना सकता है; कर्ता हरूम्बे क्षेत्रों का राजा हो जाता है; हृत्यकल्पतरु (ब्रव० १०७-६११२); हेमाद्रि 

(ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण, ११५०१-४२ से उंद्धरण); ने लिखा है कि यहाँ वरुण का अर्थ है 
सूर्य 

यमचतुर्थो : शनिवार एवं भरणी नक्षत्र में पड़ने वाली चतुर्थी पर बम-पूजा; सात जन्मों तक पापों से 
मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५२३-५२४); पुरुषार्थ-घिन्तामणि (९५, कूमेपुराण से उद्धशण्ण); यम भरणीनक्षत्र 
का स्वामी है। 

यमतपंण : तिलयुकत जल की अंजलियों से यम के तीन नामों (यम, घमंराज, अच्तक) को तीन बार 
तपंण करना ; एक वर्ष में किये गये पाप ठुरत समाप्त हो जाते हैं । 

यमदीपदान : कातिक कृष्ण १३ पर; रात्रि हो जाने पर घर के बाहर दीप-दान; इससे आकस्मिक मुत्यु 
से रक्षा होती है; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (२३१); स्मृतिकौस्तुभ (२६८) । 

यमद्वितीया : देखिए गत अध्याय---१० । 

यमद्वितीयायात्रा : मुवतेश्वर की १४ यात्राओं में एक; गदाघरपद्धति (कालसार, १९३) ! 


ब्रत-सूचो १८५ 


यमम्नत : जो व्यक्ति (१) शुक्ल ५, ६, ८ या १४ को उपवास करता है तथा ब्रह्म-भोंज कराता है, वह रोग- 

मुक्त हो जाता है और सुन्दर छप पाता है; कइृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८९); हेमाद्ि (वब्रत० २, ३७७, महाभारत से 
उद्धरण ); (२) कृष्ण १४ को उपवास; यम के प्रत्येक नाम (यम, घममराज, मृत्यु, अन्तक, वेवस्वत, काल एंव 
सर्वभूतक्षय पर तिल-जल की सात अब्जलियों का अपंण ; सभी पापों से मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५ १, कूमंपुराणे से 
उद्धरण); (३) कारतिक कृष्ण १४ पर स्नान एवं यम को तपंण; (२) में दिये गये नामों के अनुसार जलांजलि 
का अपंण, (यहाँ कुछ और नाम जुट गये हैं, यथा--चित्र, चित्रगुप्त ) ; एक ब्राह्मण को तिलपूर्ण पात्र एवं सोने 
का दान; कर्ता मृत्यू पर दु:ख नहीं उठाता; हेमाद्रि (द्त० २, १५१); (४) यदि राजा यम की पूजा दशमी को 
हो तो रोग्रों का निवारण हो जाता है ; हेमाद्रि (ब्रत० १, ९८२, भविष्यपुराण से उद्धरण ) ; (५)जब चतुर्थी रविवार 
को पड़ती हैऔर वह भरणी-नक्षत्र से युक्त होती है तो यम के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए भैसे एवं सोने का दान करना 
चाहिए; अहल्याकामधेनु (३५७, कूर्मपुराण से उद्धरण ) ! 

यमसादर्शन-त्रयोदशी : मार्गशीर्ष की त्रयोदशी पर, जब कि यह रविवार एवं मंगलवार को छोड़ कर किसी भी 
शुभ दिन पर पड़ती है; पूर्वा ्न में १३ ब्राह्मण निमन्त्रित होते हैं, उन्हें देह में लगाने लिए तिल का तेल दिया 
जाता है, नहाने को पानी तथा खाने को भरपेट भोजन दिया जाता है; यहू एक वर्ष तक प्रतिमास किया जाता है; 
ऐसा करने से कर्ता यम का मुख कभी भी नहीं देखता; हेमाद्वि (ब्रत० २, ९-१४, भविष्योत्त रपुराण से उद्धरण ) ; 
अहल्याकामबेनू (८६४) । 

यमुनास्नान-तर्पण : यमुना के जल में खड़े हो कर विभिन्न नामों से यम का तिलयुकत जल की तीन 
अंजलियों से तर्पण ; गदाघरपद्धति (कालसार, ६०१)।॥ 

यात्रा : (उत्सवपुर्ण जुलूस या उत्सव ) देखिए दोलयात्रा एवं रथयात्रा। अति प्राचीन कालों से ही देवों 
की यात्राएं प्रसिद्ध रही हैं। कालप्रियानाथ की यात्रा के अवसर पर भवभूतिकृत महावीरचरित का अभिनय किया 
गया था। देखिए रघुनन्दन द्वारा प्रणीत माना गया यात्रातत्त्व, जिसमें विष्णु की १२ यात्राओं का उल्लेख है। 
पुरुषोत्तम की यात्रा के अवसर पर मुरारिकृत अनघंराघव का अभिनय किया गया था; देखिए एपि० इण्डिका 
(जिल्द १०,प० ७०) जहाँ महादेव पृथ्बीश्वर की देवद्रोणी (प्रतिमा-यात्रा) का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु 
(राजघमं ० १० १७८-१८१) में देवयात्रा-विधि वर्णित है; राजनीतिप्रकाश (४१६-४१९ ) | प्रति दष वैसाख 
से आगे ६ मासों तक, पहली से १५ वीं तिथि तक विभिन्न दंबों की पूजा होती है यथा--च्रह्मा की, जो तिथियों के 
स्वामी कहे जाते हैं। 

युगादितिथियाँ : नारदपुराण (१॥५६।१४७-१४८); देमाद्रि (काल० ६४९-६५५); तिथित्तत्त्व 
(१८७) ; निर्णयसिन्ध्‌ (९४-९५); पुरुषार्थचिन्तामणि (८६-८९); विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३ ); भुजबल 
निबन्ध (पृ० ४२) । 

युगाविश्ञत : चारों यूग, यथा---कृत, त्रेता, ह्वपर एवं कलि क्रम से वेसाख शुक्ल ३, कारतिक शुक्ल ९, 
भाद्रपद कृष्ण १३ एवं माध अमावास्या पर आरम्भ हुए; इन तिथियों पर उपवास, दान, तप, जप एवं होम 
से साधारण फलों की अपेक्षा एक' करोड़ गुना फल-प्राप्ति होती है; बैसाख शुक्ल ३ पर नारायण-लक्ष्मी की पूजा 
एवं लवण-घेनु का दान; कार्तिक शुक्ल ९ पर शिव-उमा की पूजा तथा तिल-धेनु का दान; भाद्रपद कृष्ण १३ 
पर पितरों को सम्मान; माघ अमावस्या पर ब्रह्मग्रायत्री की पूजा तथा नवनीत-धेनु का दान; सभी मन, 
वचन (वं कर्म से किये गये पाप प्रभावहीन हो जाते हैं; हेमाद्नि (ब्त० २, ५१४-५१७, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण) | 
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युयान्‍्त्य-आाद्ध : तीन दिनों तक सम्पादन; चारों युग क्रम से निम्नलिखित समयों पर अन्त को प्राप्त होते 
हैं; कृत का अन्त तब होता है जब सूर्य सिह राशि में रहता है, त्रेता का अन्त वृश्चिक-संक्रास्ति में, द्वापर का वुष-संक्रान्ति 
में तथा कलि का कुम्म-संक्रान्ति में; हेमाद्वरि (काल० ६५६); कृत्यरत्नाकर (५४२-५४३!) ; कृत्यकत्पतरु 
(नैयत्कालिक काण्ड, ३७२) । 

युगावतारबत्रत ; भाद्रपद कृष्ण १३ पर जब द्वापर-युग का आरम्भ हुआ; शरीर पर गोमूत्र, गोबर, दूर्वा एवं 
मिट्टी का प्रयोग और गहरे जल या ताछाब में स्तान; यह करने से गया-शाद्ध का फल मिलता है; विष्णु-प्रतिमा 
का घी, दूध एवं शुद्ध जल से स्तान; विष्णुक्ोक की प्राप्ति; हेमाद्व (ब्रत० २, ५१८-५१९, भविष्यपुराण से 
उद्धरण) ) कुछ लोगों का कथत है कि इस दिन त्रेतायुग का अभ्यदय हुआ था। 

योगब्त् : विष्कम्भ व्यतीपात ऐसे योगों का उल्लेख आगे के प्रकरण 'कालछ' में किया जायगा; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ७०७-७१७) ; स्मृतिकौस्तुभ (५६३-५६४) ; पुरुषार्थ-चिन्तामणि (५२) । 

योगेद्वरस्त या योगेशबरह्वादशी : कार्तिक शुक्ल ११ कों उपवास; चार जलपूर्ण घट, जिनके भीतर रत्न 
रखे गये हों, जिन पर चन्दन-लेप चिहक्ल लगे हों, जिनके चारों ओर इवेत वस्त्र बंँधा हो, जिनके ऊपर तिल एवं 
सोने से युक्त ता म्र-पात्र रखे गये हों, चार समुद्र समझे जाते हैं; घट के ढककत के बीच में हरि (जो योगेश्वर कहे 
जाते हैं) की प्रतिमा रखी जाती है और पूजित होती है; जागर,; दूसरे दिन चारों घट चार ब्राह्मणों को दे दिये 
जाते हैं, स्वर्ण-प्रतिमा किसी अन्य पाँचव ब्राह्मण को दी जाती है; बाह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा; इस ब्रत को 
धरणीब्रत भी कहा जाता है; कर्ता पापमुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक जाता है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३३६-३१३९) ; 
हेमादिरि (ब्रत० १, १०४१-१०४४, वराहपुराण ५०१४-२९ से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (४२७-४३० ) । 

रक्‍्तसप्तमी : मार्गशीर्ष कृष्ण ७ पर; तिथिब्रत; छाल कमलों से सूर्य-पूजा या इवेत पुष्पों एवं लाल चन्दन, 
वठक (बड़ा) एवं कृसर (चावल, सटर एवं मसालों से बना पक्‍्वाह्न ) से सूर्य प्रतिमा की पूजा; अन्त में लाल बस्त्रों 
के जोड़े का दान; (विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३।१७०११-३)। 

रक्षापज्चमी ; भाद्र पद कृष्ण ५ पर; काले रंगों से सर्पों का चित्रांकन एवं पुजा; सं प्रसन्न होते हैं और 
बंशर्जो को कोई डर नहीं होता; गदाधरपद्धति (७८-७९) | 

रक्षाबन्धलत : श्रावण-पौर्णमासी पर; देखिए गत अध्याय---७। 

रज़ुपज्चमी : फाल्गुन कृष्ण ५ पर, देखिए गत अध्याय---१२। 

रठन्ती-चतुर्दशी : माघ कृष्ण १४ पर; तिथि; यम; अरुणोंदय के समय स्नान; १४ नामों के साथ यम 
को तर्व॑ण (हृत्यतत्व ४५० में यम के ये नाम उल्लिखित हैं); वर्षक्रियाकीमुदी (४९७); कृत्यतत्त्त (४५७); 
गदाधरपद्धति (कालूसार १५७-१५८) ; देखिए ऊपर प्रेंत-चतुदंशी । 

रत्नषष्ठो : मुच्छकटिक (अंक ३) एवं चारुदत्त (अंक ३, पृू० ६३, भासलिखित) में उल्लिखित; 
वहाँ ननु षष्ठीस उपवसामि' नामक शांब्द आये हैं; किन्तु यह कहना कठिन है कि यह रलपषष्ठी है या 
कोई भऔौर। 

रत्मानि : (रत्न या बहुमूल्य वस्तुएँ) देखिए ऊपर 'पंचरत्त' जहाँ पाँच रत्नों के वाम आये हैं (सोना, 
हीरा, नीलम, पद्मचराग एवं मोती ) ; ब्रतराज (१५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण का उद्धरण) ते नौ रत्नों के नाम दिये हैं, 
यथा---मोती, सोना, व दूयं, पह्मराण, पुष्पराग, सोमेद (हिमालय से प्राप्त ), नीलम, यारुत्मत एवं मूंगा) 

रघनवसी : आश्विन शुक्ल ९ (कृत्यकल्पतरु के अनुसार ) या कृष्ण ९ (हेमाद्रि के अनुसार ) ; तिथि; दूर्गा; 
उस दिन उपवास, दुर्गा-पूजा; दर्पणों, चौंरियों, वस्त्रों,छत्र, मालाओं आदि से सुसज्जित रथ पर या भैंसे पर बैठी दुर्गा 
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की स्वर्ण प्रतिमा; जन-मार्म से रधको के जाक्र दुर्गा-मन्दिर तक पहुँचना, प्रकाश ; नृत्य एवं संगीत से जागर ; दूसरे दिन 
प्रातः प्रतिमा-स्तान' तथा दुर्गा के लिए रथ का समर्पण; एक सुन्दर पलंग ,बैल एवं क्षीघ्र ही बच्चा देने वाली याय 
का दान; कृत्यकल्पत (क्रत० २९४-२९८) हेमाद्वि (ब्रत० १, ९४६-९४८, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

रखयात्रा : हेमाद्वि (ब्रत० २, ४२०-४२४, देवीपुराण का उद्धरण) ने दुर्गा की रथयात्रा का वर्णन किया 
है; कृत्यरत्नाकर (२५९-२६४) ने वही वर्णन किसी अन्य स्रोत से दिया है; मविष्यपुराण (११८।३-१७) ने ब्रह्मा 
की रघयात्रा का वर्णन किया है; हृत्यरत्नाकर (४३८-४३९) एवं पूजाप्रकाश (२९३-३०७) ने उद्धरण दिया है; 
पुरुषोत्तम की १२ एवं भूवनेदवर की १४ रथयात्राओं का वर्णन गदाघरपद्धत्ति (कालसार, १८३-१९० एवं 
१९०-१९४) में हुआ है; हेमाद्रि (ब्रत० २, ४२४-४४०, भविष्पूराण का उद्धरण ) ने सूर्य के रथयात्रोत्सव का विस्तृत 
उल्लेख किया है और कंहा है (प१० ४२५) कि यह इन्द्रध्वजोत्सव के समान है तथा दोनों प्रति वर्ष विभिन्न देझों में 
शान्ति के लिए तथा लोगों के सुख एवं स्वास्थ्य के छिए किये जाते हैं तथा इनका आरम्भ मार्गशी्ष शुक्ल से होना 
चाहिए। मथुरा में साम्बपुरदेव की रथयात्रा के लिए देखिए वाराहपुराण (१७७।५५-५६) | भविष्योत्तरपुराण 
(१३४।४०-७१) में रथ-निर्माण, जुलूस-व्यवस्था तथा रथ में प्रतिमा-स्थापन आदि का विस्तृत उल्लेख है। 

रथसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य ; षष्ठी की रात्रि को संकल्प एवं नियमों का पालून; सप्तमी 
को उपवास; कर्ता को सोने या चाँदी का अश्व एवं सारथी से युक्‍त एक रथ बनवाना पड़ता है; सूर्य की स्तुति 
करनी होती है तथा मध्या क्व काछ में रथ को वस्त्र से आच्छादित मण्डप में ले जाना होता है तथा कुंकुम, पुष्पों 
आदि से रथ की पूजा करती पड़ती है; रथ में सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा रखी जाती है; रथ एवं सारथी के साथ 
सूर्य-पूजा तथा मन्त्रोच्चारण और उसके साथ मनोकामना की अभिव्यक्ति; नृत्य एवं संगीत से जागर, कर्ता को 
पलक नहीं बन्द करनी चाहिए अर्थात्‌ वह उस रात्रि नहीं सोता; दूसरे दिन प्रातः स्नान, दान और गृ्‌र को रथ का 
दान; हेमादि [ब्रत० १, ६५२-६५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । यहाँ कृष्ण ने युधिष्ठिर से काम्बोज के राजा 
यशोधर्मा की गाथा कही है कि किस प्रकार इस ब्रत के संम्पादन से उसकी वुद्धावंस्था में उत्पन्न पुत्र, जो सभी 
रोगों से विकल था, रोगमुक्‍्त हो गया तथा चक्रवर्ती राजा हो यया। कालूविबेक (१०१); हेमाद्वि (काल ६२४) ने 
मत्स्यपुराण का उद्धरण देते हुए कहा है कि मन्वन्तर के आरम्भ में इस तिथि पर सूर्य को रथ प्राप्त हुआ, अतः यह 
तिथि रथसप्तमी के नाम से विख्यात है। इसे महासप्तमी भी कहा जाता है (हेमाद्वि, काल०, ६२४) । देखिए 
तिथितत्त्व (३९); पुरुषार्थ चित्तामण (१०४-१०५); ब्रतराज (२४९-२५३) | देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी 
(जिल्द ११,पृ० ११२), राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग का सामनगढ़ दान-पत्र, शके सम्बत्‌ ६७५ (७७५३-५४ ई० ) जहाँ 
'माघमास-रथसप्तमीम्‌' आया है। रथसप्तमी-माहात्य के लिए देखिये भविष्यपुराण (१॥५०)। 

रथांगसप्तमी : माघ शुक्ल ५, ६ एवं ७ पर क्रम से एकमकक्‍्त, नकत एवं उपवास; कुछ लोग ६ को 
उपवास एवं ७ को पारण की व्यवस्था देते हैं; इसे महासप्तमी भी कहा गया है (देखिए ऊपर), हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ६५९-६६० ) एवं भविष्यपुराण (१।५१।१-१६) ने भी यही नाम दिया है। 

रथोत्सद : आषाढ़ शुक्ल २ पर; जब पुष्य से संयुक्त हो ती कृष्ण, बृलराम एवं सुभद्रा का रथोत्सव; 
पुष्य-नक्षत्र के न होने पर भी उत्सव किया जाना चाहिए; तिथितत्त्व (२९) ; निर्णयसिन्घु (१०७) ; स्मृतिकौस्तुम 
(१३७) | 

रम्भावृतीय। : (१) ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर; पूर्वाभिमुख हो कर पाँच अग्नियों (यथा--गाहँपत्य, दाक्षिणारिन', 
सम्य एवं आहवबीय तथा ऊपर से सूर्य ) के बीच में बैठता; बह्या एवं महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तथा 
सरस्वती के रूप में देवी की ओर मुख करना; ब्राह्मणों द्वारा सभी दिशाओं में होम; देवी-पूजा तथा देवी के 


श्८८ घर्मशास्त्र का इसिहास 


समक्ष सौभाग्याष्टक नामक आठ द्रव्यों को रखना; सायंकाल सुन्दर घर के लिए स्तुति के साथ रुद्राणी को 
सम्बोधित करता; इस के उपरान्त कर्ता (स्त्री या पुरुष) किसी ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सम्मान देता 
है और सूप में नैवेश 'रख कर सघवा नारियों को समपित करता है; हेमाद्ि (व्रत० १, ४२६-४३०, भविष्योत्तर- 
पुराण १८।१-३ ६ से उद्धरण ) ; कार्लेनिणंय (१७६) ; तिथितत्त्व (३०-३१) ; यहव्रत विशेषतः नारियों के लिए 
है; (२) इसे यह नाम इसलिए मिला है कि रम्भा ने इसे सौभाग्य के लिए किया था; मार्गशीषं शुक्ल ३ पर; 
तिथि; पावँती ; एक बर्य तक; विभिन्न नामों से प्रतिमास देवी-पूजा (मार्गशीर्ष में पावंती, पोष में गिरिजा आदि ) ; 
विभिन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; हेमाद्रि (ब्रत० १, पृ० ४३०-४३५, भविष्योत्तरपुराण २४९१-३६ 
से उद्धरण); गरुड़पुराण (१॥१२०)। यदि तृतीया, द्वितीया एवं चतुर्थी से युक्त हो तो यह ब्रत द्विंतीया से 
युक्त तृतीया पर किया जाना चाहिए; कीलनिणय (१७४) ; देखिए ऊपर तृतीयामश्रत'। 

रम्भातन्निरात्र-क्त ; ज्येष्ठ शुक्ल १३ पर आरम्भ; तिथि; तीन दिनों तक; सर्वप्रथम स्नान के उपरान्त 
नारी को केले की जड़ में पर्याप्त जल ढारना चाहिए, उसे घागों से बाँघना चाहिए, उस कैले की रजत-प्रतिमा तथा 
उसके फल सोने के होने चाहिए; फिर उसकी पूजा; १३ को नेंक्‍्त, १४ को अयाचित तथा १५ को उपवास; उस 
वक्ष को वर्ष भर जल देन चाहिए; उमा-शिव एवं रुक्मिंणीनकृष्ण की पूजा; तीनों दिन क्रम से १३ १४ एवं १५ 
आहुतियों से होम ; इस ब्रत से पुत्रों की, सौन्दर्थ की और सचघवात्व आदि की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, 
२८३-२८८, स्क्रन्‍्दपुराण से उद्धरण); वर्षक्रियाकौम॒दी (११); रम्भा' का अर्थ कदली (केला) भी है, 
अतः यह साम है। 

रविवारबदत : रविवार को नकक्‍त, आदित्यहदय या महाश्वेता मन्त्र का जप; कामता-धूर्ति; वारब्रत; 
सूर्य देवता; स्मृतिकौस्तुभ (५५६-५५७) ; वर्षकृत्थदीपक (४२३-५३६) ने विस्तृत उल्लेख किया है। 

रविक्नतत : (१) माघ में दिन में तीन बार सूर्य-पूजा; एक मास में ही ६ मासों का पुष्य ; हेमाद्ि (ब्रस॒० 
२, ७९६); (२) माध में रविवार को; एुक वर्ष तक सभी रविवारों को सूर्य-पूजा; कुछ निश्चित वस्तुओं पर क्रम 
से रहता या कुछ निश्चित वस्तुओं को न खावा; वर्ष क्रियाकौम॒दी (३७-२८) | 

रविषष्ठी : पण्ठी को उपवास एवं सप्तमी को सूर्य-पूजा; धन-प्राप्ति एवं रोय-मुक्ति; कालनिर्णय 
(१९०. लिंग पुराण से उद्धरण ) 

रह्कल्पाणिनों : माघ शुक्ल ३ से आरम्भ; तिथि; दुर्गा; दुर्गा-प्रतिम/ का मधु एवं चन्दन-लेए 
से स्नान, सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण पक्ष की तथा उसके उपरान्त वाम पक्ष की पूजा; उसके अंग्रों को 
विभिन्न सामों से युक्त कर पाँव से सिर तक की पूजा; १२ विभिन्न नामों (यथा---कुम॒दा, माघवी, गौरी 
आदि ) से, माघ से आरम्भ कर बारह मासों में देवी पूजा; माघ से कालिक तक प्रत्येक मास में कर्ता १२ 
वस्तुओं, यथा---लवण, युड़, तवराज (दुग्ध ? ), मधु, पानक्‌ (मसालेदार रस), जीरक, दूध, दही, घी 
माजिक। (रसाला या शिखरिणी ), घान्यक्‌, शक्‍्क्र में से कम से किसी एक का त्याग करता है; प्रत्येक मास के 
अन्त में किसी पात्र में इस मास में त्यागी हुई वस्तु को भर कर दान करता; वर्ष के अन्त में अँगूठे के 
बरावर यौरी की स्वर्ण-प्रतिम। का दान; पापों, चिन्ता एवं रोगों से मुक्ति; कृत्यकल्पतह (६६-६९) ; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ४६१-४६५, पद्मपुराण ५:२२११०५-१३५ से उद्धरण); कहृत्यरत्नाकर (४९९-५०३, मत्स्यपुराण 
६३।१-२९ से उद्धरण) | रसाला' दही से बनता था और आज के महाराष्ट्र में प्रयकत श्री खण्ड' से 
मिछता-जुछता है, कृत्यरत्नाकर (५०१) । 

राखी-पुणिमा :; श्रावण शुक्ल पूणिम। पर; देखिए गत अध्याय---७, रक्षावन्घन' । 


ग्त-सूची १८९ 


राघबव द्वादह्षो : ज्येष्ठ शुक्ल १९ पर; राम-लक्ष्मण की स्वर्ण-प्रतिमा का पूजन; पद से शिर तक विभिन्न 
नामों से अंगों की पूजा (यथा---ओं समस्त्रिविक्रमायेति कटिम्‌') ; प्रातःकालू राम-लक्ष्मण की पूजा के उपरान्त 
घृतपूर्ण घट का दान; कर्ता के पाप कट जाते हैं और वह स्वर्गवास करता है, यदि उसे अंन्य कामना की पूर्ति 
की अभिलाषा नहीं होती तो वह मोक्ष पद पा जाता है; इत्यकल्पतरु (ब्रत० १२७-१२९); हेमाद्वि (ब्रत० 
१, १०३४-१०३५) ; कृत्यरत्नाकर (१९०-१९१); सभी ने वाराहपुराण (४५११-१० ) को उद्धृत किया है। 

राजराजेश्वरत्त : जब स्वाति नक्षत्र हो और बुधवार हो तो उस अष्टमी पर उपवास; पकक्‍वाज्नों एवं 
मिठाइयों के नै वेद्य से शिव-पूजा; शिव-प्रतिमा के समक्ष आचायं को कृष्ठहार, मुकुंट, मेखला, कर्णेफूल, दो 
अँगूठियाँ, एक हाथी या अश्व का दाव; कर्ता अगणित वर्षों तक कुबेर की स्थिति प्राप्त कर लेता है, हेमाद्ि 
(ब्रत० १, ८६४, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 'राजराज' का अर्थ है कुबेर! एवं शिव का मित्र तथा राजराजेश्वर 
का अर्थ शिव या कुबेर (यक्षपति) हो सकता है । 

राक्षीस्नापन : चेत्र शुक्ल ८ पर; चैत्र कृष्ण ५ से तीन दिनों तक कश्मीर की भूमि रजस्वला मानी 
जाती है; प्रत्येक घर में सधवा स्त्रियों द्वारा पुष्पों एवं चन्दन से घोयी जाती है और तब पुरुषों द्वारा सवीं षधियों 
से युक्त जल से घोयी जाती है; तब लोगटबाँसुरी-वादन सुनते हैं; पृथिवी सूर्य की रानी है; अतः यह नाम विख्यात 
हुआ है; कृत्यरत्ताकर (५३२-५३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण), नीलमतपुराण (पृ०५४) ने इसे फाल्गुन #ष्ण 
५ से ८ तक माना हैं (सम्भवतः अमान्त गणना से ) । 

राज्यदाइशीबत : मार्गशीर्ष शुक्ठ १० पर संकल्प; एकादशी को उपवास एवं विष्णु-पूजा; सर्वोत्तम 
भोजन से होम ; द्विजों के लिए मन्त्र 'तद्‌ विष्णों: परमम्‌! (ऋ० १।२२॥२० ) तथा शूद्रों के लिए ओ नमो भगवते 
वासुदेवाय' वामक्‌ १२ अक्षरों का मन्त्र; जागर, संगीत एवं नृत्य; एक ब्य तक; सभी दादशियों पर मौन 
ब्रह का ऋठोरता से पालन ; कृष्ण द्वादशी पर भी ऐसी ही विधि केवल देव-पूजा लाकर वस्त्र पहन' कर तथा तेरू 
के दीप (घुत के नहीं) के साथ; इस ब्॒त से कर्ता पहाड़ी की घाठी का राजा हो जाता है; तीन वर्षों में कर्तो 
मण्डलेश्वर (प्रान्तपति ) हो जाता है तथा १२ वर्षों में राज।; हेमाद्वि (क्रत० १, १०६०-१०६३, विष्णुधर्मोत्ति र- 
पुराण से उद्धरण ) । 

राज्यद्रत : ज्येष्ठ शुक्ल ३ पर वायु, सूर्य एवं चन्द्र की पूजा; प्रात:काल किसी पवित्र स्थान पर वायु- 
पूजा, मध्याह्ल में अग्नि में सूयं-पूजा तथा सूर्यास्त पर जल में चन्द्र-पुजा; एक बषं; स्वगं-प्राप्ति; तीन वर्षों 
तक करने से कर्ता ५ सहस्न वर्षों तक स्वयं में रहता है; यदि १२ वर्षों तक यह ब्रत किया जाय तो लाख वर्षों 
तक स्वर्ग की प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० १, ४५७-५७९, किण्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

राज्याप्तिदशरीः: कार्तिक शुक्ल १० से आरम्भ; ऋतु, दक्ष आदि दस विश्वेदेवों के रूप में केशव-पूजा ; पूजा 
कृत्य मण्डलों या सोने या चाँदी की प्रतिमाओं में होता है; वर्ष के अन्त में हिरण्य-दान; विष्णुलोक की प्राप्ति, 
उसके उपरास्त कर्ता एक राजा या बाह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है; हेमाद्वि (व्रत० १, ९६५-९ ६६, विष्णुघर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण)! १० विश्वेदेवों के नाम हैं--बसु, सत्य, ऋतु, दक्ष, काल, काम, धृति, कुरु, पुरूरवा एवं माद्रव | 

राधाष्टमी : भाद्रपद की दोनों पक्षों की अष्टमियों पर; राधा का जन्म भाद्र शुक्ल ७ को हुआ था; 
अष्टमी पर राधा-पूजा से सभी महापातक कट जाते हैं; पद्मपुराण (३४४३, ३॥७२१-२३ ) । 

रामचखदोलोत्सव : चैत्र शुक्ल ३ पर; इस दित पालने (झूले) पर रामचन्द्र की प्रतिमा रखी जाती 
है और एक मास तक झुलायी जाती है, जो लोग यह झूछा देखते हैँ वे एक सहस्र पापों से मुक्त हो जाते हैं; स्मृति- 
कौस्तुभ (९१) | 


१९० घमंशास्त का हल्हिसत 


रामनयंसी या रामजयन्ती : देखिए गत अध्याय---४ | 

रामनामलेखनब्त : इसका आरणम्म रामनवमी या और किसी दिन सी किया जा सकता है; एक लाख 
या एक कोटि बार रामताम लिखना चाहिए; केवल एक रामनामलेखन से महापातक कट जाता है (एककमक्षरं 
पुंसां महापातकनाशनम्‌ ) ; १६ उपचारों से रामनाम-पूजा; ब्रतराज (३३०-३३२)। रामनाम के साथ जादुन्‍्सा 
लग॑ गया और राम के १०८ एवं एक सहखर नाम विख्यात हो गये | 

राशिब्रत : कार्तिक से आगे के मासों में प्रत्येक पौर्णमासी पर; कार्तिक-पूणिमा पर नकक्‍्त-विधि एवं स्वर्ण 
मेष (मेड) का दान; सार्गशीष पूणिमा पर राजा का दर्शेत तथा एक जोड़ा (बैल) का दान' तथा अन्‍्त में एक्‌ 
दासी का दान; इस क्ञत से ग्रहों के दुष्ट प्रभाव कट जाते हैं, सभी कामनाओं की प्राप्ति तथा सीमलोक में 
पहुँच; हेमाएरि (ब्रत० २, २३८-२३९, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

रुक्मिण्यष्टसी : मागंशीष क्ृष्णाष्टमी पर; प्रथम वर्ष में कर्ता (स्त्री) को मिट्टी का एक द्वार वाला 
घर बन। कर उसमें घर के सभी उपकरण,पान, घी आदि रख देना चाहिए और कृष्ण, रु क्प्रिणी, बलराम एवं उनकी 
पत्नी, प्रद्युस्त एवं उसकी पत्नी, अनिरुद्ध एवं उषा, देवकी एवं वसुदेव की प्रतिमाएँ बनानी चाहिये; इन प्रति- 
माओं की पूजा; प्रतत:काल चन्द्र को अध्ये; दूसरे दिन प्रातःकाल वह घर किसी कुमारी को दे देना चाहिए; 
दूसरे तीसरे एवं चौथे बर्ष उस घर में अन्य अंश जोड़ते चाहिये और उन्हें कुमारियों को दात करना चाहिये; 
पाँचवें वर्ष में पाँच द्वार वाला घर, छठे वर्ष में ६ढवार वाला घर किसी कुमारी को देना चाहिए; सातवें 
ब्ष में सात द्वारों काघर बना कर, उसे श्वेत रंग से रंग कर उसमें पलंग, खड़ाऊे (पाद-त्राण ), दर्षण, ओखली 
एवं मूसल, पात्र आदि रखना चाहिए तथा कृष्ण, रक्मिणी एवं प्रद्यम्त की स्वर्ण-प्रतिमाओं की पूजा करती 
चाहिए, उपवास एवं जागर करके दूसरे प्रात:काल उस घर एवं एक गाय को ब्राह्मण को दान रूप में दे देना 
चाहिए, ब्राह्मण -पत्नी को भी दान' देना चाहिए; इस ब्रत के उपरान्त पुरुष कर्ता चिन्तामुक्त हो जाता हैं और 
स्‍त्री को कोई पुत्र-दुख नहीं होता; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८५३-८५५, स्कन्दपुराण से उद्धरण) । 

ददलक्षवत्ति-ब्रत : शिवरनलग के समक्ष गाय के घी में डुबायी हुई रूई की वर्तियों (बातियों) से युवत 
एक लाख दीपों का अपंण; बद्वत के पूर्व १६ उपचारीं से लिग-पुजा; ब्रत का आरम्भ कार्तिक या मांध में, 
वसाख या श्रावण में होता है और उसी मास में समाप्त होता है; कर्ता को घन, पुत्र एवं कामनापूरति प्राप्त 
होती है; स्मृतिकौत्तुभ (४११-४१४) 

राब्ब्बनत : (१) ज्यष्ठ के दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुदंशी पर (अर्थात्‌ चार दिनों में); पाँच 
अग्नियों से तपों का सम्पादन तथा चौथे दिब्र सायंकाल स्वर्ण गाय का दान; देवता, रुद्र; हेमाद्वि (द्रत० 
२, ३९४, पद्मपुराण से उद्धरण), कृत्यकल्पतद (ब्रत० ४५०, यहाँ षष्ठी' एवं त्रयोदशी लिथि दी गयी है); 
मत्स्यपुराण (१०१।७६) ; (२) एक वर्ष तक एकभक्त-विधि; अन्त में एक स्वर्ण बैल एवं तिलेधेतु का दाल; 
यह सश्वत्सर ब्रत है; देवता, शंकर; इससे पापमोचन, चिन्त(-मुक्ति एवं शिव-लोक-प्राप्ति होती है; हेमाद्नि 
(ब्रत० २, ८६६, पद्मपुराण से उद्धरण ) , कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३९) ; मत्स्य (१०१४); (३) कारतिक शुक्ल 
३ से प्रारम्भ; एक वर्ष तक गोम्‌त्र एवं नक्त-विधि से यावक का सेवन; सम्वत्सर-ब्रत; गौरी एवं रुद्र; वर्ष के 
अन्त में गोदास ; एक कल्प तक गौरी-लोक में वास; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४५); भत्स्यपुराण (१०१॥४२-५३)। 

रामनवमी : मार्गशीर्ष ९ पर आरम्भ; तिथिब्रत; चण्डिका देवी; नवमी को उपवास य। नक्त या 
एकसक्‍त ; आठे का त्रिशूढ बनाया जाता है, एक रजते कमल और स्वर्ण बीजकोष बना कर दुर्गा को समपित 
किया जाता है; दुर्गा सभी एापों को काट देती हैं; पौष एवं आगे के मासों में विभिन्न बनावटी पशुओं 
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विभिन्न पात्रों में रख क्र (यथा--चार दाँतों का एक स्वणं हाथी स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण मेष स्वर्ण पात्र में ) 
स्वाहा को दिया जाता है; कर्ता अगणित वर्षों तक चन्द्रलोक में रह कर अन्त में एक सुन्दर राजा बनता है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २८८-२९४) हेमाद्वि (ब्रत० १, ९३३-९३७, भविष्यपुराण से उद्धरण )। रूप का अर्थ है 
बनायी हुई वस्तुएं या पशु से मिलती-जुलती आकृति । चचत देवियाँ हैं दुर्गा की आकृतियाँ या माताओं 
की आकृतियाँ । 

रूप संऋान्ति : संक्रान्ति दिन पर कर्ता तैल-स्तान करता है, स्वर्ण पात्र में थोड़ा सोना के साथ 
भी रखता है और किसी ब्राह्मण को दे देता है; उस दिन एकभमकक्‍त रहता है; संक्रान्तिब्रत है, सहस्न अश्वमेष 
का फल, सौन्दर्य ,दीर्षायु , स्वास्थ्य, घन एवं स्वर्ण की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७३४, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

रूपसत्र : फाल्गुन पूणिमा के उपरान्त कृष्णाष्टमी पर जब मूल-सक्षत्र हो तो ब्रत का आरम्भ होता 
है; नक्षत्र, उसके स्खामी, वरुण, चन्द्र एवं विष्णु की पूजा; होम; गुंझ सम्मान; दूसरे दिन उपवास; केशव पूजा; 
केशव के पाद से शिर तक विभिन्न अंगों पर विभिन्न नक्षत्रों का न्यास; चेत्र शुक्‍्ुू के अन्त में सत्र-समाप्ति; 
अन्त में पुष्पों, धूप आदि से विष्णु-पूजा; ऋ० (१।२२।२०) के मन्त्र से होम; गुरु को दान; बहा-भोज; स्वर्य 
में वास तथा लौटने पर राजा बनना; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६७१-६७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); देखिए 
बृहत्संहिता (१०४६-१३) जहाँ यही ब्रत चेत्र कृष्ण ८ को उपवास एवं नारायण तथा नक्षत्र की पूजा के 
साथ वणित है! 

रूपाव(प्ति : (१) पंचमी पर विश्वेदेवों की पूजा से स्वर्ग-प्राप्ति; हेमाद्वि (बत्रल० १, ५७४-५७५, 
विष्णुघरमोत्तरपुराण से उद्धरण); दंस विश्वेदेवों के लिए देखिए ऊपर '“राज्याप्तिदशमी' एवं इस ग्रन्थ का 
मूल खण्ड ४, पूृ० ४५७, टिप्पणी १०१८; (२) यह एक मासब्रत है; फाल्गुव पूर्णिमा की प्रथा से चेत्र 
पृणिभा तक; शेषनाग के फण पर लेटे हुए केशव की प्रत्तिमा की पूजा; एकभक्‍्त-विधि ; पृथिवी पर शयन; 
तीन दिनों तक उपवास, उसके उपरान्त चंत्र पूणिमा पर पूजा; चाँदी एवं वस्त्रों का एक जोड़ा दान; इससे 
रूप (सौन्दर्य ) की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७४४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ३१२०२११-५ से उद्धरण ) । 

रोगमुक्ति : स्कल्द,रुद्र एवं यम के सेवकों की पूजा से रोगमुक्ति मिलती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२८, 
किष्णुघर्भोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

रोगहविधि : जब रविवार को पूर्वाफाल्गूनी नक्षत्र हो तो यूयं-प्रतिमान्पूजन; कर्ता रोग-मुक्त होता है 
और सूर्यलोक प्राप्त करता है; रात्रि में अक के पुष्पों से सूर्य-पूजा, अक के पुष्पों एवं पायस को खाना; रात्रि में 
पृथिवी पर सोना; सभी पापों से मुक्ति एवं सूर्यलोक-प्राप्ति; यह वारब्रत है; देवता सूर्य; कृत्यकल्पतरु 
(ब्रत० २०-२१) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२५-५२७,भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (६००-६०१) 

रोच : यह मासोपवास, ब्राह्मरोच, कालरोच ऐसे कतिपय ब्रतों का नाम है; चेत्र शुक्ल १ पर प्रारम्भ; 
एक वर्ष तक; विष्णुधर्मोत्तपुराण (३३२२२-२२३) ने इसका विवरण दिया है। अध्याय २२४ में नारियों के 
चंबल स्वभाव का उल्लेख है, किन्तु अन्त में निष्कषं है: नारियाँ पापों एवं विकारों की जड़ हैं तथा घमे, 
अर्थ एवं काम की प्राप्ति के साधन भी हैं; उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्युत रत्नों के समान उनकी 
रक्षा की जानी चाहिए (इलोक, २५-२६) । 

रोटक : श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; साढ़े तीन मासों के लिए; कातिक की चतुर्दशी 
पर उपवास तथा बिल्व दलों के साथ पूजा; पाँच रोटक (गेहूं की रोटी जो छोहे के तवा या भिट्टी के थार में 
पकायी जाती है) बनाये जाते हैं, एक नैवेद्य के लिए, दो ब्राह्मण एवं दो ऊर्ता के लिए; शिव-पूजा; पाँच वर्षों 
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तक; अन्त में सोने या चाँदी के दो रोटकों व दान; बअताक (पाण्डुलिपि, ३० बी०-३२बी०); बित्वरोटक- 
ब्रेत नाम भी है। 

रोहिंणीचन्द्र-शयन : मत्स्यपुराण (५७) ने इसका विस्तृत वर्णनकिया है (इलोक १-२८); प्मपुराण 
(४।२४।१० १-१३० ) में भी ये इलोक प/ये जाते हैं; यहाँ पर चन्द्र नाम के अन्‍्तग्रेंत विष्णु की पूजा; जब 
पूणिमा पर सोमवार हो, या पूणिमा पर रोहिणी-नक्षत्र हो तो पंचगव्य एवं सरसों से स्नान करना चाहिए तथा 
आपायस्वथ' (ऋ० १।९१११६, सोम को सम्बोधित) मन्त्र को १०८ बार कहना चाहिए तथा एक शूद्र केवल 
सोम को प्रणाम, विष्ण्‌ को प्रणाम' कहता है; पुष्पों एवं फलों से विष्णु-पूजा, सोम के नामों का वाचन तथा 
रोहिणी (सोम की प्रिय पत्नी) को सम्बोधन; कर्ता को गोमूत्र पीना चाहिए, भोजन करना चाहिए, विन्‍्तु मांस 
नहीं खाना चाहिए; केवल २८ कौर खाने चाहिए और चन्द्र को विभिन्न पुष्प अपित करते चाहिए; एक वर्ष 
तक ; अन्त में एक पलंग, रोहिंणी तथा चन्द्र की स्वर्णिम प्रतिमाओं का दान; ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए: 
'हे कृष्ण, जिस प्रकार रोहिणी तुम्हें, जो कि सोम हो, त्याग कर नहीं भागती है इसी श्रकार मैं भी घन से पृथक 
न किया जा; इससे रूप, स्वास्थ्य, दीर्घायू एवं चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है; हृत्यकल्पतरु (त्रतकाण्ड, 
३७८-३८२, मत्स्यपुराण का उद्धरण) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, १७५-१७९, पह्मपुराण ५२४।१०१-१३० से वे ही 
इलोक ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत) एब हेमाद्वि (त्रत) ने इसे चन्द्ररेहिणीश्षयत कहा है। भविष्योत्तरपुराण (२०६। 
१-३० ) ने भी इसे मत्स्यपुराण की भाँति उल्लिखित किया हैं। 

रोहिणीद्वादशी : आवण कृष्ण ११ पर कर्ता (पुरुष या स्त्री) किसी ताछाब या उसके समान किसी 
अन्य स्थान पर गोबर से एक मण्डल बनाता है तथा घन्द्र एवं रोहिणी की आकृति बना कर पृजता है, नैवेश्य 
अपंण कर उसे झिसी ब्राह्मण को दे देता है, इसके उपरान्त ताहाब में प्रवेश करता है, चन्द्र एवं रोहिणी का ध्यान 
करता है, जल में ही पिसे हुए माषकी १०० गोलियाँ, घी के साथ पाँच मोदंक खाता है, बाहर निकलने पर किसी 
ब्राह्मण को भोजन एव वस्त्र देता है; ऐसा प्रति वर्ष किया जाना चाहिए; हेमाद्रि (ब्रत० १, १११३-१११४, 
भविष्योक्त रपुराण से उद्धरण ) । 

रोहिणीप्त : एक नक्षत्र व्रत; पाँच रनों से जड़ी त/म्र या स्वर्णिम रोहणी-प्रश्का का न्माण तथा दो बस्त्रों, 
पृष्पों, फलों एवं तेवद्य से पूजा; उस दिन नवत-विधि से भोजन; दूसरे दिन किसी विद्वान गृहरण ब्राह्मण को प्रतिमा- 
दान; रोहिणी श्रीकृष्ण के जन्म के समय का नक्षत्र हैं; हेंमाद्वि (ब्रत० २, ५९८-५९९, स्कस्दपुराण से उद्धरण) | 

रोहिणीस्नान : (एक नक्षत्रत्त; कर्ता ठवं पुरोहित कृत्तिका पर उपवास करते हैं और रोहिणी पर कर्ता 
को पाँच घड़े जल से, जब वह दूध फेकती वुक्ष-शाखाओं या पल्‍लवों, इ्वेत पुष्पों, प्रियंगु एवं चन्दन-लेप' से अलंकृत 
चावल-राशि पर खड़ा रहता है, नहलाया जाता है; विष्णु, चन्द्र, वरुण, रोहिणी एवं प्रजापति की पूजा; धी एवं 
सभी प्रकार के बीजों से उन सभी देवों को होम; मिट्टी, घोड़े के केश एवं खुर (टप) से बने तीन भागों में 
विभाजित एक सींय में एक बहुमूल्य पत्थर पहनना चाहिये; ऐसा करने से पुत्रों, धन, यश् की प्राप्ति होती है 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ५९९-६००, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

रोहिण्याष्टमी : भाद्रपद क्ृष्णाष्टमी को, जब वह रोहिणी-नक्षत्र से युक्त होती है, जयन्ती कहा जाता है; 
जब अष्टमी अधेरात्रि के पू्र एवं उपरान्त एक कला तक बढ़ी रहती है तो वह्‌ अत्यन्त पवित्र काल माना जाता 
है और उसी समय भगवान्‌ हरि का जन्म हुआ था; इस जयन्ती पर उपवास एवं हरि-पूजा से कर्ता के एक सौ 
पूर्व जीवनों के पाप कट जाते हैं; यह रोहिणीवत एक सौ एकादशीब्रतों से उत्तम है; राजमातेष्ड (१२३१- 
१२५५) ; कृत्थरत्नाकर (२५८); वर्षक्रियाकौमुदी (२९८-२०४) 


अल-सूची १९३ 


रौद्रविनायकयाग : जब गुरुवार पर एकादशी एवं पुष्य-नक्षत्र हो या जब शनिवार रोहिणी से युक्त 
एकादशी में हो तो यह याग करना चाहिए; इससे पुत्रों एवं कल्याण की प्राप्ति होती है; हेमाद्रि (ब्रत० २,५९१) । 

लक्षेनमस्कारदत-संकल्प : आषाढ़ शुवल ११ पर विष्णु को एक सौ सहख नमस्कार देना; कार्तिक 
पूणिमा को समाप्त; 'अतोदेवा' (ऋ० १॥२२।१६-२१) के साथ विष्णु-प,्रतिमा की पूजा; स्मृतिकौस्तुभ 
(४०६-४०७) ! 

लक्षवतिश्रत : कातिक, बसाख एवं माघ में आरम्भ; वेसाख सर्वोत्तम; पृणिमा पर तीन मासों में 
समाप्त; प्रतिदिन एक सहस्त बातियों से विष्णु एवं लक्ष्मी, ब्रह्म एवं सावित्री, शिव एवं उम्र की आरती 
उतारना; स्मृतिकौस्तुभ (४१०-४११); ब्रताक॑ (पाण्डछिपि ३२९९-४० ३ बी, वायुपुराण से उद्धरण ) । 

लक्षहीम : यह शान्ति है; देखिये शान्ति का प्रकरण; नुसिहपुराण, अध्याय-२५; स्मृतिकौस्तुभ 
(४७५-४७९) । 

लक्षणादत्रित : भाद्रपद कृष्ण ८ पर आरम्भ, जब कि आर्द्रो नक्षत्र हो; पंचामृत से स्नान करा कर, 
गन्घ, पुष्पों आदि से तथा मन्‍्त्रों द्वारा जिनमें दोनों के नाम आये हों; शिव एवं उम्रा की पूजा; अध्य, धूव; गेहूँ के 
बने खाद्यान्नों (जिन पर मत्स्य आदि की आक्ृतियाँ बनी रहती हैं) पाँच रसों (दही, दूध, घी, मध्‌ एवं शक्कर ) 
तथा मोदकों के नैवेध; स्वणिम प्रतिमाएं एव नैवेय की सामग्री किसी बिह्वान्‌ ब्राह्मण को दे दी जाती हैं; 
परापमोचत, सौन्दर्य, घन, दी्घं आय्‌ एवं यश की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८२६-८२५९, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण ) । | 

लक्षेश्वरी-ब्रत : देखिए कोटीश्वरीन्नत, ऊपर । 

लक्ष्मोपूजन : दीवाली में; देखिए यत अध्याय---१०; वर्षक्रियाकौमुदी (४७२-४७६) ; तिथित्त्त्व 
(१८६६१८७) ; निर्णयसिन्धू (२००)॥। 

लक्ष्मीनारायणब्त : फाल्गुन पूणिमा पर; तिथि; वर्ष भर प्रत्येक पूणिमा पर, वर्ष को ४ मासों के तीन 
भागों में बाँट कर; आषाढ़ से आगे चार मासों में श्रीघर एवं श्री के नामों का प्रयोग, कारतिक को लेकर चार मासों में 
केशव एवं भूति के नामों का प्रयोग; रात्रि में प्रत्येक १५ पर चन्द्र को अध्यं; देह-शुद्धि के लिए प्रत्येक अवधि में 
विभिन्न पदार्थों का प्रयोग, यथा--पंचगव्य, कुश-जल, सूर्य-किरण से तप्त जल; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६६४-६६६, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

रूक्ष्मीप्रदक्गषत : हेमाद्वि (त्रत० २, ७६९-७७१) में यह कच्छब्रतों में परिगणित है; कार्तिक कृष्ण ७ से 
१० तक्‌ क्रम से दूध, बिल्व-दलों, कमलों एवं कमल के रेशों का सेवन तथा एकादशी पर उपवास; इन दिलों में 
केशव-पूजा; विष्णुल्लोक की प्राप्ति; हेमाईि (ब्रत० २, ७७० ) 

लक्ष्मीब्रत : (१) प्रत्येक पंचमी पर उपवास एवं लक्ष्मी-पूजा; एक वर्ष; अन्त में स्वणिम कमल एवं एक 
गाय का दान ; प्रत्येक जीवन में घनं-लाभ एवं विष्णुलोक की प्राप्ति ; हेमादि्रि (ब्रत० १, ५६८, यमपुराण से उद्धरण ) ; 
कृत्यरत्वाकर (११८); (२) चैत्र शुक्ल ३ पर घी एवं भात खाना, ४ को घर के बाहर कमल वाले तालाब में 
स्नान तथा कमलछ में लक्ष्मी-पूजा; पंच्रमी को श्री के लिए लिखित स्तोत्र से कमलार्पण; पंचमी को स्व्ण-दान; 
एक वर्ष तक; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३१५४ १-१५ से उद्धरण ) । 

ललितकान्तादेदी ब्रत : यह मंगल-चण्डिका ही है, देखिए ऊपर; तिथितत्त्व (४१)ने कालिकापुराण 
को उद्धुत करते हुए कहा है कि मंयछ-चण्डिका ही ललितकान्तादेवी है, जिसके दो हाथ होते हैं, जो गोरी होत॑। 
है, लाल कमल पर विराजमान रहती है। 
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१९४ घरमंशास्त्र का इतिहास 


ललिताब्रत : माघ शुक्ल ३ पर; दोपहर को तिल एुवं आमलूक से किसी नदी में स्नान; पुष्पों आदि से 
देवी-पूुजा; तामपत्र में जल, अक्षत एवं सोना रख कर एक ब्राह्मण के समक्ष रखा जाता है, जो मन्त्र के साथ 
कर्ता पर जल छिड़कत! है; स्त्री सम्पादिका सोना का दान करती है, कुश ड॒बोये जल को पीती है, देवी-ध्यान में 
पृथिवी पर शयन करती रात्रि बिताती है; दुसरे दिल ब्राह्मणों एवं एक सधवा नारी का सम्मान; एक वर्ष तक, 
प्रत्येक मास देवी के १२ नामों में एक कप प्रयोग (यथा--पहले मास में ईशानी, ८ वें में ललिता तथा १२वें में 
गौरी ), बारह मासों में शक्ल ३ पर उपवास तथा १२ वस्तुओं में कम से एक का सेवन, यथा--#श से पवित्र किया 
हुआ जल, दूध, घी आदि ; अन्त में एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को सम्मान; सम्पादिका को पुत्रों, रूप, स्वास्थ्य 
एवं सधवापन की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४१८-४२ १, भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण ) | अग्निपुराण 
(१७८। १-२) ने ललिता-तृतीया का उल्लेख किया है और कहा है कि चैत्र शुक्ल ३ को गौरी शिव से विवाहित हुई 
थीं। यही बात मत्स्यपुराण (६०।१४-१५) में भी है; मत्स्यपुराण (६०१११) में आया है कि सती को ललण्ता 
कहा जाता है, क्योंकि वह सभी लोकों में सर्वोत्तम है और रूप में सब से बढ़कर है। ब्रह्माण्डपुराण के अन्त में ४४ 
अध्यायों में ललिता सम्प्रदाय का विवेचन है। 

ललिताषष्ठी : विशेषतः नारियों के लिए; भाद्रपद ६ पर एक नवीन बाँस की फुफेली (पात्र ) में किसी 
मंदी का बालू एकत्र कर उससे पाँच पिण्ड बनाकर उस पर ललिता देवी की पूजा विभिन्न प्रकार के २८यां १०८ 
पुष्पों एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों के नैवेय से की जाती है; उस दिन सखियों के साथ रात्रि में जागर; सप्तमी को 
सभी नैवेद्य किसी ब्राह्मण को अपित; कुमारियों को भोजन, ५ या १० ब्राह्मण गृहणियों को मोजन तथा ललिता 
मुझ पर प्रसक्ष होवें' के साथ उनकी विदाई; हेमाद्रवि (ब्रत १, ६१७-६२०, भविष्योत्तरपुराण ४९११-१८ से 
उद्धरण ) ; ब्रतरत्नाकर (२२०-२२१) का कथन है कि यह गुर्जर देश में अति प्रसिद्ध है। 

ललितासप्तमी : व्रतकालविवेक (१३) में उल्लिखित; षष्ठी से युक्त सप्तमी को वरीयता प्राप्त है। 

लबणदान : मार्गशीर्ष पूृणिमा पर जब मुगशिरा-नक्षत्र होता है; चन्द्रोदयय काल पर स्वणिम कन्द्रवाले 
एक पात्र में एक प्रस्थ भूमि से निकाले हुए लवण का किसी ब्राह्मण को दान; इससे रूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति; 
विष्णुथमंसूत्र (९०।१-२) ; स्मृतिकौस्तुभ (४३०) तथा पुरुषा्थं-चिन्तामणि (३०६) । 

लव॒ण-संक्रान्तिबत : संक्रान्ति दिन पर स्नान के उपरान्त कुकुम से अष्टदल कमल एवं बीज कोष की 
आक्ृति बनायी जाती है; सूर्य के चित्र की पूजा; चित्र के समक्ष छवणपूर्ण पात्र एवं गुड़ रखा जाता है और पात्र 
दान में दे दिया जाता है; एक वर्ष तक; अन्त में सूथ की स्वर्णिम प्रतिमा, एक गाय आदि का दान; यह संक्रान्तिबत 
है; हेमादरि (व्रत० २, ७३२-७३३, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

ल्यवण्यगौरीत्रत : चैत्र शुक्ल ५ पर; तमिल लोगों द्वारा मनाया जाता है। 

लवण्यब्रत : कारतिक पूर्णिमा के उपरान्त प्रथम। से; किसी वस्त्र पर प्रद्यन्‍्न का चित्र खींचकर या उसकी 
प्रतिमा की पूज'; तकत-विधि; जब मार्गशीय का आरम्भ हो तो त्तीन दिनों का उपवास; प्रद्यम्न-पूजा; घीसे 
अरिनि में होम, लवप-युकत भोजन ब्राह्मणों को ; एक प्रस्थ ऊूवण-चूण॑, दो वस्त्र, सोला, पीतल-पात्र का दान; एक 
मास तक; यह मास-अत है; इससे रूप एवं स्वर्ग की प्राप्ति; हेम।द्वि (क्त० २, ७८५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
३।२०३।१-७ उद्धरण ) । 

लावण्यावाप्तिब्रत : हेमांद्वि (क्रल० २, ७८५) ने यह नाम दिया है; देखिए ऊपर। 

लिगबन्नत ! कारतिक शुक्ल १४ से आरम्भ; शिव-पूजा; नक्त-विधि से भोजन: चावल के आटे से एक रत्नि 
(केहुनी से वँधी मुष्टि तक की दूरी ) रूम्बा लिंग बनाना; लिग॑ पर एक प्रस्थ तिल डालना; मार्गशीर्ष शुक्ल १४ को 


बअत-लुचस रच 


लिग पर कुंकुम का छिड़काव; इसी प्रकार वर्ष भर, विभिन्न मासों में विभिन्न चूर्ण, धूप, नेवेद्य आदि; महापातकी 
भो रुद्लोक पहुँच जाता है; हेमाद्ि (ब्रत० २, ५०-५६, कालोत्तर से उद्धरण)। लिंग का निर्माण पवित्र भस्म, 
सूखे गोबर, बालू या स्फटिक से हो सकता है, सर्वोत्तम उस मिट्टी से जो उन पहाड़ियों से प्राप्त होती है, जहाँ से 
नर्मदा बहती है। 

लिगाचनम्नत : कारतिक शुक्ल १३ पर जब कि शनिवार हो; शिव के एक सौ नामों का जप; पंचामृत से 
लिग-स्नान ; प्रदोष के समय लिग-रूप में शिव-पुजा; स्कुन्दपुराण (१।१७॥५९-६१) ने वर्णन किया है और सौ 
ताम दिये हैं। 

लोलाब्नत : यह नीलब्त ही है, देखिए। 

लोकब्रत : चेत्र शुक्ल से प्रारम्भ; उस दिन से सात दिनों तक क्रम से गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, 
कुश डाला हुआ जल एवं उपवास का प्रयोग किया जाता है; महा व्याहृतियों (भूः, भुवः स्व: आदि) के साथ 
तिल-होम किया जाता है; अन्त में वस्त्र, पीतछ, गौओं का दान होता है; कर्ता समाद हो जाता है; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, ४६३, विष्णधर्मोत्तरपुराण ३३१६२।१-७ से उद्धरण ) । 

लोहाभिसारिककृत्य : अन्य रूपान्तर हैं लोहाभिहारिक एवं लौहाभिसारिक; आश्विन शुक्ल १ से ८ 
तक; विजयेच्छुक राजा को यह कृत्य करना चाहिए; तिर्णयसिन्ध्‌ (१७८-१७९) ; स्मृतिकौस्तुभ (३३२-३३६) ; 
राजवीतिप्रकाश (४४४-४४६) ; समयमयूख (२८-३२) ; पुरुषचिस्तामणि (५९, ७०-७२) दुर्गा की स्वणिम 
या रजत या मिट्टी की प्रतिमा का पूजन, इसी प्रकार राजकीय जायुधों एवं प्रतीकों की मनन्‍्त्रों से पूजा; एक कथा है 
किलोह नामक एक राक्षस था, जो देवों द्वारा दु कड़ों में रूपान्तरित कर दिया गया, संसार में जो भी लोह (लोहा ) 
एवं इस्पात है, वह सब उसी के अंगों के अंश हैं। लोहाभिसार' का अर्थ है लोहे के आयु्धों (हथियारों अथवा 
अस्त्रों) पर चि३ न लूमाना या उन्हें चमकाना ( लोहाभिहारोस्त्रभूतं राज्ञों नोराजनों विधि:--अमरकोश )। जब 
कोईराजा आक्रमण के लिए प्रस्थान करता था तो उस पर पवित्र जल छिड़कने या दीपों की आरती करने को 
लोहाभिसारिक-कर्म वहा जाता था। उद्योगपर्व (१६०-९३) में हम पाते हैं : 'लोहाभिसारो निब॒त्त:, . .। 
नीलकृष्ठ ने व्याख्या दो है कि इसमें हथियारों के समक्ष दीपों की आरती उतारना एवं देवताओं का अआहवान 
करना होता है। 

लोहित्यस्तान : ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान। देखिए ब्रह्मपुतस्तान', ऊपर । 

बंजुलीवत : वंजुली आठ महती द्ादक्षियों में परिगणित है, देखिए गत अध्याय-५) बंजुली बह ढादशी 
है जो सम्पूर्ण दिन (सूर्योदय से सूर्यास्त तक ) रहती हैं और दूसरे दिन तक रहती है जिससे द्वादझ्ी को उपवास करना 
सम्भव हो सके और दूसरी तिथि पर पारण हो सके, किन्तु द्वादशी परही; नारायण की स्वणिम प्रतिमा की पूजा ; 
सहस्रों राजसूय यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति; निर्णयसिन्धु (४८); स्मृतिकौस्तुभ (२५२-२५३) | 

बटसावित्रिद्रत : देखिए अध्याय---४॥ 

बत्सराधियपुज्ञा : (वर्ष के अधिपति की पूजा) चेंत्र का वह दिन (जब वर्षारम्भ होता है) वर्ष के 
अधिपति को निश्चित करता है; देखिये गत अध्याय-४; स्मृतिकौस्तुभ (८७) ; पुरुषचिन्तामणि (५६)। 

वत्सद्वादशों : कातिक कृष्ण १२ को एसा कहा जाता है; बछड़े सहित गाय को चत्दन-लेफ से अलंकृत 
किया जाता है, उसे मालाओं से, खुरों के पास ताम पत्र में अध्य से, माष से बनी वृत्ताकार रोटी से सम्मानित 
किया जाता है; उस दिन तेल से बने, बदुली में पकाये भोजन से तथा दूध, धो, दही एवं मक्खन से दूर रहा जाता 
है; समयमयुख (९१-९२) । 


१९६ घर्शास्त्र का इतिहास 


वरचतुर्थी : मार्यशीष शुक्ल ४ से प्रारम्भ; तिथिब्रत; प्रतिमास गणेश-पूजन तथा उस दिन एकमक्‍त किन्तु 
क्षार एवं ऊवण का प्रयोग नहीं; चार वर्षों तक, किन्तु दूसरे वर्ष में नक्त, तीसरे में अयाचित एवं चौथे में उपवास ; 
हैमाद्वि (कढत० १, ५३०-३१), स्कन्दपुराण से उद्धरण); कृतरत्नाकर (५०४); कालविवेक (१९०); वर्ष- 
क्रियाकोमुदी (४९८) | 

वरदचतुर्थों : माघ शुक्ल ४ पर; तिथिब्बत; ४ को वरद (अर्थात्‌ विनायक) की पूजा तथा ५ को कुन्द 
पुष्पों से पूजा; समयञ्रदीप (पाण्डलिपि ४७ बी०); कृत्यरत्नाकर (५०४) एवं वर्षक्रियाकौमूदी (४९८) का 
कथन है कि वरचतुर्थी केवल चतुर्थी तक सीमित है तथा पंचमी को कुन्द पुष्पों से पूजा श्रीपंचमी कहलाती है 
और 'बट' का अर्थ है विनायक | 

वरदाचतुर्थो : माघ शुक्ल ४ पर; तिथि; गौरी देवता; विशेषतः मारियों के लिए; गदाधरपद्धतिं 
(कालसार ७७); हेभाद्रि (ब्रत० १, ५३१) में गौरी चतुर्थी का उल्लेख है, जो यही है। निर्णयसिन्ध्‌ (१३३) के 
अनुसार भाव्रपद शुक्ल ४ वरदचतुर्थो है, किन्तु पुरुषार्थचिन्तामणि (९५ ) के अनुसार मार्गशी्ष शुक्ल ४ को इस नाम से 
पुकारा जाता है। 

वरनवसी' : प्रत्येक नवमी पर ९ वर्षों तक केवल आटा पर जीविका तलिर्वाह किया जाता है; तिथिबत ; 
देवी; सभी कामनाओं की पूति; यदि कर्ता जीवन मर बिना अग्नि पर पकाये नवभी पर भोजन करे ती उसे 
इहलोक एवं परलोक में अनन्त फल प्राप्त होतें हैं; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २९६) ; हेमाद्रि (श्रत० १, ९४३७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ) ने इसे बरब्रत' नाम दिया है। 

वरलक्ष्मीद्रत : श्रावण पूणिमा पर जब शुक्र पूर्व में स्थित रहता; घर के उत्तर पूर्व एक मण्डप का 
निर्माण, वहाँ कलश स्थापन जिस पर वरलक्ष्मी का आवाहन किया जाता है और श्रीसूकत के साथ पूजा की जाती 
है; साम्राज्यलक्ष्मी-पीठिका (पु० १४७-१४९) | 

वरक्त : (१) देखिए ऊपर वरनवमी; (२) सात दितों तक उपवास करके किसी ब्राह्मण को घृतपूर्ण 
घट देने से बह्मलोक की प्राप्ति होती है; सम्वत्सरत्रत; बह्मा, देवत।; कृत्यकल्पतरु (त्रत० ४४९); मत्स्यपुराण 
( १०१६८ ) ने इसे घृतब्रत कहा है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६, प्मपुराण से उद्धरण ) | 

वरादिकासप्तमी : किसी संप्तमी तिथि पर; कर्ता को केवलरू तीन वराटिकाओं (कौड़ियों) से क्रय 
किये हुए भोजन पर निर्वाह करना होता है, चाहे वह भोजन' उसके लिए अनुचित ही क्‍यों न हो; सूर्य देवता; 
फल नहीं घोषित है; कृत्यकल्पतरु (क्बरत० १८४); हेमाद्वि (ब्रत० १, ७२६, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

बराहद्रादशी : माघ झूकल १२ पर; तिथिब्नत्‌; विष्णु के बराह रूप को पूजा; एकादशी पर संकल्प 
एवं पुजा; एक घट में, जिसमें सोने के टुकड़े या चाँदी या ताम्र के दुकड़ें डाले रहते हैं तथा सभी प्रकार के बीज छोड़ 
दिये गये रहते हैं, बराह की एक स्वणिम प्रतिमा रख दी जाती है और पूजा की जाती है; पुष्पों के भण्डप में 
जागर; दूसरे दिन प्रतिमा किसी विद्वान एवं चरित्रवान्‌ इाह्मण को दे दी जाती है; सौभाग्य, घन, रूप-सौन्‍्दर्य, 
आदर तथा पुत्रों की प्राप्ति होती है; कृत्यकल्पतरू (ब्रत० ३१९-३२१); हेमादि (ब्रत० १, १०२७-१०२९), 
दोनों ने वराहपुराण (४१॥१-१० ) को उद्धृत किया है; गदाघरपद्धति (कालसार, १५१-१५२) | 

वबरुणब्रत : यदि कोई रात्रि भर पानी में खड़ा होकर दूसरे दित् प्रातः गोदान करता है तो वह वरुण 
लोक जाता है; क्रत्यकल्पतर (द्रत० ४५०, ५२ वाँ षष्ठि द्रत ) ; हेमाद्वि (ब्त० २, ९०५, प्मपुराण से उद्धरण ) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७४; विष्णृघर्मोत्तरपुराण (३३१९५११-३) में कुछ विभिन्न बातें हैं; भाद्रपद के आरम्भ से 
पूणिमा तक वरुण-पूज।; अन्त में छत्र, चप्पलों एवं दो वस्त्रों के संथ जलथधेनु का दान। जलघेनु' शब्द अनु- 


बत॑-सूची १९७ 


शासनपर्व (७१।४१) एवं मत्स्यपुराण (५३१३) में भो प्रयुक्‍त हुआ है; देखिये इस ग्रन्थ का खण्ड २, पृ० 
<८०॥। 

बर्णवत : यह चतुर्मू तिब्रत है जो चैत्र शुक्ल से चार मासों सक चलता है; चेत्र, वंसाख, ज्येष्ठ एवं 
आपाढ़ में कर्ता उपव/स क्रता है और कम से वासुदव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध को पूजता है तथा दान देता 
है, दाव की वस्तुओं में कई प्रकार प/ये जाते हैं, यथा--अब्राह्मण को यज्ञ की उपयोगी वस्तुएं, क्षत्रिय को युद्धोपयोगी 
वैश्य को बाणिज्योपयोगी तथा झ्ृद्र को श्रमोपयोगी वस्तुएं दी जाती हैं; कर्ता को इन्द्रलोक प्राप्त होता है; 
हेमाद्वि (ब्॒त० २, ८२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

वर्धापतविधि : (जन्मतिथि कृत्य एवं उत्सव) । शिक् के वियय में प्रत्येक मास में जन्मतिथि पर; राजा 
के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है; नील या कुंबःम से १६ देवियों (यथा--तकुमुद।, माधवी, गौरी, रुद्राणो, पाती ) 
के चित्र बनाये जाते हैं तथा एक वृत्त केबीच में सूर्य -चित्र बनाया जाता है, वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किया जाता 
है, ऊँचे संगीत से उत्सव मनाया जात; है, बच्चे को स्नान करा कर देवियों की पूजा की जाती है; सींक से बनें पात्रों 
(छितनियों ) में मृल्यवान्‌ पद्म थ॑, भोजन-सामग्री, पुष्प, फल आदि रख कर भध्रत्येक देवी के सम्मान में ब्राह्मणों एवं 
सधवा नारियों को कुमुदा आदि देवियाँ मेरे बच्चे को स्वास्थ्य, सुख एवं दीर्घायु दें के साथ, दान के रूप में दे 
दिया जाता है। माता-पिता अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करते हैं; राजा के विषय में इन्द्र एवं छोकपालों 
को ह॒विष्य दिया जाता है तथा वैदिक मन्त्र (यथा---ऋ० ६।४७११, १०।१६१।॥४) पढ़े जाते हैं; हेँमाद्वि (ब्रत० 
२,८८९-८९२, अथवं णू-योपथब्राह्मण एवं स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

बबंबत : चैत्र शक्ल तवमी से आरम्भ; तिथिब्रत; हिमालय, हे मकूट, ख्यृंगव।न्‌, मेरे, मलयवाम्‌, गन्धमादन 
नामक बड़ पर्वतों की पुजा; उस दिन उपवास; अन्‍्त में जम्बूद्ीप की रजत-आक्ति का दान; हेमाद्वि (ब्रत० 
१, ९५९ विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। ब्रह्मपुराण (१८१६), मत्स्यपुराण (११३॥१०-१२) एबं वायुपुराण 
(१८) में हिमाछूय, हेमकूट आदि को वर्षपवेत की संज्ञा दी गयी है। 

बल्लभोत्सव : महान्‌ वैष्णव आचाय॑ वल्लभ के सम्मान में किया जाने वाला उत्सव; वल्लूम का जन्म 
स्त्‌ १४९७ ई० में माना जाता है; इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं और धर्म के प्रवृत्तिमार्गी पक्ष का समर्थन किया है 
और भागवत धर्म फे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यह उत्सव चैत्र क्षण एकादशी को होता है। 

वसन्तपज्चमों : माघ शुक्ल पंचमी पर; तिथिब्रत; विष्णु-पूजा; ब्रतरत्वाकर (२२०) | 

वसन्‍्तोत्सव : वायूपुराण (६११०-२१) में वसन्‍त के आगमन पर एक कवित्वमय विस्तृत विवरण 
उपस्थित किया गया है; मालविकाम्निमित्र एवं रत्नावली नामक नाटक इसी अवसर पर खेले गये थे, जैसा कि 
दोनों की प्रस्त/वन। में उद्घोषित' हुआ है; प्रथम नाटक के तुतीय अंक में ऐसा चित्रित है कि इस उत्सव में छाछ 
अशोक्‌-पुष्प अपने प्रिय पात्रों के पास भेजे जाते हैं तथा उच्च कुछ की पत्नियाँ अपने पतियों के साथ झूछे पर 
बैठती हैं; नि्णयसिन्ध्‌ (२२९) ने इसकी तिथि चेन्न कृष्ण १ (पू्णिमान्त गणता के अनुसार) मानी है, किन्तु 
पुरुषार्थनचिन्तामणि (१००) ने निर्णयामृत के अनुसार इसे माघ शुक्ल पंचमी की तिथि पर रखा है। पारिजात- 
मंजरी-ताटिका का प्रथम अंक चैत्र पव में वसत्तोत्सव कहा गया है; एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ८,पृ० ९९) ! 

वसुन्धरावेयोबरद : अश्वघोष-तन्दिमुख-अवदान में उल्लिखित; देखिये जे० आर० ए० एसू० (जिल्द ८, 
पु० १३-१४) । 

यसुत्रत : (१) आठवसुओं की, जी वास्तव में, वासुदेव॒ के ही रूप हैं, पूजा; चेत्र शुक्ल अष्ठमी पर उपव' स ; 
एक वृत्त में खिचे चित्र या प्रतिमाएँ; अन्त में गोदान; धन, अनाज एवं वसुलोक की प्राप्ति। आठ वसु ये हैं--घर. 


१९८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रुव, सोम, आप:, अनिल, अनल, प्रत्यूष एवं प्रभास। देखिये अनुश्ञासनप्व (१५०१६-१७ ) , मत्स्यपुराण (५२१), 
ब्रह्माण्डयुराप (३३३२१) | हेममद्रि (ब्रत० १, ८४८-८४९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ); (२) पर्याप्त सोने 
के साथ गोदान, उस दिन केवल दुग्ध-सेवन; कर्ता सर्वोत्तम लक्ष्य की उपलब्धि करता है और पुनः जन्म नहीं लेता; 
हेभाद्वि (ब्रत० २. ८८५, पश्चयुराण से उद्धरण ) । इसमें गोदान की परमोच्च महत्ता है (इसे उभयतोमखी कह। 
गय। है। देखिये इस मह/ग्रन्थ का मूल (जिल्द २,प० ८७९) । 

बध्तत्रिरात्र : देखिये बस्तत्रिरात्र' के अन्तर्गत । 

वह्धिप्रत : (१) अग्नि-पूजा से अग्निष्टीम का फकू; हेमाद्वि (क्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण); (२) चैत्र की अमावास्या पर आरस्भ; तिथिव्रत; प्रति वर्ष अमावास्या पर अग्नि-पुजा एवं दिल से 
होम; अन्त में हिरग्य-दान; देमाद्वि (ब्रत० २, २५५-२५६) ; विष्णृघर्मोत्तरपुराण (३३१९०११-३)। 

वाणिज्यलूरपत्रत : मूल-तक्षत्र एवं पूर्वापाढ़ा पर उपवास; चार नवीन घड़ों के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
लाल पौधों की जड़े एवं सोना रखे गये हों; पूर्वाभिमुख हो स्नान किया जाता है, पुनः आँगन में विष्णु, वहण एवं 
चरद्र की पूजा की जाती है, इन देवों के सम्मान में घी का होम ; नीछे वस्त्रों, चन्दन, मदिर।, श्वत पुष्पों का दान होता 
है; इससे वपिक सफलता प्राप्त करता है और समुद्र-व्यापार एवं कब में असफल नहीं होता; हेमाद्रवि (ब्रत० २, 
६४८-६४९, थिप्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

वासनजयन्ती : भाद्रपद शुक्ल १२ पर; इस तिथि पर मध्याद्ध में विष्णु का बामन अवतार हुआ था, 
उस समय अवण-नक्षत्र था; उस दितः उपवास; सब्बपाप्मोचन; गदाधरपद्धते (कालसार,पुृ० १४७-१४८) ; 
ब्रताक (पाण्डुछिपि, २४४ ए से २४७ ए तक, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) | देखिये भागवतपुराण (८, अध्याय- 
१७-२३) | अध्याय १८ (इलोक ५-६) में एसा आया है कि वामन श्रावण मास की द्वादशी पर प्रकट हुए थे, 
जब कि श्रवण-नक्षत्र था, महूुत॑ अभिजित था तथा यह तिथि विजयाद्वादशों कही जाती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
पृ० ११३८-११४५, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) क/ अधिकांश ज्ताक में उद्धृत है। 

वामनद्वादशी : चैत्र शुक्ल १२ पर; तिथिक्रत; विष्णू देवता; उस दित उपवास; पाद से शिर तक 
पूजा; प्रत्येक अंग पर विभिन्न नाम (यथा--व्मनयेति वे पादम्‌ ) | इवेत यज्ञोपत्रीत, छत्र, चप्पल एवं माला से 
युक्त वामन की स्वणिसत प्रतिमा; दूसरे दिन प्रातः विष्ण बामन के रूप में प्रसन्न हो के साथ प्रतिमा-दान, जिसके 
साथ मार्गशीर्ष मास से आरम्म कर क्रम से १२ नामों का (यथा--केशव, नारायण आदि ) उच्चारण ; फल---पुत्रही न 
को पुत्र, बन चाहने वाले को थन; वराहपुराण (४३।१-१६) ; हृत्यकल्पतरु [ब्रत० ३२१३-३२५) ; हेम।द्रिं (ब्रत्त० 
१, १०३०-१०३२) ; वर्णेक्रियाकोमदी (३२०-३२१) ; निर्ण यसिन्ध्‌ ( १४०-१४१ ) ; स्मृतिकौस्तुभ (२४९-२५० ) । 
कुछ प्रस्यों के अनुसार वामन एकादशी को प्रकट हुए थे। इन मतों के लिए देखिये निर्णयसिन्धु (१४०)॥ 

वायुद्बत : (१) वाय-पुजा; परमोच्च पद-प्राप्ति; हेमाद्िि (ब्रत० १, ७९१); (२)ज्येष्ठ शुक्ल १४ पर 
आरम्भ; तिथिव्नत; वाय्‌ देवता; एक वर्ष ; प्रत्येक शुक्क १४ पर उपवास; ज्न्त में दो वस्त्रों का द।न; हेमाद्ि 
(ब्रत० २, १५३, विष्णुषर्मोत्तरपुराण ३।१८५।१-३ से उद्धरण ) । 

वारबत : अग्निपुराण (अध्याय १९५); हृत्यकल्पतर (ब्रत ८-२४) ;दान सागर (प्‌ ५६८-५७०); 
हैमाद्वि (ब्रत० २, ५२०-५९२) ; हेमाद्ि (काल० ५१७-५२०); हुत्यरत्ाकुर (५९३-६१०); स्मृतिकौस्तुभ 
(५४९-५८८)। कुछ ग्रन्थ, यथा---त्रतार्क, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार के बतीं का हो उल्छेख करते हैं । 

वारलक्षमीबत : आवण-पूु्णिमा के निकटतम किसी शृक्रवार था श्रावण शुक्ल १४ पर; वारबत्रत; लक्ष्मी 
देवी; द्वताक (पाण्डुलिपि, ३५८ बी०-३६२ वी ; भ्विष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 


ब्रत-सूची १९९ 


बारिब्त : एक मासद्रत; लगत। है देवता ब्रह्मा हैं; चेत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़ एवं म/घ या पौष के चार मासों में, 
अयाचित-विधि; अन्त में बस्त्रों, तथा भोजन से आच्छादित घट तथा तिल एवं हिरण्य से युक्त पात्र का दान; 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८५७, पद्मपुराण से उद्धरण) । 

वारुणी : चेत्र कृष्ण १३ को, जब वह शताभिषज नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) में पड़े तो उसे वारुणी 
कहते हैं, जो एक करोड सूर्य-प्रहण के समान है; यदि यह इसके साथ शनिवार को पड़े तो वह महा-डारुणी कही 
जाती है; इन सब बातों के साथ यदि शुभ-योग पड़े तो इसे महा-महा-बरारुणी कहा जाता है; वर्षक्रियाकौमुदी 
(५१८-५१९ ); क्रत्यतत््व (४६३) ; ग्मृतिकौस्तुभ (१०७); गदाघरपद्धति '(६१९१, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) : 
केकलतत्वविवेचन (१८९-१९०) | 

वासुदेबद्वादशी : आपाढद़ शुक्ल १२ पर; तिथि; देवता, वासुदेव ; वासुदेव के विभिन्न नामों एवं उनके 
व्यूहों के साथ पाद से शिर तक के सभी अंगों की पूजा; जलपात्र में रख कर तथा दो वस्त्रों से ढेंक कर वासुदेव की 
स्वर्णिम प्रतिमा का पूजन तथा उसका दान; यह बत नारद द्वारा वसुदेव एवं देवकी को बत्ताया गया था; कर्ता 
के पांप कठ जाते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है या नष्ट हुआ राज्य पुनः मिल जाता है; हेमाद्ि (व्रत० १, १०३६- 
१०३७, बहुत-से इलोक वराहपुराण के अध्याय ४६ के हैं) । 

विध्न-विनायक-भ्रत ; फाल्मुन से चार मासों के लिए; अहल्याकामधेनु (पाण्डुलिपि, ३५६) | 

विजय : (१) आदिवन शुक्ल १० पर जब सूर्यास्त के उपरान्त तारागण उदित हो रहे हों, यहु समय 
सभी ढृत्यों के लिए अत्यन्त शुभ माता जाता है; स्मृतिकौस्तुभ (३५३); (२) यह नाम दिन के ११ वें मुहूर्त 
का भी है जब कि दिन १५ मुहूर्तों में विभाजित किया जाय; स्मृतिकौस्तुभ (३५३) । 

विजय-धूप : हेमाद्ि (ब्रत २, ५१, भविष्यपुराण १!६८।३-४) में वरणित। 

विजयद्वादशी : (१) एकादशी पर संकल्प; श्रवण-नक्षत्र वाली द्वादशी पर उपवास; विष्णु की स्वण्मि 
प्रतिमा का निर्माण, जो पीत वस्त्र से आच्छादित रहती है; अध्यं के साथ पूजा; रात्रि में जागरण; दूसरे दिन 
सूर्योदिय के समय प्रतिमा का दान; श्रवण-यूक्‍त ढादशी, जब कि सूर्य सिह राज्ि में हो तथा चन्द्र श्रवण में हो 
भाद्पद को छोड़ अन्य समय राम्भव नहीं होती; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११३६-११३८, अग्निपुराण से उद्धरण) ; 
कृत्यरत्नाकर (२८७-२८८); (२) ज॑सा कि हेमाद्वि (त्रत० १, ११३८-११४०) में वणित ; (३) फाल्गुन 
शूबछ ११ या १२, जब कि वह पुष्य-नक्षत्र से युक्त हो, विजय की संज्ञा से विख्यात है; (४) भाद्रपद शक्ल या 
कृष्ण ११ था १२, यदि बूववार एवं श्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो विजय कहुलाती है; शुक्ल के ब्रत' से स्वर्ग-प्राप्ति, 
कृष्ण के ब्रत से पापमोचन ; विष्ण्‌ देवता; हेमाद्वि (क्रत० १, ११५२-११५५, बहावेचर्त से उद्धरण ) ; कृत्यकल्पतरु 
(क्षत, २४८-२३५०, आदित्यपुराण से उद्धरण ) । 

विजयबिधि : वारब्रत; रविवार को प्राजापत्य (रोहिणी) नक्षत्र से युक्त शुक्ल ७ पर; सूर्य, देवता; 
कृत्यकल्पत्तरु (ब्रत० १७-१८) । 

विजयब्रत : इन्द्र के गज ऐरावत तथा की, मुख में ऊगे पट्ट के साथ तथा इन्द्र के अश्व उच्चैश्ववा की प्रतिमा ; 
इससे विजय की प्राप्ति; हेमादि (व्रत० १, ५७६, विष्णुवर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) 

विजया : यह नाम कई तिथियों को प्राप्त है, यथा--शुक्ल ७ जो रविवार को पड़ती है भविष्योत्त रपुराण 
४३॥२; वर्षक्रियाकौमुदी ९; हेमाद्रि, काल, ६२५; पुरुषा्थंचिन्तामणि १०५; और देखिये विजयविधि के 
अन्तर्गत; गरुड़पुराण (१।१३६।१-२) के अनुसार यदि द्वादशी या एकादशी श्रवण-नक्षत्र से युक्त हो तो उसे बिजया 
कठते हैं; कृत्यकत्पतह (ब्रत०, २४९); क्ृत्यरत्नाकर (२८७-२९१)। देखिये एपिग्नेफिया इण्डिका (३, ५३- 
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५६) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (२५, पृ० ३४५); वर्षक्रियाकौमुदी (३६) में आया है कि जब विजया-सप्तमी 
में सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो उसे भहा-महा कहते हैं; पुनवंसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल ११ विजया के नाम से 
घोषित है; हेमादि (कालू०, ६३३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

बिजयासप्तसी : (१) रविवार से युक्‍त शुक्क्त ७ पर; तिथिबन्नत; सूर्य, देवता; क्रेत्यकल्पतरू (ब्रत्त० 
१२७-१२९ ) हेमादिि (ब्रत० १, ६६३२-६६४ ) ; दोनों भविध्योत्तरपुराण (४३।१-३० ) को उद्धृत करते हैं; (२) 
माध शुक्त्ू ७छ पर; तिथि; सूर्य, देवता; उस दिन उपवास एवं सूथ के एक सहस्त नामों का उच्चारण; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, पू० ७०७-७१६) ने ये नाम दिये हैं; एक वर्ष तक; रोगों एवं पापों से मक्िति; 
हैमाद्ि (ब्रत० १, ७०५- ७१७); (३) गरुडपुराण (१॥१३०-७-८) ने एक अन्य प्रकार का ब्रत दिया 
है जो सात सप्तमियों में किया जाता है। उस दिन उपवास गेहूँ, माष, यव (जौ), स्वस्तिक, पीत्तल, 
पत्थरों से पिसा भोजन, मर्ु, मैथुन, मांस, मदिरा, तेलयुक्‍त स्नान, अंजन एवं तिरू के प्रयोग का 
त्याग। | 

विजयायज्ञसप्तमी : माघ शुक्ल ७ पर; तिथि; सूर्य, देवता, एक वर्ष तक; प्रतिमास में सूर्य का विभिन्न 
नाम प्रयृकत; १२ ब्राह्मणों का सम्मान; अन्त में आचाये को एक स्वाणिम सूर्य प्रतिमा का, स्वणिम रथ एवं स।रथी 
के साथ दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ७५७-७६०, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

वितस्तापूजा : भाद्रपद के अन्त में शुक्ल १० से आगे ७ दिनों तक वितस्ता (झेलम) का दर्शन, उसमें 
स्नान, उसका जल ग्रहण, पूजा एवं ध्यान किया जाता है; वित्तस्ता सती (पावंती) का अवतार है; वितस्ता एवं 
सिन्ध्‌ के संगम पर विशिष्ट पूजा; नदी के सम्मान में उत्सव, जिसमें अभिनेताओं एवं नतेकों को सम्मानित किया 
जाता है; कृत्यरत्ताकर (२८६, ब्राह्मपुराण से उद्धरण ) । 

विद्यातप्रतिपद्‌ू-बअत : किसी मास की प्रथम तिथि पर; विद्या एव धन के इच्छुक व्यक्ति को एक वर्माकार 
आकृति में चावल से निर्मित विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमाओं की पूजा पूर्ण रूप से खिछे कमलों (१००० या कुछ कम ) 
दूध एवं पायस से करती चाहिये; उनके पाश्व में सरस्वती की भी पूजा होनी चाहिये, चन्द्र की पूजा भी की जाती 
है, गुरु-सम्मान; उस दित उपवास; दूसरे दिन विष्णु-पूजा, आचाय॑े को स्वर्ण दात करके भोजन; हेमाद्वि (ब्रतत० 
१, २३८-३४०, गरुड़पुराण से उद्धरण ) । 

विद्यावाप्तिन्नत : पौष पूर्णिमा के उपरान्त माघ की प्रथम तिथि से एक मास तक; तिल से हयप्रीव 
की पूजा; तिल से होम ; प्रथम तोन दिनों तक उपवास; यह मासक्रत है; कर्तो विद्वान हो जता है; हेमादिि (ब्रत० 
२,७९६-७९७), विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३; २०७१-५ से उद्धरण) । 

विद्यानब्नत : किसी मास की द्वितीय; पर श्वेत चावल से वर्गाकार आकृति खींच कर, उसके मध्य में अष्ट 
दल कभल बना कर, उसके बीजकोष पर कमलूयूकत लक्ष्मी की आकृति खींची जानी चाहिये, आठ शक्तियों 
(यथा---सरस्वती, रत्ति, मैत्री, विद्या आदि) की आक्ृत्ति बना केर कमऊ-दलों पर रखनी चाहिये, 'ओं सरस्वत्ये 
नमः” आदि के साथ शक्तियों को क्रमशः प्रणाम; चारों दिग्पालों एवं दिशा-कोणों के रक्षकों की आऋइृतियाँ 
बनायी जाती हैं; मण्डल में गुरु-रूप में च+रों (व्यास, ऋतु, मनु, दक्ष ), वसिष्ठ आदि को स्थापित किया जाता है; 
विभिन्न पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है; श्रीसूकत (हिरिण्यवर्णा हरिणाम्‌' से आरम्भ होने वाले खिलसुक्त्तों में 
एक ), पुरुषसूक्त (कऋ्ः० १०:९०) एवं विष्णू के स्तोत्र पढ़े जाते हैं; पुरोहितों को एक गाय, बेल एवं जलपूर्ण 
पात्र दिये जाते हैं; भुने हुए चावलों से युक्त पाँच पात्र (लाई से भरे पाँच कूंड) तिल, हल्दी-चूर्ण (स्त्री सम्पादिका 
हारा), सोना किसी गृहस्थ को दिया जाता है तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता है; शिष्य गुरु से विद्यादान 
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करने के लिए प्रार्थना करता है और गुरू प्रतिमाओं के समक्ष वैसा करता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३८६-३८९, गरुड़- 
पुराण से उद्धरण ) । 

विधान-द्वादश--सप्तमी : चैत्र से आरम्भ कर १२ मासों की सप्तमी पर; विस्तृत बिवेचल; कई नाम 
प्रसिद्ध हैं, यथा--मरिचसप्तमी, फलसप्तमौ, अनोदना-सप्तमी ; सभी में सूर्य देवता हैं; मन्त्र है ओऑ नग: सूर्याय ; 
हेमादि (ज्रत० १, ७९२-८०४, आदित्यपुराण से उद्धरण ) । 

विधान-सप्तमी : तिथि-ब्रत; सूर्य देवता; माघ शुक्ल ७ पर आरम्भ; माघ से प्रारम्भ कर १२ मास 
की सप्तामियों पर १२ वस्तुओं में केवल एक क्रम से अहण किया जाता है, यथा---अक फूल का ऊपरो भाग; ताजा 
गोबर; मरिच, जल, फल, मूल (मूली), वक्‍त-विधि, उपवास, एकभक्त, दूध, केवल वायु-ग्रहण; घी; कालूविवेक 
(४१९) ; वर्षक्रियाकौमुदी (३७-३८); तिथितत्त्व (३६-३७) ; इृत्यतत्व (४२९-४६०); वर्षक्रियाकौमुदी 
(३८) ने इसे रविन्नत (जिसका सम्पादन माघ के प्रथम रविवार से आरम्भ कर रविवार को किया जाता है) से 
विभिन्न माना है! 

विनायकचतुर्थों : (१) देखिये ऊपर गणश-चतुर्थी (गत अध्याय-८) ॥ (२) चतुर्थी को कर्ता घिल क। 
भोजन दान करता है और स्वय रात्रि में तिल एवं जल ग्रहण करता है; दो वर्षों तक; हृत्यकल्पत्तर (ब्रत० ७९, 
भविष्यपुराण १२२१-९२ का उद्धरण ) ; हेंमाद्वि (क्षत० १, ५१९-५२० ) ने इसे गणपति-चतुर्थी कहा है। 

विनायकद्त : फाल्गुन शुक्ल ४ पर आरम्भ; तिथि; गणेश, देवता; चार मासों तक; प्रत्येक शुक््न ४ पर 
कर्ता नकत करता है, तिरू से होम करता है, तिल का दात करता है; अच्त में पाँचवें मास में गणेश को 
स्वणिम प्रतिमा को पायस से पूर्ण चार ताम्र पात्रों एवं तिलपूर्ण एक पात्र के साथ दान करता है; सभी ब!घाओं से 
मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (३३॥।१-१३) । 

विवायकस्नपत-चतुर्थी : स्विष्योत्तरपुराण (३२।१-३०, याज्वल्वयस्मृति १॥२७१-२९४ के कृतिपय 
इलोक उद्धृः हैं) में; यह शान्ति है, न कि ब्रत ; इसका वर्णन शान्ति के विभाग में किया गया है। 

विभूति-हादशो : कातिक, वैसाख, मार्यशीपं, फाल्युन था आपाढ़ शुक्ल १० पर; नियमों के पालन का 
संकल्प; एक्गदशी पर उपवास, जनाद॑न-प्रश्षिमा का प्रूजन; पाद से शिर तक विभिन्न अंगों की 'विभूलयें नमः 
पादौ विकोशार्येति जानुनी' आदि वनों के साथ पूजा; विंष्णु-प्रतिमा के समक्षे जलपूर्ण घट में स्वणिम मछली; 
रात्रि भर जागरण ; दूसरे दिन प्रातः जिस प्रकार विष्णु अपनी मेहान्‌ अभिव्यक्तियों से विमुक्त नहीं रहते, आप मुझे 
संसार की चिन्ताओं के पंक से मुक्त करें नामक प्रार्थना के साथ स्वणिम प्रतिमा एवं घट का दान; कर्ता को प्रति मास 
क्रम से दशावत(रों, दत्तात्ेय एवं व्यास की प्रतिमाओं का दान करना चाहिये और यह दान कृत्यद्वाद्शी पर एक नील 
कमल के साथ किया जाता है; बारह द्वादशियों की परिसमाप्ति के उपरान्त गुरु या आचाय॑ को एक ठन्षणाचल, 
पलंग तथा उसके साथ के अन्य उपकरण, एक गाय, ग्राम (राजा या सामन्‍्त द्वारा) या भूमि (ग्रामपति द्वारा) का 
दान तथा अन्य ब्राह्मणों को गायों एवं वस्त्रों का दान; यह विधि तौत वर्षों तक; पापों से मुक्ति, एक सौ पितरों की 
मुक्ति आदि ; कृत्यकल्पतद (ब्रत०, ३६४-२६७); हेमाद्वि (ब्रेत० १, १०५७-१०६० ) दोनों में मत्स्यपुराण 
(१००१-३७) के उद्धरण; पद्मपुराण (५।२०४-४२) के भी कुछ इलोक उद्धृत हैं। ऊवणाचल-दान के छिए 
देखिये मत्स्यपुराण (८४।१-९) ! 

विरूपाक्षत्रल : पौष शुक्ल १४ पर; एक वर्ष तक शिव-पूजा; अन्त में सभी सामग्रियों एवं एक ऊंट का विसी 
ब्राह्मण को दान ; राक्षसों दुब रोगों से मुवित् एवं कामनाओं की पूंति; हेमाद्वि (ब्रत० २, १५३, विष्णुवर्मोत्तरपुराण 
३।१८६।१-३ से उद्धरण ) । 

घ२ 
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विश्योकद्ठादशी : आशिवन झुक्‍ल १० को संकल्प : मैं एकादशी को उपवास तथा केशव-पूजा करूँगा और 
दूसरे दिन (हादशी को ) मोजन करूँगा; पाद से शिर तक केशव-पूजा; एक मण्डल का निर्माण, जिस पर चार 
कोणों वाली एक वेदी; वेदी पर एक सूप में विशोका (लक्ष्मी) की प्रतिमा-स्थापन और प्रार्थना दिशोका 
जित्ता दूर करे, वन एवं सफलता दे'। सभी रातों में कुश से शुद्ध किये हुए जल का प्रयोग, नृत्य एवं संगीत; 
ब्राह्मणों को जोड़ियों का सम्मान; प्रत्येक मास में यही विधि; अन्त में पलंग, गुड़, घेनु एवं रूप्य के साथ 
लक्ष्मी-प्रतिमा का दान; मत्स्यपुराण (८१) ने वर्णन किया है और (८२) मुझ्धेनु को इस ब्रत का एक अंग 
माना है। देखिये यह ग्रन्थ (खण्ड २,पूं० ८८०-८८१) जहाँ गुड़घेनु का वर्णन है। यहाँ संक्षेप में घेनुओं 
के दान पर प्रकाश डालाजा रहा हैं। मत्स्यपुराण (अध्याय ८२१७-२२) ने दस घेनुओं के नाम दिये हैं, यथा- 
गुड़, चूत, तिल, जछ, क्षौर, मंचु, शर्क रा, दधि, रस (अन्य जलौय पदार्थ ) एवं गोधेन्‌ (स्वयं गाय का दान ) । 
जलीय थेतु पात्र में तथा अन्य राशि (एकत्र) में। कहीं-कहीं सुवर्णघेतु, नवनीत-घेन्‌ , र॒त्नघेनु के नाम भी आये 
हैं। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) में बारह घेनु ओं का उल्लेख हैं, जिनमें मत्स्यपुराण की घुृत एवं गोधेनु 
छूटो हुई हैं और नवनीत, लवण, कार्पास (कपास) एवं घान्‍्य जोड़ दी गयी हैं। 

विशोकषष्ठी : माघ शुक्ल ५ पर काले तिल से स्नान तथा तिल एवं चावल से बना भोजन ; षष्दी 
प्र स्वरणिम कमल का निर्माण एबं सूर्य के रूप में करवीर पुष्पों तथा री छाल वस्त्रों से पुजा तथा 
शोक-मुक्ति के लिए प्रार्थना; गोमूत्र पीना और झयन; सप्तमी को गुरु एवं ब्राह्मणों को दान, बिना तेल 
एवं नमक का भोजन-भ्रहण, मौन-अभ्रहण तथा पुराण-प्रत्थों का श्रवण; यह एक वर्ष तक दोनों पक्षों में 
किया जाता हैं; अन्त में माघ शुक्कत सप्तमों को स्वर्गिम कमर के साथ एक घट, उपकरणों से युक्त 
पलंग छुबं एक कपिला गाय. का दान; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६००-६०२, भविष्योत्तरपुराण ३८।१-७ से उद्धरण ) 
कृत्यकशएतरु (ब्रत०, २११-२१२) । 

विशोक-संक्रान्ति : जब अयन दिन या विषुव दिन पर व्यतिपातयोंग हो तो कर्ता को लिलों से 
युक्त जल से स्तान करता चाहिये और एकभक्त रहना चाहिये; उसे पंवगव्य से सूर्य की स्वणिमप्रतिमा को 
नहलाना चाहिये, गन्ध, पुष्प आदि अधपित करना चाहिये, दो लाल वस्तरों से आवुत करना चाहिये तथा उसे तामभ्र 
पात्र में स्थापित करता चाहिये; पाद से शिर तक विभिन्न नामों से सूर्य-पतिमा की पूजा करनी चाहिये; 
अध्यर्पण, एक वर्ष ; अन्त में सूर्य-पूजा, सूर्रे को सम्बोधित मत्त्रों से होम; १२ कृषिदा गायों या दरिद्र 
होने पर एक गाय का दान; दोर्घायु, स्वास्थ्य एवं समृद्धि की प्राप्ति; यह संकान्ति-बरत है; हेमाद्वि (ब्रत० २ 
७४२-७४३, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) । 

विश्योकसप्तमी : हेमादि (व्रत>० १, ७४६-७४७, भविष्यपुराण से उद्धरण, १३ इलोक मत्स्यपुराण 
७५११-१२ पद्मपुराण ५५२१।२३५-२४८ के हैं)। 

विश्वरूपद्त : शुक्ड ८ था १४ पर जब यह रविवार एवं रेवती-नक्षत्र में पड़ती है; शिव, देवता; लिग 
का महास्नान; कर्पू र, इवेंत कमछ एवं अन्य आभूषण लिग पर रखे जाते हैं, धूप के रूप में कर्पूर जलाया जाता 
है, घी एवं पायस का नैवेद्य; आचाय॑ को घोड़ा या गज का दान; कर्ता को पुत्र, राज्य, आनन्द, आदि की 
प्राप्ति, इसी से इस बत को विश्वरूप (अर्थात्‌ सभी रूप बाला) कहा गया है; रात्रि में कुश-युक्‍त जलरू-ग्रहण 
एवं जागरण; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८६५-८६६, कालोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

विश्वन्नत : (१) प्रत्येक मास की दशमी पर एकभक्‍त; सिथिब्रत; एक वर्ष तक; अन्त में दस गायों 
तथा दस दिशाओं की स्वर्णिम या रजत प्रतिमाओं, एक दोना तिरू के साथ, दान; कर्ता समआद हो जाता है 
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और सभी पाष कट जाते हैं; कृत्यकृल्पतर (४५१); हेमाद्वि (द्रत० १, ९८३, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; 
मत्स्यपुराण (१०१८३); (२) एकादशी को जिश्वेदेवों की पूजा; कमल-दलों पर उनकी प्रतिमाएँ 
रखी जाती हैं; तिथिब्रत; देवता, विश्वेदेव; घृत की घार, सामिधाओं, दही, दूध एवं मधु का अर्पण; हेमाद्ि 
(बत० १, ११४८, भविष्यपुराण से उद्धर्ण) | यह बत वेश्वानर-प्रतिवद की भाँति है। 

विश्वेदेव-दशमो-पुजा : कातिक शुक्ल १० से प्रारम्भ; तिथि; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।१७६११) में 
दस विश्वेदेवों के नाम दिये गये हैं, जो केशब की अभिव्यवित्तयाँ हैं; मण्डलों या प्रतिमा-रूपों में उनकी 
पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में स्वर्ण-दान ; विश्वेदेवलोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१७६१-५) | 

विष्टिब्रत या विष्टि-भद्रा : करणों का वर्णन काल के अन्तर्गत किया गया है। दो भ्रकार के हैं : चर 
(चलायमान ) एवं स्थिर। चर करण सात हैं, जितमें विष्टि भी परिगरणित है। देखिये बृहत्संहिता 
(९९१) | विष्ठि एक तिथि का अर्थाच्व है। ज्योतिष के ग्रन्थों ने इसे कुरूप राक्षसी के रूप में माना है। 
विष्टि में ३० घटिकाएँ होती हैं, जो असमान रूप में उसके मुख, गछा, हृदय, नाभि, कटि एवं पूछ में वितरित 
की गयी हैं (क्रम से ५, १, ११, ४, ६ एवं ३ घटिकाएं); हेमाद्रि (ब्रत० २, ७१९-७२४, मविष्योत्त रपुराण 
से उद्धरण ); कालनिर्णय (२३३०), स्समृतिकौस्तुभ (५६५-५६६) ने इसे सूर्य की पुत्री, शनि की बहन माना 
है, उसका मुख गये का है, उसके तीन पाँव हैं, आदि। विष्टि सामान्यतः: नाशकारिणी है और उसे शुभ 
कृत्यों के लिए त्याज्य ठ हराया यया है; किन्तु इसका काल दात्रुओं के नाश एवं विष देने के लिए उपयुक्त माना 
गया है (बुहत्संहिता ९९४); विष्टि दिन पर उपवास; किन्तु यदि विष्टि रात्रि में हो तो दो दिनों तक 
एक भवत रहना चाहिये; देवों एवं पितरों की पूजा के उपरान्त दर्भ घास से सिर्मित विष्टि-प्रतिमा का पुष्पों 
आदि से पूजा; कृशर (चावल, मटर एवं मसाले से बनी खिचड़ी ) का नैवेद्य ; काले वस्त्र, काली गाय एवं काले 
करम्बल का दान ; विष्टि एवं भद्रा का अर्थ एक ही है। हेमाद्ि (ब्रत० २, ७१९-७२४) ; कालनिर्णय (३३०); 
स्मृतिकौस्तुभ (५६५-५६८ ) । 

विष्णु : विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१२३) ते व्यवस्था दी है किन अवसरों पर कौन-से विष्णु नाम लियें 
जाने चाहिये, यथा--नदी पार करते समय (जब कि मत्स्य, कूर्म एवं वराह के नाम लिये जाते हैं) या जब 
ग्रह या नक्षत्र दुष्ट पड़ जायें या जब डाकुओं एवं व्याध्रों आदि का डर हो (न॒ृसिह का स्मरण ); इस पुराण 
(२१२४) में चैत्र से आगे के मासों, या सप्ताहों, नक्षत्रों एवं तिथियों में कहे जाने वाले नामों की तालिका 
दी है; अध्याय--१२५ में तीर्थों एवं कुछ देशों में ज ने के समय के नामों की सूची दी हुई है । 

किष्णुत्रिमुतिश्षत : विष्णु के तीन रूप हैं, यथा--वायू, चन्द्र एवं सूर्य; ये तीनों रूप तीन छोकों की 
रक्षा करते हैं; वे मनष्यों के शरीर के भीतर व(त, पित्त एवं कफ के रूप में विराजमान रहते हैं, इस प्रकार 
विष्णु के तीन स्थूछ रूप हैं; ज्येष्ठ शुक्ल ३ को उपवास कर के विष्णु-पूजा; प्रातः वायु-पूजा, मध्याह्न में 
अग्नि में जौ एवं सिल से होम तथा रात्रि में जल में चन्द्र-पूजा; वर्ष भर शुक्ल ३ पर पूजा; स्वर्म-प्राप्ति; 
यदिसीन वर्षों तक किया जाये तो ५००० वर्षों तक स्वर्ग में स्थिति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१३६॥१-२६) 

विष्णुक्निराज्रत्त : कांतिक शुक्ल नवमी पर; हरि एवं तुलसी की स्वर्णिम प्रतिमा की तीन दिलों 
तक पूजा तथा तुझसी एवं हरि का विवाह-सम्पादन ; निर्णयसिन्धु (२०४) ; 

विष्णुदेवकीवरत : ऋतिक की प्रथम तिथि से प्रारम्भ; एक वर्ष तक; पंचशव्य से स्नान एवं 
उसका पान; बाण पुष्पों, चन्दन छेप एवं मधुर एवं पर्याप्त नैवेद्य से बासुदेव पूजा; एक मास तेक हिंसा, 
अस॒त्य, चौये, मांस एवं मधघ्‌ का त्याग; विष्णु का अटल ध्यान; शास्त्र, यज्ञ या देवताओं की भर्त्सतान 
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करना; मौन रूप से प्रतिदिन नैवेद्य ग्रहण; मार्गशी्यं, पौष एवं माघ में भी यही विधि , केवल पुष्पों, 
धूप एवं नैबद्य में अन्तर; हेमाद्वि (ब्रत० २, ६३६-६३८, विष्णृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। यह द्रष्टव्य 
है कि यह ब्रत कृष्ण की माता देवकी को बताया गया था, जिसे उत्तम पुत्र की कामना थी; उसे वासुदेव के 
पूजन के छिए कहा गया; जो स्वयं उसके पुत्र थे। 

विष्णु-पंचक : कार्तिक के अन्तिम पाँच दिनों कोइस नाम से पुकारा जाता है; पाँच उपचारों, यथा 
गन्ध, एण्प, बृप, दीप एवं नैबेय से पाँच दिनों तक हरि एवं राधा की पूजा; सभी पाए नष्ट हो जाते हैं 
और बर्ता स्वर्ग की प्राप्त करता है; पूजा की कई विधियाँ वणित हैं, यथा--एकादशी को पूजा, दादशी को 
गोमूत्र पीन।, अयीदशी को दूध पीना, चतुदंशी को वही खाना, पूणिसम! को केशव पूजा तथा सायंकाल को 
पंचगव्य ग्रहण या तुलमी-दर्)लो के साथ हरि-पुजा; पद्मपुराण (३॥२३।१-३३ ) । 

जिध्यूउद या विधगुरदी ; वयस, सिंह, तुश्चिक्त एवं कुम्म राशियों के नाम; कालनिर्णय (३३२); 
देखिय्रे संक्रान्ति, गत अध्याय--११। 

किध्यपदब्रत : आपाढ़ में पूर्वाषाढ़-नक्षत् पर आरम्भ! दूध या घी में स्थापित विप्ण के तीन पदों 
फी पूजा; कर्ता केवल रात्रि में हविष्य भोजन करता है; श्रावण में उत्तराषाढ़ प५ योविन्द एवं विष्णु के तीन 
पर्दों की पूजा; दान एवं सोजत विभिन्न होते हैं; भाद्वपद में पूर्वांषाढ़ पर, फाल्गून में पूर्वाफाल्मुनी पर, 
चैत्र में उत्तराफालगुनी पर उसी प्रकार की पूजा; कर्ता स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त करता है और विष्णुलोक 
जाता है; हेम।द्रि (ब्रतत०, २, ६६५-६६७, विष्णुघमोत्तिरपुराण से उद्धरण ) | 

विष्ण॒प्रबोध : कार्तिक में विष्ण का शयन से उठना; देखिये ऊपर गत अध्याय-५; हेमाद्रि (काल०, 
९०३-९०४) ; कृत्यरत्वाकर (४२१-४२५)। 

किश्णुप्राव्तिव्रत : द्रादशी पर उपवास, नमों वारायणाय के साथ यूर्य को अध्ये; इवेत पुष्पों एवं 
हे देवों में सर्वश्रेष्ठ, है पृथिवी के आश्रय, मेरे इन पुष्पों को क्ृपायूबंक' ग्रहण कर के, है भगवान्‌ विष्णु मुझ 
पर प्रसन्न हो नामक मत्ज के साथ जिष्णु-पूजा; व्यंजन, चावल या जौया नीवार (जंगली चावल, तिन्नी 
तादि) के साथ स्यामक (साथाँ) या साठी (वहुघानजो ६० दिनों में हो जाता है) पर निर्वाह करना; इसके 
उपयास्त घारण; विष्णू लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरू (व्रत, ३४३-३४४); हेमाद्ि (ब्रत० १, १२०३- 
१२०४, भविष्यपुराण से ) । 

किणुरूक्षवतिद्रत : 5ई की धूछ एव घास के टुकड़ों को किसी शुभ तिथि एवं रूप्त में झाड़ कर एवं 
स्वच्छ दार ४ अंगुल रूम्बा धागा बनाना, इस प्रकार के चार धागों से एक बत्ती (रवि ) बनती है; इस प्रकार की 
एक सौ सहस्र वत्तियों को घी में डबों कर एक चाँदी या पीतल के पात्र में जला कर विष्ण-प्रतिमा के समक्ष 
रखता; उचित काल है कातिक, माघ या वैसाख, अन्तिम सर्वोत्तम है; प्रति दिन एक या दो सहस बत्तियाँ विष्णु के 
समक्ष घ॒ुमायी जाती हैं; उपयुक्त मासों में क्रिसी पूर्णिमा पर ब्रत-सभाप्ति; तब उद्यापत; आजकल यह दक्षिण 
में तारियों द्वारा ही सम्पन्न होता है; वर्ष कृत्यदीपक (३८३-३९८) । 

किण्णुत्रत : (१) एक कमल पर आकृति खींच कर विष्ण्‌ की पूजा ; इस व्रत की विधि वैश्वानरत्रत के समान 
है; हेमादि (ब्रत० १,११७७ भविष्यपुराण से उद्धरण) ; (२) एक वर्ष की १२ द्वादशियों फर ज्पवास एवं गाय, 
बछड़े एवं हिरण्य का दान; कर्ती को परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०२, पपुराण से 
उद्धरण ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (७०); (३) पौष शुक्ल द्वितीया पर प्रारम्भ; एक वर्ष तक ६ मासों को दी अवधियों 
में वाँठ कर; कर्ता द्वितीया से चार दिनों तक क्रम से सरसों, तिल, वच (सुगन्धित जड़ बालापौधा) एवं सी पथियों 
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सेयुक्त जल से स्तान करता है; इन दिलों की पूजा में विष्णु के नाम हैं क्रम से कृष्ण, अच्युत, हुबीकेश एवं केशव; क्रम 
से शज्नी, चन्द्र, शर्शाक एवं निशापत्ति के रूप में चार तिथियों पर चन्द्रमा को अध्य, पूर्णचन्द्र तक कर्ता केवछ एक 
बार भोजन करता है; पंचमी को दक्षिणा; यह ब्त प्राचीन राजाओं (दिलीप, दुष्यन्त ), मुनियों (मरीचि, च्यवन्त ) 
एवं उच्च छुलछोत्पन्न नारियों (देवकी, सावित्री, सुभद्वा) द्वारा किया गया था; पाप-मुक्ति एवं इच्छा-पूर्ति; 
अग्निपुराण (१७७। १५-२० ) ; हेमाद्ि (द्तृ० २, ४५८-४६०, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (४) आपषाढ़ से 
लेकर चार मासों तक प्रातःकाल स्नान; कार्तिक पूणिमा पर गोदान एवं ब्रह्म-भोज; विष्णुलोक की प्राप्सि; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत०, ४८४, मत्स्यपुराण १०१३७ से उद्धरण), कृत्यरत्नाकर (२१९); (५) चैत्र शुक्ल ४ पर 
उपवास, चार रूपों के दलों में हरि-पुजा, यथा--नर, नारायण, हय एवं हंस; या मित्र, वरुण, इन्द्र एवं विष्णु, 
जिनमें प्रथम दो साध्य होते हैं और अन्तिम दो सिद्ध; १२ वर्षों तक; कर्ता को मोक्ष-मार्ग की उपलब्धि और वह 
सर्वोच्च के बराबर ही जाता है; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१५११-८) । 

विष्णुशंकरक्तत : इसमें उम्रामहेश्वरत्रत की विधि प्रयुक्त होती है। इसका सम्पादन भाद्रपद या आश्विन 
में मुगशिरा, आर्द्रा, पूर्वाफाल्युनी, अनुराधा या ज्येप्ठा पर होता है; अन्तर यह है कि विष्णु के वस्त्र पीत होते हैं, 
विष्णु एवं शंकर के लिए दक्षिणा क्रम से सोना एवं मोती के रूप में होती है; हेमाद्ि (ब्रत>० २, ५९३-५९४, 
यहाँ इसे शंकर-नारायण-ब्रत कहा गया है); कृत्यरत्नाकर (२८३-२८३ ); दोनों देवीपुराण को उद्धृत करते हैं। 

कविष्णुशयनोत्सव : आशिवन झुक्‍ल ११ या १२ पर; निर्णयसिन्ध्‌ (१०२), देखिए “विष्णुशयतन, गत 
अध्याय ५; मलमास में नहीं होता । 

विष्णुश्पुंगलनपोग : जब द्वादशी एकादशी से युक्त हो एवं द्वादशी को श्रवण-वक्षत्र भी हो तो उसे 
विष्णृश्वंखल कहा जाता है; उस दिन उपवास करने से पापमोचनत हो जाता है और विष्णु से सायुज्य प्राप्त होता हैं; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, २९५) ; कालविवेक (४६४) ; पुरुषा्थंचिन्तामणि (२१६-२१९)। 

बीरप्रतिपदा ! यह बलिप्रत्तिपश्य द्री है; देखिए गत अध्याय १०) 

सोरबत : नवमी पर एकमकक्‍त, कुमारियों को भोज, स्वणिम घट, दो वस्त्र एवं सोने का दान; एक 
वर्ष तक (प्रत्येक नवमी पर कुमारियों को भोज); प्रत्येक जीवन में सुन्दर रूप, शत्रु-विजय की प्राप्ति एवं 
शंकर की राजधानी में पहुँच; देवता शिव या उमा या दोनों; मत्स्यपुराण (१०१।२७-२८ ) ; कृत्यकल्पत्तरु (ब्रत० 
४४३); हेमाद्वि (ब्रत० १, ९५८, पद्मपुराण से उद्धरण ), वर्षक्रियाकौम॒दी (४१) । 

बीरासन : एक आसन जो सभी कृच्छों में प्रयुक्त होता है; हेमाद्वि (त्रत० १, ३२२, यरुड़पुराण से 
उद्धरण एवं ब्रत ० २,९३२) ; यह अघमर्ष णब्रत (शंखस्मृति १८१२ ) में भी प्रयुक्त होता है । सभी पाप नष्ठ हो जाते हैं । 

वक्षोत्सतविधि : वृक्षारोपण को जति महत्ता प्राप्त थी। मत्स्यपुराण (०९१-२०--पत्मपुराण 
५)२४।१९२-२११) में वृक्ष के उत्सव की विधि दी' हुई है, संक्षेप में यों है--वाटिकः में वृक्षों पर सर्वोषधियुक्त 
जूल छिड़का जाता है, उनके चारों ओर वस्त्र बाँध जाते हैं; स्वणिम सुई से व॒क्षों में छेद किया जाता है (कर्णवेघन 
के समान) ; स्वणिम शलाका से अंजन लगाया जाता है; बुश्षों के घालों पर ७ या ८ स्वणिम फल रखे जाते हैं; वुक्षो 
के तलों में सोने के टुकड़ों से युक्त घट रखे जाते हैं; इन्द्र, लोकपालों एवं वनस्पति को होम किया जाता है; 
वृक्षों के बीच से बवेत वस्त्रों, स्वर्णाभमूषणों से युक्त तथा सींगों के पोरों पर स्वर्ण से सुसज्जित भायें ले जायी जाती 
हैं; वक्षों का स्वामी पुरोहितों को गोदाल, स्वणिम सिकड़ियाँ, अँगूठियाँ, वस्त्र आदि देता है और चार दिनों तक 
दूध से ब्रह्म-मोज करता है; जौ, काले तिलों, सरसों एवं पछाश की समिधा से होम एवं चौथे दिन उत्सव; कृत 
की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं! मत्स्यपुराण (१५४५१२ ) में ऐसा आया है कि एक पुत्र दस गहरे जला 
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शरयों के तथा एक वुक्ष का रोपण दस पुत्रों के समान है। वराहपुराण (१७२॥३६-३७) में ऐसा कहा गया है 
कि एक अच्छा पुत्र कुल की रक्षा करता है, उसी प्रकार पुष्पीं एवं फलों से रदा एक वृक्ष स्वामी को नरक में 
गिरने से बचाता है, जो व्यक्ति ५ आम्र वृक्ष लगाता है वह नरक में नहीं जाता; विष्णु्र्मोत्तरपुराण (३२।२९७- 
१३) ने व॒क्षों के विषय में कहा है-- एक व्यक्ति द्वारा पाछित वृक्ष वही कार्य करता है जो एक पुत्र करता है, 
वह अपने पुण्षों से देवों को प्रसन्न करता है, छाया से यात्रियों को, अपने फलों से मनुष्यों को सन्तुष्ट करता है; 
"बुक्ष के रोपने वाले को नरक में नहीं गिरना पड़ता ।' 

वुन्ताक-त्ययग-विधि : इस ब्रत द्वारा जीवन भर या एक वर्ष या ६ मासों तक या ३ मासों तक वुन्ताक 
फल का त्याग करता पड़ता है; एक राति भर भरणी या मघा नक्षत्र में उपवास करना होता है; एक वेदी पर 
यम, काल, चित्रगुप्त, मृत्यु एवं प्रजापति का आधवाहन किया जाता है और गंध आदि से पूजा की जाती है; तिल 
एवं थी से स्वाहा के साथ यम, नीछ, नीलकृण्ठ, यमराज, चित्रगुप्त, वैवस्वल के लिए होम किया जाता है; 
१०८ आहुतियाँ; सोने का बना एक वृन्ताक, काछी गाय एवं बैछ, अँगृठियाँ, कर्भफूल, छत्न, चप्पछ, काले वस्त्र 
का जोड़ा एवं काछे कम्बल का दान; ब्ाहाणों को भोजन; जो वुन्ताक को जीवन भर छोड़ देता है वह विष्णुलोक 
जाता है; जो ऐसा वर्ष भर या केवरछ एक मास करता है, नरक में नहीं पड़त।; यह प्रकीर्णक ब्रत है; हेमादि 
(अभ्रत० २, ९०९-९१०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

बन्दावनद्वादशी : कार्तिक शुक्ल १२ पर; यह तमिल प्रदेशों में प्रसिद्ध है । 

बृषभन्नत : (१) शुक्ल ७ पर उपवास; श्वेत बस्त्रों से आवुत तथा घण्टी आदि आभूषणों से अलंकृत 
बैछ का दात; तिथिब्रत; शिव देवता; शिव लोक की प्राप्ति और राजा होना; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८८२, 
भविष्योत्तर पुराण से उद्धरण ); (२) ज्येष्ठ अमावास्या पर बैलों की पूजा; काठ के बने बैलों को (एक दिन 
पूष ही) घर में स्थापित करता और गंध आदि से पूजा; धर्म कहकर उनकी प्रार्थना करना। धर्म को 
वहुधा वृष कहा गया है (सन्‌ ८॥१६, शान्तिपवं ९०११५) | 

बुषत्रत : (१) विष्णुव्तत के समान ही; (२) ऊपर वाला; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८, मत्स्यपुराण 
१०१६४ का उद्धरण); कातिक पूणिमा पर साॉँड़ छोड़ना एवं नकक्‍त-विधि; तिथिब्रत; देवता शिव; शिव- 
लोक की प्राप्ति; हेमादि (वब्रत० २, २४२) ! 

वृषोत्स्ग : (साँड छोड़ना) चैत्र या कारतिक की पूणिमा पर, रेवती नक्षन्न में, ३ वर्ष फे उपरान्त 
एक बार; बैल तीन दर्ष का होना चाहिए, उसके साथ तीन वर्ष वाली चार या आठ गायें; क्षत्य रत्नाकर (४३२- 
४३३, ब्रह्मपुराण से उद्धरण )। बहुच्रा किसी की मृत्यु के ११ दिनों के उपरान्त ब॒धोंस्सर्ग होता है। देखिए 
इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २,१ु० ९८३-९९७ एवं खण्ड ४,प्‌ृ० ५३९-५४२; स्मृतिकौरतुभ (३९०-४०५ )! 

बेदब्रत : यह चतुर्मूतित्रत है; चैत्र से ऋग्वेद-पुजा; नवतविधि; वेद-श्षयण; अन्त में (ज्येष्ठ- 
पूणिमा) दी बस्त्रों, सोचा, गाय, घृतपूर्ण पीतल के पात्र का दान; आपाढ़, श्रावण एवं भाद्र में यजुर्वेद-ब्रत; 
आदिवन, कार्तिक एवं सार्यशीषं में सामवेद-ब्रत; पौष, माघ एवं फाल्सुन में सभी वेदों का ब्रत; वास्तव में बह 
वेदों के आत्मा बासुदेव की पूजा है; १२ वर्षों तक; सभी दुःखों से मुक्ति, विष्णुलोक की प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० 
२, ८२७-८२८, किष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१४१॥१-७ से उद्धरण ) । 

बेश्यत्नत : हेमाद्वि (ब्रत० २,पु० ५४१-प४८, भ्विष्योत्तपुराण से उद्धरण) ने इस ब्रत का 
उल्लेख किया है। उसमें कृष्ण द्वारा थुधिष्ठिर को सुनायी गयी विस्मयकारी घटना का वर्णन है। श्री कृष्ण 
मे जब अपने पुत्र साम्ब के रूप से अपनी १६००० पत्नियों को आक्ृष्ट देखा तो उन्‍होंने उन्हें शाप दे दिया हि 
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मेरी मृत्यु के उपरान्त तुम्हें दस्यू छोय चुरा ले जायेंगे। यह भी कथा है कि नारद ने उन अध्सराओं को, जिन्होंने 
उनको प्रणास नहीं किया था शाप दिया था कि के तारायण की पत्तियाँ बनेंगी और अन्त में डाकुओं द्वारा भगा 
ली जायेगी और वेश्या हो जायेंगी। कथा का सारांश यह है कि उन्हें महलों एवं मन्दिरों में वेश्या-वृत्ति करने 
की मति दी गयी और कहा गया कि वे धनहीन पुरुष को प्यार न करेंगी, उनका प्रमुख उद्देश्य होगा धनार्जन, 
चाहे उनके पाया आने वाछा व्यक्ति सुन्दर हो या असुन्दर। यह जागे कहां गया है कि वे गायों, भूमि एवं सोने 
का दाम (ब्राह्मणों को ) करेंगी, हस्त या पुष्य या पुनर्वेसु नक्षत्र से खुकत रविवार को स्वोषर्धि-जल से स्नान 
करेंगी, कामरेव की पाद से सिर तक पूजा करेंगी; काम की पूजा विष्थू के रूप में होती है; वेदज ब्राह्मण 
का सम्मान किया जाता है; उसे एक प्रस्थ (पसर) चावल दिया जाता है; वेश्या अपने शरीर का दान (उस 
ब्राह्मण को ) रविवार को करती है और यह वर्ष भर चलता है, १३वें मास में पलंग, स्वर्ण सिकड़ी (हार) 
एवं क(मदेव की प्रतिमा का दान; यह ब्रत सभी वेश्याओं के लिए है; यह वारब्रत है; देवता अनंग 
(कामदेव ) ; इत्यकल्पतर (ब्रत० २७-२१) में यह ब्रत वरणित है और इसे बेद्यावित्यवारानंगदान-ब्रत कहा 
यया है। ेल्‍ 

बेकुण्ठचतुदंशों : (१) कातिक शुक्ल १४ को वैकुण्ठ १४ कहा गया है; यदि विष्णु-पूजा करती हो तो रात 
में की जानी चाहिए; निर्णयस्तित्थू (२०६); (२) कारतिक शुक्ल १४ पर हेमलूम्व वर्ष में अरुणोदय काल में 
ब्राह्म मुहू्ते में स्व विश्वेश्वर भगवान्‌ ने वाराणसी में मणिकर्णिकाघाट पर स्नान किया था, पाशुपतब्रत किया 
था तथा उम्रा के साथ विश्वेश्वर की पूज। की थी एवं विश्वेश्वर की स्थापना की थ!; निर्णयसिन्धु (२०६); 
स्मृतिकौस्तुभ (३८८-३८९ ) ; पुरुपार्थचिन्तामणि (२४६-२४७) । 

बतरणीब्रत : मार्गश्ोष॑ कृष्ण ११ को बतरणो कहा जाता हैं; उस तिथि पर नियभ-संकल्प छिया जात। 
है; रात्रि में एक काली गाय की, उसकी खुर से पूँछ तक पूजा की जाती है, उसके शरीर में चन्दन-लेप लगाया 
जाता है, चन्दन-छेप से सुगंधित जछ से खुरों एवं सींगों को स्वच्छ किया जाता है और पौराणिक मन्त्रों से उसके 
अंगों की पूजा की जातो है; गरायद्वारा नरक की बँतरणी नदों पार को जातो है, अतः यह एकादशी, जिस दिन 
गाय का सम्मान होता है, इस नाम से पुततरी जातो है; यह ब्रत चार मासों के ३-३ दलों में एक वर्ष तक॑ चलता हैं, 
जिनमें पके चावल, पके जी एवं पायस का नंवेथ क्रम से मार्गशीपं से चार मासों, चैत्र से चार मासों तथा 
श्रावण से चार मासों में दिया जाता है; नैवेद्य का एक तिहाई भाग गाय, पुरोहित तथा कर्ता को दिया जांता 
है; वर्ष के अन्त में एक पलंग, एक भाय (स्वणिम ), एक द्रोण छौह पुजारी को दिया जाता है; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, १११०-१११२, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; ब्रताकक॑ (पाण्डुछिपि, २३० ए-२२१ वी ) ; पद्मपुराण 
(६६८/२८ ) ने विवरण दिया है किन्तु कहा है क्षि मार्गझीषं कृष्ण १२ ही वैतरणी है। 

बेतायक--त : प्रत्येक चतुर्थी पर एक वर्ष तक नक्‍त-विधि; अन्त में एक गज का दान; तिथिब्नत; देवता 
गणेश; झिबलोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (व्रत, ४४८, मत्स्यपुराण १०१६१ का उद्धरण ) ; हेमाद्वि (त्रत० 
(१, ५३२, पद्मपुराण का उद्धरण) । 

चेंशाख-कृत्य : देखिए हेमाद्ि (ब्रत०, २, ७४८-७५० ) ; इझत्वरत्नाकर (१४५-१७९) ; वर्षक्रिया- 
कौमुदी (२४०-२५९) ; हृत्यतत््व (४२३-४३० ) ; विर्णयसिन्ध्‌ (९०-९७); स्मृतिकौस्तुम (१०८-११७) ; 
गृदाधरंपद्धतति (कालसार १५-२३ ) । वैशए्ख के कुछ बत, यथा-अक्षय तृतीया, अछग से बवणित हैं। कुछ छोटी- 
मोटी बातें संक्षेप में यहाँ दी जा रही हैं। इस मात में प्रात:कालीत स्तान, उन स्नानों के साथ जो सूर्य की तुला एवं 
मकर राशियों में किये जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है; राजमातंण्ड; हृत्यरत्नाकर (१४९), काछूविवेक (४२३- 
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४२४) ; स्मृतिकौस्तुभ (१०६, १०८)। प्रातःस्तान' का आरम्भ चैत्र पूणिमा या एकादशी या वेश्ाख 
पूर्णिमा से हो सकता है (निर्णयसिन्ध्‌ ९२०) ; वैज्ञाख-स्नान के माहात्म्य के लिए देखिए पञ्मपुराण (४८५॥ 
४१-७०, वैज्ञाख में प्रात:स्नाम अश्वमेधघ के समान है) ; शुक्ल ७ को गंगा की पूजा, क्योंकि इसी दिन जह्लु 
ने, जिन्होंने क्रोध में आकर उसे पी लिया था, इसे अपने दाहिने कर्ण से मुबत क्रिया था, कृत्यकल्पतरु (नैयतका- 
लिककाण्ड, ३८७) ; प्मपुराण (४॥८५।४१-४२); निर्णयसिन्ध्‌ (९५); स्मृतिकौस्तुम (११२); वैशाख 
शुक्ल ७ को बुद्ध का जन्म हुआ था, उस तिथि से तीन दिनों तक उसकी प्रतिमा का पुजन होना चाहिए, विशेषत: 
जब पुप्य नक्षत्र हो; कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक ३८८); क्ृत्वरत्नाकर (१६० ) | शुक्ल ८ पर अपराजिता 
नामक दुर्गा की प्रतिमा को कर्पूर एवं जटामांसी से युक्त जल से स्नान कराकर पूजा तथा स्वयं आशज्नरस से 
स्नान करना; निर्णयामृत (५६); स्मृतिकौस्तुभ (११३); वेशाख पूणिमा पर ब्रह्मा ने काले एवं इवेत तिऊू 
उत्पन्न किये थे, अतः उनसे युक्त जल से स्नान करना चाहिए, उन्हें अग्नि में आपित करना चाहिए, तिल एवं 
मधु का दान करता चाहिए; कृत्यकल्पतरु (नैयत० ३८८); हेमाद़ि (ब्रत० २, १६७-१७१); हृत्यरत्नाकर 
(१६३-१६४ ) ; स्मृतिकौस्तुम (११५-११६); निर्णयसिन्धू (९७)। श्रीलंका (सोलोन) में वैश्ाख-पुजा 
का आरम्भ दुत्तगामिती (लगभग १००-७७ ई० पू०) के अन्तर्ग त हुआ; देखिए वालपोल राहुल कृत बुद्धिज्म 
इन सीलोन', पृ० ८० (कोलस्बो, १९५६) | 

बेइबानर-बत्रत : (१) प्रथम तिथि को अग्नि-पूजा तथा अग्नि में घी एवं सभी प्रकार के अज्ञ का होम ; प्रथम 
तिथि के स्वामी अग्नि को एक कमल के मध्य में बताना चाहिए; प्रमुख मन्त्र हैं ओम अस्नये नमः (पूजा में ) तथा 
ओम अग्नये स्वाहा (होम में); होम के लिए घृतमिश्चित अन्न, घृतथारा, समिथा आदि ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ३५४- 
३५५, भविष्यपुराण से उद्धरण ); (२) वर्षा ऋतु से आरम्म कर चारों ऋतुओं में ब्राह्मण को समिधा का दान 
तथा अन्त में घृतवेन्‌ का दान; यह ब्रत पापमोचन के लिए है; ऋतुद्रत है; क्त्यकाल्पतर (ब्रत० ४४७); हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ३६०, पद्मपुराण से उद्धरण )। 

बैष्णवब्रत : इसमें व्यक्ति आपाढ़ से आरम्भ कर चार मासों तक प्रत्तिदिन प्रात: समान करता है; अन्त में 
बह्मयभोज, गोदान एवं घृतपूर्ण घट का दान; मासब्रत; देवत। जिष्णु; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण )! 

व्यतोपातब्रत : व्यतीपात २७ बोगों (विष्कम्भ, प्रति आदि) में एक है; भुजबलू० (पु० ३७, श्लोक 
१३६-१३८ ) ने इसकी व्याख्या कई प्रकार से की है, वर्पक्रियाकीमुर्दी (२४२) | इस वियय में देखिए आगे का 
अध्याय 'काल ! हेमाद़ि (क्रत० २, ७०८-७१७)॥ व्यतीपात दिन पर एक बड़ी नदी में पंचगव्य के साथ नहाना 
चाहिए; एक्‌ स्वॉणिम कुंमल पर १८ हाथों वाले व्यतीपात की स्वणिम प्रतिम। रखी जानी च+हिए, उसकी पूजा 
गन्ध आदि से होनी चाहिए; उस दिन उपवास; एक बर्ष तक; १३वें व्यत्तीपात पर उद्यापन ; घी, दूध, तिल तथा 
दूध गिराने वाले वृक्षों की! समिवाओं से व्यतीपाताय स्वाहा के साय सौ आहुतियाँ, व्यतीपात सूर्य एवं चन्द्र का पुत्र 
माना जाता है। देखिए इण्डियन एंण्टीक्वेरी (जिल्द २३,पूृ० ११७, संख्या २७ शिलालेख, शक्‌ संवत्‌ ११९९, 
१२७७ ई० ), जहाँ व्यतीपात-पुण्य का उल्लेख है, और देखिए वही, जिल्द २०, पृ० २९२-२९३, जहाँ व्यतीपात 
के कई अर्थ दिये गये हैं। ह 

व्यासन्पूजा : आपषाड्-पूणिया पर; विशज्वेषतः संस्यासियों द्वारा; स्मृतिकौस्तुमभ (१४४-१४५); 
पुरुषार्थचिन्तामणि (२८४) ; तमिल देश में यहू ज्येष्ठ शुक्ल १५ (मिथुन ) पर की जाती है। 

ब्याहृतितबत : चेत्र शुक्ल १ से आरम्भ; किसी बड़ी नदी में स्वान के उपरान्त सात दिनों तक गोमूत्र, 
गोबर, दूध, दही, घृत, कुशयुकत जल का क्रम से पान एवं अन्त में (सातवें दिन) उपवास; प्रति दिन महाव्या- 
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हतियों (भू:, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ ) के साथ तिरू से होम; एक वर्ष तक प्रतिमास; अन्त में 
इक्षिणा, नवीन यस्‍्त्र, सोना, पीतल के पात्र, दुधारू गाय का दान; कर्ता सम्राट हो जाता है; विष्युधर्मोत्तरपुराणु 
(३।१६२१-७) | व्याहतिषों एवं महाव्याहृतियों के लिए देखिए इस महाग्रन्थ का मूल खण्ड २, पु० ३०१, 
टिप्पणी ७१३। 

व्योमव्रत : खेत व दनलेप से अँगूठे भर का व्योम बवाकर सूर्य के समक्ष रख देना चाहिए ; करवीर 
पुष्पों से सूर्य-पूजा ; प्रतिमा के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर क्रम से कुंकुम, अगुरु, इवेत चन्दन एवं चंतु:सम्त एवं 
मध्य में लाल चन्दन रखना चाहिए; मन्त्र यह है खखोल्काय नमः ; देवता सूर्य ; हेमाद्वि (ब्रत० २, १०४-५, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

वषोमषष्ठी : व्योम (आबाश ) में सूप का (प्रतिमा का नहीं) एवं व्योम का पुजन ; एक प्रस्थ बाले पात्र में 
थी एवं मबु, एक प्रस्थ तिक एवं तीन प्रस्थ चावल का सूर्य को अपंण; तिथि के सायं सूर्य-पूजा; सूर्यलोक प्राप्ति; 
हेमादि (ब्रत० १, ६१६-६१८, भजिष्यपुराण से उद्धरण ) । | 

ब्रतराजतृतीयाबत : तृतीया तिथि को कपड़े के दो टुकड़ों पर रोचना, कर्पूर एवं नील से उमा म॒वं शिव 
की प्रतिमाएँ खींचकर स्तवर्ण-ऋण्ठहा र एवं रत्नों से दो पौराणिक मन्त्रों के साथ पृथक्‌ रूप से सम्बोधित करके 
उनकी पूजा; होम; इस ब्रत के सम्पादन से पति, पुत्र, श्राता से वियोग नहीं होता; विशेषत: स्त्रियों के लिए; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, ४८४-४८५, देवीपुराण से उद्धरण ) । 

ब्तषष्ट : मत्स्यपुराण (अव्याथ १०१) एवं पद्मपुराण (५२०।४३-१४४) ने ६० ब्रतों का (अधिकांश 
समान शब्दों में) उल्लेख क्रिया है, जिनका कृत्यकल्पतरु (ब्रत० पू० ४३९-४५१) में विवरण उपस्थित किया 
गया है । 

शक्रध्वजमहोत्सव : देखिए ऊपर इच्द्रश्बजोत्थानोत्सव, विस्तृत विवरण के लिए देखिए विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण (२१५४-१५७ ) । भोजफत सरस्वतीकण्ठाभरण ( साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थ ) के ५१९५ में झ्ञकरार्चा उत्सव का 
उल्लेख हुआ है! 

शक्क्षत : (१) आदिवन झुवद ५से; हेमाद्वि (ब्रत० १, १२०४; (२) जआाश्विन पूर्णिमा पर उपबास, 
इन्द्र, उनकी पत्वी झत्री, ऐुरावत, वेज, मातुछिग (सातलि ? ) की गर्व आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में 
हिरण्य-दान ; इस्द्र-छोक की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, २३७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३१९६।१-३ से उद्धरण); 
(३) खुले अवकाश में भोजन; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; झक-लोक की प्राप्ति; देमादि (ब्रत० २,८६६, 
पग्मपुराण से उद्धरण )। 

बंकरनारायणब्रत : देखिए ऊपर विष्णु-शंकरब्रत'; कृत्यकल्पतरु (ब्रद० ४१६-४१७) ; हेमाद्रि (ब्रत॒० 
२, ६९३-६९४, देवीपुराण से उद्धरण ) । 

शंकराकंश्त : रविवार को पड़ने वाली अष्टमी पर; शंकर की दाहिनी आँख में स्थित सूर्य की पूजा; 
अर्थ-चन्द्र की आकृति में कुकुम एवं छा चन्दन से एक वुत्त बनाकर उत्तमें स्वर्ण से जड़ित एक मार्पिणक रखता, 
जिसे शंकर की आँख कहा जायगा; विथिब्रत; देवता शंकर की आँख के रूप में अर्क॑ (सूर्य ); यदि माणिक न हो तो 
सोना ही प्रयुक्त होना चाहिए। 

शंकराचार्यरयम्ती : दक्षिण भारत मे चैत्र शूक्छ ५ पर, किन्तु महाराष्ट्र में बैशाख शुक्क्र १० पर। 

शतभिषस्नान : धनिप्ठा नक्षत्र में कर्ता एवं पुरोहित दोनों का उपवास; भद्दरासय पर बैठकर फर्ता 
हाराशंख एवं मोतियों से युकत सो घड़ों से स्तान करना, उसके उपरान्त चबीन वस्त्र धारण करके केशब, वरुण, 
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चन्द्र, शतभिषा नक्षत्र (जिसके देवता वरुण हैं) की गनन्‍्ध आदि से पुृजा; आचार्य को पेय पदार्थों, गाय, घट एवं सोने 
का दान तथा ब्राह्म णों को दक्षिणा; कर्ता को शर्मीं, शाल्मली एवं बाँस के पत्नों के अन्न भागों के तीच आवरणों से 
आच्छादित एक रत्न धारण करना चाहिए; सभी सगों से मुक्ति; नक्षत्र-त्रत; देवत। विष्णु एवं बरुण; हेमाद्ि 
(बिल० २, ६५३-५४, विष्णूधर्मोत्त रपुराण से उद्धरण ) । 

बत्रुनाशनन्नत : कुंकुम, स्वेत पुष्प, गुग्गुल धूप, घृतदीप एवं लाल वस्त्र से वासुदेव की पूजा; नक्षत्रव्नत; 
इससे शत्रुओं का नाश; हेमाद्रि (क्त० २, ५९७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

झनिप्रदोषत्रत : कार्तिक मास से आगे रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी पर; एक वर्ष तक; सनन्‍्तति के 
लिए; शिव-पूजा; सूर्यास्त के उपरान्त भोजन-ग्रहण ; स्मृतिकौस्तुभ (४०-४१); पुरुषार्थचिन्तामणि (२२५- 
२२९) ; ब्रतार्क (२६५ ए-२६९ बी ) । 

शनिवारत्नत : श्वावण के प्रत्येक शनिवार को शनि की लौहप्रतिमा को पंचामुत से स्नान कराना, पुष्पों, 
फलों अ(दि का दान एवं शर्ति के नामों का उच्चारण, यथा---कोणस्थ, पिगल, वश्नु, कृष्ण, रौद्र, अन्त, यग, सौरि 
(सूर्य का पुत्र ), शर्नेश्चर, मन्द (शनि की मन्‍्द गति का द्योतक ) ; श्रावण के चार झतिवारों के नैबेद्य हैं-“-चा वल्त एवं 
उर्दे एक साथ पकाया हुआ, पायस, अम्बिली (चावल के आटे एवं मक्खन वाले दूध से वनी रूप्सी) एवं पूरिका 
(गेहूँ की रोठी ); स्मृतिकौस्तुम (५५५-५६ ) , इसमें स्कत्दपुराण से उद्धत श्नेश्चर का स्तोत्र है। 

शनिश्नत : शनिवार को तेल से स्नान तथा किसी ब्राह्मण को तैल-दान; के पृष्पों से शनि-पूजा; एक 
वषं तक; अन्त में तेल-बुक्त लोहे या मिट्टी के आधार में दानि की लौहप्रतिमा का काले बस्त्रों के एक जोड़े के 
साथ दान; ब्राहाण के लिए मंत्र है 'शन्नों देवीरभिष्टये' तथा अन्य वर्णों के लिए पौराणिक मन्त्र हैंजो शनि 
को (जहाँ कोण नाम आया है, जो सम्भवतः यूनानी शब्द है) स्तुति के लिए बने हैं; इस ब्रत से शनि से उत्पन्न 
सभी कष्ट कठ जाते हैं, हेमाद्वि (ब्रत० २, ५८०-५८६, भविष्योत्तर० से उद्धृत); स्मृतिकौ० (५५५) । 

झमीपूजन : जम वृक्ष की पूजा; देखिए विजयादअमी, गत अध्याय १०; स्मृतिकौस्तुभ (३५५) । 

शस्भुव्नत : जो व्यक्ति उक वर्ष तक भैंस के दूध से बने थी के दो सहखत्र पलों को अग्नि में होम करता है 
वह नन्दी की स्थित्ति पा लेता है, संवत्सरब्रत; देवता शिव; हेमाद्रि (व्रत० २, ८६६-८६७, पद्मपुराण 
से उद्धरण) । 

शयन : विष्णु एवं अन्य देवी-देवताओं का दायन; देखिए यत अध्याय ५; हेमाद्वि (काछ० (८९७- 
९१५); कालविवेक (२६५-२७३)। 

शय्यादात ; पलंग का दान; यह कई द्वततों में होता है, यथ--मासोपबास ब्रत, दर्करा-सप्तमी 
आदि में; स्मृतिकौस्तुभ (४१७-४१८) । 

हकरासप्तमी : चैत्र शुक्‍्छ ७ पर प्रातःकाल तिलूयुक्त जल से स्तान; एक वेदी पर कुंकुग से कमल एवं 
बीज-कोष बनाना और उस पर नमः स्वित्रे' के साथ धूप एवं पुष्पों का अपंण; एक घट का स्थापन जिसमें 
एक हिरण्य-खण्ड डाल दिया जाता है, जिसके ढककन पर युड़ रखा रहता है; पौराणिक मन्त्र से पूजन; पंचगब्य 
ग्रहण; घट के पास पृथिवी पर लेटना और धीरे-धीरे सौर मस्त्र (ऋ० ११५०) का पाठ ; अष्टमी को सभी 
उपयुक्त पदार्थों का दान तथा शकरा, घी, पायस से ब्रह्म॑-भोज और स्वयं बिना नमक एवं तैंछ का भोजन; एक 
वर्ष तक प्रत्येक मास में यही विधि; वर्ष के अन्त में उपकरण-युकत पलंग, शर्करा, सोना, गाय एवं गृह (यदि 
सम्भव हो सके) तथा १ से १००० तक के निष्कों से बने एक स्वॉगिम कमर का दास होना चाहिए; जब सूर्य 
अमृत पीने छगे तो कुछ बूँद चावल, मुद्थ एवं ईख पर गिर पड़ीं; तिथिब्रत; देवता सूर्य; इस ब्रत से चिन्ता 
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दूर होती है, पुत्रोत्पत्ति, दीर्घाय्‌ एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; मत्स्यपुराण (७७।१-१७) ; कत्यकल्पतरू (त्रत्त० 
२१४-२१७); हेमाद्ि [(ब्रत० १, ६४२-६४३, प्मपुराण ५२१॥२६३-२७९ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर 
(१५७-१५९, मत्स्यपुराण से उद्धरण); अविष्योत्तरपुराण (४९१-१८) में भी मत्स्यपुराण के इलोक पाये 
जाते हैं। 

शाक : शाक के दस रूप हैं, यंथा--जड़ें, पत्तियाँ, अंकुर, कलियाँ, फल, तना, बीज (चना आदि), 
छाल, पुष्प एवं छत्रक (कुकुरमुत्ता ); हेमाद्वि (ब्रत० १, ४७); निर्णयसिन्‍्ध्‌ (१०५); ब्रतरत्नाकर (१७)। 

शाकसप्तमी : कातिक शुक्ल ७ पर आरम्भ; प्रत्येक मास वर्ष भर; पूरे वर्ष को ४-४ मासों के तीन 
दलों में विभाजित करना; पंचमी को एकमकक्‍्त, यष्ठी को नकत तथा सप्तमी को उपवास; ब्राह्मणों का मसालेदार 
तरकारियों से भोज और स्वयं रात्रि में भोजन; तिथित्रत; सूर्य देवता; प्रत्येक चार मासों की अवधि में पुष्पों 
(अगस्ति, सुगन्धित पुष्पों, करवीर ) से, अंजनों या लेपों (कुंकुम, रवेत चन्दन एवं लाल चन्दन) से, घूपों (अप- 
राजित, अगुरु, गुग्गुल ) और नंवेदयों (पायस, गुड़ रोटी, पकाया हुआ भात ) से पूजा; अन्त में ब्रह्म-भोज, पुराणों का 
पाठ सुनना; कृत्यकल्फ्तरु (ब्रत० १०३-१०७) , हेमाद्रि (ब्रत० १, ७६०-७६३ ); हृत्यरत्नाकर (४१७-४१९ ) 
ने भविष्यपुराण (११४७४७-७२) को उद्धत किया है। 

शान्ता-बतुर्थों : माघ शुक्ल ४ को शान्‍्ता कहा जाता है; उपवास एवं गणेश-पूजा ; तिथिब्रत ; देवता गणेश; 
होम; धुत-गूड से पकाये गये चावल एवं नमक का नैवेद्य; स्व/न, दान एवं साधारण आहुतियों से एक सहंस्न 
सुन पुण्य; हेमाद्ि (ब्रत० १, ५१३-५१४, भविष्यपुराण १३१॥६-१० से उद्धरण )। 

शान्ति-पंचमी : भाद्रपद की पंचमी पर; काले एवं अन्य चूर्णों से सर्पों की अकृतियाँ तथा गन्ध आदि 
से पूजा, आश्विन पंचमी पर दर्भोसे सर्पाकृतियाँ बनाकर उनकी पूजा, इन्द्राणी की पूजा भी; कर्ता से सर्प 
प्रसन्न हो जाते हैं; मन्त्र यह है--- कुछुकुल्ले हुं फट स्वाहा; कृत्यक्ल्पतरु (ब्रत० १, ९५, केवल आश्विन पंचमी पर ) ; 
हेमाद्ि (ब्रत० १, ५६३-५६४, भविष्यपुराण १।३७१-३ एवं ११३८११-५ से उद्धरण)! 

शान्तिबरत : (१) तृतीया को बेदी का निर्माण और उस पर हवेंत चावल से मण्डरू बनाना, नर्रासह का 
आवाहन और ऐसी प्रतिमा की स्थापन। जिसमें उस अवतार के सभी चिह्न पाये जायें तथा विभिन्न प्रकार के 
पुष्पों,बिल्वफल़, तिल अदि से अलंकरण ; विभिन्न उपचारों से पूजा, नृत्य, गीत एवं संगीत; प्रतिमा के समक्ष एक 
जलपूर्ण कलश तथा आठ दिशाओं में आठ कलूशों का स्थापन; तिल, घृत आदि से विस्तृत रूप से होम॑ तथा 
तपंण एवं जप; सभी कष्टों, रोगों एवं पापों का निवारण ; हेमाद्रि (क्रत० १, ४६५-४७ १, गरुड़पुराण से उद्धरण ) ; 
(२) कातिक शुब्ऊ ५ पर; एक वर्ष तक खट्ट पदार्थों का त्याग; रात्रि में हरि-प्रतिमा का पूजन (प्रतिमा में हरि 
शेषन+ग पर शयन करते हों और अपने एक पैर को लक्ष्मी की गोद में रखे हों); पाद से सिर तक के अंगों की 
पूजा, प्रत्येक अंग को आठ नागों (वासुकि, तक्षक, कालिय, मणिभद्व, ऐरावत, धृत्राष्ट्, कर्कोटक एवं धनंजय ) से 
सम्बन्धित करना तथा सभी नायों की प्रतिमाओं को दूध से नहलाना; तिल एवं दूध का होम; अन्त में स्वर्णिम 
तास. गाय एवं हिरण्य का दान; सप-दंश के भय का नाश; कालविवेक (९६-९७); हेमाद्िि (ब्रत० १, ५५६- 
५५७), दोनों ने बराहपुराण (६०१-८ ) से उद्धरण दिया है। 

झाम्भरायणीक्षत : एक नक्षत्रत्रत; देवता अच्युत; सात वर्षों तक; १२ नक्षत्रों, यथा--#त्तिका, 
मुगशिरा, पुष्य . . .से वर्ष के १२ मासों के नाम, यथा कातिक, मार्गशीषं, पौष आदि; कातिक में आरम्भ, नैवे, 
प्रथम चार मासों के लिए खिचड़ी (कृशर), फाल्युन से आगे के मासों में संयाव तथा आषाढ़ से आगे के चार 
मासों में पायस ; ब्राह्मणों को नैवेद्य का ही भोज; ब्राह्मणी नारी शांभराोयणी (जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्व के 
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वियय में पूछा था) की प्रतिमा का स्थापन; कृष्ण से इस श्रद्धेया नारी की गाथा सुनायी है; हेमाद्रि (ब्रत० २, 
६५९-६६५, भदिष्योत्तरपुराण से उद्धरण )। 

शिलित्रत : प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की प्रथम तिथि पर एकभकक्‍त की विधि; एक वर्ष तक; अन्त में 
कपिला-गोदान ; वैश्वानरलोक की प्राप्ति; अग्नि० (१७६।६-७ ) ; वर्षक्रि० (२९, मत्स्य ० १०१९२ से उद्धरण ) । 

शिताब्रत : चतुर्थी पर एकमकक्‍्त विधि से भोजन, सर्वप्रथम एक गृहस्थ और उसके उपरान्त ७ घरों को 
नमक, धरनियाँ, जी रा, मरिच, हींग, सोंठ एवं मनः:शिला के साथ हल्दी देन; इससे समृद्धि की प्राप्ति; हेमाद्रि 
(ब्रत० १,५३१-५३२; भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; कृत्यरत्नाकर (९६-९८) । 

शिरोजल : वसिष्ठ्घर्मसूत्र २६। १२; मुण्डक 3० ३। २। १०, इसके भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं कि 
यह अधर्व॑वेदियों में प्रचलित, अग्नि [ज्ञान के प्रतीक) को सिर पर घारण करने की एक बिश्रि है। 

शिवक्ृष्णाष्डसी : मार्गशीष॑ कृष्ण अष्टमी पर; तिथिब्रत'; देवसा झ्विव; एक वर्ष तक प्रत्येद्रा अष्टमी 
प्र शिर्धलग की पूजा; प्रत्येक मास शिव के विभिन्न नाम एवं कार्तिक तक विभिन्न पदार्थों का सेवन; सभी 
पापों से मुक्ति; भविष्योत्तरपुराण (७५॥१-३० ), ब्रतप्रकाश (पाण्डुलिपि १४१ बी-१४३ ए) । 

शिवचतुर्देशीबत : मार्गशी्ष शुक्ल १३ (अमान्त गणना के अनुसार) पर एकमक्‍्त; शिव-प्रार्थना; 
चतुर्दशी को उपवास; श्वेत कमछों, गन्ध आदि से पाद से लेकर सिर तक शंकर एवं उम्रा की पूजा; यही 
कातिक १४ तथा अन्य चतुर्दशियों पर किया जाना चाहिए; मारगशीष से लेकर आगे के सभी १२ मासों में विभिन्न 
तामों से शंकर को प्रणाम ; प्रत्येक मास में १२ पदार्थों में से (बथा--शोमूत्र, गोबर, दूध, दही आदि) किसी एक का 
पान; विभिन्न पुष्पों क्षा प्रयोग, यथा--मन्दार, मालती आदि; एक या १२ वर्षों तक कार्तिक में; बयषं केः अन्त में 
एक नील बृष का उत्सर्ग; किसी विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ ब्राह्मण को घट के साथ परूंग का दान; एक सहस्न 
अश्वमधों का फड, महापातक भी कट जाते हैं; मत्स्यपुराण (९५१५-३८) ; क्रृत्यकल्पतरु (ब्रत्त० ३७०-३७४) ; 
हैमाद़ि (ब्त० २, ५८-६१) ; हृत्यरत्नाकर (४६६-४७१); निर्णयसिन्ध्‌ (२२६) | 

शिवनक्तब्रत : (१) कृष्ण ८ या १४ पर नक्त-विधि; इहलोदा में आनन्द एवं मृत्यूपरान्त शिवलोक ; 
क्रत्यकल्पतस (३८६) ; हेमाद्वि (क्तत० २, ३९८, मविष्यपुराण से उद्धरण) ; (२) एक वर्ष रुक प्रत्येक पर्व पर 
नक्त; एक वर्ष तक झिद-पूजा ; -क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८६); (३) अष्टमी, नवभी, त्रयोदशी एवं चतुर्देश। पर 
कर्ता केवल एक्थक्त रहता है, पृथिवी पर रखा भोजन करत है; एक वे तक; हृत्यक० [व्रत ३८६-३८७) | 

शिवसक्षक्र-पुरुषक्नत : फाल्युन शुक्ल में जब हस्त नक्षत्र हो ती उपवास करने में असमर्थ रहने वाले को 
इस बत' का संकल्प करना चाहिए; यह नक्षत्रत्गनत है; शिव देवता; पाद से छेकर सिर तक शिव के अंगों की 
पूजा, शिव के विभिन्न नामों क! प्रयोग हस्त (जिस पर यह आरम्भ होता है) एवं अन्य २६ नक्षत्रों गे सम्बन्धित 
होता है; वक्‍त-विधि, किन्तु तेंऊ एवं दझमक का प्रयोग नहीं ; पात्र में घी के साथ एक प्रस्थ चावल ग दान, पारण 
में शिव एवं उम्रा की स्वर्णिम प्रतिमाओं तथा उपकरणों से युक्त पलंग का दान; हेभाद्वि (ब्रत० २, ७०३-७०६, 
बिष्णृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। 

शिवयोगयुक्‍्त शिवरात्नित्रत : शिव योग के साथ माघ कृष्ण १४ पर; तिथिन्नत; शित्र देवता; उस 
राजा की कथा जो पूर्वे जन्म में चोरी की प्रवृत्ति वाला था; हेमाद्ि (ब्रत० २, ८७-९२, स्कन्द० से उद्धरण )। 
ह शिवेरथब्रत : हेमनत (मार्गशीषं एवं पौध) एवं माघ में एकमक्‍्त; साथ के अन्त में विभिन्न रंगों से 
सज्जित एवं चार बलों वाले रथ का निर्माण; एक आढक चावल के आटे से एक लिंग बनाकर रथ में स्थाफ्ति 
करता; रात्रि में जन-मास पर रथ को हाँककर शिव मन्दिर में लाना; प्रकाश एवं नाच-गातल' के साथ जायर; 
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दूसरे दिन प्रातः शिवभक्‍तों, अंधों, दरिद्रों एवं दलितों को भोजन; यह ऋश्तुव्रत है; शिव को रथ दान; हेमाद्रि 
(ब्रत० २, ८५९-८६०, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

शिवरात्रितत : देखिए महाशिवरात्रि! के अन्तगंत ! 

शिवलिगबत : शिवर्नलग पर दवेत चन्दन का लेप, खिले इवेत कमलों से पूजा एवं प्रणाम; एक अँगूठे 
के बराबर छोटे लिग को दक्षिमाम्तति के समीप स्थापित कर बिल्ब दलों से पूजा, घूप जादि अन्य उपचारों का 
अर्पण ; सभी पापों से मुक्ति एवं शिवलोक की प्राप्छि; हेमाद्ि (ब्रत० २, ८८७-८८९, शिवधर्मोत्तर पुराण से 
उद्धरण ) । 

शिवश्रत : (१) आधाढ़ पूणिमा से चार मासों तक नख-परित्याग एवं बैंगत का सेवन बॉ जित; कारतिक 
पूणिमा पर एक स्वाणिम घट को थी एवं मध से भरफर दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४०-४४१, मंत्स्थपुराण 
११११-१२ से उद्धरण ); (२) झागंगीप से कातिक दक शिव-पुजा; शित्र के समक्ष प्रत्येक मास में क्रम से 
आटे से बनी निम्भलिखित वस्तुओं का दाज--घोड़ा, जय, रथ, ११ बैलों का एक झुण्ड, एक चन्द्र-ज्योति (या कर्पूर 
का ) घर, जिसमें दास-दासियाँ हो तथा अन्य गृहस्थी के उपकरण हों, धान से पूर्ण सात पात्र, दो सौ फल एवं 
गुस्युल, दान का एक 'मण्डछ, जिसमें खाद्य पदार्थ एव चित्र हों, पुष्पों से निमिद एक यान (गाड़ी ) ; सुग्गुल घुप एवं 
देवदार, विलव के वीज, घी एवं अगुर भाद्रपद मास में जलाये जाते हैं; आश्विल मास भर अक की पत्तियों से 
बने दोते में दूघ एवं थी; एक दोने में ईखर <॥ रस जो बस्त्र से ढेक्ा रहता है; वर्ष के अन्त में शिवभकक्‍तों को 
भोज एवं पेय तथा सोने एवं वस्त्र का दान; हेसाद्वि (बरत० २, ८१९-८२१, कालीत्तरपुराण से उद्धरण); (३) 
पौष से मार्गशीर्ष दक दोनों पक्षों की चतुदंशी या अष्टमी या पूणिमा पर; विशिष्ट पूजा, यथा--एक प्रस्थ 
जौ, दूध एवं घी से पूर्ण शकरा का वैवेथ; एफ बैट के साथ एक वितश्ति ऊँचाई की जौ के आटे की कपिला गौ 
का निर्माण; माघ में ११ ब्राइणों एवं ४ मगैंडों कों खिलाना, फालगन में नकुल को खिलाना, चेत्र में 
आटे की शिनर-्रतिमा, इसी प्रकार सभो माँसों में विभिन्न पदार्थों का आटे से निर्माण; एक वर्ष तक; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ३९८-४००, काजोत्तरुराण से उद्धरण); (४) दोनों पक्षों को अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास 
एवं अपरराक्त में झिव-पुजा; जब एवं होम; गुरुससम्तान; पंच्गव्य के तीन चलुकों (चुल्लुओं) का पान; दूसरे 
दिन केवल हविष्य भोखन ; पूरे जीवन भर ऋरमा ; शिवकछोदः में तीन पीढियों का निवास; हेमाएि (ब्रत० २, ३े४३, 
कालोसरपुराण से उद्धरण ) ; (५) पीप में आरध्म ; गेह़ँ, चाथर एवं दूध के पदार्थों को नक्त-विधि से खाना; 
दोनों पक्षों की अप्टमों पर उपवास, शूमि-शयत; पूर्णिमा पर धृत से रुद्र-स्तान; इसे एक वर्ष के लिए मार्गशीर्ष 
तक करता; विभिन्न मासों में पिभिनज्ष पदार्थों का उपयोग; लिगएुराण (2३॥१३-५४); (६) एक अयन से 
दूसरे अयब (६ मासों) तक; पुष्प एवं थो का अप॑ण; अस्त में पुष्पा्ण, पायस एवं थी से बह्ा-भोज; 
घुतथेन का दान; उससे धन एुव॑ स्वास्थ्य की प्राप्ति; कृत्यरत्नावर (२१९, अस्निपुराण से उद्धरण ); 
(७) आपाढ़ पूणिमा से कातिक पूृणिमा तक साखून थे कदाता; अन्त में सोने के साथ मच एवं 
घृत से पूर्ण एक घट का दान; कर्ता रुद्रछोक जाता है; कृत्यरत्ताकर (२१९-२२०); वर्षक्रियाकौम॒दी 
(२९२)! 

लिवश्वतेषु-पूजा . ब्रतराज (पु० ५७-६१) ने शिव की सभी पूजाओं की विधि का उल्लेख 
किया है ! 

शिवशक्तिमहोत्सव-ब्रत : काशी या श्रीशैल जैसे शिवश्षेत्र में शिव एवं शक्ति के सम्मान में अष्टमी- 
युक्त नवमी पर उत्सव; कालनिर्णय (१९७) । 
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शिवा-चतुर्थी : भाद्रपद शुक्ल ४ को शिवा कहा जाता है; उस दिन स्नान, दान, उपवास एवं जप से 
सौगुना पुण्य होता है; तिथिब्रत; देवता गणेश; हेमादिि (ब्रत० १, ५१२-५१३, भविष्यपुराण १३१।१-५ 
से उद्धरण ) । ' 

शिवोपासनब्रत : दोनों पक्षों की अष्टमी एवं चतुर्दशी पर उपवास 6वं शिव-पूज। ; एक वर्ष तक; कर्ता 
को सत्र करने क॒। पुण्य प्राप्त होता है; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८५-३८६) । 

शिवपचित्रश्नत : आपषाढ़ पूणिमा पर शिव-पूजा; शिव को यज्ञोपवीत-दान एवं शिवभक्तों को भोजन ; 
पुनः कार्तिक पूणिमा पर शिव-पूजा ; संन्यासियों को वस्त्र-द।न एवं दक्षिणा; हेमाद्वि (बत० २, ८४३, शिवधर्मो- 
त्तरपुराण से उद्धरण ) ! 

शीतलाब्रत : श्रावण कृष्ण ७ पर कुरूद स्थापित कर उस पर शीतला की प्रतिमा का पुजन एवं आठ 
वर्ष या उससे कम अवस्था की ७ कुमारियों को भोजन; इससे वैघव्य से मुक्ति, दरिद्रता का नाश, पुनत्रौत्पत्ति 
आदि का छाभ ; बताक (पराण्डुलिपि १११-११३ ); अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डुछिपि ४३८ बी-४४० बी) । कुछ 
लोग इसे श्रावण शुक्ल ७पर करते हैं। यह केवल नारियों के लिए है। नैवेद्य केवछ घो एवं दही का होता है। 

शीतरूाष्टमी : चेत्र कृष्ण ८ परशोतला को माता माई (चेचक की देवी ) कहा जाता है; शीतला-पूजा ; 
रात-दिन आठ घृत-दीपों से पूजा तथा भाय के दूध एवं उश्ीर (एक प्रक्वार की सुगन्धित जड़, खस ) से सुगन्धित जल 
छिड़कना; गदहा, झाड़ू एवं सूप का पृथक्‌-पुथक्‌ दान; कृत्यतत््व (४६२); अहल्याक्गमधेन (पाण्डुलिपि, 
५५८ बी-५६१ ७); भदहा शीतला का वाहन है; शीतला नंगी दर्शावी गयी हैं, उनके हाथ में झाड़ू एवं घट 
तथा सिर पर सूप रहता है; देखिए फार्बेस रसमाछा (जिल्द २, पृू० ३२२-३२५) एवं एु० सी० सेन कृत 
बंगाली लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर' (शीतला-मंगल कविता, पु० ३६५-३६७ ) ! 

शोतल्यसप्तमी : श्रावण कृष्ण ७ पर; ब्रतराज (२३७-२४१) । 

शील-ब्रत : (१) यह शिवत्रत ही है; क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४-४४५, मत्स्यपुराण १०१३८-३९ 
से उद्धरण); (२) तुृतीया को बिना पका भोजन (सम्भवतः) एक वर्ष तक; तिथिब्नत; देवता शिव; अन्त में 
गोदान; कर्ता पुनः जन्म नहीं लेत;; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४९ ) , हेमाद्रि (व्रत० १, ४८४, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।७० ) ने इसे 'श्रेयोत्रत' कहा है; मत्स्यपुराण (१०१३४) के मत से शीलबत पृथक है। 

शीलाकप्तिब्रत : आग्रह्ययणी (मार्गशीषं ) पूणिम। के उपरान्त एक मास तक वाराह की पूजा; घी 
से वाराह-प्रतिमा का स्तान, अग्नि में घृतापंण, नैवेद्य; घृत-दाव; पौष पूणिमा एवं इसके दो दिलों पूर्व उपवास 
एवं एक ब्राह्मण को घृतपूर्ण पात्र एवं सोने का दान; कर्ता को शीऊर (चक्षरित्र एवं नैतिकता) की प्राप्ति; 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥२०८॥१-५) ; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७८६-७८७) ! 

शुक्रत्रत : जब शुक्रवार ज्पेष्ठा नक्षत्र से युक्त होता है तो नक्‍त-विधि से रहना; जब सप्तमी को 
एस! शुक्रवार हो तो पीतल य। रजत के पात्र में शुक्र की स्वणिम प्रतिमा रखकर वस्त्रों, चन्दन-लेप से पूजा की जाती 
है; 7्तिमा के समक्ष पायस एवं घी रखा जादा है और उसे 'शुक्त दुष्ट ग्रह-प्रभावों को दूर करें तथा स्वास्थ्य 
एवं दी्घ आयू दें! नामक' प्रार्थना के साथ प्रतिमा सहित दान दे दिया जाता है; वारब्रत; देवता शुक्र; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ५७९-५८०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ; और देखिए अश्तिपुराण (१९५।५)। 

शुद्धि-त्रत : शरद्‌ के अन्तिम ५ दिनों पर या बारह मासों की एकादशियों पर; तिथिब्रत; देवता 
हरि; जब समुद्र मथा गया तो ५ यौ उदित हुईं; उनसे पाँच पवित्र वस्तुएं उत्पन्न हुई, यथा--गोबर, 
मो-रोचना, दूध, मूत्र, दही एवं घृत; गोबर से श्रीवृक्ष नामक बिल्ववुक्ष उग्रा, क्योंक्रि उस पर लक्ष्मी 
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रहती हैं; गोरोचना से सभी शुभकामनाएँ उत्पन्न हुईं, गोमूत्र से थूग्गुल उत्पन्न हुआ, गोदुस्ध से घिंदव की सम्पूर्ण 
शक्ति उदित हुई, दहू। से सभी शुभ वस्तुएँ एवं घृत से सभी समृद्धि उत्पन्न हुई; अतः दूध, दही एवं घृत 
से हरि-स्नान एवं थुग्गुल७, दोप आदि से हरिपुजा की जाती है, पूजा अगस्त्यि-पुष्पों से भी की जाती है; कर्ता को 
विष्णुलोकु-प्राप्ति एवं नरकवासी पितरों को स्वर्ग-प्राप्ति, जलघेनू, घृतधेतु, मधुघेनू का दान; सभी पापों से 
मुक्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११५६-११५८, अग्निपुराण से उद्धरण ) । 

शुक्लद्वादशी : देलिए नीचे शुभद्वादशी । 

शुभद्वादशी : मार्गशीष शुक्‍्क १ को आरभ्भ; १ से ९ तक एक भक्त; १० को स्नानोपरान्त मध्याक्ष 
में केशव-पूजा; दोनों पक्षों की द्वादशी पर (मार्यज्षीर्ष से चार मासों तक) तिल एवं हिरण्य का दान; चैत्र से 
बार मासों में भूसी निकाले हुए अन्नों एवं सोने से पूर्ण पात्रों क। दान; इसी प्रकार अन्य चार मासों में गोविन्द- 
पूजा; कार्तिक शुक्छ १२ पर सात पातालों, पर्वतों से युक्त पृथिवी की स्वॉाणिम प्रतिमा का निर्माण और उसके 
समक्ष हरि-प्रतिमा स्थापनत एवं हरि-पुजा; जागर (रात भर जागन।), दूसरे दित प्रातः २१ ब्राह्मणों में से 
प्रत्येक को एक गाय, एक बैल, एक जोड़ा वस्त्र, अँगूठी, सोने का कंगन एवं #र्णफूछ, एक ग्रास (यदि कर्ता राजा 
हो) का दान तथा कृष्ण १२ पर पृथिवी की रजत-प्रतिमा बनाकर उसका दान; कर्ता को समृद्धि एवं विष्णु- 
छोक की प्राप्ति; हृत्यकल्पतरू (ब्रत० ३े४०-३४२); हेमाद्वि (ब्रत० १, ११०१-११०३, वराहपुराण 
५५।१-५९ से उद्धरण ) । 

शुभसप्तमी : आशिवन शुक्ल ७ पर; कपिला याय की पूजा तथा ताम्रपात्र में एक प्रस्थ तिल तथा एक 
स्वणिम बैल का, वस्तरों, पुण्पों एवं युड़ का अयंमा प्रसन्न हों! के साथ दान; तिथिब्रत; देवता अयंमा; 
प्रति मांस एक वर्ष तक; मत्स्यपुराण (८०।१-१४) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २३१-२२३); हेमाद्रि (ब्रत० १, 
६४८-६५०, पद्मपुराण ५२१।३०७-३२१ से उद्धरण ); भविष्योत्तरपुराण (५१॥१-१४)। 

शूलप्रदानब्रत : एक वर्ष तक सभी अमावास्याओं पर उपवास ; तिथिब्रत; वर्ष के अन्त में आट से सनिमित 
क्रिशूल तथा सोने या चांदी का कमल शिव को अर्पण और उसे अपने सिर पर रखना तथा दान; अहिसा के 
नियमों का पालत, बह्मचर्य , भू मि-शयत आदि का पालन; हेसाद्रि (ब्रत० २, २५२-२५३, शिवधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण) । 

भैलत्रत ; (१) पं त-पूजा; इच्छा-पूति एक आनन्द-प्राष्ति; हेमाद़ि (क्रत० १, ७९६, विष्णुधर्मोत्तिर- 
पुराण से उद्धरण ); (२) चेत्र शुक्छ १ से सात दिनों तक प्रति दिन सात पर्वतों, यथा--महेंन्द्र, मलूय, सह्य, 
शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य एवं पारियात्र की पूजा; जो से होम, केवल जौ का सेवन; एक वर्ष तक; अन्त में २० 
प्रस्थ जी क॒। दान; कर्ता राजा शत्रुओं पर विजय एवं पुथिवी-राज्य पाता है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४६३-४६४, 
विष्णधर्मोत्तरपुराण ३३१६१।१-७ से उद्धरण) 

बवनक्षत्रव्नत : फाल्युत शुक्ल में हस्त-तक्षत्र रो आरम्भ; नक्‍त-विधि किस्तु तेल एवं नमक का त्याग; 
शिव-पूजन, पाद से सिर तक हस्त से आरम्भ कार सभी नक्षत्रों को समन्वित कर 'शिव/येति चर हस्तेन पादी 
सम्पुजयेद्‌ विभो: के रूप से पूजा; सभी नकक्‍त-दिनों में घृतपूर्ण पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान; पारण 
पर शिव एवं उमा की प्रतिमाओं, एक सुसज्जित पलंग तथा गाय का दांव; नक्षत्रत्रत; देवता शिव; हेमाद्वि 
(ब्रत० २, ७०३-७० ६, विण्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

शवमहाब्रत : (१)पौष ८ सेआरभ्म; लगातार नक्त-विधि, किन्तु दोनों पक्षों की अष्टमी पर उपवास; 
दिन में तीव बार शिव-पूजा, होम, भूमि-शयन; पौष पघूणिमा पर घी से महापूजा; आठ ब्राह्मणों को भोज, एक 
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जोड़ी गायों एबं एक कपिल बल का दान; माघ एवं आगे के मासों में मार्गशीयं तक विभिन्न भोजनों से नक्त- 
विधि; मासत्रत; हेमादिं (ब्रत० २, ८४३-८४८); (२) छातिक में नकत-विधि; मास के अस्त में गुड़ एवं घृत- 
युक्त लिल-रोदी का अपण; अष्ठमी एवं चतुर्दशी को उपवास; मागशीएं से आगे के मारसों में शिव से सम्बन्धित 
पदार्थों क। शिव-प्रततिमा को अपंण; मासब्रत; देवता शिव; हेमाद्ि (ब्रत० २, ८४८-८५३, शिवधमंपुराण से 
उद्धरण ) । ः 

शैवोपवासब्रत : एक वर्ष तक प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अण्टमी एवं चतुर्दशी पर उपकास; देवता 
शिव ; हेमाद्वि (वत्त० २, ३९७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

शौर्यत्रत : आश्विन शक्ल ७ पर संकल्प, ८ पर उपवास, ९ पर आटे से बना मोजन एवं दुर्गा-पूजा तथा 
ब्रह्मममोज ; एक वर्ष तक यही विधि; तिथिन्नत; देवता दुर्गा; अन्त में कुमारियों को भोजन तथा उन्हें वस्त्र 
आदि का दान तथा देवों मुझ पर प्रसन्न हों से प्रार्थना; बित्ता दिया पढ़े ज्ञान की उत्पत्ति, दुर्बेछ व्यक्ति ज्ौर्य 
वाला हो जात है, लुप्त राज्य प्राप्त हो जाता है। वराहपुराण (६४,१-६); क#प्यकत्पतंर (त्रत० २७३) ; 
हेमाब्ि (क्रत० १, ९५७-९५८) ; कृत्यरत्नाकर (३६४-३६५) । 

इयामामहोत्सव : देखिए ऊपर द्राक्षा-भक्षण'; हेमादि (ब्रत० २, ५१५, आादियपुराण से उद्धरण ); 
कृत्य रत्नाक्र (३०३-३०४) । 

इयेनप्रासनधिधि : कार्तिक शुक्ल ४, ८, ९ या १४ पर; स्त्रियों के छिए; कृत (सत्य) युग में नारियाँ 
देवी तक पहुँचाने के लिए इयेन (बाज ) को एक ग्रास देती थीं; किन्तु आजकछ ऐसा नहीं विगया जाता, अब नारियाँ 
भोजन अपने पत6्यों के पास ले जाती हैं और उसके उपरान्त खाती हैं; हेपाद्वधि (क्रत० २९, ६४१-६४र, 
आव्त्यपुराण से उद्धरण ) | 

श्रवणद्वादक्शी : (१) भाद्वपद शुक्ल १२ को जब कि श्रवणन्तक्षत्र हो; एकादशी को उपकास; दादशी 
को गंगा-यमुना के पवित्र जछू से घोये गये शिट्ठी के पात्र भ॑ भात एबं दही का दान; इत्यकल्पतर (ब्रंत० रे४८, 
वायुपुराण से उद्धरण); (२) लवण-तसक्षत्र में १२ पर उपवास; जवादेन-पूजा; ४२ द्वादशियों का पुण्य फल; 
यदि श्रवण-हादशी बृधवार' को पड़े तो उसे महान्‌ कहा जाता है; तिथिक्रत; देवता विष्णु; हेमाद्वि (ब्रत० १, 
११६२-१ १७१, विष्णवर्मोत्तरपुराण १।१६१॥१-८ से उद्धरण); अग्निपुराण के १५ इलोप् पाये जाते हैं; अधिकांश 
लिबन्ध इसका बिस्तुत' वर्णन उपस्थित करते हैं; हेमाद्रि (काल २८९-२९८) ; पालूविवेक (४५९-४६४ ) ; 
निर्णयसिन्ध्‌ (१३७-१४० ) ; स्मृतिकौस्तुभ (२४०-२४९) ; पमपुराण (६७०) में इसकी गाथा एवं माहात्म्व 
है; और देखिए मरुड़पु राण (१, अध्याय १३६) । 

श्राद्धव्वत : केशद-प्रतिमा के समक्ष शिव-प्रतिमा पर चन्दन-लेव छगातवा तथा जलधेनु एवं घृतघेनु का दान; 
सभी पापों से मुवित एवं शिव-लोक-प्राप्लि; संवत्सर-ब्रत; देवता क्षिव; हेमाद्रि (ब्रत० २, <६३, पञपुराण 
से उद्धरण ) । 

श्रावण-कृत्य : क्रत्यक॑ल्पतद (नैयतकालिक, ३९५-३९७) ; क्ृत्यरत्वाकर (२१८-२५४ ) ; वर्षक्रियाकौमुदी 
(२९२); झ्लत्यतत््वत (४३७-४३८); निर्णयसिन्धु (१०९-१२२); स्मृतिकीस्तुभ (१४८-२००); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (२१५-२२२) | 

श्रावण में वहुत-से महत्वपूर्ण ब्रत किये जाते हैं, यथधा--ताग्रपंदर्मी, अशुन्य्यनत्रत,कृष्ण-जस्माष्टमी 
जिनका उल्लेख यहाँ पर यथास्थान किया गया है। यहाँ पर कुछ बातें दी जा रही हैं। ऐसी घारणा है कि उन 
नदियों को छोड़कर जो सीधे समुद्र में गिरती हैं, जन्य नदियाँ उस समय रजस्वला (मासिक धर्म में) कही जाती हैं 
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जब कि सूर्य कक एवं सिह राशि में होता है, उस समय उनमें स्नान नहीं किया जाता, जो घाराएँ १००८ 
धन्‌ लम्बी नहीं होतीं, वे नदियाँ नहीं कहलाती, वे केवल छिद्र या गर्ते कहलाती हैं। देखिए गोभिलूस्मृति (१॥१४१- 
१४२) ; निर्णयसिन्ध्‌ (१०९-११०); (एक धन्‌ ४हाथ)। श्रावण में कतिपय देव विभिन्न तिथियों पर पवित्रा- 
रोपणक्षत (देखिए इसी सूची में) पर बुलाये जाते हैं; श्रावण में प्रति सोमवार को उपबास करना चाहिए या 
नक्त-विधि करनी चाहिए (स्मृतिकौस्तुभ १३९); दोनों पक्षों की नवर्सियों पर कौसारी नाम से दुर्गा की पूजा 
करनी चाहिए (कत्यरत्नाकर २४४, स्मृतिकौरतुभ २००); तमिल प्रदेशों में श्रावण कृष्ण १ को सभी वेदिक 
ब्राह्मण गायत्री का जप १००८ बार करते हैं। श्रावण की अमावास्या को छुशोत्पाटिनी कहा जाता है क्योंकि उस 
दिन कुश एकत्र किये जाते हैं (कत्यर॒त्नाकर ३१६, स्मृतिकौस्तुम २५२) । इस अमावास्या पर अपुत्रवती नारियाँ 
था वे नारियाँ, जिनकी सनन्‍्तान बचपन में ही मर जाती है, उपवास करती हैं, बरह्माणी एवं अन्य माताओं की प्रतिमाओं 
के लिए आठ कलज्ञ स्थापित करती हैं। 

श्रावणिकाबत : मार्गशीय शुक्ल ८ एवं १४ पर; स्नान करके मध्याक्ल के समय कर्ता को कई नारियों 
या एक नारी (यदि वह घनहीन हो ) या सुचरित्र ब्राह्मण सयोत्र सारियों एवं एक विद्वान्‌ एवं सुचरित्रवान्‌ 
ब्राह्मण को आमन्त्रित करना चाहिए, उतके चरणों को पखारना चाहिए, उन्हें अध्यं देना चाहिए, गन्ध 
आंदि से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा भोजन देना चाहिए; नारियों के समक्ष सूतों एवं मालाओं से 
आवृत १२ जल्पूर्ण घट रखे जाने चाहिए, अपने सिर एक घट रखता चाहिए रथा केशव का ध्यान करना 
चाहिए, प्रार्थश करनी चाहिए कि वह पितु-ऋणों, देव-ऋणों एवं मनुष्य-ऋषणों से मुक्त हो जाये; 
नारियाँ आशीर्व चन देती हैं -'ऐसा ही हो'; तिथिद्गत; देवता श्रावष्य नामक देवियाँ, जी ब्रह्मा से जाकर 
कर्ता जो बु.छ अच्छा या बुरा करता है, कहती हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, १३४-१३९, भविष्योत्तरपुराण से 
उद्धरण ) । 

श्रीपंचसी : (१) मार्यशीर्ष शक्ल ५ पर लक्ष्मी की स्वरणिम, रजत, ताम्र, काष्ठ या मिट्टी की प्रतिमा का 
निर्माण या किसी वस्त्र-खण्ड पर उसका चित्र खींच क्र पुष्पों से पूजा तथा आपादमस्तक पूजा; पतिक्रता नारियों 
का कुकुम, पुष्पों, भोजन एवं प्रणाम आदि से सस्मान; एक धृतपूर्ण पात्र के साथ एक प्रस्थ चावल का दान तथा 
'लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हों” ऐसा कहता; ग्रत्येक मास में लक्ष्मी के विभिन्न नामों से ऐसा ही एक वर्ष तक करना; 
अन्त में एक मण्डप में लक्ष्मी-प्रतिमा-पुजच, प्रतिमा का एक याय के स।थ दान तथा साफल्य के लिए श्री से 
प्रार्थना; २१ पीढ़ियों तक समृद्धि; हेमाद्वि (क्रत० १, ५३७-५४३, भविष्योत्तरपुराण, अध्याय ३२७।१-५८ से रुछ 
विभिन्नता के साथ उद्धरण) ; (२) सफलता के लिए अन्य ब्रत है श्रवण-नक्षत्र थ। उत्तराफालयुन्नी एवं सोमवार के 
साथ पंचमों पर; चौथ पर एकमकक्‍्त; दूसरे दिन बिल्व वृक्ष की पूजा, जिसके नीचे आठ दिशाओं में आठ 
कलश रखे रहते हैं; इस कलझों में पवित्र जल, रत्त, दूर्वा, इब्वेत कमल आदि छोड़ जाते हैं; लक्ष्मी की प्रार्थना एवं 
पूजा; करूश के मध्य में नारायण का आवाहत एवं नारायण-प्रतिसा-पूजन; एक वर्ष तकया जब तक सफछता न 
प्राप्त हो जाये; हेमाद्ि (ब्रत० १, ५४६-५५२, गरुड़पुराण से उद्धरण); (३) माघ शुक्ल ५ पर जलूपू्ण पात्र में 
था शालग्राम प्रस्तर पर रूथ्मी-पूजा, क्योंकि उस दिव वे विष्णु के आदेश पर इस विश्व में आयीं; भुजबलूनिबन्ध 
(प० ३६३, पाण्डुछिपि) के मत से पूजा कुन्द पुष्पों से होती है; कृत्यदत्व (४५७-४५८) ; पुरुषार्थचिन्तामणि 
(९८) के मत से पूजा माघ शुक्ल ५ को किन्तु स्मृतिकौस्तुभ (४७९) के मत से उस दिन काम एवं रति की पूजा 
होती है और बसन्‍्तोत्सव किया जाता है; (४) चेत्र शुक्ल ५ पर लक्ष्मी-नपूजा; जीवन भर समृद्धि की प्राप्ति 
नीलमतपुराण (पृ० ६२, इलोक ७६६-७६८) ; स्मृतिकोस्तुभ (९२) ! 
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श्रीघ्राप्तित्रत : (१) हेमाद्वि (बंत० १, ५७५, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) के मत से जो कमल में 
रखकर लरूक्ष्मी-प्रतिमा का पूजन करता है, वह एक यज्ञ का फल प्राप्त करता है; (२) वेझाख पूणिमा के उपरान्त 
पहली तिथि पर प्रारम्भ; एक मास तक पुष्पों-फ़लों आदि से नारायण एवं लक्ष्मी कौ पूजा; धान एवं बिल्व 
फल से होम; दूध एवं दूध से बने पदार्थों से ब्रह्म-भोज; ज्येष्ठ में तीन दिनों तक उपवास; सोने एवं दो बस्त्रों 
काया दान; हेमाद्रि (ब्रत० २, ७५१, विष्णुघर्मोत्त रपुराण ३३२११।१-५ से उद्धरण )। 

श्रीवृक्षनवमी : भाद्वपद शुक्ल नवभी पर ; सूर्योदय पर तिल, गेहें से बने पदार्थों आदि से बिल्ब पेड़ 
की सात बार पूजा; उससे प्रार्थना करना एवं उसे प्रणाम करना; उस दिन बिना आग पर पके भोजन (यथा 
दही, फल आदि ) को भूमि पर रखकर खाना, तेल एवं नमक न खाना; तिथिब्रत; देवता लक्ष्मी का निवास 
बिल्व; पीड़ा-क्लेश से मुक्ति एवं धन-प्राप्ति का छाभम; हैेमादि (तब्रत० १, ८८७-८८८; भविष्योत्तरपुराण 
६०।१-१० से उद्धरण )। 

श्रीक्रत : (१) चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि पर केवल एक बार लक्ष्मी-पूजनत से एक बर्ष के पूजन के लाभ 
प्राप्त होते हैं; हेमाद्वि (त्रत> १, ५७५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से एक इलोक ); (२) चेत्र शुक्ल तृतीया पर भात एवं 
घृत का सेवन, एवं रात्रि में भरूमि-शयन; चतुर्थी पर घर के बाहर (नदी आदि में) स्तान, पंचमी पर वास्तविक 
या र्निमित कमर पर घुत-दीप से लक्ष्मी-पुजन, श्रीसृक्त से कमल के दलों तथा बिल्वपत्रों के साथ होम; 
पर्याप्त दूष एवं घृत से ब्रह्म-भोज ; हविष्य भोजत; एक वर्ष तक; झौय॑, सौन्दय एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्ि 
(ज्रत० २, ४६६-४६८, विष्णुघरमत्तरपुराण ३३१५४१-१५ से उद्धरण ) । 

षटड-तिला-द्वादशी : फाल्गुन कृष्ण १२ पर जब श्रवण-नक्षत्र हो तिल से देवों की पुजा; तिल का होम, 
मन्दिरों में तिल से दीप जलाना, तिल-दान', पिंतरों को तिल-युकत जल से तपंण देना तथा तिल खाता; विष्णु ने 
इस तिथि पर उपवास किया था तवा अपने पितरों को तिल एवं पिण्ड दिये थे; कृत्यरत्नाकर (५१९)॥। 

घट्‌-तिली : जो माघ शुक्ू एकादशी पर, जब कि चन्द्र मृगशिरा नक्षत्र में हो, उपवास करता है तथा 
द्वादशी को तिल-सम्बन्धी ६ क्रियाएं करता है बह पापों से मुक्त हो जाता है। वर्ष क्रियाकौमृदी (५०५); तिथितत्त्व 
(११३-११४); गदाधरपद्धति (कालसार, १५१) । तिल के ६ कृत्य॑ ये हैं-“-शरीर पर तिरू उबठना; तिलयुक्त 
जल से स्तान, तिल से होम, तिल-दान, तिल-जलू से पितृ-तपंण एवं तिलू-भोजन; मिलाइए क्रृत्यरत्नाकर 
(५१९)।॥ 

षडक्षर-मन्त्र : महाश्वेता मन्त्र में ६ अक्षर हैं, हेमाद्रि (ब्रत० २, ५२१); दूसरा है खखोतल्काय नमः 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ९) । 

पण्मूतिव्रत : चेत्र शक्ल ६ पर ६ ऋतुओं की पूजा का आरम्भ; ऋतु-ब्रत; देवता ऋतुएँ; क्रम से फलों 
एव पुष्पों, रूक्ष वस्तुओं (ग्रीष्म में ), मीठी वस्तुओं (वर्षा में), भोजन एवं लवण (शरद में), कट (तिक्‍्त) एवं 
अम्ल (खट्टे ) पदार्थों (हेमन्त में ), तीक्ष्ण पदार्थों (शिशिर में ) से ६ ऋतुओं का सम्मान करता; प्रत्येक षष्ठी पर 
उपवास, नक्त-विधि (५ प्रकार के पदार्थों का त्याग, केवछ ऋतु-सम्बन्धी पदार्थों का ही सेवन ); एक वर्ष तक; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ८५८-८५९, विष्णुघर्मोत्तरपुराण ३३१५६। १-७ से उद्धरण ) । ह 

बष्टिव्रत : मत्स्यपुराण (१०११-८३) में ६० ब्रतों का उल्लेख है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३९-४५१) ; 
इन्हें रुद्र ने अपनी पत्नी को बत्ताया है। 

षण्ठीदेवी : ब्रह्मवेवर्त (२४३।३-७२) में आया है कि षष्ठी, मंगलचण्डी एवं मनसा प्रकृति के अंश हैं, 
बष्ठी बच्चों की देवी हैं, उन्हें माताओं में देवसेना कहा गया है, वे स्कन्द की पत्नी हैं, वे बच्चों की रक्षा करती हैं, 
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उन्हें दीर्ध जीवन देती हैं; इस पुराण में सूतिका-गृह में शिशु-जन्म के छठे दिन देवी-पूजा की कथा आयी है; 
सूपिक/नषष्ठी के लिए देखिए कृत्यतत्व (४७१-४७५) । 

घष्ठीक्षत : (१) पंचमी को उपवास; ६या ७ को सूर्यपूजा; अह्वमेध-यज्ञ का लाभ; हेमादरं (ब्रत० 
१, ६२७, ब्रह्मपुराण से उद्धश्ण ); (२) शुक्ल ६ पर जब मंगल होता है; विभिन्न सासों में व्रत करना; अक्षय 
फल की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६२७-६२८, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

बष्ठीबत (बहुव॒चन में) : भविष्यपुराण (१॥३९-४६), भविष्योत्तरपुराण (अध्याय ३८-४२), केत्य- 
कुल्पतरु (द्रत० ९८-१०३) ; यहाँ केवल ३ ब्रत हैं; हेमाद्वि (त्रत० १, ५७७-६२९, यहाँ २१ ब॒तों का उल्लेख है) ; 
हेमादि (काल, ६२२९-६२४); कालनिर्यय (१८९-१ ९२); तिथितत्व (३४-३५) ; समयमयूख (४२-४३); 
पुरुषाथं चिन्तामणि (१००-१०३); ब्तरत्नाकर (२२०-२२६) | 

जब पष्ठी पंचमी था सप्तमी से युक्त हो तो सामान्य तियम यह है कि सप्तमी से युक्त षष्ठी पर ब्त एवं 
उपवास करना चाहिए, केवल स्कुन्दषष्टी में पंचमी से युक्त षष्ठी को वरीयता मिलती है; कालनिर्णय (१९०); 
निर्भयामृत (४८) ; समयमयूख (४२); पुरुषार्थ चित्तामणि (१००-१०१); षष्ठी कारतिकेय (या स्कन्द )को प्रिय 
है, क्योंकि उस तिथि पर उनका जन्म हुआ था और उसी तिथि पर वे देवों के सेवापति बनाये गये थे; भविष्यपुराण 
(११३९।१-१३) ; हेमाद्वि (काल० ६२२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण); कृत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, २८२-३८३ ) । 

कुछ बाते विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। स्कन्‍द षः्ठी के स्वामी हैं और प्रति षष्ठी पर सुगंधित पुृष्पों, 
दीपों, वस्त्रों, काक के खिलौनों, घण्टी, दर्पण एवं चामर से उनकी पूजा होनी चाहिए; कार्तिकेय की पूजा विज्लेष 
रूप से राजाओं द्वारा चम्पा के फूलों से होनी चाहिए; हृत्यस्त्वाकर (२७६); मागंशी् शुक्ल ६ को महाषष्ठी 
कहा जाता है; हेमाद्वि (काल, ६२३-६२४) | देखिए नारदपुराण (१।४५॥१-५१) जहाँ वर्ष के बारह मासों में 
किये जाने वाल पष्टीब्रतों का उल्लेख है। 

संवत्सरत्तत : चैत्र शुक्ल पर आरम्भ; पाँच दिनों तक; अग्नि, सूर्य, सोम, प्रजापति एवं महेश्वर को 
एक थुग॒ के पाँच वर्षो के रूप में माता गया है, यथा--संवत्सर, परिवत्स र, इष्टापूर्त (इदावत्सर ? ), अनुवत्सर एवं 
उद्धत्धर; उन्हें एक मण्डल में क्रम से नीले, श्वेत, लाल, श्वेत-पीत एवं काले पुष्पों से स्थापित करना चाहिए; 
तिल, चावल, जी, घी, श्वेत सरसों से क्रम से होम करना चाहिए; पाँच दिनों तक नकत; अन्त में ५ सुवर्णों का 
दान; यह पंचमूर्तिन्नत है; हेमाद्रि (द्रत० २, ४०९-४२०, विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । वैदिक साहित्य में एक 
युग के पाँच वर्षों को विभिन्न नाम दिये गये हैं; अथवंवेद (६।॥५५॥३); तैं० सं० (५७।२-३); तै० ब्रा० 
(१४४।१०।१) । 

संवत्सरक्षत : (बहुवचन में) विष्णूथर्मोत्तरपुराण (१॥८२।८-२०, यहाँ ६० वर्षो के नाम आये हैं, 
यथा--प्रभव, विभव आदि ) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, ४३५-४५१); हेमाद्रि (ब्रत० २, ८६२-८६७ ) । 

संवत्सरारम्भविधि : हेमादिं (ब्रत० १, ३६०-३६५) | देखिए ऊपर “चैत्र प्रतिपदा ।' 

संकष्टचतुर्थो : श्रावण कृष्ण ४ पर चन्द्रोदय (अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घटिकाओं पर) के समय 
गणेझ्न-प्रतिमा-पूजा, एक कलझ्ष-स्था पत; १६ उपचार; मोदकों (१००८, १०८, २८या ८) का निर्माण; दिन भर 
उपवास या चंन्द्रोदय होने तक भोजन न ग्रहण करना; जीवन भर या २१ वर्षों तक या एक वर्ष तक; आचार्य को 
दान; २१ ब्राह्मणों को भोजन; स्मृत्तिकौस्तुम (१७१-१७७); ब्रतरत्नाकर (१२०-१२७); वर्षकृत्यदीपक 
(६८) ; घमंसिन्ध्‌ (७४); यह ब्रत जीवन भर या २१ वर्षों तक किया जा सकता है; ऐसा कहा गया है कि 
तारकासुर को हराने के लिए इसे शिव ने भी किया था। 


२२० घरंशास्त्र का इतिहास 


संकष्टहर-मणपतिक्त : माघ कृष्ण ४ पर; तिथिन्नत; चन्द्रोदय पर; देवता गणेश; ब्रतरत्नाकर 
(१७६-१८८) ने विस्तृत उल्लेख किया है, जिसमें ऋ० (१०१६३। ३, ४।५०१६), पुरुषसूक्त (ऋ० १०९० ) के 
मन्त्र तथा नारदपुराण के एवं अन्य पौराणिक मन्त्र दिये गये हैं; १६ उपचार; २१ नामों के साथ गणेश की पूजा, 
उतनी हो संख्या में दूर्वा की शाखाएँ, उत्तवी ही संख्या में भूड़ू राज, बिल्व, वदरी, धत्तूर, शमी की पत्तियाँ एवं छाल 
फूछ; गणपति के १०८ नामों से पूजो; अन्त में पूजक को ५ मोदक एवं दक्षिणा; ऐसा आया है कि व्यासने यह 
ब्रत युधिष्ठिर को बताया था; संकष्ट का अर्थ है कष्ट या विपत्ति, 'वष्ट का अर्थ है कलेश', सम्‌ उसके आधिक्य 
का दोतक है। 
संकरान्तिवत : देखिए हेमाद्रि (ब्रत० ७२७-७४३, कुल १६); हेमाद्वि (काल, ४०७-४३८); कत्य- 
रत्नाकर (६१३-६२१); कारनिर्णय (३३१-३४६); वंषेक्रियाकौमुदी (२०४-२३१); स्मृतिकौस्तुभ (५३१०- 
५४५) ; ब्रतरत्नाकर (७२९-७३८); पुरुषार्थचिन्तामणि (३५७-३६६) । 
संऋन्तिस्नान : देखिए गत अध्याय ११; हेमाद्वि (न्नत० २, ७२८-७३०, देवीपुराण से उद्धरण ) में 
जल में कुछ डालकर १२ संक्रान्तियों पर स्नान करने की विधि है । 
संघाटक-ब्रत : कार्तिक शुक्कू १ पर आरम्भ, उस दिन एकमक्त; द्वितीया एवं तुृतीया पर उपवास; 
चतुर्थी पर पारण; तिथिव्रत; देवता शिव; यदि एक पक्ष में किया जाय तो छट्े मासों तक किन्तु यदि दोनों 
पक्षों में,तो ३३ मासों तक; एक पुरुष एवं एक स्त्री की दो स्वर्ण प्रतिमाओं का निर्माण तथा पंचामृत से स्नान ; 
जागर; भूमि-शयन; आचार्य को प्रतिमा-दान; नारी का पति एवं पुत्र से वियोग नहीं होता; इस ब्रत से 
पार्वती ने शिव को प्राप्त किया; हेमादििं (ब्रत० २, ३७०-३७५, वराहपुराण से उद्धरण ) । 
सत्कुछाबाप्तिन्नत : मार्यशीय शुक्क १ पर आरम्भ; तीन रंगों के पुष्पों एवं लेपों से विष्णु-पूजा; 
त्रिमधुरों, तीन दीपों का अपंण; जी एवं तिल का होम; तीव धातुओं (सोना, रजत एवं ताम्र) का दान ; 
विष्णुध्रमोत्तिरपुराण (३३२०११-५) । 
सत्यनारायणन्रत : बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अत्यन्त प्रचलित; भविष्यपुराण 
(प्रतिसर्गपवं ), अध्याय २४-२९ में निरूपित; महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे मुसलमानी प्रभाव से 
आक्रान्त मानों है। आरम्भिक काल में (और बहुत-से स्थानों में आज भी ) इसे सत्यपीर की पूजा कहा जाता है; 
स्कन्दपुराण के रेवाखण्ड (वंगवासी संस्करण ) में उल्लिखित है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द १६, 
पू० ३२८) जहाँ उपर्युक्त लेखक ने कहा है कि सीर्नी' की मुस्लिम विधि हिन्दुओं द्वारा सत्यनारायण की कथा में 
अपना ली गयी। यह ब्रत आधुनिक मध्यस वर्ग के छोगों उब' नारियों में अत्यधिक प्रचलित है। इस ब्रत 
की कथाओं के लिए देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द ३,पृ० ८३-८५) १ ऐसा आया है कि विष्णु ने नारद से 
इस ब्रत का उल्लेख किया था। किसी भी दिन सत्यनारायण-पूजा की जा सकती है; नेवेद्य सवा सेर या सवा मन, 
जिसमें केला, घुत, दूध, गेहूँ का आटा, गुड़ या शर्करा सम्मिलित रहते हैं; ये सभी मिला दिये जाते हैं; यजमान को 
कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए; गीत, नृत्य एवं जागर; तब लोग अपने-अपने घर जाते 
हैं; इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है; एक ब्राह्मण, एक लकड़॒हारे, साधू नामक वणिक्‌ एवं उसकी पुत्री 
कुलावती की कथाएँ; इन गाथाओं में सत्यनारायण प्रतिहिसक एवं ईरष्याल, प्रकट किये गये हैं; ये कथाएँ स्कन्द॑- 
पुराण के रेवाखण्ड से ली गयी कही गयी हैं। 
सदाबत : इसे अन्नदानमाहात्म्य' कहा गया है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४६९-४७५ ) में भविष्योत्तरपुराण का 
उद्धरण आया है कि कृष्ण ने यूधिष्ठिर से दूसरों को अन्न (भोजन ) देने की महत्ता बतायी है और कहा हैं कि राम 


ब्त-सूची २२१ 


एवं लक्ष्मण को बह्या-भोज न देने के कारण वनवास भोगना पड़ा, राजा इ्वेत को स्वर्ग में भी भूख को पीड़ा 
सहनी पड़ी, क्योंकि उसने भूखे ब्राह्मणों' को भोजन नहीं दिया था। इस ब्रत का अर्थ है सदा भोजन (ब्रत') देना। 
आजकल इसे 'सदावतं', 'सदाबतं या सदाबरत' कहते हैं। हेमाद्रि (क़्त० २, ४७१) में एक इलोक है भोजन 
प्राणियों का जीवन है, यही उनकी शक्ति है, शौय॑ हैं और सुख है, अतः अन्नदाता प्रत्येक वस्तु का दाता कहा 
जाता है, देखिए तै० उप» (१।११॥९) : अतिथि-देवों भव; और देखिए अथवे० (९६) एवं कठोपनिषद्‌ 
(१॥१।७) | 

सन्‍्तानदब्रत : तिथिब्रते; जो कार्तिक पूणिमा को अपनी या दूसरे की कन्या को विवाह में देता है, 
नदियों के संगम पर उपवास करता है, वह सुखद लक्ष्य की प्राप्ति करता है; हेमाद्ि (ब्रत० २, २३८, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सन्‍्तानाष्टमी : चेत्र कृष्ण ८ पर; तिथिद्रत; कृष्ण एवं देवकी की पूजा; उपवास; एक वर्ष के लिए; 
चार मासों की अवधि में अष्टमी पर कृष्ण-प्रतिमा का घी से स्तान एवं घी का दान; हेमाद्रि (त्रत० १, ८४६-८४७, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण, २।२१७।१-११ का उद्धरण )। 

संध्या : सूयदिय के पूर्व एवं सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकाओं (७२ मिनटों ) की अवधि; इस अवधि में 
निम्नलिखित चार कार्य नहीं किये जाने चाहिए---भोजन करना, सम्भोग करना, सोना एवं वेदाध्ययन; हेमाद्वि 
(काल, ६९४-६९७ ) ; पुरुषार्थ विन्तामणि (४६) ; बृहज्जातक (७।१) पर उत्पल ने वराह को उद्धत करके छिखा 
है कि सूर्य के क्षितिज के नीचे चले जाने तथा तारों के प्रकट होनें तथा पूर्व में अरव॑-चन्द्र के प्रकाश होने तक की 
अवधि को संध्या कहते हैं। 

सप्तद्ीपक्नत : चेत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; सात दियों तक बत्रम से सात द्वीपों, बथा--जप्बू, शाक 
(शकों कर ), कु झ, कौंच, दाल्मलि, गोमेद एवं पुष्कर की पूजा; घी से होम एवं सांत धान्यों का दान; नकक्‍त-विधि एवं 
भूमि-शयन ; एक वर्ष ; चाँदी से बने ढीपों की आकृधि का दान; कु॒ल्पान्त तक स्वर्ग में स्थिति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
(२३।१५९१९७) | 

सप्तमी-नि्णंय : जब सप्तमी पष्ठी एवं अष्टमी से विद्ध हो तो सप्तमी का ब्रत षणष्ठी से विद्ध सप्तमी पर 
होना चाहिए, किन्तु यदि किसी कारण से बष्ठी से युक्त सप्तमी न मावी जाय तो अष्ठमी से युक्त सप्तमी 
अ्रहण करनी चाहिए; कालनिर्णय (१९२-१९४) ; तिथितत््व (३५-३६) ; पुरुषार्थचिन्तामणि १०३-१०४)। 

सप्तमीलोककत : सप्तमी पर सात लोकों की पूजा; इससे महान ज्ञान एवं अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति 
होती है; हेमाद्रिं (ब्रेत० १, ७९२, विष्णुवर्मोत्तरपुराण से एक इलोक ) । 

सप्तमीक्षत : (बहुवचन में) मत्स्यपुराण (अध्याय ७४-८०); पह्मपुराण (५।२१॥२१५-३२१) ; भवि- 
ध्योत्तरपुराण (४३-५३) ; नारदपुराण (१॥११६१-७२) ; कृत्यकल्पतरु (अ्रह्० १०३-२२५, कुछ ४४ब्रत); 
हेमादि (ब्रत० १, ६३२-८१०, ६२ ब्रत) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२५-२८); तिथितत्त्_व (३६-४०); ब्रतरत्नाकर 
(२३१-२५५) । संप्तमी-पूजा की प्रशंसा के लिए देखिए विष्णुध्रर्मोत्तरपुराण (३।१६९।१-७ ) । 

सप्तमीस्नापत : मत्स्यपुराण (६८।१-४२) ने विशद वर्णन किया है; हेमादि (त्रत० १, ७६३-७६८ ) । 
इसे रोगों, दुर्भाग्यों, क्लेशों एवं शिशु-मुत्युओं को रोकने के छिए किया जाता है। यह नष्टसन्ताव वाली नारी 
से उत्पन्न शिश्‌ के सातवें मास में या शुक्ल ७ पर किया जाता है, किन्तु जन्मतिथि पर नहीं किया जाता; चावल 
एवं दूध की आहतियां सूर्य, रुद्र एवं माताओं को दी जाती हैं, सूर्य के लिए ऋ० (१॥५०) की ऋचाएँ तथा 
रुद्र के लिए ऋ० (१।४३) की ऋचाएंँ सुनायी जाती हैं; अके एवं पलाश की समिधाएँ, जो, काल तिल 
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एवं घृत की १०८ आहुतियाँ; चार दिशाओं में चार कलश, मध्य में पाँचवाँ कलश, सभी कलूझों में रत्न, 
सर्वषधियाँ, कई स्थानों की मिट्टी डाली जाती है, सात विवाहित स्त्रियाँ नष्ट-सन्तान नारी के ऊपर जल का 
माज॑न' करती हैं तथा सूर्य, चन्द्र एवं देवों का आवाहन बच्चे की सुरक्षा के लिए करती हैं; आक्षा्य को यम की 
स्वर्णप्रतिमा दी जाती है; सूर्य एवं कपिझा गाय की पूजा; कर्ता देवों को अपित किये गये भोजन को प्रसाद 
रूप में अहण करता है। 

सप्तमूर्तित्रत : (बहुबचन में ) विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥१५७-१६६) । 

सप्तर्षिन्नत : (१) सप्तर्षियों की पूजा से उन ऋषियों तक पहुँच एवं ऋषिस्थिति प्राप्त होती है; हेमाद्वि 
(ब्रत० १, ७९१, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ); (२) चेत्र शुबल से सात दिनों के लिए सात ऋषियों, 
यथा--मरीचबि, अति, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एबं वसिष्ठ की फलों, पुष्पों, गाय के दूध से पूज,; उत् 
दिनों नक्तविधि; तिल एवं महाव्याहृत्तियों से होम; एक वर्ष तक; अन्त में अग्निहोत्री को रृष्ण हरिण का चर्स 
देना; मोक्ष-प्राप्ति; हे माद्वि (ब्रत० २, ५०८, विष्णुथर्मोत्तरपुराण ३३१६५।१-७ से उद्धरण) । 

संप्तव(रत्रते : कृत्यकल्पतद (ब्रत० २५-२७); हेमादिि (ब्रत० २, ५२०-५९२); क्ृत्यरत्नाकर 
(५९२-६०४) । 

सप्तम्थकं-ब्रत + राजमातंण्ड (इलोक ११७२-११७३)। 

सप्तसप्तभीकल्प : शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को; जब सूय्य उत्तरायण का आरम्भ करता है और जब 
कोई पुरुष लक्षत्र होता हैं; सभी सात सप्तमियों पर ब्रह्मचर्य-पालन, नवत-विधि; ७ सप्त्मियाँ इस प्रकार हैं--- 
अकंसम्पुट, मरिच, निम्ब, फल, अनोदना, विजया एवं कामिकी; पाँचवीं पर एकभकक्‍त तथा छठी पर संभोग- 
वर्जन एवं मध्‌ तथा मांस का त्याय; पत्तों पर सात नाम लिखकर, णुक घट में डालकर किसी बच्चे से (जो 
इन सात नामों के अर्थ को नहीं जानता) एक पत्ता निकलवाना और उसे सातवीं सप्तमी मानना; एक वर्ष 
तक; सभी आकांक्षाओं की पूर्ति एवं सूर्य्षोक तक पहुँच; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८९-१९१); हेमादि (ब्रत० 
१, ६८७-६८९ , भविष्यपुराण १२०८।२-३२ से उद्धरण ) । 

सप्तसाभगर-ब्रत या सप्तसमुद्र-त्रत : चैत्र शुक्ल १ से प्रारम्भ; क्रम से सुप्रभा, कांचनाक्षा, विशाला, 
मानतोदभवा, मेघनादा, सुवेगु एवं विमछझोदका की पूजा; उनके नाम पर दही से होम; ब्राह्मणों को दही से युक्त 
भोज; एक वर्ष तक; तीथंस्थान पर किसी ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान; इसे सारस्वत ब्रत भी कहा जाता है; 
हेमाद्वि (ब्रत० २, ५०७, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । उपयुवत सरस्वती नदी की संज्ञाएँ या उसकी सात 
सहायक नंदियों के तपम हैं, अत: सारस्वत' नाम अधिक उपयुक्त रूगता है। देखिए विष्णुघर्मोत्तर० (३॥१६४।१७) ! 

सप्तसुन्दरक-भ्रत : पाबंती की, उसके सात नामों, यथा--कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमर 
एवं अम्बिका के साथ पूजा; सात दिनों तक सात कुमारियों (लगभग ८ वर्षीया )को भोजन देना ; ६ दिनों तक 
उपर्युक्त सात नामों में किसी एक का प्रयोग तथा कुमुदा प्रसन्न हों ऐसा कहना; सातवें दिन सातों का आवाहन 
तथा गन्ध, पुष्प आदि तथा पान, सिन्दूर, नारियल आदि से सम्मान करना; पूजा के उपरास्त प्रत्येक के सामने 
दर्पण दिखाता; इससे सोन्दय्य एवं सौभाग्य की प्राप्ति तथा पाप-मुक्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८८६- 
८८७, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) ! 

समुद्रश्नत : चैत्र शुक्ल ! से प्रारम्भ; सात दिनों तक प्रतिदिन; लवण, दूध, घी, दघिमण्ड, जलभिश्रित 
सदिरा, मन्ना के रस एवं मीठे दही से पूजा; रात्रि में हविष्य-मोजन ; घी से होम; एक वर्ष तक; अन्त में 
एक दुधारू गाय. का दान; राजा सम्पूर्ण विश्व का अधिपति हो जाता है; स्वास्थ्य, घन एवं स्वर्ग की 
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प्राप्ति; हेमाद्वि (त्रत० २, ४६४-४६५, विष्णुघर्मोत्त रपुराण ३॥१६०।१-७ से उद्धरण) । कभी-कभी समुद्र के सात 
प्रकार कहे गये हैं, यथा वायुपुराण (४९।१२३) एवं कूमंपुराण (१।४५।४) में, और दे हैं छवण, ईख के 
रस, मद्य, दूब, घी, दही एवं जल के समुद्र । 

समुद्र-स्नान : पूणिमा एवं अमावास्या जैसे पव॑ंदिनों पर समुद्र में स्नान करना चाहिए, किन्तु मंगलवार 
एवं शुक्रवार को नहीं; समद्र एवं अश्वत्थ वृक्ष का सम्मान करना चाहिए, किन्तु उन्हें छूता नहीं चाहिए, किन्तु 
शतिवार को अश्वत्थ का स्पर्श किया जा सकता है; सेतु अर्थात्‌ रामेश्व रम्‌ भें स्तान करने के लिए काल सम्बन्धी कोई 
अवरोध नहीं है; धर्मासन्ध (३६) । 

सम्पद-गं(रीक्त : माघ शुक्ल १ पर; वुःम्भ मास में सभी विवाहित एवं अविवाहित सारियों के लिए। 

सम्पदु-ब्रत : पंचमी को छक्ष्मी-पूजन एवं उपवास; एक वर्ष तक; वर्ष के अन्त में कलश में कुछ सोना 
रखकर दान; कर्ताप्रत्येक जन्म में धनी होता है और विष्णु-लोक जाता है; यह पषष्ठी का क्त है; 
कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४१-४४२, मत्स्यपुराण १०१।१९-२०); वषंक्रियाकौमुदी (३४, मत्स्यपुराण से 
उद्धरण ) । 

सम्पुट-सप्तमी : देखए ऊपर 'अकंसम्पुटसप्तमी | 

सम्पूर्णत्रत : किसी त्रुटि या अवरोध या विघ्नविनायकों द्वारा दूषित किये गये सभी ब्रतों को यह ब्रत पूर्ण 
कर देता है; किसी देव की अपूर्ण पूजा में उस देव की स्वर्ण या रजत प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए; उसके 
निर्माण के एक मास उपरान्त किसी ब्राह्मण द्वारा उसे दूध, दही, घी एवं जल से स्नान क्राकर पुष्पों आदि से पूजा 
करनी चाहिए तथा चन्दन लेप से सिक्‍त जलयपूर्ण कलश से उस देव को अधघ्यें देना चाहिए और अपूर्ण पूजा को 
पूर्ण करने के निमित्त प्रार्थथा करनी चाहिए और स्वाहा के साथ आहुतियाँ दी जानी चाहिए; आचाय द्वारा 
तुम्हारी अपूर्ण पूजा पूर्ण हो गयी है| कहा जाना चाहिए। पुराण ने जोड़ा है--दिव ब्राह्मणों की बात मान लेते हैं; 
ब्राह्मणों में सभी देव अवस्थित रहते हैं; उनके वचन असत्य नहीं होते; हेमाद्वि (त्रत० २, ८७६-८७९, भविष्यो- 
त्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सम्प्राज्ति-दवादशी : पोष कृष्ण १२ पर; अच्युत (कृष्ण) की पूजा; नास्तिकों आदि से न बोलना; वर्ष के 
दो भागों में; पौध से ६ मासों में क्रमश: पुण्डरी काक्ष के रूप में, माघव रूप में (माघ में), विश्व रूप रूप में (फाल्गुन 
में ) , पुरुषोत्तम रूप में (चंत्र में ), अच्युत रूप में (बैशाख में) त्तथा जय रूप में (ज्येष्ठ में ); प्रथम ६ मासों में स्नास 
एवं भोजन में तिल का प्रयोग; आपाढ़ से आगे के ६ मासों में पंचगव्य; इन ६ मासों में भी पूर्वोक्त नामों से ही 
पूजा; एकादशी को बत तथा द्वादशी को नकत या एकभकक्‍्त; वर्ष के अन्त में एक गाय, वस्त्र, हिरण्य, अन्न, भोजन, 
आसन एवं पलंग का केदव प्रसन्न हों" के साथ दान; सभी कामनाओं की पूर्ति, इसी से ब्रत का नाम सम्प्र:प्ति है; 
हैमाद्वि (क्त० १, १०९४-१० ९५, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सम्भोग-क्षत : दो प्रथम एवं दो पंचमी तिथियों पर उपवास; सूर्य का ध्यान, पत्नी के' साथ लेटे हुए भी 
न तो प्रेम प्र्दाशत करता और न संभोग करना; ऐसा करने से सहस्रों वर्षों के तप के बराबर फल होता है; 
कृत्यकल्पतरु (न्रत० ३८८); हेमाद्रि (ब्रत० २, ३९४, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

सरसस्‍्वतोपूजाबिधि : आश्विन शुक्ल में मूलछ-मक्षत्र पर सरस्वती का आवाहन, प्रत्तिदित पूजा और श्रवण 
(जो मूल से चौथा नक्षत्र है) पर विसर्जन वुःल; चार दिनों तक सामान्यतः आदिवन शुक्ल छ से १० तक; 
ब्रतराज (२४८-२४९); वर्षकृत्यदीपक (९३ एवं २६८-२६९); दीनों ग्रन्थों में ऐसा आया है कि इन दिनों 
अध्ययन, अध्यापन एवं पुस्तक-लेखन वर्जित है। 


र्श्४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


सरस्वतीस्थापन : आश्विन शुक्ल नवमी पर सरस्वती को पुस्तकों में स्थापित किया जाता है; वर्षकृत्यदीपक 
(९२-९३ एवं २६८-२६९) । तमिल देशों में एक विशिष्ट सरस्वती-पूजा होती है, जिसमें बड़े-बढ़ों एवं छोटों की 
पुस्तक एकत्र की जाती हैं, कन्याएँ एवं विवाहित नारियाँ अपनी संगीत-पुस्तकें एवं वीणा छाती हैं और सब की पूजा 
सरस्वती के रूप में की जाती है। शिंल्पंकारों एवं श्रमिकों में आज के दिन आयृधपूजा (उनके व्यापारिक यन्त्रों की 
पूजा ) होती है। 

सरिदक्त : मनोनुकल नदी की पूजा; पुण्य प्राप्त हीता है; हेमाद्ि (क्रत० १, ७९०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण); कुछ लोग इसे सप्तमी-ब्रत्तों के अन्तर्गत रखते हैं। 

सर्पपंचमी : पंचमी को पयात्रत करना चाहिए, किसी ब्राह/ण को एकः स्वर्ण-सर्प का दांत करता चाहिए; 
इससे सर्पों से भय नहीं होता; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६७, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

सपंर्दडाल : देखिए स्मृतिकौस्तुभ (१७०-१७१)। 

सर्पविषापह-पंचमी : श्रावण कृष्ण ५ पर; द्वार के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनाना; गेहूँ, 
दूध, भुने अन्नों, दही, दुर्वाशाखाओं, पुष्पों आदि से उनेंकी पूजा; सर्प प्रसन्न हो जाते हैं, सात पीढ़ियों तक सर्पो का 
भय नहीं रहता; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५६४-५६५, स्कन्दपुराण के प्रभास-खण्ड से उद्धरण); हृत्यकल्पतरु (९४, 
भविष्यपुराण १३२॥६२-६४ से उद्धरण ) ; हेमाद्रि (बत० १, ५६४) । 

सर्वकामभ्नत : (१) माघ कृष्ण १४ पर पितरों कीपूजा; यज्ञ करने का पुण्य; हेमाद़ि (बरत० २, १५५, 
विष्णृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) मार्मशीर्ष १९ पर उपवास, चन्द्र तथा मंगल, सूर्य, निऋ:तति (मृत्यु एवं 
विपत्ति को देवी ), वरुण, अग्नि, रुद्र, मृत्यु, दुर्गा आदि ११ देवी-देवताओं की पूजा; एक वर्ष तक; अन्त में एक 
गोदान ; रुद्रल्लेक की प्राप्ति; हेमाद्वि (क्रत० १, ११५१, विष्पृधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सर्वकामाबाबण्तित्रत : इसमें कातिक से १२ मालाएँ (सरणियाँ ) होती हैं; कारतिक पूणिमा पर पड़ने वाली 
कृत्तिका पर उपवास एवं एंक वर्ष तक गन्ध, पुप्पों आदि से नरसिह-पूजा; वर्ष के अन्त में बवेत बछड़े के साथ 
एक दवेत गाय एवं चाँदी का दान; शत्रुओं से मुक्ति; मार्मशीषं से आगे आश्वित तक, उस नक्षत्र पर उपबास जिसके 
उपरान्त पृृणिमाएँ ज्ञापित होती हैं तथा कृष्ण, उनके रूपों एवं अवतारों की विभिन्न नामों से (मार्गशी्ण में अनन्त, 
फौष में बलदेव, माध में बराह . . . ) पूजा; वर्ष के अन्त में किये गये दाव विभिन्न होते हैं; इससे सभी कामनाएं 
पृर्ण होती हैं, पाय नष्ट होते हैं और स्वगं-प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (नज्षत० २, ६५५-६५९, विष्णघर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण ) । 

सर्वगन्ध : (सभी सुगन्षित द्रव्य) | ये विभिन्न ढंगों से उल्लिखित हैं। हेमादि (व्रत० १, ४४) ने दो रूप 
दिये हैं : (१) कर्पूर, चन्दन, कस्तुरी एवं कुंकुम को बराबर मात्रा में सर्बगन्‍्ध कहा जाता है; (२) कर्पूर, अगुरु, 
कस्तूरी, चन्दन, कक्‍कोल | 

सर्वफलत्याग : मार्गशी्ष शुक्ल ३, ८, १२ या १४ पर या अन्य भासों की इन्हीं तिथियों पर; 
ब्राह्मणों को पायस का भोज; एक वर्ष तक १८ वान्‍्यों में कोई एक धान्‍्य, सभी फलों एवं कम्दों का त्याग, 
किन्तु ओषधि के रूप में इनका ग्रहण हो सकता है; रुद्ठ, उनके बैल एवं धर्मराज (यम ) की स्वर्ण॑-प्रतिमाओं का 
निर्माण; स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के १६ चित्र, प्रत्येक दल में बडे-बड़े फल (यथा बेल आदि), छोटे-छोटे फल 
(उदुम्बर, नारियल ), कन्द (सुवर्णकन्द आदि); अन्चराशि पर दो जलपूर्ण कलश; एक पलंग; ये सभी पदार्थ एक 
भाय के साथ किसी गृहस्थ ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं; मुझे अक्षय फल प्राप्त हो का कथन; मत्स्यपुराण 
(९६१-२५) 


ब्ंत-सुची श्श्प 


सर्वेमंग्लञ्रपोद्शी : प्रति मास शुक्ल १३ पर एकभक्‍्त या नकत या उपवास [तथा कृष्ण, बलभद्व एवं 
मंगल (दुर्गा ) देवी (जिसे अंकार्बका कहा जाता है) की पुजा ; इन तीनों के स्मरण या इन तीनों की प्रतिमाओं की 
पूजा एवं पुष्प, मांस एवं सदिरा अपंण से सभी कठिनाइयों पर विजय; हेमाद्वि (ब्रत० २, १६-१७, भविष्योत्तरपुराण 
स उद्धरण ); #ष्ण ने युविष्ठिर से कहा था कि उनके मुरु सान्‍्दीपनि से जब दक्षिणा के रूप में उनसे अपने भृत 
पुत्र को जीवित कर देने को कहा तो उन्होंने (कृष्ण न) देवी का ध्यान किया और मृत पुत्र को पुनर्जीवित 
कर दिया। 

सर्वत्नत : शनिवार को पड़ने वाली शुक्ल १३ पर शिव-पुृजा तथा उपवास; महापातकों से मुक्ति; 
ह्वेमाद्वि (ब्त० २, २४) । 

सर्वात्ति-त्रत : यह चंतुमूतित्रत हैं; एक व तक चार मासों की तीन अवधियों में; विष्णु के चार रूप 
है: बल, ज्ञान, एंश्वर्य एवं शक्ति; वासुदेव, संकृर्षण, रुद्र एवं अनिरुद्ध पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की चार 
दिशाओं के चार मुख हैं जं। बल, ज्ञान आदि रूपों के प्रतिनिधि हैं; चेत्र से आगे के चार मासों में पूर्व से उत्तर के 
रूपों की पूजा; किसी ब्राह्मण को दिये जाने वाले दान-पदार्थ चैत्र में गृहस्थी के लिए उपयोगी होते हैं, बेशाख 
में युद्ध-सामओं के योग्य, ज्येष्ठ में कृषि के लिए उपयोगी तथा आपाढ़ में यज्ञ के छिए उपयोगी होते हैं; 
बही विधि आगे की अवधियों में, यथा श्रावण तथा मार्गशी्ष से आरम्भ होने वाले मासों में लागू होती हैं; 
स्वेय॑ की प्राप्ति, इन्द्रछोक एवं विष्णु से सालोक्य की उपलब्धि; हेमाद्वि (ब्त० २, ५०२-५०३, विष्णु- 
धर्मोत्तर० ३३१४०।१-१३ से उद्धरण ) । 

सर्वाप्तिसप्तमी : माघ कृप्ण ७ पर; ध्यानपूर्वक सूर्य-पूजा; एक वर्ष तक; बर्ष की दो अवधियों में; 
प्रथम ६ मासों में दिल का स्नान एवं भोजन में प्रयोग, इन मासो में सूं के नाम क्रम से माघ मास से ये हैं : मातंण्ड, 
अर्क , चित्रभानू, विभावसु, भंग एवं हस; दूसरी अवधि के ६ मासों में स्नाव एवं भोजन में पंचरगव्य का प्रयोग; 
रात्रि में भोजव किन्तु तमक एवं तेल का त्याग; सभी इच्छाओं की पूलि; झत्यकल्पतरु (न्रत० १६८-१६९); 
हेमाद्ि (बरत० १, ७३५-७३६, भविष्यपुराण ११०८१-१२ से उद्धरण )। * 

सर्वेत्ति : मुख्य ओपलियाँ, यथा--मुरा, मांसी, बचा, कुष्ठ, शैलज, दो हरिद्वाएँ, शुण्ठी (सूखी अदरख), 
चम्पक एवं मुस्ता; अग्निपुराण (१७७।१३); मदनरत्व (शान्ति पर); छत्यकल्पतरु (शाच्तिक); 
वर्ष क्रियाकोमुदी (२१२, दस नाम आये हैं) ; पुरुषार्थचिन्तामणि (३०७) ; ब्रतराज (१६, दस नपम किन्तु विभिन्न 
रूप से); हमादिि (ब्रत० १,१६० ४९) में आया हे--- कुष्ठ मांसी हरिद्रे दे मुरा शैलेयचन्दनम्‌ । बचा चम्पकमुस्ते 
च संर्वोषध्यों दश स्मृता:॥।' 

सर्पपसप्तमं। : तिथिब्रत; देवता सूर्य; सात सप्तमियों पर कर्ता सूर्याभिमुल हो अपनी हथेली पर 
पंचगव्य या अन्य द्रव पदार्थ रखता है तथा प्रथम से सातवीं सप्तमी तक क्रम से एक से आरम्भ कर सात सरसों 
रखकर उन्हें देखता दूँ और अपने मन में कोई कामना करता है तथा सरसों से सम्बन्धित मन्त्र का उच्चारण क्र 
बिना दाँत मिलाये पी जाता हैं; हीम एवं जप; पुत्रों, घन एवं कामनाओं की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० १, ६८६-६८७, 
भविष्यपुराण से उद्धरण ), कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १८७-१८८)॥ 

ससस्‍्योत्स+ : (तेयार हो गये अनाजों का उत्सव) शुक्ल पक्ष में किसी शुभ तिथि, नक्षत्र एवं मुहुर्त पर 
खेत में संगीत, गान के साथ- जाना, अग्नि जलकर होम करना, कुछ पके अनाज लेकर वैदिक मन्‍्त्रों के साथ देव 
एवं पितरों को अपित करना; कर्ता दही से मिलाकर पका अन्न खाता है और उत्सव करता है; हेमाद्रि [ब्रत० 
२, ९१४ ब्रह्मपुराण ) । 

र९ 


२२६ धंमंशास्त्र का इतिहास 


सहल्लभोजनविधि : सहस्र ब्राह्मणों को भोज देने की विधि; स्मृतिकौस्तुभ (४५४-४५५, बौधायनसूत्र का 
उद्धरण) । इसे अपने घर या किसी सन्दिर में करवा चाहिए; पके भोजन से तथा घृत से होम, विष्णु के १२ 
नामों, यथा--केशव, नारायण आदि का प्रयोग; भाँति-भाँति के दान । 

साभरब्रत + यह चतुर्मूतिन्नरत है; मासब्रत; श्रावण से चार मासों तक; चार जलूपूर्ण घटों को चार 
समुद्रों के रूप में (हरि के चार रूप, यथा--वासुदेव, संकर्षण आदि) पूजना; इन भासों के सभी दिलों में किसी 
नदी में स्नान; प्रतिदिन होम; कार्तिक के अन्तिम दिन में ब्राह्मणों को सम्मान एवं तिरू के तेल का दान; 
स्वग-प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८२९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३३१४५।१-६ से उद्धरण ) । 

साधनदशमीक्रत : शुक्ल एवं कृष्ण की दश्मी पर; यह एकादशी का एक अंग है; अहल्याकामधेनु 
(पाण्डलिपि ६४० )। 

साध्यत्षत : मार्गशीर्ष शुक्ल १२ पर; तिथित्रत; देवता साध्य गण; एक वर्ष तक; साध्य गण १२ अर्धदेव 
कहे जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११७३, विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३।१८१॥१-३ से उद्धरण); विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
ने १२ साध्यों के नाम दिये हैं। 

सामत्रत : यह संवत्सरब्रत्त है; एक वर्ष तक गोबर से बने वृत्त में शिव एवं कृष्ण की प्रतिमा को स्तान 
कराना; अन्त में किसी सामवेदी ब्राह्मण को त्तिलघेनु के साथ एक स्वर्णघट का दान; हंत्यकल्पतरु (त्रत्त० 
४४२-४४३, मत्स्यपुराण १०१।२०५-२६ से उद्धरण ) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ८६४, पद्मपुराण के इलोक्‌ ) । 

सारस्वतब्नत ४ (१) यह संवत्सरन्नत है; मत्स्यपुराण (६६३-१८) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४३५-४३६) ; 
हेमाद्ि (ब्नरत० १, ५५३-५५५; शुक्ल पक्ष की उस तिथि पर जिसके अपने प्रिय देवता स्वामी हों था पंचमी पर, 
रविवार को या किसी शुभ दिन पर आरम्भ; दीनों संब्याओं में एवं भोजन करते समय मौन ब्नत; सरस्वती-पूजा 
तथा सुवासिनियों (सधवा नारियों) का सम्मान; पद्पपुराण (५।२२॥१७८-१९४); भविष्योत्तरपुराण (शष। 
३-१९); (२) एक वर्ष तक दीनों संध्याओं में मौन-साधन; वर्ष के अन्त में घुतपूर्ण घट, दो बस्त्रों, तिकू एवं 
एक घण्टे का दान; सरस्वती-लोक की प्राप्ति; कृत्यकल्पत्तरु (ब्रत० ४४१); हेमाद्वि [श्रत० २, ८६२, पश्चपुराण 
से उद्धरण ); यह मत्स्यपुराण (१०१११७-१८ ) में वणित है; (३) चैत्र शुक्छ १ से प्रारम्भ कर सात दिनों तक; 
सुप्रभा, कांचताक्षी, विशाला, मानसरीवर, त्रिनादा, सुवेणु, विमलोदका (ये सभी सरस्वती के या उसकी शाखाओं 
के नाम हैं) की पूजा; प्रतिदिन दही से होम ; दही से मिश्रित ब्रह्मनभोज ; रात में घृत के साथ भात खाना ; एक वर्ष 
तक; अन्त में अर्थात्‌ फाल्गुन कृष्ण में अन्तिम सात दिनों तक एक से आरम्भ कर क्रम से सांत बस्त्रों का दान; 
विष्णुधर्म त्तरपुराण (३३१६४।१-७) । 

सार्वश्ौमन्नत : कातिक शुक्ल १० से आरम्भ; उस दिन दही एवं पके भोजन से तक्त-विधि; पविद भोजन 
से दस दिशाओं की पूजा; विभिन्न रंत्रों के पुष्पों एवं भोज्य पदार्थों से ब्राह्मणों का सम्मात; एक वर्ष तक; जो 
राजा इसे करता है, वह्‌ विजयी एवं सम्राट हो जाता है; इृत्यकल्पतरू (ब्रत० ३०९) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ९९२- 
९९३ ), दोनों में वराहपुराण (६५ १-६ ) से उद्धरण ; कृत्य र॒त्नाकर (४२० ) ; विष्णुधर्मोत्तरपुराण ( ३३१६४-१-७ )। 

सावित्रोद्तत : देखिए गत अध्याय ४। 

सिहस्थ-गुर : जब बृहस्पति सिंह राशि में रहता है तो शत्रु पर आक्रमण, विवाह, उपनयन, गुह-प्रवेश, 
देवप्रतिमा स्थापना तथा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है; मल्मासतत्व (प० ८२८); भुजब्लनिबच्ध 
(पृ० २७४) ; शुद्धिकौमुदी (पृ० २२२) | ऐसा विश्वास है कि सिहल्थ बृहस्पति में सभी तीर्थस्थान गोदावरी में 
आ जाते हैं, अतः उस समय उसमें स्तान करना चाहिए (ऐसा काल एक वषं तक रहता है)। सिहस्थ यूढ में विवाह 
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एवं उपनयन के सम्पादन के विषय में कई मत हैं, कुछ लोगों का कथन है कि विवाह एवं अन्य शुभ कर्मे मघा 
नक्षत्र वाले बृहस्पति (अर्थात्‌ सिंह के प्रथम १३३ अंश में) में वर्जित हैं। अन्य लोगों का कथन है कि गंगा एवं 
गोदावरी के मध्य के प्रदेशों में विवाह एवं उपतयन सिंहस्थ गृरु के सभी दियों में वॉजित हैं; किन्तु अन्य कृत्य 
मघा नक्षत्र में स्थित गुरु के अतिरिक्त कभी भी किये जा सकते हैं। अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य मेष 
राश्षि में हो तो सिहस्थ गुर का कोई जवरोध नहीं है। इस विवेचन के छिए देखिए स्मृतिकौस्तुभ (पृ० ५५७- 
५५९) | ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमृत का कुम्भ जो समुद्र से प्रकट हुआ, सर्वप्रथम देवों द्वारा हरिद्वार 
में रखा गया, तब प्रयाग में और उसके उपरान्त उज्जन तथा अन्त में नासिक के पास व्यम्बकेश्वर में रखा गया । 

सितसप्तमी : मार्गशीर्ष शुक्क्क ७ पर उपवास, कमलों एवं इवेत पुष्पों से सूर्थ या उसकी प्रतिमा की 
पूजा; अन्त में श्वेत वस्त्रों का दान; हेमाद्रि (ब्रत० १, ७७८-७७९, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) । 

सितासप्तमी : भुवनेश्वर में; १४ यात्राओं में एक यात्रा; माघ शुक्ल सप्लमी पर; गदाधरपद्धति 
(कालसार, १९१)। 

सिद्ध : शुक्रवार, प्रथमा, पष्ठी, एकादक्ी, त्रयोदशी, नक्षत्रों में पृर्वाफाल्गुनी, उत्तराषाढा, हस्त, श्रवण एवं 
रेवती को सिद्ध कैँहा जाता है। इनमें सभी शुभ कृत्य किये जाते हैं; निर्णयामृत (३०)! 

सिद्धार्थंकादिसप्तमी : माघ या मार्यशी्ष शुक्ल ७ पर, यदि अस्वस्थता हो तो किसी भी मास की सप्तमी 
पर; सूर्योदय के पूर्व आधे प्रहर (लगभग चार घटिकाओं ) तक दाँतों को विशिष्ट वुक्षों की टहनियों से स्वच्छ 
किया जाता है (जिनमें प्रत्येक किसी कामना कौ पूर्ति के योग्य मानी जाती है, यथा मघूक से पुत्र प्राप्त होते हैं, अर्जुन 
से सौभाग्य स्थिर होता है, निम्ब से समृद्धि प्राप्त होती है, अश्वत्थ से यज्ञ सिलता है. . .आदिं) | जब दातुन' फैंक 
दो जाती है तो उसके गिरने के ढंग से शकुन निकाले जाते हैं। सात सप्तमियाँ मनायी जाती हैं, पहली सरसों से, 
दूसरी अर्क की कह्ियों से, तीसरी से सातवीं सप्तमी क्रम से मरिच, निम्ब, ६ फलों, भोजन (भात नहीं) से; जप, 
होम, सूर्य-पूजत, सूर्य-प्रतिमा के समक्ष सोना; गायत्री का पाठ (ऋ० ३६२१०) ; सूर्य-प्रतिमा के समक्ष सोते समय 
आये हुए स्वप्तों का निरूपण; विशिशज्न पुष्पों से सू्य-पूजा] करने से विभिन्न छाभ, यथा--कमलों से यश, मन्दार से 
कुष्ठ हरण, अगस्त्य से सफलता आदि; ब्रह्म-भोज एवं रंगीन वस्त्रों, सुगन्धों, पुष्पों, हविप्य भोजन, एक गाय का 
दान; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० १७२-१८० ) ; हेमाद्रि (क्रत० १, ६७९-६८५, भविष्यपुराण १॥१९३।२-२१ से उद्धरण ) ; 
कृत्यक्ल्पतरु (त्रत०) ने भविष्यपुराण (१९७।१-१०) को उद्धत किया है। 

सिद्धिविनायकनत्रत : शुक्ल ४ पर या जब श्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित कोई हर्षपूर्ण जागरण हो तब 
गणंश की पूजा; तिलयुक्त जल से स्नान; गणेश की हिरण्य या रजत की प्रतिमा की पूजा; पंचामृत से प्रतिमा- 
स्नान तथा गन्ब, पुष्पों, धूप दीप एवं नैवेद्य का, गणाध्यक्ष, विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्ननाशन के नामों के 
साथ अपंण; २१ दूर्वाशाखाओं का अपंण, २१ मोदक्‌ प्रतिमा के समक्ष रखे जाते हैं, एक गणेश के लिए, १० 
पुजारी तथा १० कर्ता के लिए; विद्या, घन एवं युद्ध में सद्धि (सफलता ) की प्राप्ति; हेमाद्ि (ब्रत० १, ५२५- 
५२९, स्कन्दपुराण से उद्धरण); स्मृतिकौस्तुभ (२१०-२१६); पुरुषा्थंचिन्तामणि (९५) ; ब्रतराज (१४३- 
१५१) । 

सीतलाषष्ठी : माघ शुक्ल ६ पर; बंगाल में प्रचलित; गुजरात में श्रावण कृष्ण ८ पर सीतलासप्तमी; 
उत्तर भारत में फाल्गुन (चेंत्र) कृष्ण ८ पर सीतलाष्टमी। 

सीतःपूजा : (१) सीता' का अर्थ है 'कपित भूमि । कृत्यरत्वाकर (५१८, ब्रह्मपुराण से उद्धरण ) में आया 
है कि नारद के कहने पर दक्ष के पुत्रों द्वरा फाल्मुन कृष्ण ८ को पृथिवी मापी गयी थी; अतः देव एवं पित्र लोग 
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उस दिन अपूपों (पूओं) के साथ श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं; (२) राम की पत्नी सीता की पूजा, जो फाल्गुन 
कृष्ण ८ को उत्पन्न हुईं थीं; कृत्यरत्वाकर (५२६-५२९ एवं ५१८) । और देखिए फाल्गुनकृत्य' के अन्तर्गत! 

सौमोल्लंघन + देखिए 'विजयबादशमी” के अन्तर्गत, गत अध्याय १०; तिथितत्त्व (१०३); पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (१४५-१४८) । 

सुकलत्रप्राप्तित्तत : कुमारियों, सबवाओं एवं विधवाओं के लिए; नक्षत्रत्रत; देवता नारायण; कुमारी 
को तीन नक्षत्रों, यथा---उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्रपदा को जगन्नाथ की पूजा करनी चाहिए तथा 
माधव नाम लेना चाहिये, प्रियंगू एवं लाल पुष्षों का अपंण करना चाहिये तथा कुंकुम का केप करना 
चाहिये; माधव को प्रणाम! के साथ मधु एवं घी से होम ; सुन्दर पति की प्राप्लि; हेमाद्रि (द्त० २, ६२८-६३०, 
विष्णुवरमोत्तिरपुराण से उद्धरण); शिव ने इस ब्रत का वर्णन पाव॑ती से किया था। 

सुकुलत्रिराजत्रत : मार्गशीर्ष मास में उस' तिथि को जो व्यहस्पुक हो, इसे किया जाता है; तीन दिनों तक 
उपवास; इवेत्त, पीत एवं लाल पृष्पों, तीन लेपों तथा गुम्गुल, कुटुक (कटुक ? ) एवं राल की घृप से तिविकम 
(विष्णु) की पूजा; त्रिमघुर का अरपण; तीन दीप; जौ, तिल एवं सरसों से होम; त्रिलोह (सोना, रजत एवं ताम्र) 
का दान; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३२२-३२३, विष्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण)। त्रिमधुर एवं व्यहस्पृक को इनके 
अच्तेंगंस देखिए । 

सुकृततृतीया-क्षत : हस्त-नक्षत्र में श्रावण शुक्क ३ पर; सिथिब्रत; नार।यण एवं लक्ष्मी की पूजा; तीन 
वर्षों के लिए; मन्त्र ये हैं---विष्पोन कम्‌' (ऋ० १॥१५४।१) एवं सक्‍तृभिव (ऋ० १०॥७२।२); ब्रतराज 
(१०१-१०३) ; कृष्ण ते इस ब्रतत का वर्णव अपनी बहिन सुभद्रा से किया है। 

सुकृतद्ादशी : तिथिब्रत; देवता विष्णु; फाल्यन शुक्द््‌ ११ पर उपवास एवं द्वादशी पर विष्णु-पूजा; 
एकादशी को दिन एवं रात्रि में नमो नरायणाथ' का जप; कर्ता द्वारा क्रोध ईर्ष्या, लोभ, शठता आदि का त्याग; 
'यह संसार व्यर्थ है” का स्मरण करना; यही विधि ढादशी को भी ; एक वर्ष तक प्रतिभास; अन्त में हरि की स्वर्ण - 
प्रतिदा की पूजा एवं एक गाय के साथ उसका दान; कर्ता नरक का दर्शन नहीं करता ; हेमादि (बरत० १, १०७९-१०८१, 
लिप्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सुख्रात्रि था सुखरात्रिका : दीवाली (आश्विन अमावास्या ) के छक्ष्मीपूजन को >सा कह; गया है; समयप्रदीप 
(प्राण्डलिपि, ४१ बी०), कृत्यतत्व (४३१); वर्षक्रियाकौमुदी (४६७-४६९); कालदिवेक (४०३-४०४) ; 
दे० गाल अध्याय १०। 

सुखबन्त : (१) कृष्ण ७ पर उपवास तथा क्रष्ण ८ पर नकत; इंहलोक में सुख एवं परलोक में स्वयं; 
हेमादरि (ब्रत० २, ५०९, सविष्यपुराण से एक इलोक) ; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३८७, यहाँ तिथियाँ ६ एवं ७ हैं); 
(२) चतुर्दशी पर देवों की पूजा; शेष स्पप्ट नहीं है; हैमादि (ब्रत० २, १५५, विप्णधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
(३) अप्टमी पर ऋषियों की पूजा करने से सुख की प्राप्ति; हेमाद्।वि (व्रत० १, ६२८, विप्णवर्मोत्तरपुराण से 
आधा इलोंक ) ; (४) जब शुक्ल ४ को मंगलवार हो तो नक्त; चार चतुर्थियों पर किया जाने वाला; मंगल की 
पूजा (मंगल उमा के पुत्र कहे गये हैं); सिर पर मिट्टी रखना, उसे सारे शरीर पर लगाकर स्नान करना; दूर्वा, 
अद्वत्थ, घामी एवं भौ को छना; १०८ आहुतियों से मंगल के लिए होम; सोने या रजत या ताम्र या सरल काष्ठ 
या देवदारु या चन्दन के पात्र में मंगल की प्रतिमा को रखकर उसकी पूजा; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१४-५१९, 
भविष्यपुराण से उद्धरण) ; पुरुषार्थच्ि्तामणि (९१५); (५) पप्टिक्रत (मत्स्यपुराण १०१७२); केत्यवाल्पतरू 
(ब्रत० ४५०) ; स्पष्ट नहीं है। 
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सुखसुप्लिका : यह सुखरात्रि ही है; हेमाद्वि (व्रत० २,३४८-३४९, आदित्यपुराण से उद्धरण); 
कंत्यकल्पतरु (नैयतकालिक, ४२१-४२२)। 

सुखचतुर्थो : शुक्ल पक्ष में चतुर्थी जब मंगलवार को पड़ती है तो उसे सुखचतुर्थी या सुखदाचतुर्थी कहते 
हैं; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५१४. भविष्यपुराण १।३१११६ से उद्धरण); कृत्यरत्नाकर (२७१); वर्षक्रियाकौमुदी 
(३१, देवीपुराण से उद्धरण ) । 

सुगतिद्दादशी ; फाल्गुन शुक्ल ११ से प्रारम्भ; तिथिक्रत, कृष्ण देवता; उस दिन उपवास, क्रष्ण-पूजा; 
१०८ बार कृष्ण का नाम-जप; एक वर्ष तक; ४-४ मासों के क्रम से ३ अवधियों में विभाजित ; फाल्गुन से आरम्भ 
होने वाले चार मासों में कृष्ण-नामजप एवं क्ृष्ण-प्रतिमा के पादों पर जल की तीन धाराएँ; आषाड़ से आदिवन 
तक की दूसरी अवधि में केशव-नामजप (जिससे कि मृत्यु के समय केशव नाम स्मरण हो सके) ; तीसरी अवधि में 
विष्णुनाम का जय; देवी सुख एवं विष्णुलोक की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्ृत०१,१०८१-१०८३,विप्णघर्मोत्तर- 
पुराण ३१२१५।४-२२ से उद्धरण ) । 

सुगतिषौषभासीकल्य : (पौणंमासी ? ) फाल्मून' शुक्ल पूणिमा पर; तिथिब्रत; देठता विष्णु; कर्ता तेल 
एवं नमक का त्याग करके नकक्‍त-विधि से रहता है; एक वर्ष तक, ४ मासों की तीन अवधियों में; लक्ष्मी के साथ 
केशव की पूजा; उस दित नास्तिकों, पाषण्डियों, महापातकियों एवं चाण्डालों से नहीं बोलना चाहिए; हरि एवं 
लक्ष्मी को चन्द्र एवं रात्रि के समान माना जाता है; विष्णृधर्मोत्तरपुराण (३४२१६-१७) । 

सुगतिब्रत : (१) देवों के स्वामी की पूजा से ध्षरवोत्तम स्थिति की प्राप्ति; हेमाद्वि (क्ृत० १, ७९२, 
विष्णुघर्मोत्तरपुराण से उद्धरण); (२) एक वर्ष तक संभी अष्टमियों पर नकत-विधि से भोजन करना; अन्त में 
गोदान; इन्द्र की स्थिति की प्राप्ति; तिथिन्नत; देवता इन्द्र; हेमाद्वि (ब्रत० १, ८८१, पद्मपुराण से उद्धरण ) ; 
मत्स्यपुराण (१०१।५६) ; अहल्याकामथेनु (पाण्डुलिपि ५६१ बी) ने इसे सूगत्यष्टमी कहा है। 

सुजन्मद्वादक्की : पौष शुक्ल १२ पर जब कि यह ज्येष्ठा-नक्षत्र पर पडती है; तिथिन्नत; देवता विष्णु; 
उपवास के साथ एक वर्ष तक प्रति मास विष्णु-पूजा; प्रति मास क्रम से घी, चावल, जौ, सोना, पकाये जौ, जरू, 
पकाये अन्न, छत्र, पायस', गन्ना-रसं, चन्दन एवं वस्त्र का दात और क्रम से निम्नलिखित को ग्रहण करना->गोमृत्र 
जल, घी, हरी तरकारियाँ, दूर्वा, दही, चावल, जौ, तिल, सूये की किरणों से गर्म किया गया जल, दर्भयुक्‍त जल, 
दूध; रोग-मुक्त, मेधावी, प्रसन्न हो जाता है तथा उस कुल में पुनः उत्पन्न होता हैं जहाँ घन, अज्न आदि 
का प्राचुयं होता है और चिन्ता नहीं व्यापती; हेमाद्वि (ब्रत० १, ११७४-७५, विप्णूधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण ) । 

सुजन्मावाप्तित्रत : यह संक्रास्तिव्रत है; जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन इसका ऑरम्म 
होता है; यह वर्ष की सभी १२ संक्रान्तियों पर किया जात! है; प्रति संक्रान्ति पर उपवास, क्रम से सूर्य, भागंव राम 
(परशुराम), कृष्ण, विष्णु, बवराह, नर्रासह, दाशरथि राम, राम (बलराम ), मत्स्य की प्रतिमाओं की पूजा; इनके 
चित्र भी किसी वस्त्र पर बनाकर पूजे जा सकते हैं; प्रत्येक संक्रान्ति पर उपयुक्त नाम से होम; एक वर्ष 
तक; अन्त में जलूघेन्‌ का, छत्र एवं चप्पलों के साथ दान; प्रत्येक मास में सोने एवं दो बस्छों का दान; 
दोपमालछा से रात्रि में पूजा; कर्ता निम्न पशुओं एवं स्लेच्छों में जन्म नहीं पाता; हेंमाद्ि (ब्रत० २, छ२७-७१८, 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण ); पुरुषार्थचिन्तामणि (१२) ; हेमाद्वि ने तुला एवं अन्य दो आग्ेवाली राशभियों में 
पूजा का उल्लेख नहीं किया है। किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३१९९) में ऐसा आया है कि जब सूर्य ऋण से तुला, 
वृद्चिक एवं धन राशि में प्रवेश करता है तो क्रम से वामन, जिविक्रम एवं अश्वक्षीर्ष (हयग्रीव) की पूजा होती है। 
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सुदर्शनण्ष्ठो : इसे कोई क्षत्रिय या राजा सम्पादित करता है; किसी चक्र की नाभि पर कमल से मण्डल 
खींचने के उपरान्त षष्ठी पर उपवास, बीजकोष पर सुदर्शन (विष्णु-चक्र) की स्थापना, लोकपालों के आयुधों की 
स्थापना दलों पर होती है; कर्ता के बाहु सक्षम रहते हैं; छाल चन्दन-लेप, सरसों, लाल कमल, लऊाछ बस्त्रों आदि 
से पूजा; गुड़ युक्त भोजन, रोटियों एवं फलों का नैवेद्; शत्रुओं के नाश, युद्ध में विजय एवं सेंता की रक्षा के 
लिए सुदर्शन के मन्‍्त्रों का पाठ; विष्णु के घनूष (शा ), गदा आदि तथा गरुड की पूजा; राजा को सिहासन 
पर बैठाया जाता है और एक युवा स्त्री उसकी आरती उतारती है; यह कृत्य किसी अशुभ लक्षण के उदित 
होने पर तथा जन्म-नक्षत्र पर भी किया जाता है; हेमाद्रि (त्रत>० १, ६२०-६२४, गरुड़पुराण से उद्धरण ) । 

सुदेशजन्मावाप्ति : यह 'सुजन्मावाप्तिन्रत' ही है; विष्ण॒घर्मोत्तरपुराण (२।१९९॥१-१०) | 

सुनामद्ादशी : भागंशी्ष शुक्ल की ढादशी पर; दशमी को एकभकक्‍त ; एकादशी पर उपवास; सर्वप्रथम 
सूर्य-पुजा और उसके उपरान्त विष्णृ-पूजा; तिथिक्गरत; देवता, विष्णु; कर्ता को विचार, वचन एवं कर्म से पविन्र 
रहना होता है; एक जलपूर्ण कलश को' स्थापना, जिसमें कुंकुम, मोती एवं बहुमूल्य रत्न डाले गये रहते हैं, उसे वस्त्र से 
ढेंक दिया जाता है, उसमें केशव की स्वर्ण-प्रतिमा की पुजा; पौष, माघ तथा आगे के अन्य मासों की द्वादशियों पर 
विष्णु के विभिन्न नामों (यथा--नारायण, माधव आदि) की पूजा; एक वर्ष तक; प्रतिमायक्त १२ कछशों का 
ब्राह्मणों को दाव, इसी प्रकार १२ गायों, वस्त्रों या (यदि धनहीन हो) एक साय तथा सोने से यकत पात्र का दान; 
हेमाद्वि (ब्रत० १, १०६३-१०७२, विष्णुपुराण से उद्धरण); अग्लिपुराण (१८८११) ने नामद्वादशी की चर्चा 
की है। 

सुरूपद्वादक्की : पौष कृष्ण १२ पर जब कि पुष्य नक्षत्र हो; एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को एक 
पूर्ण घट में, जिसके ऊपर एक पात्र में तिल रखा गया हो, हरि की. स्वणिम या रजत प्रतिमा का पूजन; तिलयुकत 
भौजन का नैवे्; पुरुषसूक्त (ऋ० १०९०) के भल्त्रों के साथ अग्नि में तिल की आहुतियाँ; उस रात्रि जागर; 
घर एवं प्रतिमा का दान; कुरूपता से छुटकारा; हैमाद्वि (ब्रत० १, १२०५-१२१३) ; शिव ने इसे उमा को बताया 
और कहा कि सत्यभामा ने इससे लाभ उठाया: ब्रतार्क (पाण्ड लिपि, २४७ए) ने इसे ग॒जंरों में प्रचलित माना है। 

सुश्रत : चैत्र शक्ल ८ से वासुदेव के रूपों, आठ वसुओं की गन्ध, पुष्पों आदि से पूजा; एक वर्ष तक; अन्त 
में एक गोदान; सभी कामनाओं की पूर्ति एवं विष्णुलोक की प्राप्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३१७२।१-७) | 

सूर्यनक्तत्नत : यह वार-ब्रत है; देवता सूर्य; इसमें रविवार को नक्त-विधि का प्रयोग करना चाहिए; जब 
हस्त नक्षत्र हो तो उस रविवार को एक्रमक्त तथा उसके उपरान्त प्रत्यक रविवार को नक्त। सूर्यास्त काल पर 
१२ दलों वाले एक कमल का चित्र लाल चन्दन' से खींचना और पूर्व से आरम्भ कर आठ दिद्याओं में विभिन्न नामों 
(यथा---सूर्य, दिवाकर) का न्यास; कमल केबीजकोप के पूर्व में सूयं के धोड़ों का न्यास; ऋःग्वेद एवं सामवेद 
के प्रथम मन्त्रों एवं तैत्तिरीय संहिता के प्रथम चार मन्त्रों के साथ अध्ये; एक वर्ष तक; कर्ता रोग-मुक्त हीता है, 
सम्तत्ति एवं घन की उपलब्धि करता है तथा सूर्यलोक जाता है; हेमाहि (त्रत० २, ५३२८-५४ ९, मत्स्यपुराण से उद्धरण ) । 

सूर्यपुजाभरशंसाः : विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।१७१११-७) ने एक वर्ष तक सभी सप्तमियों पर सूर्ये-पूजा था 
एक बर्ष तक रविवार पर नकक्‍त-विधि से भोजन करने या सूर्योदय पर सदा सूर्य-पुजा करने से उत्पन्न फलों का 
उल्लेख किया है। भविष्यपुराण (१६८।८-१४) ने सूये-पूजा के लिए उपयुक्त विशिष्ट पुप्पों तथा उनके अरपंण से 
उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है! 

सुर्परणयाज्ा-माहात्म्य : भविष्यपुराण (१॥५८) ! सूर्थ की रथयात्रा माघ में प्रारम्भ होती हैं। यदि प्रत्ति 
वर्ष मे की जाय तो एक बार करने के १२ वर्षों के उपरान्त इसे सम्पादित करना चाहिए; इसे अल्पावधियों में तोड़ 
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कर नहीं करना चाहिए; सूर्य के रथ पर शूद्द नहीं चढ़ सकता) आपषाढ़, कातिक एवं माघ की पूणिसाएँ इस 
मात्रा के लिए अत्यन्त पवित्र मानी जाती हैं, इसे रविवार को पड़ने वाली षष्ठी या सप्तमी पर भी किया जा 
सकता है। 

सुर्यक्ष : (१) पष्टी पर उपवास तथा सप्तमी पर भास्कर प्रसन्न हों के स्तथ सूर्य-पूजा; सभी रोगों से 
मुक्ति; कृत्यकल्पतर (ब्रत० ३८८-३८९) ; (२) माध में प्रातःकाल स्वान तथा किसी गृहस्थ एवं उसकी पत्नी का 
पुष्पों, वसत्रों, आभूषणों एवं भोज से सम्मान; सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत० २, ७९४, पद्मपुराण 
से उद्धरण ) , कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४४, मत्स्यपुराण १०१३६-४७ के समाच ही ); (३) आश्विन में आरम्भ, जब 
शुक्ल पक्ष के रविवार को चतुर्दशी हो; तिथिक्गत; देवता शिव; शिवलिंग के लिए विशिष्ट स्नान, लेप रूप में 
रोचना का प्रयोग तथा लाल पुष्पों सेपुजा; कपिला गाय के घी एवं दूध से नैवेद्य; किसी हीव ब्राह्मण को दान; 
बुंकुम से युकत मोजन-दान ; इससे पुत्रों की उत्पत्ति होती है; हेमाद्ि (क्रत० २, ६४-६५, काछोत्तरपुराण से उद्धरण ) ; 
(४) रविवार को कर्ता और कम करता है तथा गुड़ एवं नमक से युक्त रोटियों से सूर्य की पूजा करता हैं और उस दिन 
नकक्‍त रखता है; सभी कामनाओं की पूति, सूये-छोक की प्राप्ति; हेमाहि (ब्रत० १, ७७९-७८०, विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
से उद्धरण); (५) चैत्र शुक्ल ६ एवं ७ पर सूय-पूजा; दवेत मिट्टी से एक वेदिका का निर्माण, जिस पर रंगीन 
चूर्णों से आठ दल वाले एक कमल की आक्षति; बीजकोष पर सूर्य-प्रतिमा का स्थापन, पूर्व दिशा से आरम्भ क्र 
आठ दिशाओं में अर्ध देवों, देवियों एवं मुनियों का चित्र खींचना तथा बसनन्‍्त से आरम्भ कर सभी ६ ऋतुओं में ऐसे 
दी को रखना; घी की आहुतियाँ, १०८ बार सूर्य को तथा ८ बार अन्य रोगों को; एक वर्ष तक; अन्त में मोदान 
एवं रवर्ण-दात, सूर्यलोक की प्राप्ति; यदि १२ वर्षों तक किया जाय तो सायुज्य की प्राप्ति; हेमाद्वि (ब्रत्त० १, 
७७०-७७४, विष्णुध्रमोत्तिरपुराण ११६७। ११-१५, १६८। १-३० से उद्धरण ); (६) मार्गशीष में (रविवार को ? ) 
आरम्भ कर १२ मार्सों के लिए; लाल चन्दन से किसी ताम्रपत्र पर बीजकोष के साथ १२ दलों वाले कमल का 
चित्र तथा उस पर सूर्य-पुजा; कहिपय मासों में देवता के विभिन्न नाम (यथा--मार्गशीष॑ं में मित्र, पौण में विष्णु, 
माघ में वरुण आदि) ; नवेद्य तथा कर्ता द्वारा खाये जाने वाला विशिष्ट पदार्थ; विभिन्न पाप-मुक्ति' एवं कामना- 
पूति; हेमाद्रि (ब्रत० २, ५५२-५५७, सौरधम से उद्धरण ); यह वारब्रत हैं; (७) पूरे पौष भर नक्‍त तथा दोनों 
सप्तमियों पर उपवास; पौध में सूर्य एवं अग्नि की प्रतिदित तीन बार पूजा; कृत्यरत्नाकर (४७५-४७६, भविष्य 
पुराण से उद्धरण )। 

सूर्यषष्ठी : भाद्रपद शुक्ल में १ से ५ तकः एकमक्‍्त, ६ को उपवास एवं सूर्य-प्रतिमा की पूजा; एक वर्ष तक ; 
प्रत्येक मास में आदित्य के विभिन्न नाम ; अन्त में विस्तुत उद्यापन; हेमाद्रि (ब्रत० १, ६०८-६१५, भविष्योत्तरपुराण 
से उद्धरण); निर्भयसन्धु (१३४)। 

सूर्याष्टमी : देखिए ऊपर अर्काष्टमी'। 

सोमचती-अमावास्यथा : सोमबार की अमावास्या अति पुनीत होती हैं; कालविवेक (४९२, भविष्यपुराण 
से); हेमादि (काल, ६४३); वर्षक्रियाकौमुदी (९); आज के दिन कछोग (विशेषतः नारियाँ) अश्वत्थ वृक्ष के 
पास जाती हैं, विष्णु-पुजा करती हैं तथा वृक्ष की १०८ बार प्रदक्षिणा करती हैं; ब्नताक (पाण्डुलिपि, ३५० बी-३५६) ; 
धर्मसिन्धु (२३) ; हृताक का कथन है कि इसका उल्लेख निबन्धों में नहीं हुआ है, यह मात्र प्रचकछन पर आधृत है। 

सोमवारद्रत्त : (बहुबचन में ); हेमाद्वि (बक्रढ० २, ५५७-५६६, केवल २ का उल्लेख); ब्रताक [पाण्डु- 
लिपि ३२७९ बी-२८२ बी ) ; स्मृतिकौस्तुम (१४९) ; वर्षकृत्यदीपक (४२७-४४३) । सामान्य नियम यह है--श्षावण, 
वैशाख, कातिक या मार्गझीर्ष के प्रथम सोमवार पर आरम्भ; शिवन्यूजा; उस दिन पूर्ण उपवास या नक्त; वर्ष- 
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कृत्यदीपक में सोमवा रत्रत एवं उसके उद्यापन का विस्तृत ब्यौरा उपस्थित किया गया है। अब भी श्रावण के सोमवार 
विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। 

सोमब्रत : (१) जब किसी पक्ष में अष्टमी सोमवार को पड़े तो शिव-पूजा होनी चाहिए, शिव-प्रतिमा का 
दायाँ माग द्विव का तथा वायाँ भाग हरि एवं चन्द्र का होता है; पंचामृत से लिगस्नान, दक्षिण भाग में चन्दन एवं 
कर्यूर का प्रवोग तथा वाम भाग में कुंकुम, अगुर, उशीर, नीराजन का देव एवं देवी के २५ दीपों के साथ प्रयोग; 
सपत्नीक ब्राह्मणों को भोज; एक या पाँच वर्षो के लिए; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० २६९-२७१) ; हेमाद्वि (क्रत० ३, 
८2२९-८३ १, कालिकापुराण से उद्धरण); (२) वेशाख-पुणिमा पर एक ताम्रपात्र में जल भरकर उसमें शंकर- 
प्रतिमा रखना और उसे वस्त्र से ढक देना तथा गन्ध एवं पुृष्पों से पुजता तथा 'लोकृस्वामी महादेव, जो चन्द्र का 
रूप धारण करते हैं, मुझ पर प्रसन्न हों के साथ उसका दान; हृत्यकल्पतरु (ब्रत० ३५३); हेमाएदि (ब्रत० २, 
१७४-१७५) ; इत्यरत्ताकर (१६६-१६७) ; सभी ने भविष्यपुराण को उद्धृत किया है; (३) शुक्७ २ को रूवण- 
यूर्ण पात्र का दान करने चाहिए; एक वर्ष तक; अन्त में गोदान; शिवलोक प्राप्ति; कृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४५१, 
मत्स्यपुराण १०१८१ में ५९वाँ षण्ठिक्रत); हेंमाद्वि (न्रत० १, ३८९, पद्मपुराण से उद्धरण ); (४) जब अष्टमी 
रोहिणी नक्षत्र से पड़ती है तो इसका सम्पादन; पंचामृत से शिव-स्नान तथा लिग या प्रतिमा पर कर्पूर एवं 
चन्दन-लेप का प्रयोग तथ्ग इवंत पुष्पों से पूजा; एक घट इवेत शककरा के चूर्ण से मिश्रित दूध न॑वेद्य के रूप में; 
जागर; इससे दीघ आयु, यश आदि की भ्राप्ति; हेमाद्रि (ब्रत० १, ८६३, कालोत्तरपुराण से उद्धरण); (५) माघ 
शुक्ल १४ पर उपवास दथा १५ पर लछिग्र को बेदी के साथ घृत-युक्‍त कम्बलू से आवृत करना, दो काली गायों का 
दान; जागर तथा संगीत एवं चुत्य; हेमाद्रि (ब्रत० २, २२९-२४०, भविष्यपुराण से उद्धरण); (६) मार्गशीष॑ 
शुक्ल के प्रथम सोमवार या चैत्र केया किसी भी सोमवार को, जब कि पूजा करने की प्रेरणा बड़ी उद्धाम हो, 
शिवपुजा क्‌ रन॑। चाहिए; इवेत पृष्पों (मालती, बन्द आदि) से शिव-पूजा, चन्दन लेप का प्रतिभा था लिग पर 
प्रयोग; नेवेच; होम; हेमादि (ब्रेत० रे, ५५८-५६६, स्कन्दपुराण से उद्धरण) ने फलों का वणन किया हैं; 
(७) एक वर्ष तक प्रति सोमवार को ८ ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए; अन्त में शिव की एक रजतप्रतिया का 
दान; तेस्पुरुषाय विज्हे०' (मंत्रा०सं० २।९।१, तै० आरण्यक्‌ १०४६) नामक मन्त्र के साथ शिव गर्व उमा की 
पूजा; पह्मपुराण. (४१०८॥८२-९०)। 

सोमायन-क्षत्त : एक मास के लिए; सात दिनों तक एक गाय के चारों थों के दूध पर निर्वाह 
करना; सात दिनों तक केवल तीन थनों के दूध पर, आगे के सात दिनों तक एक थन के दूध पर तथा 
तीन दिनों तक उपवास; इससे सभी पाप कट जाते हैं; मिताक्षरा (याज्ञवल्क्थस्मृति ३३३२४, मार्कण्डेयपुराण 
से उद्धरण ) । 

सोमाष्टमीत्रत : तिथिन्नत; देवता शिव एवं उम्रा; सोमवा रयुक्त नवमी पर रात्रि में शिव एवं उमा की 
पूजा; पंचयव्य से प्रंसिमा-स्नान; वामदेव तथा अन्य नामों से शिव-पूजा; भ्रतिमा के दक्षिण भाग में चन्दन 
एवं कपूर का ठथा वाम भाय में कुकुम एवं तुरुष्क (लोबान) का प्रयोग; देवी के सिर पर नीकूम तथा शिव के सिर 
पर मोती रखे जाते हैं और श्वेत एवं लाल पुष्पों से पूजा; सं्योजात नाम के साथ तिल का होम; हेमाद्वि [ब्रत० ६, 
८३३-८३५, स्कन्दपुराण से उद्धरण ) ; भविष्योत्तरतुराण (५९१-२३) ने इन्हीं शब्दों में इस ब्रत का उल्लेख किया 
है; वामदेव, सचीजात, अधोर, ठत्पुरुष, ईश।न शिव के पाँच मुख कहे जाते हैं; देखिए तै० आ० (९०४३-४७ ) । 

सौर्यत्नत : माघ की अप्टमी या एकादशी या चतुर्दशी पर एकभकक्‍त एवं इवेत वस्त्रों, चप्पलों (पादुकाओं ), 
क्‌ म्बल, छत, जल तथा पात्र का अभावप्रस्त व्यक्ति को दा; हेमाद्वि (ब्रत० २, ४४०, भविष्यपुराण से उद्धरण) । 
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सौगन्ध्य-क्षत : यह ऋतु-ब्रत हैं; देवता शिव एवं केशव; हेमन्त एवं शिशिर में पृष्पों का तथा फाल्गुन 
पूर्णिभा को तीन प्रकार के सुगन्घित पत्रों का त्याय; शिव एवं केशव प्रसन्न हों के साथ कुछ सोने का दान; हेंमाद्ि 
(ब्रत० २, ८६०) | 

सौमाग्यतृतीयात्रत : (१) फाल्गुत शुक्छ की तृतीया पर नकत-विधि; लक्ष्मी के साथ हरि था उमा के 
साथ शित्र (क्योंकि दोनों शास्त्रों एवं पुराणों में एक हो कहे गये हैं) की पूजा; मघु, घी एवं तिल से होम; एक 
बंप तक तीन अनत्रियों में; फाल्गुन से ज्येष्ठ के मासों तक बिना समक या घी के गेहूँ से बने भोजन का भ्रयोग, 
सूमि-शयन; कासिक से माघ तक जौ से बने भोजन का प्रयोग; माघ शुक्ल हे पर रुद्र एवं गौरी या हरि एवं श्री 
की स्वर्ण -प्रसिमा का निर्माण और उसका मव्‌,घी, तिरू-तैल, गुड, नमक तथा योवुग्ध युक्त ६ पात्रों के साथ दान; 
कर्ता सात जन्मों तक भाग्यवान्‌ एवं सुन्दर बन जाता हैं; कृत्यकुल्पतरु (व्रत, ७५-७७, वराहपुराण ५८॥१-१९ से 
उद्धरण) ; हेमाद्वि (बत० १, ४७९-४८० ) ; हृत्यरत्ताकर (५२३-५२४) | 

सॉभाण्यत्रत : (१) कारतिक पूणिमा पर १६ दलों वाले चित्रित कमझ के बीजकोण पर स्थापित चन्द्र 
प्रतिमा की पूजा; कमछ के किजलकों (अंशुओं) पर २८ नक्षत्रों (अभिजित्‌ को छेकर) की पूजा, पत्तियों पर 
पतिथियों एवं उनके स्वाशियों की पूजा; ब्रत के अन्त में दो वस्त्रों का दान; दस दित उपवास या नक्‍त ; इस ब्नत से 
कल्याण, सौन्दर्य एवं संभोग-आनन्द की प्राप्ति होती है; हेमादरिं (ब्रत० २, २३५-२३६, विष्णृधर्मोत्तरपुराण से 
उद्धरण) ; (२) एक वर्ष तक फाल्गुन एवं आगे की तृतीया पर नमक का त्याग; अन्त में एक घर एवं पलंग बा 
सारी सामग्रियों के साथ दान ठथा पार्वती प्रसन्न हो के साथ एक सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान; कर्ता गौरीलोक 
वासी हो जाता है; तिथिन्नत ; देवता गौरी; क्त्यकल्पतरु (द्बरत० ४४१, मत्स्यपुराण १०११५-१६) ; हेमाद्ि 
(ब्रत॒० १, ४८३, गरुढ़पुराण से उद्धरण ) ; वर्षक्रियाकौमुदी (२९-३०, यहाँ रूवणम्‌' के स्थान पर 'शयनम्‌' आया 
हैं); अग्निपुराण (१७८।२४-२५) में भी यही श्लोक है; (३) पंचमी पर चन्द्र का पूजक दरर्घायु, धन' एवं यथा 
पाता है; हेसाद्वि (ब्रत० १, ५७४, विष्णुधर्मोत्तरपुराण से उद्धरण )। 

सोभास्यशथवत-ब्रेत : चेत्र शुजल्ल ३ पर पंचगव्य एवं सुगंधित जल से गौरी एवं शिव की प्रतिमाओं का 
स्‍तात (इसी दिन गीरी का जस्प हुआ था ) ; देवी एवं शिव के आपाद मस्तक एवं केश को प्रणाम; प्रतिमाओं के 
संपक्ष सौभास्याप्टक; दूसरे दिल प्रातः स्वणिम प्रतिमाओं का दात्त; एक वर्ष तक प्रत्येक तुतीया पर यही विधि; 
चैत्र से आगे प्रत्येक मास में विभिन्न पदार्थों का सेवन, विभिन्न मन्‍्त्रों का प्रयोग, देवी के विशिन्न नामों का 
उपयोग, विभिन्न पुष्पों का प्रयोग; एक वर्ष तक एक फल का त्याग; अन्त में सामग्री के साथ एक पलंग, एपः 
स्वीणिम गाय एवं बैल का दान; सौभाग्य, स्वास्थ्य, सौन्दय, दीर्घायु की प्राप्ति; मत्स्यपुराण (६०॥१-४९); 
कृत्यकल्पतरू (ब्रत० ५६-६० ), मत्स्यपुराण ६०१४-४८ का उद्धरण ) ; हेमाद्वि (ब्रत० १, ४४४-४४९, मत्स्यपुराण 
६०१४-४८ का उद्धरण); ये श्लोक प्मपुराण (५7२४॥३२२२-२७८) एवं भविष्योत्तरपुराण (२५।१-४२) मे 
भी पाये जाते हैं। 

सोभास्यसंक्रान्ति : यह संक्रान्तित्रत है; व्यतीपात बन्‍्छे अयन या विषव दिन या संक्रान्ति दिन पर; ए4 
भवल ; सूर्थ-पूजा; दो बस्त्रों एवं सौभाग्याष्टक का किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान; एक वर्ष तक; बहा-भोज ; 
ऊबण-पर्व ते, स्वणिम कमझ एवं स्वणिम सूर्थ-प्रतिमा का दान; हेसादि [क्रत० २, ७३५-७३६, स्वन्दपुराण रे 
उद्धरण ) । 

सॉभाग्यसुन्दरी : मार्गशीर्यं या माघ कृष्ण की तुतीया पर; तिथिक्नत; देवता उघा; उस दिन उपयास 
एक वर्ष तक; प्रत्येक मास में उम्रा के विभिन्न नाम; पुष्प, फल, नैवेद्य तथा कर्ता हारा खाये जाने वाले सामा 
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आदि का अपेण; ब्रताक्क (पाण्डुलिपि ५६ ए-६० बी) ; ब्रतराज (११४-१२०, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) ; 
इसका सम्पादन चतुर्थी से युक्त तृतीया को ही सकृता है किन्तु द्वितीया से युक्त तुतीया को नहीं । 

सौभाग्यावाप्तिद्रत : यह मासब्रत है; देवता कृष्ण; माघ पूर्णिमा (पृणिमान्त गणना के अनसार ) के 
उपरान्त प्रथम तिथि पर; क्ृष्ण-प्रतिमा या वस्त्र पर खचित क्ृृष्ण-चित्र की पूजा; प्रियंयू से सुगंधित किये गये 
जल से कर्ता द्वारा स्नान करना ; ब्रियंगुयुक्त चर (भात ) का अपंण एवं उसी से होम; एक मास त्तक; फाल्गन पूरणिमा 
पर तीन दिनों के उपवास के उपरान्त कुंकुम से रंगे दो वस्न्रों, मध्यू्ण पात्र आदि का दाव; इससे सौभाग्य एवं 
सीन्‍्दय की प्राप्ति; हेमाद्वि (क्रत० २, ७९९, विष्णुधरमत्तिरपुराण ३३२०४११-५ से उद्धरण ) । 

सौभश्ग्याष्टक : मत्स्यपुराण (६०।८-९) के अनुसार आठ सौभाग्य वस्तुएं ये हैं--गन्ना, पारा, निष्पाच 
(घी एवं दूध से प्रयुक्त गेहँ का पदार्थ ), दही (गाय के दृध का ), जीरा, घनियाँ, कुंसूंभ एवं लूबण; हेमाद्रि (म्रत० 
१, ४८-४९ ); हृत्यरत्नाक्र (११५) ; ब्रतराज (१६); और देखिए पद्मपुराण (५१२४।२५१ ) ; भविष्योत्तरपुराण 
(२५१९)। 

सोौम्प-विधि : जब रविवार को रोहिणी-नक्षत्र हो तो उसे सौम्य नाम से पुकारा जाता है; इस दिन पर 
स्तान, दान, जप, होम, पितरों एवं देवों के तपंण से अंक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है; नक्‍त-विधि एवं लाल कमलों, 
लाल चन्दन लेप, सुगन्ध धूप एवं पायस (नैवेद्य के रूप में) से सूय-पूजा; पापों से मुक्ति; कृत्यकल्पतरु [ब्रत्त० 
१३-१४) ; हेमाद्वि (ब्रत० २, ५२४) । 

सौम्यद्रत : हेमन्त एवं शिशिर ऋतुओं के पुष्पों का त्याग, फाल्युन पूणिमा पर 'शिव एवं केशव प्रसन्न हों' 
के साथ अपराह्न में सोने के तीन पुष्पों का दान; मत्स्यपुराण (१०१।१३-१४) ; कहृत्यक्रल्पतरु (ब्रत० ४४१)। 

सौरब्रिविक्रम-न्नत : यह मास-ब्रत है; देवता सूर्य; तीन मासों या तीन वर्षों तक; कातिक में जगन्नाथ 
या सूर्य की पूजा, एकभकक्‍त तथा एक बाह्यण को राजिकाल का भमोजन-दान; यही विधि मार्गशीय॑ एवं पौष में 
सूर्य की पूजा विभाकर एवं दिवाकर के रूप में; युवावस्था एवं मध्यमावस्था में किये गय पाप तथा यहाँ तक कि 
महापाप भी कट जाते हैं; इसे त्रिविक्र+' इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के तीन नाम व्यक्षित को तीन भासों या 
तीन वर्षा में मुक्ति देते हैं; हेमाद्ि (त्रत० २, ८५६, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण) । 

सौरनक्तब्रत : यह वारबत है; देवता सूर्य; हस्त नक्षत्र के साथ रविवार को किया जाता है; ब्राह्मणों का 
सम्मान; सभी रोगों से मूक्ति; हेमादि (क्रत० २, ५२१, नृसिहपुराण से उद्धरण) । 

सौरब्रत : मत्स्यपुराण (१०१६३, एक बष्टिब्रत); क्ृत्यकल्पतरु (ब्रत० ४४८) ; हेमाद्रि (ब्रत० १, 
७८७, पद्मपुराण से उद्धरण ); सप्तमी को उपवास; देवता सूर्य ; एक वर्ष तक; अन्त में सोने के कमल, गायों का 
कुछ सोने एवं मोजनपूर्ण घट के साथ दान; इससे सूर्ध लोक की प्राप्ति होती है। 

स्कन्‍्दघष्ठी ; आपाढ़ शुक्त्न की षष्ठी को इस नाम से कहा जाता हैं; एक दिन पूर्व से उपवास करके 
षष्ठी को कुमार अर्थात्‌ कारतिकेय की पूजा; निर्णयामृत (४९) ; पुरुषा्थंचिन्तामणि (१०१); स्मृतिकौस्तुभ 
(१३८) । निर्णयामृत में इलन्य और आया है कि भाद्रपद ६ को दक्षिणापथ में कार्तिकेय का दर्शन कर 
लेने से ब्रह्म-हत्या से गम्भीर पापों-जँसे मुक्ति मिल जाती है; और देखिए कृत्यरत्नाकर (२७५-२७७) | तमिल 
प्रदेश में स्कन्दषष्ठी महत्वपूर्ण है और इसका सम्पादेन मन्दिरों या किन्‍्हीं भवनों में होता है; हेमाद्वि (काल, 
६२२); कृत्यरत्नाक्र (११९) चे ब्रह्मपुराण से उद्धरण देकर बताया है कि स्कत्द की उत्पत्ति अमावास्या की 
अग्नि से हुई थी, वे चंत्र शुक्ल ६ को प्रत्यक्ष हुए थे, देवों ढ्वारा सेनानायक बनाये गये थे तथा तारकासुर का व 
किया था, अतः: उनकी पूजा दीपों, वस्त्रों, अलंकरण, मुर्यों (खिलौनों के रूप में) आदि से की जानी चाहिए, अथवा 
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उनकी पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्क षष्ठियों पर करनी चाहिए; तिथितत्त्व (३५) ने चैत्र शुक्ल ६ 
को स्कन्दषष्ठी कहा है; स्मृतिकौस्तुभ (९३) ! 

स्कन्दषष्ठीश्रत : कार्तिक शुक्ल ६ को केवल फलाहार, दक्षिणाभिमुख होकर कातिकेय को अध्ये तथा एक 
मन्त्र के साथ दही, घी, जल एवं पुष्प चढ़ाना; कर्ता को रात्रि में भूमि पर रखा गया भोजन करना चाहिए; ऐसा 
करने से सफलता, सम्पत्ति, दी्ध आयु, स्वास्थ्य, नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है; शुक्ल या कृष्ण की षष्ठी को 
तेल का सेवन नहीं करना चाहिए; भविष्यपुराण (१॥३९१-१३); कृत्यकल्पतरु (क्रत०, ९९-१०१); हेमाद्रि 
(ब्रत० १, ६०४-६०५) ; कत्यरत्वाकर (४१५-४१६) | देखिए 'षष्ठी-ब्रतों' के अन्तर्गत, जहाँ ऐसा व्यक्त किया 
गया है कि पंचमी से युक्त पष्ठी को वरीयता दी गयी है। गदाधरपद्धति (कालसार, ८३-८४) ने स्कन्दषष्ठी को 
चैत्र कृष्ण में रखा है। 

स्त्रीपुत्रकासाबाप्तित्रत : यह मास-दत है; देवता सूर्य; जो नारी कातिक में एकभकक्‍्त रहकर, अहिसा 
जैसे सदाचरणों का पालन करती हुईं गुड़युक्‍त भात के नैवेद्य को सूर्य के लिए अपित करती है तथा षष्टी या 
संप्तमी (दोनों पक्षों में) को उपवास करती है, वह सूर्यलोक को पहुँचती है और जब पुनः इस छोक में आती है 
तो किसी राजा या मनोनुकूल पुरुष को पति रूप में पाती है; मार्गंशीषं से आगे के मांसों के लिए विशिष्ट 
नियम बचे हैं; हेम्शद्वि (ब्रत० २, ८२१-८२४, भविष्यपुराण से उद्धरण); हृत्यरत्नाकर (४०६)। 

स्नापनसप्तमोम्रत : शिशु-अवस्था में ही मृत हो जाने वाले बच्चों की माता के लिए; भविष्योत्तरपुराण 
( ५२)२१-४० ) ॥ हा 

स्मुहीविटपे-मन सापूजा : श्रावण कृष्ण ५ पर मनसा-देवी की पूजा; आँयन में स्तुही पौधे की टहनी 
वर; सर्प-दंश का भय दूर हो जाता है; तिथितत्त्व (३३), और देखिए गत अध्याय ७। 

स्नेहन्नत : यह मास-ब्रत है; देवता सम्भवतः विष्णु (? ); आषाढ़ से लेकर चार मार्ों में तेछ के साथ 
स्नान का त्याग ; केवल पायस एवकंघी का सेवन; अन्त में तिल के तेल से पूर्ण एक घट का दान; इससे लोगों का 
स्नेह मिलता है; हेमाद्वि (क्रत० २, ८१८, पद्मपुराण से उद्धरण ) ! 

स्यमन्तेक (मणि) : इसकी गाथा हरिबंग (१।३८) में है, देखिए गत अध्याय <८, गर्णेश-चतुर्थी के 
अस्तर्गत । इस विषय का प्रसिद्ध इलोकु “सिंह : प्रसेनमव्धीत्‌ सिहो जाम्बवता हत:। सुकुमारक मा रोदीस्तव होष 
स्यमन्तकः ।। हरिवंशपुराण (१।३८॥३६) में पाया जाता है। 

स्वर्णगौरीत्रत : भाद्र शुक्ल ३ को; देवता गौरी; केवल नारियों के लिए; १६ उपचारों से गौरी की 
पूजा; पुत्रों , धन एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी से प्रार्थना; उद्यापत पर १६ पूरवों ( कुल्हड़ों ) में १६ खाद्य 
पदार्थ भरकर तथा वस्त्र से ढँककर गृहस्थ ब्राह्मणों एवं उनकी पत्नियों को दान; ब्रतार्क (पाण्डुलिपि ४१ ए- 
४४ बी) ; क्रतराज (९६-९७) में आया है कि यह कर्णाटक प्रान्‍्त में व्यवहार रूप में प्रचलित है। 

स्वस्तिकब्रत : आषाढ़ ११५ या १५ से चार मासों तक; पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान; 
कर्णाटक में प्रचलित ; पाँच रंगों में स्वस्तिक खींचकर विष्णु के समक्ष रखना; मन्दिर या भूमि पर विष्णु-पुजा; 
ब्रताक (पाण्डुलिपि, ३५६ बी-रे५८, भविष्योत्तरपुराण से उद्धरण ) 

हंसब्रत : पुरुषसूकत के पाठ के साथ स्नान; उसी के पाठ के साथ तर्पण एवं जप; अष्टदछ कमल के 
चित्र के मध्य में स्थापित हंस नाम से पुष्पों आदि ढ़ारा जनाद॑न की पूजा; होम; ग्रोदान; एक वर्ष तक, सभी 
कामनाओं की पूर्ति; विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३॥२२५॥१-९) । 

हनुसमत्‌-जयन्ती : चैत्र शुक्ल १५ पर। 


२३६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


हयपंचमी या हयपूजाब्त : चैत्र शुक्ल ५ को इन्द्र का अबब उच्चे:श्वा समद्र से प्रकट हुआ था, अतः उस 
दिन उसकी पूजा गन्धर्वों (चित्ररथ, चित्रसेन आदि) के साथ की जाती है, क्योंकि वे उसके बन्धु कहे गये हैं; 
पूजा में संगीत, मिठाइयों, पोलिकाओं, दही, गुड़, दूध, चावल के आटे का उपयोग किया जाता है, इससे दी 
आयु, स्वास्थ्य, युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है; हेमाद्वि (ब्रत० १, ५७३, शालिहोत्र से उद्धरण) ; स्मृतिकौस्तुभ 
(९२) । इसे मत्स्यजयन्ती भी कहा गया है; अहल्याकामधेन्‌ (पाण्डुलिपि, ३६० बी ) 

हरकालीब्रत : माघ शुक्ल ३, तिथिब्रत; देवता देवी; स्त्रियों के लिए; जौ के हरे अंकुरों पर स्थापित 
उमा के रात्रि भर ध्यान में अवस्थित रहना, दूसरे दिन स्नान, देवी-पूजा एवं भोजन; १२ भासों में देवी के विभिन्न 
नामों का उपयोग तथा विभिन्न पदार्थों का सेवन; अन्त में एक सपत्नीक ब्राह्मण को दान; रोगों से मुवित, 
सात जन्मों तक सघवापत, पुत्र, सौन्दर्य आदि की प्राप्ति; शंकर नेपाबंती से पूछा हैं कि आपने (पावंती ने) 
मेरी आधी देह पाने के लिए कौन-सा बत किया था । 

हरतृतीय्श-ब्रत : माघ शुक्ल ३ पर; तिथिव्रत; देवता उमा एवं सहेश्वर; एक मण्डप में अष्टदछ कमल 
का आलिखन ; आठ दिद्याओं में उमा के आठ नोमों का स्यास, येथा--सौरी, रूछिता, उमा, स्वधा, जासदेवी आदि; 
चित्र के मध्य में उमा-महेश्वर की स्थापता ; गन्ध एव  पुष्पों से पूजा; चावल से पूर्ण एक कलझ की स्थापना; घी की 
आठ तथा तिल की सौ आहुतियों से होम ; प्रत्येक प्रहर (छुल ८ प्रहर) में स्नान एवं होम; दूसरे दिन एक सपत्नीक 
ब्राह्मण का सम्मान; इसे चार वर्षों तक करता चाहिए। इसके उपरान्त उद्यापन; आचाय॑ को उमा एवं 
महेश्वर की स्वर्ण प्रतिमा दात में दे दी जाती है; इससे सौभाग्य एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; हेमादिि (ब्रत० १, 
४८०-४८२) । 

हरत्रिराज्नव्रल : बिल्व वृक्ष के तले बैठकर तीन दिनों तक उपवास करने एवं हर के नाम का एक 
लाख वार स्मरण करने से भ्रूणहत्या जैसे पाप भी कट जाते हैं; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३१८, सौरपुराण से 
उद्धरण ) । 

हरब्रत ; अष्टमी पर कमलदल पर चित्र बनाकर उस पर हर की पूजा करना; घी एवं समिधा से 
होम; हेमाद्रिि (क्रत० १, ८८१, भविष्यपुराण से उद्धरण ) । 

हरिकालोवत : भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को सूप में उग्राये गये सात धान्यों के अंबूःरों पर बतली की 
पूजा; सघवा नारियाँ उसे रात्रि में किसी तालाब में ले जाकर उसका विसर्जन करती हैं; हेमाद्ि (कत० १, 
४३५-४३९ , भविष्योत्तरपुराण २०११-२८) | कथा यों है---काली दक्ष की पुत्री थीं, वे काले रंग की थीं आए 
सहादेव से उनका विवाह हुआ था। एंक बार देवों की सभा में महादेव ने उन्हें अंजन के समान वाली बहा। वे 
ऋ्रोधिस हो उठीं और अपने रंग को घास की भूमि पर छोड़कर अग्नि में कद पड़ीं। वें पुन: गौरी के रूप में 
उत्पन्न हुई और महादेव की पत्नी बनीं। काली द्वारा त्यकत काला रंग कात्यायर्न। बन गया, जिन्होंने देवों के 
क्यों में बड़ी सहायता की। देवों ने उन्हें वरदान दिया कि जाँ व्यक्ति उतकी पूजा हरी घास में करेगा वेह 
प्रसन्नता, दीर्घायु एवं सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रकाशित हेमादि (क्रत) में हरिकाली' शब्द आया हैं, किन्तु यहाँ हरि 
(विष्णु ) के विषय में कोई प्रश्च नहीं उठता। सम्भवतः यहाँ हरि का अर्थ है पियल रम (काली एक बार भूरी या 
पिगलू। थी, योरी तहीं थी ) । 

हरिक्रीडाशयन या हरिक्रीडायन : कार्तिक या वैशाख १२ पर; तिथिक्नत; देवता हरि; मधुयुकत ताख्र- 
पात्र में चार हाथ वाले नुसिह की स्मणिम प्रतिसा की स्थापना, हाथों के रूप में माणिक, नखों के रूप में मूंगा को 
प्रयोग होता है और इसी प्रकार वक्ष, कानों, आँखों एवं सिर पर अन्य बहुमूल्य रत्न रखे जाते हैं; पात्र में 


वत-सूची २३७ 


जल भरा जाता है; जरगर से पूजा; कर्ता को वनया युद्ध में भय नहीं मिलता, उसे धन एवं दीर्घायु की प्राप्सि 
होती है; कृत्यकल्पतरु (ब्रत>० ३९२-३९३) ; हेमाद्िं (ब्रत० २, ३७६-३७७, नूर्सिहपुराण से उद्धरण) । 

हरितालिकाज़त : देखिए गत अध्याय ८। 

हरितिथि : द्ादशी, स्मृतिकौस्तुम (२९) | 

हरिप्रबोधोत्सव : केतिक में विष्णु के जागरण का उत्सव, देखिए गत अध्याय ५। 

हरिवासर : हरि का दिना इस विषय में विभिन्न मत हैं; वर्षक्रियाकौमृदी (१४) का कथन है कि 
एकादशी हरि का दिन' है न कि ठदशी । भरुड़पुराण (११२७।१२) एवं नारदपुराण (२।२४॥६६ एवं ९) ने एकादशी 
को हरिवासर कहा हैं। कृत्यसारसमुच्चय (४३) ने मत्स्यपुराण को उद्धृत क्रते हुए कहा हैं कि यदि आपषाढ़ 
गुक्‍्ल द्वादर्शी वृबवार को पड़ती है और वह अनुराधा-नक्षत्र में रहती है, यदि भाद्पद शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़ती है 
आर उस समय श्रवण नक्षत्र रहता है तथा यदि कार्तिक घुक्‍्ल' द्वादशी बधवार को पड़ती है और उस समय रेवती 
नक्षत्र रहता हैँ तो उसे हरिवासर कहा जाता है। स्मृतिकौस्तुम (२९) के अनुसार द्वादशी हरितिथि हैं। 

हरिव्रत ; (१) पूणिमा एवं अमावास्था पर एकभकत-विधि ; इस व्रत के सम्पादन से नरक में जाना नहीं 
होता; इन तिथियों पर पुण्याहवाचन एवं जय जैसे शब्दों के साथ हरि-पूजा; एक ब्राह्मण को खिलाना, उसे 
प्रणाम करता तथा अन्य ब्राह्मणों, अंघों, असंहायों एवं दलितों को भोज देना; हेमाद्वि (ब्रत० २, ३७३, नरसिहपुराण 
से उद्धरण ); कृत्यकल्पतरु (त्रत० ३८९-३९० ); (२) द्वादशी को उपवास करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है; 
हेमाद्वि ( ब्रत० १, ११७२, वराहपुराण से उद्धरण ) । 

हरिशयन : आपषाड़ में विष्णु का शयन; देखिए गत अध्याय ५॥ 

हलषष्ठी : भाद्रएद कृष्ण ६ को इस नाम से पुकारा जाता है; सिर्णयसिन्धु (१२३)। 

हविष्य : बुछ बतों मे यजिय द्रव्य; कृत्यरत्नाकर (४००) ; तिथितत्व (१०९) ; निर्णयसिन्धु (१०६) । 

हस्तगौरीग्त : भांद्रपद शुक्ल ३ पर; धन-धान्य से पूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण द्वारा कुस्ती को 
सुनाया गया ब्रत; बत्ाक (पराण्डुछिणि ५० बी-५२ वी), अहल्याकामधेनू (२८० त्री); गौरी, हर एवं हेरम्ब 
(गणेश) का ध्यान; १३ वर्षों तक; १४वें वर्ष में उद्यापत। 

हिमपूजा ; पुप्पों एवं दूध के नेवेद से चन्द्र, विष्णु के वाम नेत्र की पूणिमा पर पूजा; गायों को 
नमक देना; माता, यहिन, पुत्री पे नये वस्त्रों से सम्मानित करना; यदि हिमालय के पास हों तो पितरों को 
हिम से मिश्चित मधु, सिछ एवं थी देना चाहिए और जहाँ घी न हो हिम-हिम' का उच्चारण करना चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को घृत्तपूर्ण माय का भोजन देना चाहिए; गीतों एवं वृत्य के साथ उत्सव तथा श्यामा-देवी की पूजा; 
सुरा पीने वालों को ताजी सुरा दी जाती हैं; कृत्यरत्ताकर (४७१-४७२, ब्रह्मपुराण से उद्धरण) । 

दृद्यविधि : देखिए कृत्यकल्पतरु (ब्रत॑ं० १९-२०) ; हेंमाद्रि (ब्रत० २, ५२६); और देखिए आदित्य- 
वार के अन्तर त। 

होम-विधि : गुह्सूत्रों में होम-विधि दी हुई है; हेमा (क्रत० १, ३०९-३१०) | 

होलिका : देखिए गत अध्याय १२। 


अध्याय १४ 
काल-धारणा 


दर्शन शास्त्र की मृख्य एवं बड़ी समस्याओं में दिक्‌ एवं काल के रूप की समस्या है। स्वसावत्तः 
प्रशन उठते हैं---क्या दिक्‌ एवं काल अन्ततोगत्वा वास्तविक हैं ? क्या हमारा अवगम्य विश्व दिशाविहीन एवं 
कालविहीन हैं? क्या अखिल विईव का आरम्भ काल से है? क्या दिक्‌ एवं काल द्रव्य-वस्तुएँ हैं या वास्तविक 
या वस्तुओं के गुण या सम्बन्ध हैं ? अति प्राचीन काल से अब तक इन समस्याओं के विषय में मत-मतान्तर पाये 
जाते रहे हैं। अतः यहाँ संस्कृत ग्रन्थों में आकृूलित काल-सम्बन्धी आलेखनों, कल्पताओं एवं घारणाओं का 
संक्षिप्त दिग्द्शन आवश्यक हो जात्ता है। 

ऋग्वेद में 'काल” शब्द केवल एक बार आया हैं--- जिस प्रकारयूत खेलने वाला 'क्ृत्त' (उत्क्षेप, ऊँची 
फेंक) की उचित काल में एकत्र करता है! (१०१४२।९ : 'कृर्त यच्‌ इवध्सी विचिनोति काले) ! अथर्ववेद में दो 
सूकत हैं (१९१५३।१-१० एवं १९१५४। १-५ ) जिनमें काल की उच्चतम धारणा व्यवत होती हैं। कुछ विस्मयावह मन्त्रों 
कर अनुवाद यों है---_कालछ सात रश्सियों (लगामों) वाले, सहस्न आँखों वाले, अजर एवं पर्याप्त बीज (शक्ति) 
वाले अश्व को हाँकता हैं अर्थात्‌ लेकर चलता है; विज्ञ कवि लोग उस पर चढ़ते हैं (जिस प्रकार कोई रथ पर चढ़ता 
है); सभी भुवन उसके चक्र (पहिए) हैं; उसी ने सभी भुवनों को एक किया और उसी ने स्वयं सभी भुवनों 
की परिक्रमा की; पिता होकर वह सभी (भुवनों) का पुत्र बना; उससे बढ़कर, सचमुच, कोई अन्य तेज नहीं है; 
काल में मन है, काल में प्राण (उच्छवास) है; काल में नाम समाहित है; ये सभी जीव' इसके आगमन से प्रसन्न 
होते हैं; काल ने प्रजा (जीवों) की उत्पत्ति की; आरम्भ में काल ने प्रजापति को उत्पन्न किया; स्वयम्भू कश्यप 
काल से उभरे और (इसी प्रकार) तप भी काल से निकले; काल पुत्र ने अतीत (भूत) एवं भविष्य (भव्य) की 
उत्पत्ति की; काल से ऋचाएँ एवं यजु (यज्ञ सम्बन्धी नियम) उत्पन्न हुए; यह लोक एवं परम लोक, पुण्यलोक 
एवं पुण्य (पवित्र) विधृुतियाँ, इन सभी छोकों को ब्रह्म द्वारा पूर्णतया जीतकर काल परम देव की भाँति चलता 
रहता है (निवास करता हैं)। 


१. मिलाइए कुतं न इबघ्लो विचिनोति देवने। ऋ० (१०१४३॥५) एवं अथवंवेद (२०११७॥५) को 

ऋ० (१०४२९) एवं अथर्ववेद (७५०६ तथा २०१८९।९) 'कृतमिव इवध्नी विशिनोति काले से; और 

, वही 'श्वध्नीव यो जिमीवॉल्लक्षमादत' ऋ० (२११२४); ऋ० (१०४४१॥५) की व्याख्या छान्‍्दोप्योपनिषद्‌ 

(४११४४) में यों है ---बथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति' (जिस प्रकार छोटे दाब बड़े दाब द्ारा भात्मसात 
होकर विजयी को प्राप्स होते हैं)। 

२. काछो अदवों बहति सप्तरश्मिः सहुजाक्षो अजरो भूरिरेताः॥ तसा रोहन्ति कवयों विपक्चितस्तस्य चक्ता 


काल की प्राशीम जारणा श्३े९ 


उपर्युक्त वचनों से प्रकठ होता है कि अति आरम्भिक वैदिक काल में भी 'काल' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त 
होता था--( १) सामान्य रूप से कोल (जैसा कि आधुनिक संस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं में) 
एवं (२) बह काल (महाकाल) जो परम तत्त्व के समनुरूप है या सूष्टि का मूल है। दूसरा अर्थ भी, जैसा 
कि हम आगे देखेंगे, बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों (पुराणों के सहित) में दृढ़ रूप से अवधारित है। 

शतपथब्राह्मण (१।७॥३॥३ एवं २४॥२॥४) में 'काछ' का प्रयोग समय था उचित समर्थ के अर्थ में हुआ 
है--- बह (तरुद्ध रुद्र, जी ओहुतियों के भाग से वंचित किया गया था ) उत्तर की ओर उस समय उड़ा जब कि स्विष्टक्ृतू 
आहुतियाँ दी जा रही थीं! (१/७३।३) ; प्रजापति ने (जब पशू्‌ उनके पास पहुँचे) कहा---जब कभी तुम्हें उचित 
काल पर कुछ मिले या अनुचित काल पर मिले, तुम खा सकते हो' (२४२॥४)। 

विद्वानों द्वारा अति प्राचीन कही जाने वाली उपनिषदों के वचन भी दिये जा सकते हैं। छान्‍्दोम्योपनिषद्‌ 
(२।३१।१) ने काल' का प्रयोग अन्त होने' के अर्थ में किया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।२।४) में भी आया 
है-- उसने आकांक्षा की मेरा दूसरा स्वत्व भी प्रकृूट हो जाता । उसने उसे कुछ काल पय॑न्त तक, एक वर्ष तंकः 
उत्पन्न किया, और उसके उपरान्त बहुत काल तक उसे पालित किया। उसी उपनिषद्‌ में गाग्ये एवं राजा 
अजातशत्रु के संवाद में गार्ग्य ने बहुत-से पदार्थ बतछाये, जिनकी उससे ब्रह्म के समान उपासना की और राजा ने 
उनके विषय में इन शब्दों में उत्तर दिया, प्राण (उच्छुवास) काल के पूर्व उसे नहीं त्यागता' एवं काल के पूर्व 
मृत्यु उसके पास नहीं आती।' यहाँ काछ' शब्द निश्चित समय का सूचक है। और देखिए कौषीतकि ब्राह्मण जो 
बु० उ० (२११० एवं १२) के समान ही 'काल' शब्द प्रयुक्त करता हैं। श्वेताइवत्तर उप० (११-२) में 'काल' 
शब्द सुष्टि के कारण या मूल के अर्थ में आया है--कारण क्या है ? क्या यह बहा है ? हम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? 
हम किससे जीवित रहते हैं ? हम किस पर प्रतिष्ठित हैं? (या हम कहाँ जा रहे हैं? ) . . .काल या स्वभाव या 
आवश्यकता या संयोग या तत्त्व या योनि (प्रकृति) या पुरुष, यही विचारणीय है (इनमें से कोई कारण है)। कुछ 
कवियों (ऋद्यघियों ) ने स्वभाव को कारण माना है, तथा अन्य मोहित लोगों ने काछ को इसका कारण माना है।' 
यहाँ 'काल' शब्द सृष्टि का कारण माना गया है, जैसा क्रि हमने ऊपर अथर्ववेद में देख लिया है। माण्ड्बयोपनिषद्‌ 
का कथन है कि ओंकार त्रिविध काल (भूत्त, वर्तमान एवं भविष्य ) से ऊपर है।* 


भुवनानि बिहता ॥ स एव सं भुवनान्याभरत्‌ स एव सं भुवनानि पर्येत्‌। पिता सन्नभवत्पुत्न एवां तस्मादई नानन्‍्यत्परमस्ति 
सेज: ॥ काले भनः काले प्राण: काले नाम समाहितम्‌ । कालेन सर्वा ननन्‍्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ कालः प्रजा असुजत 
कालो अग्रे प्रजापतिम्‌। स्वयम्भूः कह्ंयपः कप्लात्तप: कालादजायत ॥ अथवंवेद (१९५५३३१, ४, ७, १०); 
कालो हूं भूत भव्यं चर पुत्रों अजनयत्युरा। कालादच: समभवन्यजुः कारादजायत ॥ इमं चर लोक परम ऊ॑ 
लोक पुष्यांदच लोकान विधुतीशच पुण्या:। सर्वाल्लोकानभिजित्य अह्मणा काल: स ईयते परमो नु देव: ॥ अथर्व० 
(१९५४५) । ऋग्वेद (९।११४।२) में कक्यप ऋषि के रूप में हैं, पौराणिक कथाओं में वे अदिति के पति 
हैं; अदिति को ऋ० (१।८९।॥१०) में माता, पिता एवं पुत्र कहा गया है, अतः सम्भंधतः यहाँ कद्यप प्रजापति 
ही हैं। अथर्व ० (८।५६११४ ) में आया है कि कद्यप ने रक्षारत्न को उत्पन्न किया की : कव्यपस्त्वाससूजत कइ्यपस्त्वा 
समेरयत्‌ ।' यहाँ विधृति' का सम्भवतः अर्थ है लछोकों को पृथक्‌ करने वाली सीमाएँ॥' 

३. कि कारण ब्रह्म कुत्तः सम जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः। कालः स्वभायों निय्तियंद्च्छा भूतानि 
योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌॥ इंबें० उप० (१११-२); स्वभावसेके कवयों वर्दान्ति काले तथान्ये परिसूहाममानाः। 


रैंड० घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


मैत्री उपनिषद्‌ (६१४-१६) में काल पर एक लम्बा विवेचन है। पहले आया है---शसा कहीं पर कहा 
गया है. कि अन्न इस सम्पूर्ण संसार की योनि है, काल अन्न की योनि है; सूर्य का की योनि है।' इसमें पुनः 
आया है-- काल से सभी जीव उत्पन्न होते हैं, काल से ही के वृद्धि प्राप्त करते हैं और कार में ही समाप्त हो जाते हैं; 
काल मूर्ति है (निश्चित रूप या सीमाएँ) और अमूर्तिमान्‌ (रूपरहित ) है।” इसके उपरान्त इसने उद्घोषित किया 
है, ब्रह्म के वास्तव में दो रूप हैं, काल एवं अकांछा जो सूर्य के पूर्व है वह अकाल है अर्थात्‌ कालरहित है (यही 
ब्रह्म का रूप है) और यह भागविहीन है। किन्तु जो सूे के साथ आरम्भित होता है यह वगझ है और उराके 
भाग भी हैं; वर्ष काल का वह रूप है जिसके भाग हैं। ये सभी जीव वर्ष द्वारा उत्न्न होते हैं, ये उत्पन्न जीव 
वर्ष द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्ष में ही उनका क्षय हो जाता हैं। अतः बर्ष प्रजापति है, कल 
है, अन्न है, ब्रद्मनोड (ब्रह्म का निवास) है और आत्मा हैं।! फिर ऐसा कहा गया है, काल सभी 
जीवों को महान्‌ आत्मा में पकाता है (पचाता है), कितु जो व्यक्ति उसे जातता है जिसमें काछ पचता 
है, वही वेदज है। यहाँ मेत्री उप० ने काल को दो अर्थों में प्रयुवत क्रिया हैं, और पद्चात्कालीव कालानुभूति 
की धारणा व्यक्त की है--न्सूर्य की गतियों पर निर्धारित काल तथा ब्रह्म के स्वरूप से गध्बन्बित काऊ। और 
देखिए महानारायण उप» (११११४), अहमेबव कालो नाहें कालस्था, जहाँ काल को नारायण (ईइबर) कहा 
गया है। 

मेहाभारेत में भी काकूपर कुई बार लिखा गया है। आदिपर्य (१।२४८-२५० ) में जाया है, काल भूतों 
(प्राणियों) की सर्जना करता है, कार प्रजाओं (लोगों) का नाश करता है; प्रजा के संहार में संलम्न काल 
काल को शमित करता है। काल शुभ एवं अशुभ स्थितियाँ उत्पन्न करता हैं; काठ सावकाो समाप्त करता है 
और पूनः: सबकी सुप्टि क्रता है, काल ही ऐसा है जो सवके सो जाने पर जागता रहता है; काल अजेय 
है। यही बात स्त्रीपर्द में भी है। और देखिए शान्तिपव (अध्याय २२४ एवं २२७), आश्ममेधिकपर्व 
(अध्याय ४५११-९) ! 

भगवदगीता में कई स्थानों पर काल शब्द सामान्य समय या यथा समर्या के अर्थ में प्रयवत हुआ है 
(यथा ४॥२, ८(७ एवं २७, ८२३, १७४२०) | इसमें काल दाब्द कृष्ण के लिए भी प्रमवर्त हुआ है जिन्हें पर ब्द्गा 
कहा गया है (यथा १०१३० एवं ३३, ११॥३२) । 

पाणिति ने सामान्‍य अर्थ में, काल की अवधियों या डीक समय के अर्थ में ही 'कार्द छथ्द को रखा है। 
देखिए पत्तव्जाल (पाणिनि ३३३।१६७)। पतज्जलि ने (पाणिनि २२५ के दूसरे बादिक में ) कालू-सम्बन्धी एक 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त की चर्चा की है। उतका केहना है--लोग उसको काछ कहते हैं जिसके हारा कठोर वस्तुओं 
की वृद्धि (उरपंचय ) एवं क्षय (अपचय) लक्षित होता हैं, और वही (काल) रात्रि एवं दिन कहां जाता है जब कि 


स्वेता० (६।११)। बराह की बुहत्संहिता इस अध्तिम की ओर संकेत करती है, यथा--काले कारणमेके, 
स्वभावमसपरे परे जगुः कर्म । येदाव्॒त लित्यमि हि सर्व ज्ष: कालकारों गुणी सर्वत्तिदः॥ बबे० उ० (६२): 
आदिः स संयोगनिर्मित्तहेतु: परस्व्रिकारहूदकालोपि दृष्ट:॥ इबे० उप० (६५); सिलाइए चाण्डक्योपनिषद्‌ भूत 
भवद्‌ भविष्यकणिति सर्वेमोंकार एबं | यश्चान्यत्‌ शिकालातीतं तद्प्योंकार एव।' 

४. काल: सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजा:। संहरन्तं प्रजा: का फाल: शमयते पुनः) कालो हि कुरुते 
भावान्‌ संवेलोके शुभाशुभान्‌ ।। काल: संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसुजते एुन:। कारः सुप्तेए जार्थात कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 
स्त्रीपव (२१२४) । और देखिए शान्तिपर्व (२२१॥४१ ) एंंं गरुड़० (१॥१०८॥७)। 


हू काछ को दाशेनिफ धारणा रढ १ 


बह किया से संयुक्त हो जाता है। वह किया क्‍या है? उत्तर हैं, आदित्य (सूर्य) की गति। जब बढ्ढी गति 
बार-बार होती है तो मास एवं संवत्सर (वर्ष ) होता है। 

मनुस्मृति (१२१) में परमात्मा को कारू और उसके विभागों (१२४, काछे कालविसक्तीश्च) का 
सूष्टिकर्ता कद्ठा गया है। परमात्मा विश्व-सूष्टि के उपरान्त अपने में विछीन होता प्रदर्शित किया गया है, और 
बार-बार एक काल्‍ावधि को दूसरी कालावधि से चुसता या पीड़ित करता हुआ प्रकट किया गया है (आत्मत्यन्तदंण 
भूय: काल कालेन' पीडयन्‌ ) | 

सांख्य ने काल को अपने २५ तत्त्वों में परिगणित नद्दीं किया हैं। किन्तु इस पद्धति में कार को अछूता 
नहीं छोड़ा गया हैं। सांख्यकारिका में १३ कारण बताये गये हैं, ३ आम्यन्तर और १० बाछ्य। बाह्य कारणों का 
सम्बन्ध वर्तमान से दशित है और आशभ्यन्तर कारणों का भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों से (सांख्यकारिका १३३) । 

वेशेषिक्सूत्र (२।२६-९) से काल को नो द्रव्यों में रखा है (पदार्थ १॥५) ।* कुछ दारशनिक ऐसे हैं जो काल 
की भूत या भविष्य मानते हैं और उसे वर्तमान की संज्ञा देने को तत्पर नहीं हैं। न्‍्यायसुत्र इसे नहीं मानता भौर 
कहता हैं कि काल भूत, वर्तमान एवं भविष्य हैं (२।१।३२९-४३) | पतंजलि (पा० ३।२।१२३) से प्रकट इोता 
है कि उनके समय में कुछ ऐसे दाशनिक थे जो वर्तमान काछ को नहीं मानते थे। 

जय॑न्त भट्टू की न्‍्यायमंजरी में काल पर बुहत्‌ व्याख्या है। सर्वप्रथम इसमें उन लोगों के मतों का विवरण 
है जो काछ की स्थिति को पृथक्‌ इकाई के रूप में मानने को सच्नद्ध नहीं हैं। इन छोगों के अनुसार काल, घट आदि के 
समान, प्रत्यक्षीकृतन नहीं हैं और क्षिप्रता एवं मन्दता की भावनाएँ केवल निरीक्षित-अ्रभावों पर ही निर्भर हैं। यदि 
काल द्रव्य है, जो कि वेशेषिकों के मत से विभु एवं नित्य है, तो उसे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के रूप में कसे कहा 
जा सकता दूँ? इन विरोधों के उत्तर में बुछ लोग कहते हैं---काल का प्रत्यक्षीकरण सीधे ढंग से होता हैं, क्योकि 
सह मन के अपने विभिन्न प्रभावों के रूप में प्रकट होता है; ऐसे विभिन्न अनुभव, यथा ये विषय एक-के उपरान्त 
घटित हुए, यह बहुत वेर के उपराब्त घटित हुआ, यह शीघ्नता से हो गया, नहीं व्याख्यायित्त हूं। सकृते मंदि कार 
का अस्तित्व व माना जाय। बुछ लोगों का मत है कि काल केवेक अनुमानित हैं और इसका प्रत्यक्षीकरण सीधे 
ढंग से नहीं हो सकता। उनके तक हैं---यह कहकर कि काल का सीध ढंग से प्रत्यक्षीक्रण नहीं दो सकृता, यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकृता कि काल का अस्तित्व नहीं है; यह्‌ अनुसान लगाना कि काछ का अस्तित्व हूँ, उचित हैं, 
जैसा कि चन्द्र का पिछडी ओर का रूप होता है, यद्यपि हम उ ” सामने का ही रूप देख पाते हैं। जत: काल पृथक 
इक्काई के रूप में अवस्थित है, जैसा कि हम सामान्य अनुभव से. प्रता, मन्दता, साथ-साथ घटित होना आदि जानते 
हैं। एक व्यक्ति बूढ़ा है या युवा हैं, इसका ज्ञान बिना काल न के नहीं हो सकता। काल आकाश की भाँति 
विभु है, एक है और नित्य है। जब काल एक है, विभू है और। १ है तो इसके तीन विभाग (भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य ) क॑से सम्भव हैं? इसका उत्तर यों है---वास्तव में कषझ के विभाग नहीं हैं, ये विभाग तो कृल्पनापरक 
हैं और ये काल की क्रिया के द्योतक हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के वियय में यह कहें कि वह्‌ वर्तमान में चावक्त 
पकाता है (ओदनं पच्रत्ति] तो यह पके चावल के परिणाम के विशिष्ट स्वभाव के कारण है, जो कई क्रियाओं का 
प्रतिफल मात्र है, यथा अस्नि पर पावर रखने से छेक्र पृथिवी पर उतार क्र रखने तक। तब हंस इसे बर्तमान' कहते 


५. सात पदार्थों (प्राचीन काल में ६) में दृव्य एक पदार्थ है। पदार्थ बहु है जिसफों नाम दिया जा सके और जो 
ज्ञात हो, बह ऐसा नहीं है जिसकी फेवल भौतिक अवधारणा माज्र हो सके। 
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हैं। जब हम उन ज़ियाओं की 5उूंखला पर ध्यान देते हैं जिसके फलस्वरूप चावल पका ती हम भूत काल कौ 
अर्थ लगाते हैं (उन क्रियाओं से जो अस्त में निःशेष हुई )) वास्तव में यह स्वयं क्रियाओं को विशिष्टताओं पर 
निर्भर है। 

यह ध्यान देने योग्य है कि रघुनाथ शिरोमणि ने पदा्थ-निरूपण' (नव्यन्याय सम्प्रदाय फे एक ग्रन्थ) में 
निरूपित किया है कि दिक्‌, काल एवं परब्रह्म एक दी हैं, वे पृथक्‌ पदार्थ नहीं हैं। 

योगसूच्रभाष्य (३३५१) में काल के विषय में एक मनोर॑जक किन्तु गूढ़ विवेचन उपस्थित किया गया है। सूत्र 
इस प्रकार है--- क्षणतत्क्रमयों: संयमाद्विवेकर्ज ज्ञानम्‌' अर्थात्‌ क्षणों एवं उनके क्रमों पर संयम करने से विवेकजन्य ज्ञान 
उत्पन्न होता है। इस पर भाष्य यों है---जिस प्रकार एक परमाणु द्रव्य है जी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म तक पहुँच सकता है, 
उसी प्रकार क्षण काल है जो परम अपकर्ष तक (सुक्ष्म से-सूक्ष्म सीमा तक) पहुंच सकृता हैं. . .आदि-आदि। इस 
विवेचन से यही प्रकट होता है कि बोगसूत्र एवं इसके भाष्य ने यही माना है कि काल द्रव्य नहीं हैं, कोई प्रकट 
वास्तविकता नहीं है, यह केंदछ एक शब्द है, एक मानसिक धारणा है जो प्रत्यक्षीकरण या भौतिक पदार्थों की 
विशेषता (विजशेवण था उपाधि) की अनुभूति मात्र है, यह परिवर्तित वस्तुओं से सम्बन्बित है, इसकी 
गणसा हम वस्तुओं की गति या परिवर्तन से करते हैं, यहूं केवछ शदशकब्बंग (खरभोश के सींग) के समान 
नहीं हैं। ह 

बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों में भी कार के विषय में विवेचन है। प्रज्ञाकर गुप्त (लगभग ७०० ई० ) के प्रमाण- 
वातिकभाष्य या वातिकालंकार में वेशेषिक्सू त्र एव. प्रशस्तपाद का खण्डन है। इसमें यह प्रतिपादित है कि काल कोई 
पृथक सत्ता नहीं है, यदि कार का कोई आरम्भ नहीं है और यह अनन्त है तो समय की दूरी एवं निकृटता की घारणा 
नहीं हो सकती, दूरी, सन्चिकटता या क्षिफ्रता उन त्रियाओं से भिन्न नहीं हैं जिनके विषय में दे पूव ज्ञान देती हैं । बोद्ध 
मत भी कहता हैं कि काल कोई वस्तु नहीं है, यह विचार मात्र है, यह केवल मनुष्य के इन्द्रियज्ञान-भण्डार एवं प्रज्ञा 
की स्वानूभूदिमय (आत्मगत ) दशा है, अपने में यह वास्तित्व का द्योतक्‌ हैं, यह कर्ता से भिन्न है। किस्तु जन 
सिद्धान्त के अनुसार छः पदार्थ हैं, यथा जीव, घमं, अधर्म, आकाश, पुदूगल एवं काल, अर्थात्‌ काछ की पृथक्‌ 
सत्ता है। 

कतिफय पुराणों में भी काल के विषय में विवेचन है। कूर्मपुराण (१, अध्याय ५) में काल का स्वरूप यों आया 
है---यह पूजनीय काल अनन्त, जजर एवं अमर है। यह सर्वंगत्व, स्वतन्त्रत्व, सर्वात्मत्व रूप से महेश्वर है। यों तो 
बहुत-से ब्रह्मा, रुद्र, नारायण एवं जन्य देव हैं, किन्तु यह घोषित हैँ कि एक ही भगवान्‌ काछ है। देव काल से ही सष्ट 
हैं और पुनः काल द्वारा ककलित होते हैं। कार की शक्ति से ब्रह्मा, नारायण, ईश (शिव ) श्राकृत लय की प्राप्त होते 
हैं और पुनः काल के योग से उत्पन्न होते हैं । इसी से पर ब्रह्म, प्रकृति, वासुदेव एवं शंकर की सूष्टि होती है। अत्तः 
बिश्व काछात्मक है। वही अकेला परमेश्वर है। और देखिए विष्णूधर्मोत्तर (१॥७२।१-७) जहाँ ये ही बातें दूसरे 
ढंग से आयी हैं। वायु एवं कूम दोनों में आया है--- काल जीवों की सर्जना एवं संहार करता हैं, सभी काछ के वश्न 
में हैं, काल किसी अन्य के वश में नहीं है. (वायु, ३२१२९-२०, कूमे, २२।१६) | और देखिए विष्णुपुराण (१२॥ 
१३-१५-२६ ), अहपुराण, भायवत्तफुराण (३।११।३-७) । 

ज्योतिष के गन्ध सूर्य सिद्धान्त में आया है---काल लोकों का अन्त करने वाला है; दूसरा ज्रकार ( काल-भेद ) 
कलनात्मक है, जिससे गणना की जाती हैं।' काल के दो प्रकार हैं--स्थूल एवं सुक्ष्म, जिन्हें मूर्ते भी कहा जाता 
है और अमूर्त भी। काल-विभाजन प्राण (उच्छूवास) आदि मूतं हैं और त्रुटि आदि अमूर्त हैँ; चरकसंहिता (सूत्र- 
स्थान ११४८० ) भे काल को ९ द्रव्यों में गिन रखा है और कहा है कि यह अचेतन है। यह्‌ प्रकट है कि यह वश्वेषिक 
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सिद्धान्त से मेल रखता है। सुश्रुतद्वंहिता (२।३-५) में भी काछू-विषयक विवेचन है। दार्शनिक वैयाकरणों में भतृहरि 
(वाक्यपदीय के लेखक) ने प्रकीर्णककाण्ड (कालसमुद्रंश, १, ३, ३२) में कहा हैं कि कार एक द्रव्य है. 
विभु है, अन्य क्रियाओं से पृथक्‌ अनन्त सत्ता वाला है। स्थानाभाव से और कुछ लिखना सम्भव वहीं है। जो 
लोग काल के विषय में विशेष अध्ययन करना चाहते हैं वे श्री हारानचण्द्र भट्टाचायं द्वारा लिखित एवं 
प्रकाशित कालसिद्धान्त-दर्शितों' का अध्ययन्त कर सकते हैं, क्योंकि उस ग्रन्थ में विभिन्न सम्प्रदायों, शाखाओं 
एवं संस्कृत ग्रन्थों में प्रतिषादित काल सम्बन्धी दार्शनिक धारणाओं का विस्तारपूर्वक्त विवेचन है। हम 
यहाँ पर पश्चिमी सिद्धान्तों की न व्याख्या करेंगे और न भारतीय दृष्टिकोण से उनकी तुलना ही। 

प्राचीन समय से ही काल के सूक्ष्म-से-सुक्ष्म विभाजन का आलेखन होता आया है। वाज॑० सं० (३२२) में 
आया है---- सभी निर्मेष (पछूक गिरने की अवर्धियाँ ) परस पुरुष से उद्भूत हैं. वह पुरुष विद्युत्‌ के समान देदीप्युमान 
है ।! और देखिए महानारायण उप० (१।८) । बु० उप० (३॥८।९) में आया है---अक्षर बह्म के आधिपत्य में सूर्य 
एवं चन्द्र दूर-दूर स्थित हैं, इसी प्रकार निर्मेष, मुहुर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतुएँ, वर्ष पृथक-पृथक्‌ हैं। महान्गरायण 
उप० (१८-९) में काल की इकाइयाँयों हैं---निर्मेष, कलाएँ, मुहूर्त, काप्ठाएँ, अध॑मास, मास, ऋतुएँ एवं वर्ष । 
मन्‌ (१।६४) में आया है कि १८ निर्मेष एक काध्ठा के, ३० काष्ठाएँ एक कला के, ३० कछाएँ एक मुहूर्त के, ३० 
मुहते एक अहोराब (रात-दिन ) के बेराबर हैं। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (२,पृ० २२) एंवं प्रशस्तपाद (वेशेषिक 
सूत्र, २२।४६ के ) भाष्य में प्रारम्भिक काल वाली काल-विभाजन-सूची यों है--. व्यवहार में आने वाली इकाइयों का 
कारण काछ है और उसके खण्ड हैं--क्षण, लव, निर्मेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, याम ( प्रहर या दिन का है भाग ) , अहोरात्र, 
अधंमास, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर (वर्ष ), युग, मन्वन्तर, कल्प, प्रूय एवं भहाप्रलुय।' पुराणों में भी निमेष 
से प्रढय या कल्प तक के काल-विभाजन उल्लिखित हैं (देखिए ब्रह्म २३१६-१२; कूर्म १५७६-१४; पद्म ५३। 
४-२०; वायू ५७॥६-३५) | निरमेष (पकूक गिरते के समय ) को' वायु एवं विष्ण॒घर्मोत्तर ने ऐसा काल कहा है जो 
एक लघ्‌ अक्षर के उच्चारण में छगता है। विष्णवर्मोत्तर ने कहा है कि निमेष से रूघू काल की भौतिक अवधारणा 
सम्भव नहीं है । 

काल की इकाइयों की संख्या, नाम एवं समय के विषय में मरतेक्य नहीं है। यथा मन्‌ (१६४ )---१८ निमेष 
१ काष्ठा, ३० काष्ठा १ कला, ३० का १ मुह॒ते, ३० महूर्त १ अहीराच्र। कौटित्य (अर्थशास्त्र २, अध्याय २०, 
पु०१०७-१० ८, झामशास्त्रीसंस्क्रण )--२ त्रुट (यात्रुटि ? ) ->लव, २ लव >निर्मेष, ५ निर्मेष >कोष्ठा, ३ ० काष्ठा न 
कला, ४० कंला-नाड़िका, २ नाडिका>मुह्॒तें, ३० मुहते>अहोरात्र। बुछ पुराणों में वही नाम आदि हैं--१५ 
निर्मेष-न्काप्ठा, ३० काप्ठाजकूछा, ४० कला>न्‍नाड़िका, २ नाड़िकाऊमुहुर्तं, ३० मुहूर्त >अहोरात्र 
(वायू ५०१६९, पृछझ७--मत्स्य १४रा४ विष्णु रा८ट५९, ब्रह्माण्ड २३२९६, जझाच्ति० र३शा १२)। 
अमरकोश---१८ निर्मेष 5-काष्ठा, ३० काष्ठ--कछा, ३० कल्य "क्षण, १२ क्षण- -महूर्त, ३० मुहुर्त --अहोरात्र 
भागवत (३।१श३-१०)--२ परमाणु८ अणु, ३ अणु-जसरेणु, ३ त्रसरेण्‌ नतत्रूटि, १०० अुटिज-वेघ, ३ वेक्ष नर 
लव, ३ लव >-निर्मेष, ३ निमष-"-"क्षण, ५ क्षण"-काष्ठा, १५ काष्ठासन्लघु, १५ लघुज्ननॉड़िका, २ नाड़िकान+ 
मुहूर्त, ३० महुंतं-अहोरात्र। आथर्वण ज्योतिष---१२ निर्मेष--लव, ३० लव केला, ३० कला +न्त्रटि, ३० त्रुटि -- 
मुहर्ता। यह तालिका किसी तालिका से नहीं मिलती | अहोरात्र से प्रछलुय की इकाइयों का उल्लेख आगे होगा। 

आगे कुछ कहने के पूर्व कुछ बातों पर विचार कर केना आवश्यक है। ईसा से कई झताध्दियों पूर्व ज्योतिष 
बेदांयों में परिगणित था। मुण्डकोपनिषद्‌ (१॥१४-५) में अपरा विद्या को यों कहा गया है---ऋणग्वेद, यजुवेद, 
सामजेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निर्वतत, छनन्‍्द एवं ज्योतिष। आपस्त्तम्ब-धर्मसून (२४८११) में भी 


र्ड४ड घर्मशास्त्र का इतिहास 


बैदों के छः अंगों का उल्लेख है। पाणिनीय शिक्षा (इलोक ४१-४२) में नक्षत्र-तारकों की गतियों के विज्ञान को वेद 
की आँख कहा गया है। ज्योतिष, जो (ऋण वेद एवं यजवेद का) वेदांग है, केवल ज्योति:झास्त्र-सम्बन्धी बातों से ही 
सम्बन्धित था। वेदांगज्योतिष (मजूर्वेदि का, श्लोक ३, ४) में आया है---वेदों की उत्पत्ति यज्ञों के प्रयोग के 
लिए हुई; यज्ञ कालानुपूर्वी हैं अर्थात वे काल के कम से चलते हैं; अतः जो कालविधानशास्त्र ज्योतिष को जानता 
है, वह यज्ञों को भी जानता है। जिस प्रकार मयूरों के सिर पर कलगी होती है, नागों (सर्पों) के सिर पर मणि 
होती' है, उसी प्रकार गणित वेदांगशास्त्रों का मूर्धन्य है।' इससे प्रकट है कि उस समय गणित एवं ज्योतिष 
समानार्थी शब्द थे! वृद्ध-वासिष्ठसिद्धान्त में आया है---यह शास्त्र वेद की आँख है।' आगे चलकर ज्योत्तिष के तीन' 
स्कन्ध हो गये--तन्त्र (गणित द्वारा ग्रहों की गतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें निश्चित करना), हीरा 
(जिसका सम्बन्ध कुण्डली बनाने से है और इसे जातक भी कहा जाता है) तथा शाखा, जो एक विस्तृत स्कन्ध 
था और जिसमें शकुन-परीक्षण, लक्षण-परीक्षण एवं भविष्यसूद्नन का विवरण था। इन तीनों स्कन्धों पर रचित 
ब्रन्‍्थ को संहिता कहा गया। जो इन तीनों स्कन्धों (गणित, होरा एवं शाखा) का ज्ञाता होता था, उसे संहितापारण 
कहा जाता था। तीसरे स्कन्ध को शाखा! क्‍यों कहा गया इसका समृचित समाधान नहीं दिया जा सका है। होरा 
के तीन उपविभाग थे---जातक या जन्म, यात्रा था यात्रिक एवं विघाह। 

गूहासूत्रों एवं घम्मसूत्रों में बह बात पायी जाती है कि वे ज्योतिष-सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं जानकारी 
को ज्योतिषशास्त्रज्ञों से लेते थे। गोभिल-गहासूत (१।५॥१३) में आया है---इस बात पर पृथक ग्रन्थ है, उसे पढ़ना 
चाहिए या पर्वों (अमावास्या या पूणिमा ) के विषय में जानकार लोगों से पूछना चाहिए । प्राचीन' एवं मध्य काल के 
ज्योतिष-ज्ञान के विषय में गहरे मतभेद रहे हैं। वास्तव में, धर्मशास्त्र के इतिहास' में इसका विवेचन नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि उस विषय पर लिखने के लिए एक पृथक ग्रन्थ की आवश्यकता पड़गी। किम्तु ज्योतिष की दो 
शाखाओं (होरा एवं शाखा) का धर्मशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, अतः कुछ बातों का उल्लेख आवश्यक है। 
यद्यपि धमंगास्त्रकारों ने ज्योतिष से बहुत कुछ लिया है, किन्तु वे ज्योतिःशास्त्र के शब्दों को अन्तिम सिद्धान्त मानने को 
सन्नद्ध नहीं रहा करते थे। थदि ज्योति:शास्त्र एवं धर्मशास्त्र के सिद्धान्तों में कहीं विरोध उत्पन्न होताथा ती वे 
धर्मशास्त्र को ही मान्यता देते थे। उदाहरणार्थ, मान लिया जाय कि एक व्यवित ने सप्तमी पर एकमभक्‍त-द्ंत' 
किया है। संकल्प सामान्य नियम के अनुसार प्रातःकाल किया जाता है। मान लिया कि वह झरुप्तमी षष्ठी एवं 
अष्टमी' से संयुक्‍त है और सप्तमी दिन के दस बजे से आरम्भ होती है! ऐसी स्थिति में 'यूग्मवावय' के अनुसार 
बष्ठी से संयुबत सप्तमी को ब्रेत के लिए मान्यता प्राप्त होगी और संकल्प प्रातःकाल करना पड़ेगा, किन्तु 
वास्तव में ज्योत्तिष के अनुसार तिथि उस समय षष्ठी ही रहेगी। देवर के मत से धारभिक स्नान, दानएवं बक्षतों 
के प्रयोग के लिए तिथि पूरे दिन भर रहेगी यदि सूर्य उस' तिथि की अवधि में ही अस्त हो जाथ। अन्य उदाहरणों 
के लिए देखिए क्ृ० २० (पृ० २९९) एवं स्मृतिकौ० (तिथि, पृ० १२)। 

भारत की ज्योतिष-विद्या एवं फलित ज्योधिष के विषय में वेबर, छिटनी, थिबो आदि पाइचात्य विद्वानों 
ने कल्पित आधारों पर प्रमाणरहित सिद्धान्त बघारे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्क्ृत साहित्य का एक विद्ञाल 
सुंश नष्ट हो चुका है, जिसका पता अब नहीं चल सकता। यही बास यूनान के विषय में भी है (टाल्मी के ऐल्मगेस्ट 
के उपरान्त यूनात का बहुत-सा साहित्य नहीं प्राप्त होता )। दूसरी बात यह है कि वे यह बात भूल जाते हैं कि जो 
कुछ साहित्य अवशेष हैं वह घामिक है न कि ऐतिहासिक; और जो कुछ बातें गणित के विषय की मिलती हैं वे केवल 
विषय प्रसिपादत के सिलूसिले में ही आ गयी हैं। जिसका उल्लेख हुआ है और उस सिलसिले में जो कुछ छूट गया 
है उससे यह नहीं समझना चाहिए कि और अन्य बातें थीं ही नहीं। कुछ बातों के मेल से, यथा संस्थाओं एवं 


गजित और ज्योतिष को भारतोय सौलिकता र५्‌ 


ब्यवहारगत बालों की' कृतिपय समानताओं से यह नहीं समझना चाहिए कि एक ने दूसरे से कुछ उधार लिया है। 
सानवमन सब स्थानों पर समान है, इसकी आवश्यकताओं, वातावरण आदि में बहुत कुछ समानता हैं, ऐसा नहीं 
समझना चाहिए कि किसी स्थान-विज्लेष के छोग ही बौडिक शक्तियों में एकाधिकार रखते रहे हैं। १९वीं हताब्दी 
में जिन लोगों ने भारतीय साहित्य एवं विषयों पर लिखा है उनमें अधिकांश लोग यूनान एवं रोम के साहित्य से 
शिक्षित थे और वे यूनानी दश्शन, गणित, कलाओं एवं मित्री सम्यतता से अभिभूत थे। जब बेबिलोन एवं मध्य-पुर्व 
एशिया के भारतीय आलेखन सामने आने ऊूगे तो लोगों की आँखें खुलीं। निम्नोक्त विद्वानों ने विदव की आँखें खोल 
बीं--सर लियोना्ड व॒ुली, ग्लैनविले, सर टामस हीथ, सार्टेल आदि ने यह सिद्ध कर दिया कि यूनानियों ते सुमेर के' 
लोगों, मिस्त्रियों, बेबिलोन के लोगों से बहुत कुछ सीखा। यह फहना बचपन सिद्ध हो गया कि यूनान से ही ज्ञान 
विज्ञान का श्री गणेश हुआ था। बेबिलोन के लोग यूनानियों से गणित के विषय में बहुत आगे थे! टाल्मी ने बेबिलोन 
से बहुत कुछ प्राप्त किया था। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, रूस एवं अमेरिका, जो आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, 
टॉल्मी को ही गणित-गुरु मानते हैं, किन्तु अब यह सिद्ध हो चुका है कि उन्होंने अरब से दशमलव का ज्ञान प्राप्त 
किया) अरब वालों का गणितगुरु भारत था। यहाँ इस विषय में अधिक नहीं लिखा जायगा। 

ज्योति:श्ास्त्र एवं फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में कुछ मत-मतान्तर हैं। आकाश के ग्रह, नक्षत्र, सूर्ये, 
चन्द्र, उनके ग्रहण, घृमकेतु, तारों का टटना आदि ऐसी विस्मयकारी वस्तुएं हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में भय, 
कौतूहल एवं जिज्ञासा की भावनाएँ उत्पन्न होती रही होंगी। कालास्तर में ज्योति:शास्त्र एवं फलित ज्योतिष की 
उत्पत्ति हुई। प्राचीव काल में दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते थे। कुछ लोगों के मत से ज्योति:शास्त्र फलित ज्योतिष 
पर आधारित है। कित्तु प्रो० व्यूगेबोर एवं श्री पीटर डोएग इस मत को नहीं मानते। किन्तु रूगता है, दोनों 
प्राचीन हैं और वे एक-दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं। आजककछ के बहुत-से लोग फलित' ज्योतिष की बातों को 
गुलुगपाड़ा ठहराते हैं। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। क्या हम' ज्वार-भाटों, ग्रहणों, अन्घड़-तूफानों, वर्षा 
आदि के विषय में भविष्यवाणियाँ नहीं करते? आकाओण के ग्रह-नक्षत्र हमारे जीवन को अवधब्य प्रभावित 
करते हैं। 

किन्तु वास्तविक बात यह नहीं है! हमें यह देखता है कि क्‍या ज्योतिषाचार्यों एवं फलित ज्योतिष के 
जानकारों ने ग्रहों, नक्षत्रों आदि के विषय में यथातथ्य नियमों एवं विधियों का निर्माण करके यथातथ्य निष्कर्षे 
नहीं निकाले हैं ? क्या उनके ज्ञान से हमारे अनुदित के जीवन पर प्रकाश नहीं पड़ता है ? 

ज्योति:शास्त्र एवं फलित' ज्योतिष सम्बन्धी संस्कृत-साहित्य, वृछ एक-दूसरे से मिल जाते हुए भी, तीन 
कॉलावधियों में बाँठा जा सकता है। प्रथम युग है बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों का, जो अति आविकालीन युगों से 
लगभग ईसा पूर्व ८०० के मध्य का हैं। दूसरा युग वह है जिसमें वेदांगज्योधिष, श्रौत,गृह्य एवं घर्म सूत्र, मनु, याज्ञ- 
बल्क्‍्य, यग के ग्रन्थों तथा सूर्यप्रज्ञप्ति जैसे जैन ग्रन्थों का निर्माण हुआ और जो तीसरी शताब्दी हक चलता रहा। 
तीसरा युग ईसा की प्रथम शताब्दी से भारम्भ हुआ, जिसमें सिद्धान्त नामक ग्रन्थ प्रणीतर हुए और जिसमें आर्यमट 
(४७६ ई० में उत्पन्न), वराहमिहिर (४७५ ई० से ५५० ई० तक), बह्यगुप्त (सन्‌ ५९८ ई० में उत्पन्न) आदि 
ग्रल्थकार थे। 

यहाँ पर उन ग्रन्थों की ओर कुछ संकेत किया जायगा जो विस्तार से अध्ययन के उपरान्त भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र एवं दवज्ञविद्या (फलित ज्योतिष) पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं। सन्‌ १८९६ ई० में प्रकाशित 
एवं शंकर बालकृष्ण दीक्षित द्वारा लिखित तथा सन्‌ १९३१ ई० सें उन्तके पुत्र द्वारा पुना सम्पादित मराठी 
ग्रन्थ “हिन्दू ज्योतिशास्त्र का इतिहास” महत्त्वपूर्ण है। दीक्षित ने थह प्रत्तिपादित किया है कि भारतीय ज्योति:- 


२४६ घमंत्रास्त्र का ईतिहास 


शास्त्र पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है और इस पर कोई बाहरी छाप नहीं है।* अन्य ग्रन्थ या लेख ये हैं---डेविस का एस्ट्रॉ्ना- 
मिकल कम्प्यूटेशंस आव दि हिन्दूज' (एशियाटिक रिसर्चेज, जिल्द ३ पु० २०९-२७७) ; बेण्टली का हिस्टॉरिकल व्यू 
आव हिन्दू एस्ट्रननॉमी' (वही, जिल्द ६, पृू० ५३७-५८८) ; कोऊब्बुक के मिसलेनिएस एसेज' (जिह्द २, पृ० ३२१- 
३७३); वारेन का काल-संकुलित'; जविस का इण्डियन मेट्रालॉजी'; बृहत्संहिता पर कूर्च की भूमिका; बर्गेस, 
ह्विव्नी (जे० ए० ओ० एस०, जिलद ६, पृ० १४१-४९८) ; और देखिए वही, जिल्द ८ (पृ० १-९४); वराहमिह्र 
की पंचसिद्धान्तिको (थिव्रो एवं सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित); प्रो० वेबर का 'उन्न डेन वेंदकलेण्डर, नामेंस 
ज्योतिषम्‌', मेक्समूछर का ऋग्वेद; बाल गंगाधर तिलक का औओरायन' एवं आर्कटिक होम इस दि वेदाज ; थिवो का 
“इण्डियन ऐस्ट्रॉनामी, ऐस्ट्रॉलॉजी एण्ड मेथमेटिक्स'; अरूबरूनी का इण्डिया; इण्डियन एण्टीक्वेरी (जिल्द २३, 
पु० १५४-१५९; जिलल्‍्द २४, पृ० ८५-१००); इण्डियन हिस्ट्रोरिकल क्वारटरली (जिल्द ४, १९२८, १० 
६८-७७); वही. (जिलद ५, पु० ४७९-५१२); मेनत का एंड्येण्ट ऐस्ट्रॉतामी एवं कॉस्मामॉनी'; दत्त एवं 
सिंह का हिस्द्री आव' हिन्दू मैथेमेंटिक्स'; दपतरी का भारतीय-ज्योति:शास्त्र-निरीक्षण । इसी प्रकार बहुत से 
लेख एवं ग्रन्य प्रकाशित हैं। 


४ थह प्रसिद्ध मराठी प्रस्थ पं० विउ्वताथ झारखण्डी हारा हिन्दी में अनुदित होकर हिन्दी समिति हारा 
(सन्‌ १९६२ में द्वित्तीथ आवत्ति ) प्रकाशित हो चुका है। 


अध्याय १५ 
काल की इकाइयाँ 


अब हम पुग' से पूबंबर्ती मुह॒त' तक की काल-इकाइयों का उत्केख करेगे। 'मन्वस्तर', कल्प' छुक 
प्रलय पर चर्चा आगे होगी। * 

ऋग्वेद में यूग' शब्द कम-से-कुम ३३ बार विभिन्न अर्थों में आया है। इस विषय में देखिए इस महाग्रस्थ 
का खण्ड ३॥ दी अर्थ स्पष्टतया उभर उठते हुँ---अल्पावधि एवं दीर्घावधि। ऋ० (१११५८।॥६) में आया है--- ममता 
के पुत्र दीघंतमा दस युणगों में बूढ़ें हुए, वे ब्रह्मा, बड़े याजक और अपने लक्ष्य की ओर बहने वाली नदियों (जलों) 
के नेता बने” यहाँ युग' दस वर्ष से अधिक अवधि का चयोतक नहीं हो सकता, सम्भवतः पाँच वर्षो की अवधि 
का दोतक है। ऋ्ट० (३१२६।३) में आया है---अपनी माता के पास हिनहिनाते हुए अश्व के समान वेश्वानर 
(अग्नि) प्रत्येक यूग (प्रति दिन, सायण) में वशिकों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। वेदांगज्योतिष (इलोक 
१एवं ५) में युग पाँच वर्षों का दीतक है। अतएव हम ऋष्वेद के यूग' को पाँच वर्ष की अवधि के रूप में ले सकते 
हैं। ऋ० (३।५५१८) में पाँच वर्ष की इकाइयों की (जिनमें प्रत्येक ६ ऋतुओं में विभाजित है) ओर गढ़ 
संकेत है। ऋग्वेद में संवत्सर का अर्थ एक वर्ष है (१११०१४; ११४०२; १॥१६१।१३; १॥१६४।४४; ७१०३॥ 
१, ७, ९; १०१९०।२)। ऋऋ० (१०।६२१२) में 'परिवत्सर' शब्द आया है। 'संबत्सर' एवं परिवत्सर' शब्द 
संहिताओं में प्रयुकत पाँच वर्षों वाले युग के पाँच नामों में आये हुए दो नाम हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद में युग' शब्द 
कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार यह सम्भव है कि संवत्सर' एवं 'परिवत्सर' शब्द केवल एक वर्ष के अर्थ में 
या पाँच वर्षो के वृत्त के अर्थ में प्रयुवत हुए हों। ते० सं० (५॥५।७।१-३) में संवत्सर के साथ रुद्र को नमस्कार 
किया गया हैं, दाहिने, पीछे, उत्तर एवं ऊपर क्रम से परिवत्सर, इदावत्सर, इदुव॒त्सर एवं व॒त्सर के साथ रुद्र को 
नमस्कार अपित किया गया है। वाज० स॑० (२७४५) नेइन पाँचों के नाम लिये हैं, केवल इदुवत्सर के स्थान पर 
इंदावत्सर का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अथवंबेद (६।५५।२) में इृदावत्सर, परिवत्सर एवं संवत्सर को नमस्कार 
किया भया है। तै० ब्रा० (१॥४॥१०।१ ) में अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा एवं वायू क्रम से संवत्सर, परिसंवत्सर, इदावत्सर 
एवं अनुवत्सर कहे गये हैं; वहाँ वर्षों के चार नामों का चार चातुर्मास्यों से सम्बन्ध जोड़ा गया है, यथा बेश्वदेव, 
वरुणप्रधास, साकमेध एवं शुनासीरीय | इससे भ्रकूट है कि संहिताओं में भी नाम (सामान्यतः पाँच) एक निर्दिष्ट 


१. दीघंतसा मामतेयों जुजुर्वान्दशमे युगे। अपामर्थ यतोनां ब्रह्मा भवति सारथि:॥ ऋ० (१११५८१६); 
जदवो न कन्दऊजनिर्भिः समिध्यते वेश्वातरः कुशिकेभियुंगे युगे। ऋ० (३३९६॥३ ) ; साथण ने “यूगे युगे' को प्रतिदितम्र' 
माना है। देखिए बह॒देदता (४१२४) जहाँ दो्घतमा को कथा आयो है। 

२- पर»चसंवत्सरमय युगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌। वेदांगज्योतिष, इलोक १; माधशुक्लप्रपन्नस्प पौषकृष्ण- 
समापिनः ! युगस्थ पठ्चवर्षस्य कालज्ञानं प्रचक्षते 0! वही, इलोक ५॥ 


२१४८ ह घंम्रशास्त्र का 'दरतिहास 


कम में उल्लिखित हैं। इस बात को थिबो महोदय अपने ग्रन्थ ग्रुण्ड्रिस' (पु० ९) में हठवाद का आश्षय लेकर ठीक 
नहीं मानते और कहते हैं कि वंदिक कार में पञ्चवर्षीय यूग कृप ज्ञान नहीं सिद्ध किया जा सकता; यह दष्टव्य 
हैँ कि कौटिल्य ने पत््चसंवत्सर युग का उल्लेख किया है और साथ ही साथ २॥ वर्ष एवं ५ वर्ष के अन्त के दो 
मरूमासों को उसमें रखा है।' 

महाभारत में भी पंचवर्षीय युग का उल्लेख है (सभाप, ११।३८)। पितामहसिद्धान्त ने, जो अप्राप्य है, 
युय को सूर्य एवं चन्द्र का पंच-वर्ष माता हैं और कहा है कि ३० मासों के उपरान्त एक मलमास जुड़ता है। यह 
उदाहरण वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका में है। 

अन्य प्रस्‍त है---वैदिक काल में वर्ध का क्‍या विस्तार था? ऋ० (१।१६४११-१३ एवं ४८) में आया 
है--ऋत के चक्र (पहिंए) के बारह अर (तीलियाँ) हैं; यह आकाश में चतुदिक्‌ घूमता है; यह कभी नहीं 
थक॒ता (जरा को प्राप्त नहीं होता )। है अग्नि, इसमें (चक्र में) ७२० पुत्रों के जोड़े निवास करते हैं। कुछ लोग 
कहते हैं कि पिता (सूर्य ) के, जो नीचे पानी मिराता है, पाँच पैर एवं बारह आक्षृतियाँ हैं, वह द्यौ (आकाश ) के सुददर 
अंधे भाग में पूर्णता के साथ रहता है। अन्य लोग कहते हैं कि वह (सुर्य ) जो सबको देखता है, निम्न (स्थान) में 
अवस्थित है जिसमें सात चक्र एवं छः अर (ततीलियाँ) हैं; सभी भुवन पाँच अरों वाले घूमते चक्र में निवास करते 
हैं; एक चक्र (पहिआ ) एवं बारह प्रथियाँ (अन्त या घारा, जहाँ अर या तीलियाँ चक्र से मिलती हैं अथवा जो 
यूरे चक्त की आक्ृति को ग्रथित करती हैं) तथा तीन नाभियाँ---वह कौन है जो तुम्हें (भली भाँति ) जानता है ? ; 
उस (चक्र अर्थात्‌ वर्ष ) में ३२६० अति अस्थिर खूंटियाँ हैं।* उपर्यूक्त वचनों में व्रष्टा ऋषि ने रहस्थात्मक एवं 
छाक्षणिक्‌ ढंग से वर्ष को ई भागों में, ५या ६ ऋतुओं में, १२ मासों में, ३६० दिवों, ७२० अहीरातों में पृथक्‌- 
पुथक्‌ बांटा हैं। यह कहना सम्भव हैं कि ऋत का चक्र राशिमण्डल हैँ जो बारह भागों (द्वादशार, बर्थात्‌ १२ 
अर) में विभाजित है। किस्तु इस विभाजन को ठोक से मन में रख लेना कठिन कार्य है। ऋ० (१।१९६४१५) 
में आया हैं--वे कहते हैं कि उनका जो एक साथ उत्पन्न हैं, सातवाँ एक ही से उत्पन्न है; देवों से केवछ ६ जुड़वां 
ऋषि उत्पन्न हुए हैँ।' यहां ६ ऋतुओं की ओर संकेत हैं, जिनमें प्रत्येक में दो मास हैं, सासवीं में केवल एक है 


३. पञचसंवत्सरों युगमिति।.. .एकमघंतुतीयानस्मब्दानामधिमासकम्‌ । ग्रोष्से जमयतः पूर्च पज्चाब्दान्ते अं 
पश्चिम ॥ अयंज्यास्त्र २, अध्याय २० (देशकालमान ) पृ० १०९१ 

ड. क्षणा रूवा मुहूर्ताइद दिवा राजिस्तथेंव च३ अधेसासाइच मासाइच ऋतवः षटूच भारत ॥ संबत्सराः 
पञ्चयुगसहोराजरचतुविधः। सभा० १११३७-२८। 

५. रविशशिनों: पञ्च युग वर्षाण पितामहोपदिष्टानचि। अधिमास्त्रिंशद्सिर्मासरवर्मो प्विष्ष्ट्या तु 
पत्चसि० (१२११)। वराह्ु के मत से पंतामहसिद्धान्त ने शक २ (८० ई० ) अर्थात्‌ शक बर्ण २ से नवीन युय का 
आरम्भ माना हूँ; अतः सम्भवतः यूं छग्ग सन्‌ ८० ई० में प्रणंगत हुआ । 

६- यहूं सम्पूर्ण सुक्त (१११६४) प्रहेलिकापूर्ण है। ऋ० (१।१६४।२) में आया है कि रथ (सूर) में सात 
घोड़े जते हैं, इसका एक हो चक्र (पहछ्धिआ) है जिसमें तोन नाशियां हैं। क्र का अर्थ है वर्ष, तोत नाभियोँ तोष 
ऋतुएं हैं, प्रोष्म, वर्षा एवं जाड़ा। ऋटू० (११६४१२ एवं १३) सें चक्र ६या ५ तौलियों बाला कहा गया है; 
चक्र के १२ अर या प्रध्ियाँ स्तस के द्योतक हैं। देखिए निरकत (४२७); सिलाइए आदिपर्व (३॥६०) जो ऋ० 
(१५१६४११-१३) के समान है। 


काल-सभ्यन्धी बैंदिक उल्लेख श्डर 


(१३वाँ या मलमास) तथा १३वाँ मास धार्मिक छेत्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अथवंवेद (५११४४) में भी 
आया है कि संवत्सर में बारह अर हैं और मासों में ३०१ इससे ऋ० १॥१६४।११-१३ एवं ४८ के अर्थ पर प्रकाश 
पड़ जाता है। ब्राह्मणों में भी वर्ष में ३६० दिन एवं ७२० अहोरात्र कुह्टे गये हैं (शतपथ ब्रा० ९१११।४३; ऐेत० 
ब्ा० ७७)।) 
वैदिक संहिदाओं एवं ब्राह्मणों में १३वें मास (अधिक भास या मछ्मास) की चर्चा है (देखिए 
तै० सं० ४१६।७] १-२; कौषीतकि ब्रा० १९२) । ते० सें० (१॥१४४, ६।५।३।४) ने स्पष्ट रूप से १३वें मास 
(संस या अंहुस्पत्य ) का उल्लेख किया है। और देखिए वाज० सं० (७३० एवं २२।३ : अहस्पत्य ) , मेत्राथणी सं ० 
(३४१२।१३ : संसपं )। कौ५षी्ताक ब्रा० (५८) ने १३वें मास को शुनासीरीय यज्ञ से सम्बन्धित किया है। 
मैत्रायणी सं० (१।१०१८) ने ऋतुयाजी' एवं चातुर्मास्थ-याजी' के अन्तर को लक्षित किया है। प्रथम वह है जो 
यह समझकर यज्ञ क्रता है कि (अब वसन्‍्त आ गया हैं, वर्षा रम्भ हो थया हैं, शरद्‌ का आगमन हुआ है; चातुर्मास्थन्याजी 
बह हैं जो १३वें मास को ध्यान में रखकर यज्ञ करता हैं।'ऋग्वेदीय काल या तै०सं० के काल में मास किस प्रकार 
प्रयुक्त हुआ, स्पष्ठ नहीं है। केवलछ यही स्पष्ट हैं कि एक पूरा मास जीड़ दिया गया। अतः थिवी (ग्रुण्डिस, पृ० ७) 
का यह कथन कि सभी वैदिक वचनों से केवल ३६० दिनों वाला वर्ष-मात्र व्यक्त होता है, आमक है। ऋग्वेदीय 
भारतीयों को वह वर्ष ज्ञात था जिसमें एक मास जुड़ता था (अर्थात्‌ ३९० दिन वाला वर्ष, जिसमें मलूमास होता 
था)। अतः उन दिनों दो कैलेण्डरों (पंचांगों) की बात सात थी; प्रथम धार्मिक ऋृत्यों के छिए ३६० दिनों का 
(३० दिनों वाले १२ मास) था, और दूसरा जिसमें एक और मास जुड़ता था, जिससे वर्ष के क्रम को भछी भाँति 
जाना जा सके। आगे चलकर ३६० दिनों वादा वर्ष सावन नाम से विख्यात हुआ (सबन का अर्थ है यज्ञ में 
सोमरस निकालना) और छगभग ३० मासों के उपरान्त एक मास जोड़ दिया जाता था जिससे चान्द्र वर्ष 
(३५४ दिनों वाला) सौर वर्ष की संगति में बैठ सके। | 
शतपथ ब्रा० (२।६।३।२) में सूर्य के उत्तराणण एवं दक्षिण/यन की |गतियों का उल्लेख है, यद्यपि अयन' 
शब्द वहाँ नहीं प्रयुवत हैं, यथा 'स यत्रोदगावतंते देवेष्‌ हि भवति।. , .यत्र दक्षिणावतंते पितृषु ताहि भव॑ति।' 
ऋ० (३।३३।० ) में अयब शब्द गति या मार्य के अथं में आया हैं (आयज्ञापो अयनमिच्छमाना: ) । पश्चात्कालीन 
साहित्य में उत्तरायण एवं दक्षिणायन शब्द भरपूर अपने ही अर्थ में प्रयुवत हुए हैं। छ: मासों तक उत्तर तथा छ 
मासों तक दक्षिण में सूर्य की यतियाँ बु० उप० (६।२१५-१६) में भी उल्लिखित हैं। वसन्‍्त एवं ग्रीष्म उत्तरायण 
के प्रमुख भाग हैं, अतः इनके अनुषंभ में तथा समनुरूपता की दृष्टि से वर्षा ऋतु भी देवों की पूजा के लिए है। 
ऋतुओं के विषय में अस्पष्ट कृथन हैं। ऋ० (१।१५) में ऋतुना' शब्द कई बार आया है, किस्तु एक बार 
ऋतुन्‌' भी आया है---हे इन्द्र, ऋतु के अनुसार ब्राह्मण की सम्पत्ति (सश्रीक पात्रों) से सोम का पान करो।' 
ऋ ० (२३६ एवं २७) को ऋऋतव्य सूचत कहते हूँ। स्वयं ऋ६० पाँच ऋद्वतुओं का उल्लेख करता हैं, यथा वसन्‍्त 
(१०१६१ ४, १०९०६) , ग्रीष्म (१०९०६), प्रावृर (७१०३॥३ एवं ९), शरदू (२५ बार, २॥१२।११३, 
७।६६।११, १०११६१।४ आदि), हेमनत (१०११६१।४), किल्तु स्पष्ट रूप से शिशिर' का उल्लेख नहीं हैं। 
अथवंबेद (६।५५७२) में छः ऋतुओं के नाम आये हैं, किन्तु क्रम से नहीं (ग्रीष्मो हेमन्त: शिशिरो वसन्‍्तः शरद्वर्षा: 
स्विते नो दघात ) | ऐत० ब्रा० (११) में पाँच ऋतुओं का उल्लेख है, हेमन्त एवं शिशिर एक साथ हैं। शतपथ 
ब्रा० (२।१।३।१६) से कहा है कि संवत्सर में छः ऋतुएं हैं। अथवंवेद (६।६१२) में सात ऋतुओं का उल्लेख है, किन्तु 
इससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सातवीं ऋतु सम्भवतः मलूमास हैं जो अथर्व० (५६४) में स्पष्ट रूप से 
उल्लिखित है। तै० सं० (४४१११) में छः ऋतुओं में प्रत्येक को दो मास वाली कृद्दा गया है। वसनन्‍्त को 
रेरे 


२५० ; धैमदासस्त्र का इतिहासंड 


प्रथम स्थाव मिला है (तै० ब्रा० ११॥२६)। शतपथ ब्रा० (२।१।३॥१-५) ने वसन्‍्त एवं ग्रीष्म को देवों की, 
शरद, हेमन्त एवं शिशिर को पितरों की ऋतुओं के रूप में वणित किया है, इसी प्रकार मास का शुक्ल पक्ष, दिन 
एवं पूर्बाह्लु देवों के लिए तथा कृष्ण पक्ष, रात्रि एवं अपराक्तु पितरों के लिए मान्य ठहराया है, और अन्त में 
व्यवस्था दो है कि बाह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों को क्रम से वसन्‍्त, ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में पवित्र अग्नि प्रज्वलित 
करनी चाहिए। अशोक के समय में बर्षा (जो ग्पृत्पत्ति के अनुसार वर्षा ऋतु का द्योतक है) एवं संवत्सर' शब्द 
एक ही अं में प्रयुक्त होते थे। 

कुछ पाश्चात्य विद्वान यह कहते हैं कि वेदकालीन भारतीयों को -ग्रहों का ज्ञान नहीं था। किन्तु उनके 
कथन अ्रमक हैं। थिंबो महोदय ने वेद-काछीव भारतीयों को ऋतु-ज्ञान-विहीन कहा था, जो उपर्युक्त विवेचन से 
अ्रामक ठहरता है। इसी प्रकार उनकी ग्रह विषयक धारणाएं भी त्रुटिपूर्ण हैं। थिबो (ग्रुण्डिस, पृ० ६, ११) एवं केयी 
(पृ० ३३) यह्‌ सिद्ध कुरते पर तुले हुए हैं कि भारतीयों में एसे उच्च ज्ञानों तक पहुँचने का शक्ति ही नहीं थी, 
ग्रह-पूजा, जो याज्ञ० (१।२९५-३०८) में वरणित है, वैंदिक्‌ काल में नहीं प्रचलित थी। कम-से-कम बृहस्पति की 
ओर दो मन्त्र संकेत क<ते हैं।। ऋ० (३।७७) में आया है---सात अध्वयुं (याजक ) पाँच ऋत्बिजो के साथ 
प्रिय एवं पक्ष! (अग्नि ) क निहित पद की रक्षा करते हैं, बेल खाते हुए, निराय्‌, पूर्व में आनस्दित होते हैं, देव लोग देवों 
के लिए बने नियमों का अनुसरण करते है। यहाँ पांच अध्वयूं या बंल पाँच ग्रहों के द्योत्तक हैं। इर्स। प्रकार 
“उसने (इन्द्र ने) द्य[वा, पृथिवी एवं रोदसी (आकाश एवं पृथिवी के मध्य स्थक) को भर दिया। बह पाँच देवों 
का विभिन्न रूपों में अधीक्षण करता है, ४९ देवों (मरुतों) का उचित ऋतुओं में, ३४ प्रकाशों का, जो उसके 
समान हो हैं, उनके विभिन्न नियम के अनुसार अर्ध॑क्षण करता है।” ये पांच बंछ जो व्योम के बच में स्थित हैं' 
(ऋ० १।११०५१० ) | ऋ० (१०।१२३।१ एवं ५) में जो वेन शब्द आया हैं वह वेनस (झुक्र) का द्योतक हो 
सकता हैँ। इसकी पाँचवी ऋचा का अर्थ यों है---अप्सरा (युवा नारी) उषा (या विद्युत) मुरुकान के साथ 
अपने प्रेमी को अं।र उन्मुख हं।ती हुई, उच्च ब्यंःम में वेन को घ।रण करती है, वह बेन के स्थानों में घूमती है 
ओर सुनहले पंख पर उसके साथ बंठती हूँ। पूर्व में सूर्योदय के पूर्व उदित होते हुए शुक्र तारे का यह सुन्दर 
वर्णन है । 


७. बृह॒त्पति: प्रथम जायमानों महो ज्योतिषः परमे व्योसन्‌। सप्तास्यस्तु बिजयत्ते रवेण वि सप्तरश्मिरध- 
मत्तमांसि ॥ #० (४५० ४; अथवबं०२०८८॥४; बृहस्पति: प्रथम जायमानस्तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभूव । श्रेष्ठो 
देवानां पुतनासु जिष्णु: दिशो नु सर्वा अभय नो अस्तु ७ तें० ब्रा० (२।१४१४५)। तिष्य शब्द पुष्य का द्योतक है और 
इसके आंषिष्ठाता (देवता) बृहस्पति हैं ( ते० ब्रा०, बही);। यहां तक कि आगे के प्रस्थ, यथा योभिलगूझ 
(१२१४) में तेंबी का अथ है पौषी (पोर्णमासी)। तिथ्य ऋ० (५७५४।१३) में आया है। और देखिए ऋ%४० 
(१०६४८ ) । 

८. आ रोदसी अपुणादोत मध्य पञच देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त। चतुस्त्रिंशता पुरुषा वि चप्टे सरूपेण 
ज्योतिषा विव्रतेन ॥ ऋ० (१०॥५५१३) । यह पूढ़ अर्थ युक्त पद्म इन्द्र की प्रशंसा में है। पाँच देंब वे ग्रह हैं जो 
एक साथ ही नहीं प्रकट होते हैं, प्रत्युत वे अपनी ऋतु के अनुसार (ऋतुशः ) प्रकट होते हैं। ३४ प्रकाश हैं---सुर्य, चन्द्र, 
५ ग्रह, २७ नक्षत्र। लुडविंग एवं ओल्डनबर्ग ने यह व्याख्या स्वीकृत की है। ३४ की कोई अन्य उचित एवं 
सन्तोषदायिनी व्यास्या चहों है। 


ग्रह, नक्षत्र आदि की भारतीय समौलिकता २५१ 


सास के विषय में आगे बहुत कुछ लिखा जायगा। शब्द मास या मार्सा है। सास शब्द ऋ० 
(१८९५८, ४१८४, १०५२३) में है---वह (अग्नि) प्रत्येक दिन एवं प्रत्येक मास” में प्रकट होता हैं' 
(ऋ० ३।३१९ )। ऋ० (५॥७८।९) में भी मास्‌' आया है (वह शिश्‌ जो माँ के पेट में दस माल रहता है जीविता- 
वस्था में निकूल आये . . . )। मास का अर्थ चन्द्र भी है (ऋ० ८।९४२, १०१२।७--सूर्ये ज्योतिरदघुर्मास्यक्तूनू, 
अर्थात देवों ने सूर्य में ज्योत्ति त्तथा चन्द्र में अन्धकार रख दिया)। मास (चन्द्र) एवं मार्सा (महीना) भारोपीय 
है, क्योंकि यह शब्द विभिन्न रूपों में भारोपीय भाषाओं में प्रयवतः होता है। 
कृतिपय ग्रन्धों में नक्षत्रों के विषय में छम्मे-लम्बे विवेचन उपस्थित किये गये हैं। नक्षत्र" शब्द के तीन 
अर्थ हैं“ (१) सामान्य तारागण, (२) राशि-चक्र के २७ समान भाग एवं (३) राशि-चक्र के तारा-दल (जिनमें 
प्रत्पेक कै साथ एक या अधिक तारे होते हैं) ! प्रस्तुत लेखक के मत से वैदिक संहिता में प्रथम एवं तृतीय अर्थ में 
ही नक्षत्र' का प्रयोग हुआ है। यह हो सकता है कि राशियाँ २७ समान भागों में विभवत थीं और उन्हें नक्षत्र कहा 
गया, किन्तु सरलृतर एवं अधिक रूप में प्र7रण्भिक ढंग था अधिक प्रभावशाली तारों से तारा-दलों को अभिव्यक्त 
करना, यथा क्ृत्तिकाएँ, मृगशिराएं, और उन्हें नक्षत्र” शब्द से सूचित क्रना। नक्षत्र' शब्द वैदिक संहिताओं एवं 
ब्राह्मणों में कई बार आया है। देखिए ऋ० (१।५०॥२ : चोरों के समान नक्षत्र-गण, रात्रियों के समान सूर्य को 
लक्ष्य बनाने के लिए, जो संसार को देखता है, चके जाते हैं); ऋण (३५४१९, ७८६१,१०१११॥७, १०८५ 
२)॥ इन स्थानों पर नक्षत्र शब्द तारे के अर्थ में आया है। किन्तु ऋ० (१०८५२ एवं १०६८११) में 
(पितरों ने नक्षत्रों के साथ व्योम को अलंकृत किया), लगता है, नक्षत्र' शब्द विस्यात २७ तारा-पुंजों का द्योतक 
है। शत» ब्रा० ने कृत्तिकाओं (जो पूर्व दिशा से विचालत नहीं होतीं) एवं अन्य नक्षत्रों में (जो विचलित हो 
जाते हैं) भेद प्रकट किया है। दूसरा शब्द है स्तृ' (जो भारोपीय है) जी ऋ० (१६८१५, १॥८७१, ११६६२ 
आदि) में आया है और इसका सम्बन्ध है आकाश के अलंकरण से। ऋतक्ष शब्द तारा' के अथं में आया है (ऋ० 
१(२४।१० ])--ये ऋक्ष जो उच्च स्थिर हैं, रात्रि में दिखाई पड़ते हैं, किन्तु दिन में वे कहाँ चले जाते हैं ?' यह 
सप्तपि-मण्डल का द्योतक है। अथवंवेद (६।४०।१) में स्पष्ट रूप से सप्तर्षि-मण्डक की ओर संकेत है. . . 
सर्प्तषयों को आहुति देने से हमें अभय प्राप्त हो।' शत० ब्रा० (२।१।२४ ) का कहना है कि प्राचीन काल में सप्तर्षि 
(सात ऋषि) ऋक्ष' कहें जाते थे। ऋ० (५॥५६४३, ८२४।२७ एवं ८॥।६८॥१५) में ऋश्ष शब्द का अर्थ भाल' 
(रीछ) या अन्य कुछ है। हमने ऊपर देख लिया है कि ऋ० (१०५५॥३) में २७ नक्षत्रों की ओर संकेत मिलता 
है। इसके अतिरिक्त ऋ० तिध्य एवं अधा तथा अर्जुनी (१०।८५।१३) का उल्लेख करता है जिनमें अन्तिम दो 
अथर्ववेद के अनुसार मधा एवं फाल्मुनी हैं। यह सम्भ्व है कि या तो अघा एवं मघा दोनों ऋग्वेदीय काल में एक 
ही नक्षत्र के नाम थे, या तैं० सं० एवं अथर्ववेद के समयों में अबा मघा के नाम का चोतक हो गया। अघा एवं अजुनी' 
के, जो २७ नक्षत्रों में सम्मिलित थे, अतिरिक्त ऋग्वेद मृगशीष॑, पुनर्वसु, शतभिषक्‌ तथा कुछ अन्य नक्षत्रों के नाम 
भी लेता है। नक्षत्र २७ या २८ (उत्तराषाढ़ा के उपरान्त तथा श्रवण के पूर्व अभिजित्‌ को जोड़ने से) हैं। 
वैदिक साहित्य, वेदांगज्योत्तिष, यहाँ तक कि याज्ञवल्वयस्मृति में भी नक्षत्रों का वर्णन कृत्तिका से अपभरणी 
- (या भरणी ) तक हुआ है, किन्तु तीसरी या चौथी शताब्दी से अब तक के ग्रन्थों में अश्विनी से रेवती तक 
होता है। 
अब हम नक्षत्रों के नामों, उनके देवताओं, लिस एवं उनमें रहने वाले तारों की सूची देंगे। नामों एवं 
नक्षत्र-देवों के विषय में मत-मतान्तर हैं। पूर्ण सूचियाँ तै० सं० (४॥४॥१०१-३), वे० ब्रा० (१५ एवं ३॥१), 
अथरवंवेद (२)१३॥३० ) एवं वेदांगज्योतिष में मिलती हैं। 
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नक्षत्रों की भारतोथंतां श्प्प 


इस सूची को देखने से पता चलता है कि नक्षत्रों के नामों में कहीं-कहीं भेद है। देवता भी कहीं-कहीं 
भिन्न हैं। कहीं-कहीं नक्षत्र में केवछ एक तारा है, तो कहीं दी, तीन या अधिक एक प्रश्न उठता हैं--- तै० सं० एवं 
तै० ब्राह्मण तथा तै० ब्रा० (१५) एवं .०ब्रा० (३।१) में अन्तर क्‍यों है ? इस प्रइन का उत्तर सरलू नहीं है। 
इतना ही कहा जा सकता हैँ कि तै० सं० का वचन 3पेक्षाकृत प्राचीन है। तै० ब्रा० से कई शताब्दियों पूर्व तै० 
सं० का प्रयणन हुआ था। किन्तु तैं० ब्रा० (१५) अपने (३।१) से अन्तर क्‍यों रखता हैं? इसका उत्तर भी कठिन 
है। इस विवेचन को स्थानाभाव से हम यहीं छोड़ते हैं। . 

अब एक प्रश्न उठता है---क्या भारतीय नक्षत्र यहीं के हैं या किसी बाहरी देश से उनकय ज्ञान प्राप्त किया 
गया ? प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योति:शास्त्रज्ञ विजोट का कहना है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान चीनियों से ग्रहण किया है और 
छ्विंट्वी महोदय भी इस मत के समर्थक हैं । कुछ अन्य विद्वानों ने यह भी कहा है कि भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान बेबिलोन 
के लोगों या अरब लोगों से प्राप्त किया है। हम इसके विवेचन में नहीं पड़ना चाहते। स्वयं अरब छोगों ने कहा है कि 
उन्होंने भारतीय सिद्धान्तों से ही। अपना ज्योत्तिःशास्त्र बनाया। अतः यह विवाद हम यहीं छोड़ते हैं (देखिए थिबो, 
ग्रुण्डिस, पृ० १४) | बड़े विद्वात्‌ अधिकतर दुराग्रह करते हैं और तथ्य से अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं। सिद्टयू के चीनी 
खिद्धान्त में पहले केवल २४ नक्षत्र थे जे आगे चलकर लगभग ई० पू० ११०० (देखिए थिबो, ग्रुण्डरिस, पु० १३ ) में २८ 
हो गये। वंदिक ग्रन्थों में २४ नक्षत्रों की कोई चर्चा नहीं हैं। बेबिलोन एवं चीन में राशियों का सम्बन्ध घा्सिक कृत्यों 
से नहीं था। बंदिक काल में कोई व्यक्षित किर्सी निर्दिष्ट नक्षत्र में अग्नि प्रज्वल्त किये बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता 
था। माघ, फाल्युन, चैत्र आदि मासों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही बने, और यह दात संस्कृत भाषा में ही पायी 
जाती है, यूनानी, लैटिन या चीनी में नहीं। नक्षत्रों के देवता-गण वैदिक हैं, उनके बेबिलोनी या चीनी नाम नहीं 
पाये जाते। बबिलान में जो आलंख ग्राप्त हुए हैं उनमें नक्षत्रों की गणना बसी नहीं है जैसी कि हम वँदिक साहित्य 
में पाते है। तैत्तिरीय संहिता और तै०ब्रा० के बहुत पहले से वंदिक लोगों ने नक्षत्रों की संख्या (२७ या २८) 
निश्चित कर छी थी। नक्षत्रों, उनके कामों, उनके देवताओं आदि के क्रम यज्ञिय कृत्यों में सम्महित हो चुके थे। 

सभी नक्षत्र के नाम महत्वपूर्ण (सार्थक) हैं और उनके साथ अनुश्ुतियाँ भी बँधी हुई हैं। उदाहरणारथ, 
आं्द्रों का अर्थ हूँ भीगा हुआ, यह वक्षत्र आर्द्रा नाम से इसी लिए प्रख्यात हुआ क्योंकि जब सूर्य इसमें अवस्थित 
हो तो वर्षा आरम्भ हो जाती हैं; पुनवंसु का सम्मवतः यह नाम इसीलिए पड़ा कि धान एवं जौके अनाज 
जो भूमि में पड़ें थ अब नये धान के रूप में अंकुरित हुए। पृष्य नाम इसलिए पड़ा कि नये अंकुर बढ़ और फलित- 
पोषित हुए। आश्षेषा या आइलंषा नाम इसलिए पड़ा कि धान या जा के पौधे इतने बढ़ गये कि वे एक-दूसरे का 
आलिगन करने छंगे। मघा नोस इसलिए पड़ा कि धान या अन्य पौधे खड़े अज्नों के रूप में हो गये, जो स्वयं घन 
है। झृत्तिका नाम इसलिए पड़ा कि वे (६ या ७) चितकबरें मृगचर्म के समान हैं, जिस पर वेद के छात्र वेदाध्ययन 
के लिए आसन जमाते थे। इन तथ्यों के रहते हुए यहू कैसे कहा जा सकृता है कि भारतीयों पर नक्षत्र-सम्बन्धी 
बाहरी ऋण हैं। जिन लोगों ने बाहरी ऋण की बात कही हैं, उनके पास कोई उचित प्रमाण नहीं हैं। दुराग्रहों 
एबं कृल्पनाओं का सहारा ही कुछ विद्वानों की हृठवादिता के मूल में हैं। केवल एक ही बात इन दुराग्रहियों को 
मिलती हूँ कि भारतीयों की नक्षत्र-गणना जी। २८ तक हैं, बेबिकोन एवं चीनियों में भी पायी जाती हैं और इसीलिए 
कतियय विचार+, किन्तु हट्वादी विद्वानं। न यह कहने का साहस किया कि लगभव ३५०० वर्ष से अधिक पहले 
भारतीयों ने नक्षत्र-ज्ञान उध।र लिया। वह! यह कल्पना भी सम्भव थी कि बे बिलेन एवं चीन के लोगों ने भारतीयों से 
यह ज्ञान प्राप्त किया या भारत, बेबिलान एवं चीन ने किसी एक प्रागंतिहासिक्‌ मूल से यह ज्ञान प्राप्त किया | बिओट 
(फ्रेंच, बिआ ), वेबर एवं छ्ूटनी के सिद्धान्तों का खण्डन तिलक ने ओराएन' (विज्येषत: पृ० ६१-९५) में किया है 


२५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं प्रो० जैकोबी ने यह स्पष्ट क्र दिया है कि कृत्तिका से आरम्म नक्षत्र-शत्रेणी प्राचीनतम' व्यव॑स्था नहीं थी, 
प्रत्युत भारतीयों के पास इससे भी प्राचीन व्यवस्था थी, जिसमें महाविपुव के काल से आरम्भ कर मृगद्दीर्ष नक्षत्र 
से नक्षत्र-श्रेणी की गणना होती थी। विशेष अध्ययन के लिए देखिए इण्डियन एण्टीववरी की जिह्दें (२३, पृ० 
१५४-१५९ ; पृ० २३८-२४९; ३६१-३६९; जिल्द ४८, पृ० ९५-९७) जहाँ बिओ, देबर, बुहुछर, थिबरो आदि 
की भान्यताएँ व्यवत हैं। यास्क्‌ ने नक्षत्र की व्युत्पत्ति नक्षू (जाना) धातु से की है, शतपथ ब्रा० (२।१।२११७-१८ 
एवंतै० ब्रा० (२७१८) ने इसकी व्युत्पत्ति 'वर्नक्षत्र से की हैं और पाणिनि (६॥३।७५) ते इसे स्वीकार किया 
है। यह नक्षत्र” शब्द ऋ० (६।६७।६) में सूं के लिए भी प्रयुक्त है। ते० ब्रा० (१५१२१) ने बताया है कि किस 
प्रकार किसी घामिक कृत्य के लिए नक्षत्र को जावना चाहिए; ब्यवित को चाहिए कि वह सूर्योदय के पूर्व एवं उसके 
समय, जब सूर्य का प्रथम किरणे उत्तरती हैं, अककाश को देखे जहाँ नक्षत्र परिदर्शत होता हैं, जब सुर्य प्रकृट 
होता है तो नक्षत्र उसके पश्चिम में रहता है, उसी समय' उसे, जो इछ करना है, करना चाहिए। ऐसा आया है 
कि ऋषि मत्स्य ने इसी विधि से “यज्ञेबु एवं शतथुम्न' की महत्ता स्थापित की थी (तै७ ब्रा० शपारा१)। . 

ऐतरेयब्राह्मम (३४४) के जैस आरम्भिक काल्‍रू में वेदिक भारतीय इस निष्कष॑ पर पहुँच गये 
थे क्तिसूर्य एक हैं और वह कमा अस्त नहीं होता ---यह सूर्य वास्तव में न तो अस्त होता है और न उदित। 
जब छलांग ऐसा संचते हैं कि वह (सूर्य ) अस्त हाता हैं तो यह होता हैं कि वह दिन के अत में 
पहदुँचता हूँ, उलटा हो जाता है, नीच रात्रि बनाता हैँ और ऊपर दिन। जूब लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रात:काल 
उदित होता हू, तो उसका अथ हैं कि वह रात्रि क अन्तिम रूप में पहुंच कर उलटा हो जाता है, तीचे दिन 
बनाता हैँ और ऊपर रात्रि। वह वास्तव मं कभी भी नहीं अस्त होता है।!' यह सूयंप्रज्ञप्ति' में उल्लिखित॑ 
ज॑न सिद्धान्त के विरोध में जाने वाली एक हृदयग्राहुं। उवित हैं, बयोकि जैन सिद्धान्त के अनुसार दो सूर्य 
एवं दो चन्द्र है। ग्रीस (यूनान) में हिराबिबटस (ई० पू० ६००) ते भी भ्रामक्‌ उक्ति कही थी कि एक सेया 
सूर्य प्रति दिन जन्म लेता हूँ अं।र मरता है (इयेस्कर, पु० ४२) । 

ब्र/ह्मण काल मे भारत॑।यों ने विपुव-्काल का ज्ञाव क्र लिया था (विपुष को यज्ञिय वर्ष के मध्य में 
रखा गया थ), उस दिन रात-दिन बराबर विस्तार के थे ) । ते ० ब्रा० (१।२३) में आया है---जब कोई दो पक्षों 
को या शाला के झुक्नन बारे दो भागों को किसी बाँस या धरन स लगाते हैँ तो वह मध्य में होती हैं, इसो 
प्रकार ऊोग दिवाक[त्यं दिय का उपयोग दो पक्षों (अर्थ वर्षों) के मध्य में करत हैं।* 


९, रू वा एप न कहामचनास्तमेति नोदेति। तं यदस्तमे्त्तत मत्यन्ते$छू एवं तदन्‍्तमित्वाथत्माने व्पियंस्यते 
रात्रोमेवाघस्तात्कुद त+६ः परस्तातू। अथ यदिन प्रश्तरुद्तर्णत मन्यन्त राचरव तदस्तमित्वाथात्मानं विपयेस्थत+ह_रवा- 
बस्तात्कुरुते रांभ' परस्ततत्‌+ स वा एए न कदश्वन निम्कोक्तति। एं० ब्रा० (२३४४४) | यह विचार कुछ पुराणों ने 
भा ग्रहण किया हे, उदाएुरणार्थ, विव्णुपुराण (२८११५) | ब्ह्मयुप्त ने ब्राह्मस्फूटसि० (१६३३) में जंच सिद्धल्‍्त का 
जण्डत किया हूँ ५ ओर देशखए पञ्चसिद्धान्तिका (१३॥८)॥। 

१०. एकॉणशरमेतदद्रुपयन्ति नियुवन्त मध्ये संबत्सरस्प । ऐं० ब्रा० (४१८ या १८४)। यथा शालाय पक्षसी 
सल्यमं वंश स्मावच्छोत एवं संवत्सरस्थ पक्षसः दिवाकोत्यंमशिसंतत्वन्ति नातिमाच्छान्‍्ति । तें० ब्रा० (१४२०३)। 
ताण्ड्यब्राह्मण (४६१३-१३ एवं ४॥७।१) ने विधुव दिन का उल्लेख किया है और पतिपादित किया है कि दिवा- 
कोत्यंसास का गान उस दिन होना चाहिए, क्योंकि देवों ने उस अन्धकार को, जिससे किसी असुर के पुत्र स्वर्भानु ने . 


भारतीय ज्योतिगंणित को मौलिफता श्ष्छ 


यहाँ पर जान-बूझ्नकर वैदिक कार के ज्योतिष-ज्ञान का विवरण थोड़ा लम्बा कर दिया गया है। 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने, जिन्होंने प्राचीन एवं मध्यकालिक भारत की ज्योतिष-सम्बन्धी उपलब्धियों पर 
लिखा है, मारतीय ज्योतिःशास्त्र तथा सामान्य रूप से सभी भारतीय पक्षों पर अपमानजनक एवं तिरस्कारपूर्ण 
उक्तियाँ कही हैं। यहाँ कुछ ही उदाहरण दिये जा रहे हैं। थिबो (ग्रुण्ड्रिस,पु० ३) ने कृपापूर्वक यह उद्घोणित 
किया है कि यूनानी प्रभाव के पूर्व का भारतीय ज्ञान न-कुछ सा है और जो कुछ है वह मात्र प्रारम्भिक अवस्था का 
है। ह्विटनी (जें० ए० ओ० एस०, जिल्द ६,प्‌ ० ४७१ ) महोदय ने भी अपने क्षुद्र ज्ञान का परिचय दिया है। वे 
अमेरिका के संस्कृतज्ञ पण्डित' रहे हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दू-मस्तिष्क की उपलब्धियों को गौण स्थान दिया है। उनके 
सहकर्मी श्री बर्गेस तो और आगे बढ़ यये हैं। यह है पश्चिमी विद्वानों के अल्प ज्ञान, हठवादिता, बिरोधपक्षता 
आदि का रूप ! 

किन्तु क्या हम छ्विटनी महोदय को उन्हीं के शब्दों में उत्तर नहीं दे सकते हैं? ठाल्मी के उपरान्त 
लगभग १४०० वर्षों तक छ्विटनी महोदय तथा अन्य अहंकारी पाश्चात्य लेखकों के पू्व॑ज' लोगों ने ज्योतिष के 
क्षेत्र में कोई भी नवीन ज्ञान नहीं जोड़ा और अबोघ रूप में गुलाम के समान ठाल्मी के एल्माग्रेस्ट पर ही टिके रहे 
और यूरोपीय अन्वकार-युग के प्रणेत्ा बने रहे। उस लूथर ते भी, जिसने पोप के अधिकार का खुलकर विरोध 
किया था, कोर्पानकस को मू्ख कहा और उसे ज्योति:शास्त्र को उलठ देने का अपराधी माना, बाइबिल की निर्भरता 
स्थापित की और घोषित किया कि जोशुआ ने सूर्य को, न कि पृथिवी को, स्थिर रहने का आदेश दिया (जोशुआ, 
१०६१२) । यह उलटी गति है, जो कुछ बाइबिल में है वही सत्य है! हाय रे बुद्धि और उसका चमत्कार ! 
ह्विट्यी आदि तथाकथित विद्वानों को छूधर के समान कथनों एवं अपने अल्प ज्ञान, हठवादिता आदि पर 
लज्जा आनी' चाहिए थी, इत्यलम्‌ । 

प्रस्तुत लेखक सभी पाइचात्य लेखकों से, जो भारतीयता-शास्त्र में अभिरुचि' रखते हैं तथा कुछ यूनानी 
लेखकों की उपलब्धियों के चकाचौंध में पड़े हुए हैं, निवेदन करता है कि वे सर नार्मन छाकीअर (डान आव 
एऐंस्ट्रॉदामी, १८९४ ई०) के निम्नोक्‍त शब्दों को पढ़ें---ऐनेक्जिमेप्डर ने कहा कि पृथिवी की आकृत्ति 
बर्तुँंलाकार थी और उन दिनों के प्रत्येक ज्ञात स्थान उस वर्तूल रूप की चपटी सीमा पर अवस्थित थे; और 
प्लेटो ने, इस आधार पर कि ज्यामित्ति का अतिपूर्ण रूप घन है, कल्पना की कि पुथिवी घनाकार है, और 
यूनानियों हारा ज्ञात पृथिवी इसकी ऊपरी सतह पर थी। इन विषयों में अतिदर्षित यूनानी मस्तिष्कू बुछ भी 
उन्नति नहीं कर सका था और अपने पूर्वज वैदिक याजकों से बहुत पीछे था (पृ० ८)।' यदि' ज्ञान के दो-एक 
क्षेत्रों में यूनानी आगे बढ़े तो विश्व के अन्य भागों के कुछ लोग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों में बहुत आये थे। 
प्रस्तुत लेखक उनसे यह भी निवेदन करता है कि वे साटंन महोदय की लिखित ए हिस्दट्री आव साइंस' की भूमिका 


सुर्य को विद्ध कर डाला था, विवाकीत्थं से नष्ट कर दिया, और वर्ष का आत्मा विधुत्र है तथा इसके दोनों पक्ष 
चतुदिक्‌ चलते रहते हैं। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड २, जहाँ गवामयद', सरंवत्दरिक सत्र एवं विषुव दित को 
अवस्थित्रि के विषय में लिखा हु आ है । यह नहों भूलना चाहिए कि दिवुब केवल एक ज्योतिःशास्त्रीय अवधि है और 
वह वैज्ञानिक यन्‍्त्रों के बिना ठीक से निरोशित नहों हो सकतो | यजिय वर्ष सें केवछ ३६० दिन होते हैं तथा वियुव 
तामक दिन सध्य में होता है तो इस प्रकार दिनों को कुल संख्या ३६१ हुई, किस्तु सौर वर्ष में लगभभ 
३६५३ दिन होते हैं तो विधुव के समय रात एवं दिन की बराबरी केवल लगभग होंगी। 

डे 


र५८ बर्ततारत्र का इतिहेरस 


(पू० ९) पढ़ें, जहाँ सार्टत महोदय ने पाइचात्य रेखकों की अक्षम्य भूलों की ओर संकेत किया है, यथा मिल् के 
वैज्ञानिक प्रयासों, मंसोपोटामसिया आदि अन्य देशों की वैज्ञानिक उपलब्धियों पर पाश्वात्य लेखकों का ध्यान नहीं 
गया है। वे वचपने के साथ यही कहते हैं कि विज्ञान का आरप्म यूनान से हुआ, और वे यूतानी अन्धविश्वासों 
को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। १९वीं एवं २०वीं शताब्दियों के लेखकों के लिए यह उचित नहीं था कि वे 
किसी देश के लोगों की लिन्‍दा करके उसे नीचे रख दें और किसी देश को आकाश में उछाल दें। उन्हें प्रमाणयुकत, 
संतुलित, पक्षपातरहित होकर, विश्व के प्राचीन लोगों की उपलब्धियों पर सचेत होकर लिर्णय देना चाहिए था। 

वैदिक काल की प्राचीनता के विषय में विभिन्न मत हैं। जैकोबी, दीक्षित, तिलक आदि ने इसे ई० पू० 
४००० या इससे भी अधिक माना है। विन्टरनित्स ने ई० पू० २५००, मँक्सम्यूलर तथा उनके अनुसरणकर्ता 
पाश्चात्य विद्वानों ने बैदिक साहित्य को ई० पू० १५०० से ई० पु० ८०० के बीच रखा हैं। यदि हम अन्तिम मत 
भी स्वीकार कर लें तो यह प्रकट होता है कि वैदिक साहित्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विषयों में पर्याप्त उन्नति ही 
चुकी थी, जो यूनान से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। यूनान का कोई ऐसा साहित्य नहीं है 
जो निश्चितता के साथ ई० पु० ९०० या ८०० के पूर्व रखा जा सके। यूनान में होमर की कविताएँ एवं हेसिओड 
के ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन यूनानी साहित्य हैं। होमर में सूर्य, चन्द्र, प्रातः एवं साथ, तारा, प्लेइआडस (कत्तिका ), 
हाडेस, ओराइन, ग्रेट बियर,सिरियस (ओराइन का कुत्ता), बूटेस का उल्लेख है, जिन्हें हेसिओड ने भी उल्लिखित 
किया है। हेसिओड का कथन है कि जाड़े के ६० दिलों के उपरान्त वसन्‍्त का आगमन हुआ, किन्तु उसमें 
विषुव दिनों का उल्लेख नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि वैदिक ज्योतिःशास्त्र इस दो यूनानी लेखकों से 
कई शताबिदियों पूर्व (यदि हजारों वर्ष पूर्व नहीं) इनसे कई गुना विकसित था।” भारतीयों एवं चीनियों के 
अतिरिक्त अति प्राचीन छोग हैं मिल्री, बे विलोनी, हिंद्ठाइट एवं चाल्डियन लोग। मिश्र के विषय में कैम्ब्रिज एऐंड्येण्ट 
हिस्द्ी (जिल्द २, पु० २१८) में आया है कि बहाँ के लोग गणित का उपयोग ज्योति:शास्त्र में नहीं के बराबर करते 
थे। हि्ाइटों एवं चाल्डियनों में कोई ऐसी बात नहीं थी और न किसी पाश्चात्य केखक ने ऐसा कहा ही है क्र 
भारतीयों को उनसे कुछ प्राप्त हुआ था। ई० पू० ८०० के करीब भी होमर एवं हेसिओड का ज्योतिष ज्ञान बहुत 
अल्प था। हिप्पार्कस, जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा ज्योतिःशास्त्रज्ञ कहा गया हैं, और जिसने अपना कार्य 
लगभग ई० पू० १३० में पूरा किया, मंसोपोटैमिया में किये गये ई० पु० ७४७ ई० के निरीक्षणों की जानकारी रखता 
था। टाल्मी ते लगभभ १५० ई० में लिखा और उसका ग्रन्थ एल्मागेस्ट हिप्पार्कस द्वारा किये गये निरीक्षणों पर 
आधारित था और टाल्मी के पूर्वजों के सारे कार्य भी हिप्पाकंस पर ही आधारित थे, जो टाल्मी के स्पष्ट कार्यों के 
समक्ष ठहर न सके और था तो उनका पठनस-पाठन बन्द हो गया या वे नष्ट हो गये। फलित ज्योतिष पर यूनानी 
प्रभाव के बारे में आगे लिखा जायगा, किन्तु थोड़े-से शब्द भारतीय सिद्धान्तों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों के विषय 
में लिख देना आवश्यक है। 

पहली बात यह है कि सिद्धान्त-सम्बन्धी भारतीय ग्रन्थ यह नहीं स्वीकार करते कि भारतीय 
ज्योतिःशास्त्र का आधार यवन-ज्ञान था और न ज्योतिःशास्त्र के ग्रन्थों में उतनी संख्या में यूनानी मूल 


११- देखिए 'ग्रीक ऐस्ट्रानॉमी' (टी० एल० हीथ, १९३२), भूमिका पृू० ११-१२ एवं सर नार्मन लाकीएर 
(लखित डान आवब ऐस्ट्रानॉमी (१८९४), १० १३३२, जहाँ यह उल्लिखित है कि जाब की पुस्तक एवं होमर तथा 
हेसिआड में केवल थोड़े से तारों कर ज्ञान पाया जाता है। 


भारतीय क्थोशिमिलणित को सोलिकता २५९ 


वाले शज्द ही प्राप्त होते, जितने कि वसहमिहिर के फलित ज्योतिष में। पञ्चसिद्धान्तिका के विषयों में कहीं भी 
यूनानी शब्द का मूल प्रकट नहीं होता। वेबर आदि ने वराहमिहिर द्वारा प्रयुक्त रोमक' एवं 'पौलिद्म पर अधिक 
निर्मरता व्यक्त की है। यदि रोमक दाष्द अलेक्जेंड़िया का है तो इससे यह नहीं सिद्ध होता कि इन सिद्धान्तों 
पर यूनानी प्रभाव है। मध्यकाछ का कोई ग्रन्थ या पंचांग प्रमुख रूप से रोमक सिद्धाव्त पर आधरित था, इस 
विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता।'* वर्ष का विस्तार है ३६५ दिन, ५ घण्टे, ५८५ मिनट एवं १२ सेकण्ड, जो 
हिप्पाकंस की गणना से मिलता है और जिसे टॉल्मी ने माल लिया है (थिबो, ग्रुण्डिस, पृ० ४२) । वराह द्वारा 
अहर्गण के लिए व्यवस्थित नियम (रोमक सिद्धान्त के अनुसार) यवनपुर (उज्जयिदी नहीं ) के मध्या कल के लिए ठीक 
उत्तरता है। पश्चिम के विद्वानों ने इस बात पर कभी नहीं सोचा कि रोमक-सिद्धान्त जो संस्कृत में था, किसी 
ऐसे यूनानी द्वारा, अधिक सम्भव है, प्रणीत हों सकता है, जो भारतनिवासी रहा हो तथा संस्कृत एवं यूनाती दोनों 
भाषाओं या अछेक्‍्जैड़िया के ज्योतति:शास्त्र का ज्ञाता रहा हो, तथा टाल्मी और यंहाँ तक्‌ कि हिप्पार्कंस का पूर्वकालीन 
रहा हो, तथा इसी से वराह ने अपने करण में उसका निष्कर्ष दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध फलित ज्योतिष 
ग्रन्थ बृहत्संहिता' में यवन-दुष्टिकोण का उल्लेख किया हैं और अधिकतर अपना मतभेद प्रकट किया है। इतना 
ही नहीं, वराह यूनानी फलित ज्योतिष के प्रति उदार भी थे--यवन, सचमुच स्लेच्छ हैं और यह शास्त्र 
उनमें सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित हैं; यवन भी पूणित हैं, मानों वे भी ऋषि हों। तव फलित ज्योत्तिष के पण्डित 
किसी ब्राह्मण के विषय में कया कहा जाय ? (अर्थात्‌ वह ब्राह्मण तो उनसे भी अधिक पूजित होगा) ॥ यहाँ 
पर शास्त्र शब्द होरा-शास्त्र' का द्योतक है। किन्तु वराह ने अन्यत्न ऐसी प्रशंसा यूनानियों के विषय में 
नहीं की हैं, उनके ज्योतिःशास्त्र एवं गणित की योग्यता की चर्चा नहीं की है। उन्होंने यूनानियों को 
ज्योतिःशास्त्र के विषय में कोई मान्यता नहीं दी, और न उनके सिद्धान्तों का कोई आधार माना। उन्होंने अपने 
फलित ज्योतिष-संम्बन्धी ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्दों की सब्लिधि में कोई ग्रीक (यूनानी) दाब्द नहीं प्रयुवत किया है। 


१२० केवल थही बात नहों थी कि रोमक सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया गया, प्रत्युत बहुत पहले छठी शताब्दी 
में ऋह्मगुप्त (५९८ ई० में उत्पन्न )ने इसको भर्त्सता की और इसका स्मृतियों में समावेदा करना अमान्य ठहूरा दिया : 
'युगमन्‍्यस्तरकल्पाः कालपरिच्छेरकाः स्मृतावुक्ता:॥ यस्मान्न रोसके ते स्मृतिबाह्मों रोमकस्तस्मात्‌॥४ ब्राह्मल्फुद- 
सिद्धान्त (१।१३)। 

१३. स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्पक् श्ञास्त्रमिंदं स्थितम। ऋषिवत्तेष्पि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविद्‌ ट्विजः॥ 
बुहत्संहिता (२१५, करन का सम्पादन)। अलबरूमो (सचौ, जिलद १, पृ० २३) ने भी इस पद्य को ओर संकेत 
किया है। पाणिनि (४।१६४९) में बारह शब्द (इन्द्रवरुण, . .यबनमातुलाचार्याणामरनुक्‌) आये हैं जिनके अधिकांश 
के साथ पत्नी के अर्थ में 'आनो' प्रत्यय लगा है। 'यबता शब्द इओनिया (70772) का स्पष्ट आवतेन है, जो एशिया 
साइनर के तट पर २०-३० सौर चौड़ा पहाड़ी भूमि-लण्ड है। पाणिनि मे अलेक्जेण्डर तथा उसके साथ या बाद के 
आते वाले यूनानियों की चर्चा नहों की है, जेसा कि पाइचात्य विद्वान कहते हैं। ई० पु० छठी शताब्दों में माइलेट्स यूनान 
का सबसे समृद्ध तगर था। पराणिनि के काल सें यब॒नानी शब्द का अर्थ था यवन को पत्नो, किन्तु कात्यायन के काल में 
यह शब्द यूनातो लिपि का छोतक वा। आंगे चलकर सभी ग्रोसवासो इओ निया के रहने वाले लोगों के समान यवन' 
कहे जाने लगे। वेलिए बिल ड्यूराँ कृत लाइफ आव ग्रीस' (१९३९), प० १३४ एवं सार्टोन फूत 'ए हिस्ट्री आब साइंस', 
पृ० १६२। 


२६० घमंशास्त्र का इतिहास 


थिबो (ग्रुण्डिस,पु० ४२) का कथन है कि पुलिश' शब्द निश्चित रूप से अभारतीय है। यह अति आइचये 
का विषय है कि परिचमी विद्वान लेखक किसी शब्द की अभारतीयता को सिद्ध करने में इतने निरचयात्मक हो 
उठते हैं। संस्कृत में कुछ अति प्राचीन शब्द ये हैं--पुलस्त्य, पुलह,' पौलस्त्य (कुबेर), जिनमें पुलिश' शब्द के 
कई तत्व समाहित हैं। आज भी ऐसे नाम आते हैं, यथा तवाबसिह। सिद्धान्तों को पैतामह एवं पौलिश इसलिए 
कहा गया है कि वे पितामह एवं पुछिश द्वारा प्रणीत हुए थे। थियों का कथन है कि अलबरूनी ने पुलिश' को 
घौलुस' नामक यूनानी लेखक माना है। किन्तु भारतीय एवं यूनानी लेखकों के मामों से परिचित होते हुए भी अलबरूनी 
आज के पाइ्चात्य लेखकों के समान भूल कर सकता है। वेबर, जो अपने अध्ययन एवं परिश्रम के लिए अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं, ऐसी भूल करते हैं तो औरों की तो बात ही दूसरी है। यह बात अभिन्नानशाकुन्तल में पाये जाने वाले उस 
उल्लेख के सदश है, जहाँ शकुन्तला के पुञ के नौकर ने यह कहा है कि लड़का नामों के सादृश्य से प्रम में पड़ गया। 
स्वयं थिबों ने स्वीकार किया है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पौलिश सिद्धान्त यूनान के फलित ज्यौतिष 
के ज्ञाता पौलुस (या पौलस) के ग्रन्थ से सम्बन्धित है। पौलिश-सिद्धान्त अपेक्षाकृत केवल ज्योति:शास्त्र की 
बातों से सम्बन्धित है। हमने ऊपर देख लिया है कि पितामह-सिद्धान्त लगभग ८० ई० में प्रणीत हुआ था। अतः 
उस सिद्धान्त ने सन्‌ १५० ई० में प्रणीत टाल्मी से कुछ भी उधार नहीं लिया। अब हम इस विषय पर इतना ही' 
कह देना पर्याप्त समझते हैं कि जिन भारतीयों ने संस्कृत भाषा के तत्वों को इतने परिमाजित एवं वैज्ञानिक ढंग 
से माँजा एवं परिशुद्ध किया (पाणिनि), जिन्होंने योग' जैसे मानस अनुशासन की व्यवस्था की, अक्षरों के उच्चारण- 
सम्बन्धी मुखांगों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने प्रातिशाख्यों एवं झाखाओं के ग्रन्थों का प्रणयन किया, जिन्‍्होंने 
सबंप्रथम वीजगणितत के शिद्धान्तों का नियमन किया, जिन्होंने विश्व को ददामलव का ज्ञान दिया, जिसके आधार पर 
आज' का गणित आधारित हैं, जिन्होंने अपने शून्य के ज्ञान को अरबों द्वारा यूरोप में भेजा, आदि-आदि, वे भारतीय 
किसी अन्य पिछड़े देश से ज्ञान-ऋण कीसे ले सकते हैं ? 

हमने वैदिक काल के ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी बचनों का अध्ययन किया है। अब हम बंदिक वंचनों के 
अन्तगगंत फलित ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन करेंगे! मानव-मत भविष्य-ज्ञान के लिए अति उत्सुक रहता 
है और कुछ दिनों, कालों एवं परिणामों को शुभ या अशुभ मानने को सन्नद्ध रहता है। अति प्राचीन काल 
में लोगों हरा भविष्य की जानकारी के लिए बहुत से साधनों का आश्रय लिया जाता था। सूब॑, चन्द्र एवं ग्रहों की 
जो स्थिति जन्म के समय जैसी होती है, उसके आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है वही फलित ज्योतिष का 
विपय है। ऐसी सामान्‍य धारणा है। किल्तु अति प्राचीन' काल में ऐसी घारणा कम-से-कम' इसी अर्थ में नहीं थी। 
जसीरिया में आकाश-स्थित्तियों एवं ग्रहों की दशाओं के आधार पर अन्न-उत्पत्ति, बाढ़ों, (अच्घड़ों, आक्रमणों एवं अन्य 
उद््रदों के विषय में फलित-ज्योत्तिष द्वारा भविष्यवाणी की जाती थी। आकाश के नक्षत्रों एवं पृथिवी की 
घटनाओं का सम्बन्ध देवों के विचारों से समझा जाता था और आसजन्न घटनाएँ उनसे परिलक्षित की जाती थीं। 
हम इसे भौतिक फलित ज्योत्तिष कह सकते हैं (नैच्यूरल एस्ट्रालाजी ), पंचांग-सम्बन्धी फलित ज्योतिष गश्चात्कॉलीन 


१४- 'पुलस्त्य' शब्द अपरा्क हारा (१२वीं शतों का पूर्वर्ध) लगभग बारह बार और स्मृतिचश्िका (१३वों 
शती का पुर्वाे) द्वारा लगभग तीस बार प्रयुक्त हुआ है। इन स्थानों पर वह एक स्मृतिकार कहा गया है। स्मृति- 
चन्द्रिका ते पुलह' को स्मृतिकार कहा है। मनु (११३५) ने पुलस्त्य' एवं पुलह' को प्रजापति के दस पुत्रों में परिगणित 
किया है। पुलस्‍्त्य एवं युलह सप्तर्षियों में दो ऋषि हैं (बहत्संहितः, १३११)। 


सक्षत्रों के शुमाजुमत्व का प्राचोत उल्लेल २६१ 


विकास है। स्वष्नों, पक्षियों की उड़ानों एवं स्वरों, भेड़ों के यकृत (कलेजे) पर पड़े संकेतों (जों बेबिकोन या 
रोम में देव-यज्ञों के समय काटे जाते थे) से भी कुशल देवज्ञ छोग भविष्यवाणियाँ किया करते थे । 

ऋणवेद में भी बम दिनों की चर्चा है, यथा सुदिनत्वे अद्वाम्‌ (३२८५, ३३२३।॥४, ७।८८।४ एवं १०७०।१), 
सुदिनत्वम छ्वाम्‌ (२२१६ ), सुदिनेष्व क्वाम्‌ (४३७१ )। कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं जहाँ यश आदि के शुभ दिनों के 
लिए आकांक्षा प्रकट की गयी हैं (ऋ० डीडाछ, ५६०५, ७११२, ७४१८।२, ११२४४ एवं १०३९॥१२) ।* 

ऋष्वेद-काछ भें अधा (सघा) में गौएं दूलहु के घर भेजी जाती थीं और विवाहोपरान्त दुलहिन अर्जुनी 
(या फाल्गूसी ) नक्षत्र में रथ में बंठकर अपने पति के घर जाती थी। इसी के' आघार पर विवाह के लिए 
बौघायनगुहसूत्र में रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तराफाल्युनी एवं स्वाती का उल्लेख हुआ है। 

काठक सं० (८१), शतपथ ब्रा० (२।१।२ ), ते ० ब्रा० (१।२६-७) के अनुसार अस्नयाधेय (पवित्र अग्नि 
की स्थापना) का सम्पादन सात नक्षत्रों में किसी दिन या वसन्‍्त, ग्रीष्म या बरद ऋतु में कर्ता के वर्ण के अनुसार 
होता था, किन्तु सोमयज्ञ के लिए अपवाद भी रखा गया था। ऐसा आया है कि सोमयज्ञ का अभिकांक्षी व्यक्त 
किसी भी ऋतु में अग्न्याघेय कर सकता था और उससे उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती थी । 

प्राचीन वैदिक उक्तियों में प्राकृतिक (मौतिक) फलित ज्योतिष एवं व्यव्तिपरक फलित ज्योत्तिष का अन्तर 
प्रकट नहीं हो पाता। उद्ाहरणार्थे, तै० सं० (मेत्रेण कृषन्ते, १॥८४४।२) में प्रतिपादित है कि अनुराघा में, जिसके 
देवता मित्र हैं, छोगों को खेत में हुल चलाना चाहिए। पारस्करगृह्म ० (२।१३) में आया है कि लोगों को (अपने 
खेत में) लांगल (हल) पुण्याह (शुभ दिन) में या इन्द्र देवता (वर्षा इन्द्र के हाथ में रहती है) वाले ज्येष्ठा (नक्षत्र) 
में रखना चाहिए (पुण्याहे लांगल योजन ज्येष्य्या वेन्द्रदेवत्यम्‌ ) | वहीं यह भी आया है कि यदि व्यक्ति यह कामना 
करता है कि उसकी पुत्री अपने पति की प्रिया हो तो उसे चाहिए कि वह अपनी पुत्री का विवाह निष्ट्या (स्वाती) 
नक्षत्र में करे; यदि वह ऐसा क्रता है तो उसकी पुत्री पतिग्रिया ही जाती है और अपने पिता के घर नहीं छौट 
कर आती (तै० ब्रा० २११३) | कृत्तिका से लेकर विशाखा तक के नक्षत्र देवनश्षत्र कुह्ठे गये हैं और उनमें सम्पादित 
कृत्य पुण्याह (पवित्र या शुभ दिन) पर सम्पादित माने जाते हैं! अथर्ववेद (६।११०२-३) के काल में ऐसा 
विश्वास था कि ज्येप्ठा या विचुत्‌ (मूल नक्षत्र) में उत्पन्न बच्चा या किसी व्याप्र-सदृश नक्षत्र (भयंकर नक्षत्र) में 
उत्पन्न बच्चा या तो स्वयं मर जाता है या अपने माता-पिता की मृत्यु का कारण बनता है।* 


१५. पोष॑ रपोगामरिष्ट तबूनां स्वादभानं वाच: सुदिनत्वमक्वाम्‌ । ऋ० २।२१॥६; जातो जायते सुब्िनत्ने 
अह्ठीं समर्थ आ विदथे वर्धसानः | ऋ० ३१८१५; नि त्वा दे वर आ पृथिव्य! इलायास्पदे सुदिनत्वे अक्वास्‌। दुषहत्यां 
सानूष आपयाय सरस्वत्यां रेवरग्ने दिदीहि ॥ ऋ० ३१२ ३१४। 

१६. यूतानी छोग क्षयोन्मुख चन्द्र को अशुभ एवं बढ़ते चर्द्र को शुभ मानते थे। हेसिओडी पद्धति (जो 
ऋत(्वेद से कई शताम्दियों पश्चात की है) भी लुभाशुभ विनों की चर्चा करती है, यद्यपि हेसिओड यह स्वीकार करता 
है कि इसमें मतंकय नहीं है। हेसिओड ने मास की पाँचवों तिथि को विशिष्ट रूप से वजित भाना है; अपो्ों के लिए 
बूनान में सातवीं तिथि पत्रित्र थो ओर बेंबिलोन में भी सातवीं पर्विश्र तिथि थो ३ 

१७. ज्येष्ठघ्ल्यां जातो विचुतोयंम्स्य समूलबहूँणात्परिपाह्मेवन्‌। अत्येत नेषद्‌ कुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय 
दतशारवाय ॥ व्याप्रेह्नूथ जनिष्ट वोरो नक्षत्रणा जायमान सुवोरः । .स मा वजीत्पितरं वर्णणानों सा मातरं श्रमिमोज्ज- 
सित्रोम्‌॥ अधर्वेद (६१११०२-३). 


श्श२ धर्मझाल्थ का इतिहास 


इससे प्रकट है कि कुछ नक्षत्र (तै० ब्रा० ११५१२१ या ३॥११२१८ ) तो शुभ एवं कुछ अशुभ (यथा ज्येष्ठा, मूल) 
थे। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३॥१) से प्रकट है कि कुछ नक्षत्र पुंस्क (पुरुषवाली या पुल्लिग) थे--यदिं कोई 
व्यक्ति ऐसी कामना करे 'मैं महत्ता को प्राप्त करूँ तो उसे उत्तरायण में किसी शुक्ल पक्ष में बारह दिनों तक केवल 
दूघ का भोजन करना चाहिए और किसी पुंस्क नक्षत्र में किसी पुण्य दिन में अग्नि में आहुति देनी चाहिए।* 
उपर्युक्त उदाहरणों से व्यकत है कि आरम्भिक बेदिक कालों में भविध्यवाणियाँ नक्षत्रों के आधार पर की जातौ 
थीं, और जन्‍म का कोई नक्षत्र झ्युन था अशुभ माना जाता था। पाणिनि के समय में, पुष्य नक्षत्र शुभ माना जाता 
था, उसे उन्होंने सिध्य' वाम से पुकारा हैं। किन्तु इन प्रारम्भिक युगों में कोई ऐसे नियम नहीं बन पाये थे जिनसे 
ग्रहों का किसी नक्षत्र में प्रभाव जाना जा सके और न कुण्डलियाँ ही बनती थीं, जिनमें ग्रहों, नक्षत्रों एवं राधियों के 
घर आदि बने हों। उन दिनों प्रधानतया केवल नक्षत्रों, दिनों एवं भौतिक लक्षणों तथा झारीरिक लक्षणों तक ही 
भविष्यवाणियाँ सीमित थीं। देखिए पाणितनि १।४३९ (राघीक्ष्योयंस्थ विप्रइनः:), ४॥३७३ (अणुगयनादिस्यः) 
एवं काशिका (पाणिनि ३१२॥५३ ) जिसमें जायाध्नस्तिलकालक:, पतिष्ती पाणिरेखा (हथेली की रेखा ) के उदाहरण हैं। 
ऋग्वेद (२५४२१ एवं ३; निरुक्‍त ९॥४) में कुछ ऐसे मस्त्र हैं जो कपिड्जल-जैसे पक्षियों की बोलियों से 
घटने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। बृहत्संहिता (९८११४) ने प्रतिपादित किया है कि 
यात्रा में संख्त व्यक्ति को पक्षिगण यह बताते हैं कि पूर्व जन्मों में उसके कर्म अच्छे थे या बुरे और उनके फल क्या हैं। 
पशुओं एव पक्षियों के परिदर्शन, उड़ान, स्वर से सम्बन्ध रखने वाले शकुनों के विषय में वराहमिहिर के योगयात्रा ग्रन्थ 
में तथा अदभुतसागर (पृ० ५६९-५८२) में पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। योगयात्रा (१४॥२० एवं २६) में 
: आया है कि यात्रा करते समय कुछ पक्षी या पश्‌ व्यक्ति की दाहिनी दिशा या दक्षिण दिशा में हों तो शुभ होता 
है और जब चाष पक्षी अपने मुख में कुछ लेकर व्यक्ति की दाहिनी ओर उड़ जाता है तो कल्याण होता है। 
शुभाशुभ दिनों एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित भावनाओं का परिणाम यह हुआ कि लोग निरीक्षणों में व्यस्त 
हो गये तथा निर्णय देने रूगे, जिसके फलस्वरूप 'सक्षत्र विद्या' कर उदय हुआ। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७४१।२ एवं 
७।७!१) में इस विद्या की चर्चा है। जब नारद ज्ञान के लिए महान्‌ आचार्य सनत्कुमार के पास गये तो आचायय॑ 
मे उनसे पूछा कि वे क्या-क्या पढ़ चुके हैं। इस पर नारद ने विद्याओं की एक लम्बी सूची सुनायी जिसमें चार वेदों, 
इत्तिहास-पुराण आदि के साथ नक्षत्र-विद्या (ज्योति:-शास्त्र एवं फलित ज्योतिष) का भी उल्लेख है। आजकल की 
भाँति उन दिनों भी नक्षत्र-निरीक्षकों, फलितज्योतिषियों आदि के विषय में विचित्र घारणाएँ प्रचलित थीं। बहुधा 
लोग ऐसे लोगों की प्रवंचनाओं में फँस जाते थे और निराशा के नद में इबने-उतराने लूगते थे। देखिए ते० श्ञा० 
(३॥४।४) एवं वाज० सं० (३०११० एवं २०) जहाँ एक सक्षत्रद्शं' (नक्षत्रनिरीक्षक) प्रज्ञान के समक्ष अभियुक्त 
के रूप में लाया गया है और गणक' (नक्षत्रों एवं ग्रहों की सतियों की सणना करने वाला) ग्राम के मुखिया के साथ 
जेलजस्तुओं के बीच फेंक दिया गया है। मन ने भी नक्षत्र विद्या से जीविका चलाने वाले को उन ब्राह्मणों के साथ 
उल्लिखित किया है जिन्हें देव-कृत्य एवं श्राद्ध में न बुछाये जाने की व्यवस्था हैं (३।१६२) । मन्‌ (६५०) ने 
साधुओं को उत्पातों (भूचाल आदि), शारीरिक गतियों (आँख फड़कना आदि) या नक्षत्रविद्या या अंगविद्या (हाथ 
देखता आदि) के दायरा जीविका चलाने की मताही की है। हारीत एवं शंख-लिखित के प्राचीन सूत्रों ने घोषित 
किया है कि नक्षत्रजीवियों एवं नक्षत्रादेशवृत्तियों (जो नक्षत्रों का संदेश कहकर जीविका चलाते हैं) को अन्य 
ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने की अयोग्यता प्राप्त है (कृत्यकल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ८८ में उद्धृत)। यही बात सुमन्तु ने 
(कृ० क० त०, पृ० ९१) मूल्यसांवत्सरिक (जो घन के लिए फलित ज्योतिष का उपयोग क्रता है) के विषय में 
कुद्दी है। देखिए विष्णुघमंसूत्र (४२॥७) | तेविज्जसुत्त (सेक्रेड बुक आवे दि ईस्ट, ख्लिल्द ११, पू० १९६-१९८ 
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एवं दिःधनिकाय (१, पु० ६८) में महाशील ने बौद्ध साधुओं के लिए ऐसी वृत्ति की -भत्संना की है जो मनुष्य को आयु 
बताकर, भविष्यवाणियाँ (ग्रहण, तारा गिरना, विजय, हार आदि ) करके प्राप्त की जाती है। किन्तु बुद्ध ने केवल 
नक्षेत्रा्ययन वांछित माना है (स० बु० ई०, जिल्द २०, पु० २९२-२९४)। अर्थश्ञास्त्र में कौटिल्य ने (९वाँ अधि- 
करण, चौथा अध्याय, पृ० ३५१, शामशास्त्री सम्पादन, १९१९) लाभविष्नों में तिथि-नक्षत्र की शुभाशुभता को 
परियणित किया है।' इन उक्तियों से स्पष्ट है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व वे छोगे निन्दित समझे जाते थे 
जो फलित ज्योतिष द्वारा जीविका चलाते थे । 
कौटिल्स ने फलित ज्योत्तिष की अति निर्भरता की निन्‍दा की है न कि उसके ज्ञान की) उसने राजा के 
पुरोहित के लिए जिन गुणों को आवइयक मानो है उनमें नक्षत्रविद्या का गुण भी सम्मिलित है (६ अथंशास्त्र १९, 
पु० १५-१६) । यही बात कौठिल्य के कई सौ वर्ष उपरान्त याज्ञवल्क्य ने भी कही है---पुरोहित॑ भ्रकुर्वीत दैवज्ञ- 
मुदितोदितम्‌। दण्डनीत्यां च कृःशलमथवॉगिरसे तथा ॥' जिसका अर्थ है--राजा को ऐसा पुरोहित नियुक्त करना 
चाहिए जो दँवज्ञ हो (फलित ज्योतिष-विशारद हो ), शाखानुशासित बातों से शासन-जझ्ास्त्र (दण्डनीति) में प्रवीण 
ही और अथवंवंद के ऐ न्द्रजालिक कृत्यों में पारंगत भी हो (याज्च० १॥३।१३ ) ।' 
नक्षत्रों पर आधारित फलित ज्योत्तिष के विकास के विषय में कुछ ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं जो कुछ अंशों 
में पश्वात्कालीन कुण्डली-पद्धति के 'गृहों' के समनुरूप हैं। इसके वियय में संकेत मिलते हैं, किन्तु वे अति प्राचीन नहीं 
हैं। वैखानसस्मातंसूत्र (४१४ ) में जन्म, कम, सांघातिक, सामुदायिक एवं वैनाशिक नामक नक्षत्रों का उल्लेख है और 
इनकी व्याख्या वराह ने (योगयात्रा में ) एवं विष्णुघर्मोत्त रपुराण ने की है। योगयात्रा (९ १-३ एवं १०) में आया है-- 
जिस मक्षत्र में व्यक्ति उत्पन्न होता है उसे आद्य (प्रथम ) कहते हैं, आद्य से दसकाँ कर्म कहा जाता है, आधद्य से सोलहबा 
नक्षत्र सांघातिक कहा जाता है (सांघातिक का अर्थ है एक दल या व्यक्ति-समूह ) , आद्य से अठारहवाँ समुदाय (संग्रह 
या समृह), २३वाँ वैनाशिक (मृत्यु या नाश से सम्बन्धित), २५वाँ मानस कहझाता है, इस प्रकार सभी व्यक्ति छ 
नक्षत्रों (पहले, १० वें, १६ वें, १८ वें, २३ वें एवं २५ वें) से सम्बन्धित हैं। लोगों का कथन है कि राजा नौ नक्षत्रों से 
सम्बन्धित है, तीन अतिरिक्त वे हैं जो राजा की जाति, देश एवं उस नक्षत्र से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्याभिषेक 
हुआ रहता है।' योगयात्रा एवं विष्णुधर्मोत्तर० (११७८१४-१६) में आगे आया है---जब जन्म-नक्षत्र कसी बुरे 
तक्षत्र या उसके स्वरूप से प्रभावत हो जाता है तो व्याधि, घत-लय एवं झगड़े होते हैं; जब कर्म-नक्षत्र (इस 
प्रकार) प्रभावित होता है तो संकल्प में असफलता मिलती है; जब सांधातिक (१६वा) प्रभावित होता है तो 
घोखा मिछता है; जब सामुदायिक ( १८वें) की एसी यति हीती है तो एकत्र घन का क्षय होता है; जब वेनाशिक 
(२३वें) के साथ ऐसा होता है तो वांछित वस्तुओं का नाश होता है; जब मानस ( रण्वाँ) प्रभावित होता 
है तो चिन्ताकुलता एवं अप्रसन्नता का उदय होता है। जब सभी (छः) नक्षत्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
तो व्यक्ति स्वस्थ होता है, आनन्द पाता है, उसका शरीर भली-भाँति पोषित होता है और उसे घन प्राप्त होता 
है। किन्तु सभी नक्षत्र (छः) प्रभावित हो जाते हैं तो व्यक्ति का नाश होता है और तीन के साथ छः नक्षत्र प्रभावित 
रहते हैं तो राजा की भी गति वैसी होती है। यदि अभिषेक नक्षत्र प्रभावित हो तो राज्य की हामि होगी, यदि 


१८, छाम्रविष्न: कामः क्रोष: साध्वस मंगलतिथिनकज्रेष्टि (प्ट ? ) त्वम्सिति! नक्षत्रमतिपुच्छान्त आलम 
चोतिक्सते। अर्थों ह्यार्थस्थ नक्षत्र कि करिष्यन्ति तारकाः॥ साधना प्राप्तुवत्यर्थान्‌ बरा यत्नशतेरपि। अर्थरर्था 
प्रबण्यते नह: प्रश्िनण रिल ।!' (अशार्त्र, ९, ४, (० ३५१, शामकज्षास्त्री, १९१९) । 
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देश-नक्षत्र प्रभावित हो तो' देश एवं राजधानी पर कृष्ट पड़ेगा और यदि राजा की जाति प्रभावित हो तो राजा की 
बोमारी की भविष्यवाणी होनी चाहिए! राजा की जाति के विषय में ये नक्षत्र हैं---तीन' पूर्वा (पूर्वाफाल्गुनी, 
पूर्दाषाढ़ा एवं यूर्वाभाद्पदा ) तथा कृत्तिका ब्राह्मम-जाति के राजा के लिए हैं; तीन उत्तरा (उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढ़ा एवं उत्तराभाद्वपदा) तथा पुष्य क्षत्रिय राजा के लिए; अनुराधा, मघा एवं रोहिणी कृषक जाति के 
राजा के लिए; पुनवंसु, हस्त, अभिजित्‌ एवं अश्विनी वणिक्‌ जाति के राजा के लिए हैं। देश के नक्षत्रों का उल्लेख 
बुहत्संहिता के १४ वें अध्याय में है। यहाँ वराहमिहिर टाल्मी से दो बातों सें अन्तर रखते हैं : (१) वराह देशों को 
राशियों से शासित न' मानक्र केवल नक्षत्रों से मानते हैं; (२) कराह ने अपने को भारत तक सीमित रखा है, 
किन्तु टाल्मी (टेद्राबिब्लोस, १११३,पृु० १५७-१५९) ने उस समय के सभी ज्ञात देशों का स्पर्श किया है। यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात है जो इस सिद्धान्त का खण्डन करती है कि वराह ने टाल्मी या पश्चात्कालीन यूनानी लेखकों की 
नकल की है। सम्पूर्ण भारत ९ भागों में बाँठा गया है--मध्यदेश एवं वे भूसिखण्ड जो पूर्व. से लेकर उत्तर-पूर्व 
तक आठ भागों में बंटे हैं; प्रत्येक भूमिखण्ड क्ृत्तिका से आगे के तीन-तीन नक्षत्र-दक्तों से स*बन्धित है। और देखिए 
विष्णुधर्मोत्तर० (११८६।१-९ ) । जब ९ खण्डों में प्रत्येक के तीन नक्षत्रों का दल सूर्य, मंगल या शनि से प्रभावित होता 
है तो उन सभी नक्षत्रों से प्रभावित देश विपत्तियों में फेसते हैं। और देखिए माक॑ण्डेय' पुराण (५८।१०-५४)। 
विष्णुघर्मोत्तर० (१।८९११-१३ ) , योगयात्रा (९११३-१८) एवं पराशर (अदुनुतसागर, पु० २७१-२७४ में उद्धृत ) 
हारा उपयुक्त नौ नक्षत्रोंसे उपाहत (प्रभावित) फलों को दूर करने के लिए शान्ति-हझृत्यों की व्यवस्था 
बतलायी गयी है। 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि फलित ज्योतिष में १२ राशियों एवं १२ भावों (स्थानों या घरों) में 
कर्म नाम १०वें भाव को दिया गया है और मृत्यू (विनाश) ८वें भाव को। 

महाभारत एवं रामायण में कततिपय ऐसे कथन हैं जहाँ किन्‍्हीं नक्षत्रों के सम्बन्ध में ग्रह सामान्यतया लोगों 
पर आपत्ति ढाते, सेनाओं एवं व्यक्तियों को कृष्ट में डालते कहे यये हैं! यथा, जब राम एवं रावण में प्रचण्ड युद्ध 
चल रहा था और रावण का पक्ष प्रबल पड़ रहा था तो रामायण (युद्धकाण्ड १०३१३० एवं ३१) में आया है-- 
“रसेहिणी, जिसके देवता प्रजापति हैं और जो चन्द्र की प्रिया है, बुध द्वारा आच्छादित है अतः इससे लोगों का अशुभ है।' 
इसी प्रकार यह आया है---आकाजशञ में विशाखा नक्षत्र, जिसके देवता इन्द्र एवं अग्वि हैं और जो कोसलों का नक्षत्र 
है, मंगल द्वारा घिरा हुआ है।' महाभारत में ग्रहों, नक्षत्रों एवं दिथियों की स्थितियों के विषय में बहुत अधिक 
कथन हैं, जिन्हें सुलझलाना असम्भव सा है। देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३) यहाँ हम शक्षुत्रों एवं भविष्यवाणियों 
पर ही लिख रहे हैं। भीष्मपर्व (३॥१२, १३, १६ एवं १७) में हम पढ़ते हैं, चित्रा नक्षत्र का अतिकमण करके एक 
बवेत ग्रह अवस्थित है; इसमें कुरुओं का नाश ही कोई देखता है; पुष्य नक्षत्र का अतिकमण करके घूमकेतु खड़ा 
है; यह घोर (भयंकर) महान्‌ ग्रह दोनों सेनाओं का अशिव क्रेगा। एक दवेत प्रज्वलित ग्रह, जो घूम छोड़ता 


१९. प्राजापत्यं च नक्षत्र रोहिणों शशिनः प्रियाम्‌। समाक्रम्य बुवस्‍्तसूयें! प्रजानामशुभावहं:॥ कोसलानां न 
नक्षत्र व्यक्त-सिद्धाग्सिदेवतम्‌। आकष्पांगारकस्तस्थों विशाखासपि चाक्चरे॥ रामायण (युद्धकाण्ड १०३॥ ३० 
एवं ३३)। बालकाण्ड (५५-६) में आया है कि कोसल देश सरयूतीर पर स्थित है, अयोध्या इसकी राजधानी है। 
रधुवंध (४७० ) में राम के पूर्वज रघु कोसलेश्वर कहे गये हैं। बृहत्संहिता (१४॥८-१०) के अनुसार कोसल उत्तर- 
पूर्य में प्रथम देवा हैं, और उसके नक्षत्र हैं आइलेषा, सघा एवं पूर्वा 


नक्षत्र-ज्योतिषं, नो तोराक्लों कां शुभाशुभत्व २६५ 


हुआ अग्नि-सा है, इन्द्र देवता वाले तेजस्वी ज्येष्ठा-नक्षत्र को घेरे हुए हैं; एक निर्मम घरमकेतु चित्रा एवं स्वाती में 
स्थित होकर रोहिणी, सूर्य एवं चन्द्र को पीड़ित क्र रहा है।' 
मंगल के विषय में कृतिपय कथन परस्पर-विरोधी हैं। उदाहरणार्थ, उद्योगपवं ( १४३।९ ) का कथन है--ज्येष्ठा 
में वक्र मंगल मित्र देवता वाली अनुराधा को खोज रहा है, मानो मृत्यु ला रहा है'; भीष्मपर्व (३३१४) में आया 
ह---मंगल मधघा में कक है, बृहस्पति श्रवण में है तथा शनि भग देवता वाले नक्षत्र (पूर्वाफाल्युनी) को पीड़ित कर 
रहा है।' शनि के विषय में भी कथन हैं--- महाद्रुतिमान्‌ एवं तीक्ष्ण भ्रह शनि नक्षत्र (प्रजापति वाली, रोहिणी) 
को पीड़ित कर रहा है और लोगों को और पीड़ा देगा; 'शनि रोहिणी को अतिकान्त करके खड़ा है; बहस्पत्ति एवं 
शनि विज्ञाखा के पास हैं। 
हाभारत-कथनों में एक द्रष्टव्य बात यह हैंकि जहाँ वे सूयं, चन्द्र एवं ग्रहों की स्थितियों को, उनके नक्षत्रों 
के सम्बन्ध में, बताते हैं, वे कहीं भी ग्रहों की रिथतियों को उनकी राशियों अथवा सप्ताह-दिनों (यथा मंग्रकत, रवि 
आदि) के सम्बन्ध में नहीं बताते ! 
आथवंण-ज्योतिष (१०११-११) ने नक्षत्र-ज्योतिष-नसद्धान्त को अन्य रूप से दर्णाया हैं। इसमें आया 
है---मनुष्य के जन्म से १० वाँ नक्षत्र कमें कहलाता है; १९ वाँ गर्भाधांनक; दूसरा, ११ वाँ एवं २० वा मिलकर 
सम्पत्कर (समृद्धि छाने वाल्य ) ; तीसरा, १२ वाँ एवं २१वाँ मिलकर बिपत्कर; चौथा, १३ वाँ एवं २२ वाँ मिलकर 
क्षेम्र; ५ वाँ, १४ वाँ एवं २३ वाँ मिलकर प्रत्वर; छठा, १५ वाँ एवं २४ वाँ मिलकर साधक; ७वाँ, १७ वाएवय॑ २५ वाँ 
मिलकर नेषन; ८ वाँ, १७ वाएवं २६ वाँ मिलकर मेत्र; नवाँ, १८ वाँ एवं २७ वाँ मिलक्र परममंत्र कहलाते हैं। ये 
९ नक्षत्र-दल हैं (जिनमें प्रत्येक में ३ नक्षत्र हैं, कुल नक्षत्र २७ हैं) । प्रथम एवं दूसरे ९ संख्या में कम हैं । ये नाम पुन' 
१२ भावों से समन्वित होते हैं-* (तन या लग्न), सम्पत्‌ (धन, दूसरा भाव), कर्म (१० वाँ भाव), नैघन' 
(८वाँ भाव, विनाश या मृत्यु ), मंत्र (चौथा भाव, सुहृद ) , क्षेम (११ वाँ भाव, आय या लाभ ) । इसके आगे आथ्ंण 
ज्योतिष ने इन ९ दलों में करने या न करने योग्य बातों पर विस्तार के साथ विचार किया हैं। आथवेंण ज्योतिष 
का काल लगभग द्वितीय या प्रथम शताब्दी ई० पु० है। विष्णधर्मोत्तरपुराण अपने समय का एक विश्वकोश-सा है। 
इसका समय चौथी एवं छठी झताब्दी के बीच में रखा जा सकता है। 
बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में यज्ञ के लिए शुभ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत मिलता है। ब्राह्मणों एवं कल्पसूत्रों 
ने वैदिक यज्ञों के लिए शुभ नक्षत्रों एवं ऋतुओं की व्यवस्था की थी। गृह्य एवं धर्मसून् भी घरेल कृत्यों के लिए 
कुछ हेर-फेर के साथ ब्राह्मणों, बुहदारण्यकोपनिषद्‌ एवं कल्पसूत्रों के समान ही व्यवस्था देते हैं। उदाहरणार्थ, 
आइव० (१।१२॥१), आपस्तम्ब० (६।१४)९ ), बौधायन० (१॥१०।१), पारस्कर० (१।१४) तथा अन्य गुृह्मसूत्र 
व्यवस्था देते हैं कि पुसवन (जो कृत्य छडका उत्पन्न होने के लिए होता है) का सम्पादन गर्भाधान के उपरान्त 
तीसरे मास में तिष्य नक्षत्र में या पुंस्क नक्षत्र वाले चन्द्र के दिन किया जाना चाहिए। भारद्वाजगृह्य ने स्पष्ट रूप से 
पुंसवन के लिए तिथ्य, हस्त अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र निर्धारित किये हैं (१२१) | चौल के लिए आपस्तम्बगुह्य 
(६१६३ ) ने जन्म के उपरान्त पुनर्वेशु नक्षत ठीक माना हैं। पुनवेसु का अर्थ ही है नया घन या नयी वृद्धि) 
कौशिकसूत्र ने पापनक्त्र (४६२५) एवं पुनक्षत्र (भ्राग्यशाली) का उल्लेख किया है (३५२)। विवाह के छिए 
कतिपय विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। आप० गु० के मत से शिशिर (माघ एवं फाल्गुन) के दो मासों एवं प्रीष्म के आपषाढ़ 
के अतिरिक्त सभी सास विवाह के लिए ठीक हैं। मोभिल्यूह्य ने केवर शुभ नक्षत्र की चर्चा की है। पारस्कर का 
उल्लेख लूम्बा है। बीधायन गृ० (१॥१९८-२२) ने घोषित किया है कि विवाह के लिए सभी मास उचित हैं, 
किन्तु कूछ ऋषि आपषाढ़, माघ एवं फाल्युन को वर्जित ठहराते हैं; विवाह के नक्षत्र हैं रोहिणी, मृगश्ीर्ष, उत्तरा 
३४ 


२६६ अर्मशास्क्र का इतिहास 


फाल्गूसी एवं स्वाती । अन्य कृत्यों के नक्षत्र हैं पु्र्व॑सु, तिष्य, हस्त, श्रोणा (श्रवण ) एवं रेवती) आशव० गुह्य ने सभी 
महत्त्वपूर्ण संस्कारों के शुभ कालों के लिए यों कहा है (१।४१-२ )---चौरू, उपनयन, गोदान एवं विवाह को 
सम्पादन उत्तरायण में, अन्द्र-वुद्धि काल वाले पक्ष में तथा शुभ नक्षत्र में होना चाहिए; कुछ ऋषियों के मत से 
विवाह स्त्री काछों में सम्पादित हो सकता है। आश्व० में आया है कि विवाहोपरान्त कन्या को मौन धारण 
करना चाहिए तथा श्ुव, अरुन्धती एवं सप्तर्षि-मण्डल के दर्शन के उपरान्त ही बोलना चाहिएं। यह बात पूर्वे- 
मीमसिसूत्र में और आगे आयी है---देवों के सम्मान में किये जाने वाले कृत्य उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के किसी शुभ 
दिन में किये जाने चाहिए (६।८।२३ ) । 

उपर्युक्त कथनों से प्रकट होता! है कि ईसा से कई शताब्दियों पूर्व वैदिक एवं घरेलू कृत्यों के लिए केवल 
शुभ नक्षेत्र का निर्धारण होता था न कि किसी तिथि का। सप्ताह के दिनों का भी उल्लेख नहीं किया जाता था। 
राशियाँ भी कणित नहीं हैं और ग्रहों की ओर भ्री संकेत नहीं है, केवल शुभ नक्षत्र में कृत्य-सम्पादत को 
व्यवस्था हैँ। 

किसी शूभ दिन यथा नक्षत्र की खोज (विशेषतः विवाह जैसे कृत्यों के लिए या गृह्य-कृत्यों के लिए या किसी 
पंकल्प-पूर्ति के लिए ) मध्यकालीन संस्कृत ग्रन्थों में मुहुतं की खोज के नाम से विख्यात है। अतः 'मुहते' शब्द के 
अर्थ एवं इतिहास पर विचार करना आवश्यक है। 


अध्याय १६ 
मुहूर्त 


“'मुह॒र्त शब्द दो बार ऋग्वेद में आया है। छुतुद्धि (स्रतछज) एवं विपाशा (व्यास) के संगम' पर आये 
हुए विश्वामित्र ऋषि एवं नदियों के संवाद में इस प्रकार आया है---मेरे वचनों (तुम्हारी स्तुति में कहे गये) के 
लिए, जिनके उपरान्त सोम का अपण होगा, तुम, जो एक व्यवस्थित नियम या क्रम में हो, थोड़ी देर के लिए रुक 
जाओ। दूसरे स्थान पर आया है---विभवश्ञाल्ली इन्द्र बहुत-सी भायाओं का प्रयोग करके अपने ही शरीर से 
अधिकतर बहुत-से रूप घारण करता है, क्योंकि वह्‌ सम्बोधित मन्त्रों से आहूत होकर व्यवस्थित नियम का पालन 
करता है, जो सोम का रस निरिचित या अनिद्चित कालों में पीता है, वह. आकाश से थोड़ी देर के लिए तीन 
बार आता है। इन दोनों कथनों में मुह॒तं शब्द का अथ है अल्प काल, थोड़े क्षण।' यही अर्थ शत० ब्रा० (१८। 
३।१७ ; तन्‌ मुह॒तें घारयित्वा; २।३।२।५ : अथ प्रातः अनशित्वा मूह्॒तं समायामासित्वापि) एवं प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में आया है, यथा रघुवंश (५१५८) । न 

शत० औ० (१०१४२।१८ एवं १२३।२॥६) में मुहत का दूसरा अर्थ भी है। ऐसा आया है कि दिन के १५ 
मुहते एवं रात्रि के १५ मुहुत्तं (अहोरात्र के ३० मुहठतं ) होतें हैं और वर्ष में कुल १०८०० (३०२८३६० ) मुह होते 
हैं। यहाँ महर्त दिन का १५ वाँ भाग (जर्थात्‌ सामान्य रूप से रगभग २ नाड़िका या घटिका) है। ऋ० (१० 
१८९।३) में दिन-रात्रि के ३० भागों की ओर एक गूढ़ संकेत है, यथा जिशद घाम वि राजति वाक्‍्पतेंगाय 'घीयते', 
अर्थात्‌ सूर्य की किरणों से दिन (एवं रात्रि) के ३० धाम प्रकाशित होते हैं', उस पक्षी (सूर्य) को यह स्तुति अपित 
है! (प्रतिवस्तोरह द्रुभि: ) तै० ब्रा० (३३१०११।१-३) में दिन एवं 'रात्रि के मुढ़तों का उल्लेख है।' वेदांगज्योतिष 


१. रभध्यं से जचसे सोस्याय 'ऋतावरीरुप सुहुतं मेजे:। ऋ६० (३३३॥५) । यह निरुक्‍त (२२५) द्वारा यों 
ध्याख्यायित है---उपरभध्य॑ में बचसे सोम्याय सोमसम्पादिते ऋतावरीः ऋतवत्यः . . . मुहुतंम्‌ एवं: अयनेः अबनेववा। 
मुह॒तत: मुह: ऋतु:। ऋतु: अते: गतिकर्मणः। मुह: मूढः इंच काल:। यहाँ मह॒ते' का अर्थ है अल्प समय के लिए, एक 
कण के लिए।' निदक्त ने इसकी व्युत्पत्ति मुह्ठः एवं ऋतु (वह काल जो क्षीघ्र ही समाप्त हो जाता है) से को है। 

३. रूप रुप भघदा बोभवीति माया: हृंभ्वानस्तन्व परि स्वाम्‌ | त्रियंदिव: परि सुहूर्तमागात्स्वेसंन्त्ररमृतुप 
ऋताबा ॥ ऋ० (३॥५२।८) । सबने (दिन सें खोमरस निकालना) तीन हैं + प्रातःसबत्त, साध्यन्दितसवम एबं 
[तीयसदन । देखिए इस सहाप्रस्ध का खच्छ २। 

३. चित्र), केतु, प्रभानू, आसान, संसान्‌, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वानू, आतपन्‌, तपन्‌, अभितपनु, रोचन:, रोचभानः; 
ऐभनः, शोभसानः, कल्याण:, मे बिन के मुहु् हैं। राजि के ये हैं--दाता, प्रदाता, आनन्‍्दः, सोदः, प्रमोद, आवेशयन्‌, 
नवेशमन्‌, संबेशनः, संशान्तः शास्तः, आभवन्‌, प्रभवन्‌ू, संभवन्‌, संभूतः, भूतः। 


२६८ घमंद्रासत्र का इतिहास 


के मत से दो नाड़िकाएँ एफ महते की बोतक (ऋग्वेद का वेदांगज्योतिष, इलोक ७) हैं और सब से बड़े एवं सब से 
छोटे दिन में ६ मुह्तों (१२ घटिकाओं ) का अन्तर पड़ता है। मनू (१३६४), कौटिल्य (अर्थेशास्त्र २, अध्याय २०, 
पूृ० १०७-१०८, शाम शास्त्री का सम्पादल) एवं कृतिपय पुराणों ने रात-दिन को ३० मुहूर्तों वाला कहां हैं! अतः 
ब्राह्मण-काल के बाद मुह॒तं का दूसरा अर्थ रहा है दो घटिकाओं की अवधि।' कौषीत॒कि-उपनिषद्‌ (१३) ने येष्टिह 
नामक भुहतों का उल्लेख किया है। 

ऐसा प्रकट होता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व दिन के १५ मुह॒र्तों के नाम तै० ब्रा० में उल्लिखित नामों 
से भिन्न पड़ गये थे। ब्राह्ममुह॒र्त एक प्रसिद्ध मुहर्त है, जिसका उल्लेख बौ० घ० सू० (२।१०।२६), मनु (४९२) 
एवं याज्ष० (१॥११५) ने किया है। सहाभारत (द्रोणपर्व, ८०२३) में ब्राह्ममुहर्त का उल्लेख है। कालिदास के 
रघुवंंश (५।३६) में आया है कि अज का जन्म ब्राह्ममुहुर्ते (ब्रह्मा देवता वाले अभिजित्‌ में) में हुआ था। 
कुमारसम्भव (७६) में आया है कि पार्वती की नारी-सम्बन्धिनियों ने उनकी मैत्र मुहूर्त में, जब चन्द्र उत्तराफाल्गुनी 
सक्षेत्र में था, विवाह के लिए अलकृत किया था। और देखिए अन्य शुभ तिथियों के लिए सभा० (२१५, २५॥४), 
वन० (२५३॥।२८) । आथर्वण ज्योतिष (१६-११) में १५ महुर्तों के नाम थे हैं----रौद्र, श्वेत, मंत्र, सारभट, सावित्र, 
वैराज, विश्वावसु, अभिजित्‌ (भध्याह्लन में), रौोहिण, बल, विजय, नैऋत, वारुण, सौम्य, भग। मुहूर्तदंन (या 
विद्यामाघवीय ) में भी ये नाम हैं, कुछ अन्तर यह है---विश्वावसु के स्थान पर गान्धर्व है, वारुण के पूर्व शाक्र 
जोड़ दिया गया है और सौम्य छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि अभिजित्‌, वैराज, श्वेत, साविश्र, मंत्र, बल 
एवं विजय झुसकारय॑-सिद्धिजनक हैं। और देखिए महाभारत, आदि० (१२३॥६), उद्योग० (६।१७-१८)। मनु 
(२॥३० ) में आया है कि शिश्‌ के जन्म के १०वें या १२वें दिन शुभ तिथि, मुहूर्त एवं नक्षत्र में तामकरण करना 
चाहिए। ऐसा माना जा सकता है कि मनु एवं विद्यामाघवीय में ७ शुभ मुह समान ही हैं। पुराणों में भी १५ 
नाम आगे हैं, किन्तु भिन्नता के साथ ! मत्स्य (२२॥२) में अभिजित्‌ एवं रोहिण नाम आये हैं और कहा गया है 
कि नये यृह के निर्माण के लिए आठ शुभ मुहूर्त हैं। इसमें कुतप वामक आठवें मूहत॑ का उल्लेख है (२२॥८४)। 
उपयुक्त बातों से प्रकट है कि मुह्॒तों के नाम दो बार पड़े, एक बार तै० ब्रा० में और दूसरी बार आधथवंणज्योतिष 
एवं पुराणों में। एक तीसरा यूग ऐसा आया कि ये नाम पृष्ठभूमि में पड़ गये या व्यावहारिक रूप से विल॒प्त-से हो 
गये, जैसा कि वराहमिहिर और अन्य ग्रन्थों के अवलोकन से प्रकट होता है। केवल ३० मुह॒तों के देवताओं के नाम रहे 
यये और उन्हीं से उनके नाम द्योतित होने छगे। बृहत्संहिता (४२१२ एवं ९८१३) में वे नाम नहीं आते, किच्तु 
वुहृदयोगयात्र। में ३० देवताओं के नाम आते हैं।' बृहत्संहिता (९८१) में आया है--किन्हीं नक्षत्रों में करने के 
लिए जो कार्य व्यवस्थित हैं ने उनके देवताओं की तिथियों में किये जा सकते हैं और करणों तथा मुह्ठतों में भी 


४. स्वातो (इवेंते? ) संत्रेथ माहेद्र गा8न्धर्वाभिजिति रौहिणे ! तथा बेराजसाबिन्ने मुह्ते गृहमारभंत्‌ 
मत्स्य० (२५३।८-९ ) । का 

५. शिवभुजगसित्रपित्यवसुजलूबिश्वविरिज्चिपंकजप्रभवा:।. इच्बाग्तीन्दुनिशाचरवरुणायंमयोतयश्चाहि। 
रुद्राजाहिबुध्न्या: पूषा दन्नान्‍्तकाग्निधातार:। इब्द्वितिमुरुहरिरवित्वष्ट्रनिलास्या: क्षणा राबौ॥ अह्लिंः पठ्चवरशांते 
रात्रेक्चवं मुहृर्त इति संज्ञा। बृहुद्योगयात्रा (६१२-४) । और देखिए रत्नमाला (७११-२) ! यह द्रष्टव्य है कि 
रात्रि-सम्बन्धो मुहुतं वायु ० (४३१४४ ) की तालिका! से मिलते हैं। ओर देखिए मुहूर्तमातंण्ड (२३४४ ), अलबरूती (सचौ, 
जिल्द १, पु० ३ऐ८+३४२)। 
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ये सम्पादित हो सकते हैं।' उदाहरणार्थ, यदि कोई कृत्य आर्दरो वक्षत्र में करने को प्रतिपादित है, तो वह शिव के 
मुहूर्त (दिन के प्रथम मुहं) में किया जा सकता है, क्योंकि दोनों (आार्द्रा एवं प्रथ्म मुहते) का देवता एक ही 
(रुद्र) है। आथवंणज्योतिष (२१-११, एवं ३३१-६) में दिन के १५ मुहूर्तों में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तारपूर्वक 
लिखा हुआ हैं। उदाहरण्णथं, भयंक्र कार्य रौद में, प्रिय कार्य मैत्र में, शत्रुओं के अकल्याण के लिए जादू-टोना- 
सारमट में, काम्य क्ृत्यों एवं संकुल्प-लफलता के लिए अभिजित्‌ में, विजय के लिए आक्रमण विजय में, शुभ एवं 
शान्ति के कृत्य (इसी) विजय में,ब्राह्मगकुमारी से विवाह भग मुहूर्त में (क्योंकि ऐसा करने से पत्नी दुरुचरित्र नहीं 
होती ) । यह द्रष्टव्य है कि पतंजलि (बारतिक, पाणिति, ५११।८० ) ने ऐसे व्यक्ति की चर्चा की है जो महीना मर 
प्रतिदिन एक मुहूर्त तक पाठ पढ़े। 

वासन्तिक विषुव के उपरान्त रात्रि की अपेक्षा दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और शारदीय विषुव के उपरान्त 
रात्रियाँ लम्बी होती जाती हैं। किन्तु एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक ३० मुहूर्त होते हैं, अत: यह कहना 
अधिक युक्तिसंगत है कि एक मुहृतं दो घटिकाओं (४८ मि०) के बराबर है। किन्तु यह भो तो कहा जाता हैँ कि दिन 
में १५ मुहंत होते हैं। वेदांगज्योतिष के स्थानीय मान के अनुसार भारत में सब से बड़ा दिन ३६ घटिकाओं का है, 
ऐसी स्थिति में १५ संख्या वाले मुहूर्तों में प्रत्येक की अवधि २७७ घटिका होगी, और सबसे छोटा दिन जब २४ 
घंटिकाओं का होगा तो उसकी अवधि १८ घटिका की होगी। इस अन्तर को हम विष्णुधर्मोत्तर (१।७३।६८ ) 
एवं ब्रह्माण्डपुराण (१३२२१।१२२-१२३ ) में भी पाते हैं। 

हमने बहुत पहले यह जान लिया है कि प्राचीन वैदिक काछ में मुहूर्त के दो अर्थ प्रकट हो चुके थे, यथा 
(१) “थोड़ी देर एवं (२) दो घटिकाएँ।' किन्तु दिन के कुछ मुहतं (दो घटिकाओं की अवधि वाले ) शुभ घोषित' 
हो गये, अतः क्रमशः मुहूर्त का तीसरा अर्थ भी परिलक्षित हो गया, यथा वहू काल जो किसी शुभ कृत्य के लिए 
योग्य हो' (काल: शुभक्रियायोग्यों मुहतें इति कथ्यते।' मुहूर्तेदशेन, विद्यामांधवीय १२०)॥ आगे चलकर हम 
देखेंगे कि इसी तीसरे अर्थ में मध्य काल के धर्मशास्त्र-ग्रन्थों ने मुह॒ते का प्रयोग किया है। 

उपयुक्त तीसरे अर्थ की अभिज्ञता के लिए हमें ग्रहों, ह।बश भावों (कुण्डली में निममित धाम या गृह या स्थान ) 
एवं राशियों का ज्ञान कुर लेना आवश्यक है। किन्तु ऐसा करने के पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक हैं कि ई० 
पू० चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत के श्रेष्ठ मस्तिष्कों में क्या परिवर्तन आ चुका था। हमने यह देख लिया है 
कि किस प्रकार आकाश-निरीक्षक एवं गणक हेय दृष्टि से देखे जाने लगे थे और घत के लिए फलित-ज्योत्तिष कहने 
वाले लोग अथोग्य ब्राह्मण ठहरा दिये गये थे। किन्तु ई० पू० "वीं या छठी शत्ताब्दी तक्‌ कुछ लोग ज्योतिषी को, 
विशेषतः राजा के मामले में, बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। गौतमधमंसूत्र (१११२-१३, १५-१६) में प्रतिपादित 
है--- राजा को चाहिए कि वह ऐसे पुरोहित (प्रासाद-पुरोहित) की नियुक्ति करे जो विद्या, अच्छे कुछ, वक्‍तृता, 
सौन्दर्य, उपवयस्कृता ( न तो अधिक्‌ बूढ़ा और न कम अवस्था का), चरित्र से सम्पन्न हो और न्यायशील एवं 
तपरदी हो; ऐसे पुरोहित द्वारा निर्देशित धार्मिक कृत्य करने चाहिए; राजा को चाहिए कि वह दैवोत्पातचिन्तकों का 
सम्मान करे, क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा है कि देश-कल्याण उन पर आधारित है।' यह घारणा दुढतर होती 
गयी और यहाँ तक कि स्मृतिक्ार याश्ञवलक्य (११३०७-३०८ ) ने ईसा की आरंभिक शत्ताब्दियों में उद्घोषित किया 


६- यत्कार्य नक्षत्रे तहेबत्यासु तिथिष्‌ तत्कायंम्‌। करणमुहूर्तेष्यपि तत्‌ सिद्धिकरं वेवतासदृशस्‌॥ वृह॒त्संहिता 
(९८३) । 
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है--जो-जो ग्रह दुःस्थ (दुष्टे या बुरे नक्षत्र से उपहत या प्रभावित) हों उनकी पूजा यत्न से की जानी चाहिए। 
ब्रह्मा ने ग्रहों को वर दिया है कि जब पूजित हो जाओं तब पूजक का कल्याण करो। राजा का उत्कर्ष एवं अपकर्ष 
ग्रहों पर आधारित है; अतः ग्रह पूज्यतम हैं।' निःसन्देह याज्ञ० (१३४९, ३५१) ने कहा है---कर्म सिद्धि देव एवं 
पौरुष पर अवलूम्बित है, इन दोनों में देव पूवजन्म में किया यया कर्म (इस जन्म में अभिव्यक्त) ही है। जिस 
प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता है, उसी प्रकार बिना पौरुष के देव की सिद्धि नहीं होती।” 

देव एवं पौरुष की तुलनात्मक महत्ता पर धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में, विशेषतः महाभारत में, अधिक विवेचन है। 
तीन विचारधाराएँ भी हैं--( १) देव सर्वशक्तिमान्‌ है, (२) पौरुष सर्वोपरि है एवं (३) दोनों में मध्य का मार्य 
प्रशस्त है (देखिए इस महाग्रन्थ का खण्ड ३) । बृहद्योगयात्रा का प्रथम अध्याय (२० इलोक ) एवं योगयात्रा का प्रथम 
अंध्याय (२२ इलोक ) देव (भाग्य) एवं पुरुषकार (पौरुष) पर विवेचन उपस्थित करते हैं। इतना होने पर भी 
राजा से लेकर रंक तक सभी लोग ज्योतिष के पूर्ण प्रभाव में थे। आज मी बहुत-से पढ़े-लिखे लोग तक ज्योतिष 
के बड़े प्रभाव में हैं। वह ज्योतिष जो कुण्डलियों का सिर्माण करता है और व्यक्ति-विशेष से सम्बन्धित है, होराशास्त्र 
या जातक के नाम से विख्यात है। वराहमिहिर के काल में विद्वान लोग भी होरा' शब्द के उद्मम के विषय में 
अनभिन्न थे। बृहज्जातक (११३) में आया है---छुछ लोगों के मत से होरा' अहोराज् के पहले एवं अस्तिम 
अक्षर के निकाल देने से बना है। होराश्ास्त्र पूर्वजन्मों में किये गये अच्छे या बुरे फलों को भलीन्भाँति व्यक्त 
करता है।” यह द्रष्टव्य है कि बृहज्जातक दो बातों पर बल देता है--(१) यह होराशास्त्र को कर्म एवं पुनर्जन्म 
के सिद्धान्तों से समन्वित करता है (कर्म को भोग से नष्ट करने के लिए पुनजंन्म), (२) शास्त्र बताता है कि 
कुण्डली एक्‌ नक्शा या योजना मात्र है जो पूर्व जन्म में किये गये कर्मों से उत्पन्न किसी व्यक्ति के जीवन के 
भविष्य की ओर निर्देश करती है। होराशास्त्र यहाँ यह नहीं कहता कि व्यक्ति की कुण्डली के ग्रह उसे यह या वह 
करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रत्युत वह कहता है कि कुण्डली केवल यह बताती है कि व्यक्ति का भविष्य किन 
दिशाओं की ओर उन्‍्मख है। ये सिद्धान्त पश्चात्कालीन मध्यवर्ती लेखकों द्वारा भी दुहराये गये हैं। उदाहरणाथ्थे, 
रघुनन्दन से अपने उद्वाहतत्व (पृ० १२५) में दीपिका के मत को स्वीकार किया है कि ग्रह केवल यह बताते हैं कि 
पूर्व जन्मों में पाप किये गये थे, ग्रह स्वयं बुरे प्रभाव नहीं डालते! उन्होंने मत्स्यपुराण का उद्धरण दिया है--पुराने 
जीवनों (पूर्व जन्मों) में किये गये पाप वर्ते्भनत जीवन में रोगों, दुर्गेतियों एवं प्रियजन-मृत्यु के रूप में प्रतिफल देते 
हैं।” सम्भवतः एक तीसरा अन्तहित सिद्धान्त भी था, यथा नक्षत्र ऐसे मन्दिर हैं जिनमें देवता निवास करते हैं 
(नक्षत्राणि वै सर्वेषां देवानामायतनम्‌, श० ब्र० १४॥३।२।१२; देवगृहा वे नक्षत्राणि। य॑ एवं वेद गुद्येव भवति, 
तै० ज्ना० १२।५।११)। और देखिए मत्स्य» (१२७।१४-१५)। बेबिलोन एवं असीरिया के लोगों में अपने 
ज्योतिष को तीन धारणाओं पर निर्भर समझा था--यथा (१) सक्षत्र मन्दिर हैं, जिनमें देव रहते हैं; (२) तक्षत्र 
भविष्य के विषय में मनुष्य को देवों का मच्तव्य बताते हैं; (३) मानव-इतिहास मादुक की अध्यक्षता में स्विक 


७. देबे पुरुषकारे च कुमंसिद्धिव्णबस्थिता। तत्र वेबम्भिव्यक्तं पौरुष पौर्वदेहिकम॥ यथा होकेन चक्तेण 
रथस्य न ग्रतिसंबंत्‌। एवं पुरुषकारंण बिना देव न स्कयितति ॥ याज्ञ० (१४३४९, ३५१) । 

<. अत एवं दीपिकायास--ये ग्रह; रिष्टिस्वका:--इत्यनेन ग्रहार्णां पूर्वेसिद्धपापत्रोधकत्वर्सिति, व तु पाप- 
जनकत्वम्‌। तया च मत्स्यपुराणम्‌ । पुरा कृतानि प्रापानि फलन्त्यस्मिस्तपोधना:। रोगदौगंत्यरूपेण तथदेष्टवर्घेत 'च। 
तद्विघाताय यक्ष्याम्ि सदा कल्याणकारकम्‌।३ उद्दहह॒तत्त्व (पू० १२५)॥+ 


दंव (पूर्वजन्म-कर्म) का सुत्रक ज्योतिष २७१ 


सभा में पूर्व -निश्चित किया जाता है। ये सिद्धान्त प्रथम को छोड़कर तराहमिहिर एवं उनके पर्चात्‌ होने वाले 
लेखकों के सिद्धान्तों से भिन्न हैं। बेबिलोन एवं ग्रीस' (यूनान) में कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त नहीं पाये जाते। 
अतः बहाँ के लोग परोक्ष रूप से अपने ज्योतिष द्वारा लोगों को उच्चाशय वारहू नहीं बना सकते थे कि वे वर्तमान 
जीवन को सदाचारपूर्ण बन सकें। प्राचीन काल की अनैतिक एवं शिशुवत्‌ दन्‍्तकथाओं के रहते हुए भी भ्रह-सम्बन्धी 
भावना के प्रभाव एवं पूजा ने अधिकांश मस्त्िप्कों को पकड़ रखा था और लोगों को वह अपेक्षाकृत बहुत अधिक 
बुद्धिवादी एवं विश्वसनीय जँचती थी। 

कल्याणवर्मा की सारावली (२२ एवं ४) ने इसका अनुसरण किया हैं और जोड़ा है कि लोगों को इस 
शास्त्र में 'जातक' नाम से जो जात है, वह होरा' नाम से विख्यात है,या होरा' शब्द (जो अहोराजत्र के आदि एवं 
अन्तिम अक्षर अं एवं त्र' के विलोप से बना है) देवविमर्शन| (तियति के विषय में विवेचत) का पर्यायवाची ही 
है।' संस्कृत ज्योतिष में 'होरा' के दो अन्य अर्थ भी हैं; यथा रूग्न (वह राशि या लक्षण जो किसी विशिष्ट 
क्षण में पूर्व क्षितिज में उदित होता रहता है) एवं राह का अर्ध अंश (बृहज्जातक, १॥९)॥ ज्योतिष एवं ज्योति- 
पियों की महत्ता एबं उपयोगिता के विषय में अतिश्ञय प्रदंसात्मक वचम कहे गये हैं। सारावली (२५) में आया 
है---धनाजंन में जातक (ज्योतिष) से बढ़कर कोई अन्य इतना बड़ा सहायक नहीं है, आपत्तियों के समुद्र में यह 
पोत के समान है तथा यात्रा या आक्रमण में यह्‌ भन्‍त्री के समान है। वराहमिहिर ने भी गये के साथ कहा 
है-- जो वन में रहते हैं (वानप्रस्थ या मुनि हैं), सांसारिक विषय-भोगों से रहित हैं और विना सम्पत्ति के 
हैं, बे भी नक्षत्रों की गति के जानकार ज्योतिषी से प्रश्न पूछते हैं। बिना ज्योतिषी के राजा उसी प्रकार अन्धे के 
समान मार्ग में अवस्थित हैं, जैसे कि बिना दीप के रात्रि तथा विना सूर्य के नभ है। यदि ज्योतिःशास्त्रज्ञ एवं 
ज्योतिषी न हो तो शुभ मुह्॒त (काल) , तिथि, नक्षत्र, ऋतुएँ एवं अयन (सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन मतियाँ ) 
आकूल हो उठें अर्थात्‌ उनसे संभ्रम उत्पन्न हो जाय। जो कुछ एक देश-काल सर्वश्ष सावत्सर (ज्योतिषी) जानता है 
वह एक सहस्न हाथी या चार सहस अश्वारोही नहीं जान सकते या कर सकते (बृहत्संहिता, २।७-९)। और देखिए 
कालविवेक (पु० ४)।* 

राजमार्ंण्ड (इलोक ४) में आया है--पुरोहित, गणक (ज्योति:शास्त्रज्), मन्‍्त्री एवं देवज्ञ (ज्योतिषी, 
फलितज्ञ )--ये सभी चाहे कितना भी कृष्ट या आपत्ति हो, राजा द्वारा पोषित (रक्षित) होने चाहिए, जैसा कि स्त्रियों 
के विषय में किया जाता है।* 


९. आद्न्तवर्णलोपादोराशास्त्र भवस्पहोरात्रम्‌ (५११ रात्रात्‌ु)।, . . जातकमिति प्रसिद्ध यल्‍्लोके तदिह्‌ 
कोत्यंते होरा। अथवा देवविमर्दानपर्यायः खल्वयं शब्द: ॥ सारावली (२२ एवं ४)। 

१०, अर्थाजने सहाय: पुरघाणामापदर्णवपोतः: । यात्रासमये सन्‍्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः:॥ साराबल्ये (२५)! 

११. बल ससाध्चिता येपि निर्ंमा निष्परिग्रह्ाः) अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ॥ अप्रदोपा 
यथा राजिरनावित्थ यया नभः। तथएसांबत्सरो राजा अ्रमत्यन्ण इवाध्चनि ॥ मुहुंतंतिथिनक्षत्रमुतवश्णायने तथा। 
सर्वाश्येवाकुलानि स्थुन स्थात्सावत्सरो यदि॥ बुहस्संहिता (२७-९) । न तत्सहुलनं करिणां वलिनां वा चतुगुणम्‌। 
क्रोति डेशकालझो यदेकी दं वचिन्तकः ५ बु० सं० (२२०) । 

१२. पुरोधा यणको सन्‍्त्री दंबशइल चतुर्थकः। एते राशा सदर पोध्याः कुच्छे शापि स्व्रियो यथा ॥। रए्जमातंण्ड 
(इछोक ४) 


२७२ चभशास्त्र का इतिहास 


यह द्रष्टव्य है कि वराहमिहिर अधिकतर इस सिद्धान्त का त्याग करते हैं-कि कुण्डली एक चित्र मात्र 
(सक्शा) है जो प्रमावों (परिणामों) को अभिव्यंजित करती है, प्रत्युत वे निश्चयात्मक्‌ भाषा में ग्रहों के विषय में 
उद्घोषित करते हैं कि वे स्थितियों के नियामक भी होते हैं। दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। बहज्जातक (५६) में 
उन्होंने कहा है---ऋषियों की घोषणा है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से पर पुरुष से उत्पन्न है, जिसकी कुण्डली में 
बृहस्पति की दृष्टि छम्न पर या चन्द्र पर या सूर्ययुक्त चन्द्र पर न हो या यदि चन्द्र सूर्य से युक्त हो और उसके साथ 
दुष्ट (हानिकर) ग्रह (मंगल या शनि) हों।'' पुनः ब॒ृहज्जातक (६।११) में आया है--- प्रथम, पाँचवें, सातवें, आठवें, 
नवें या बारहवें घर में किसी हानिकर (दुष्ट या अशुभ) ग्रह से समन्वित चन्द्र से (नये उत्पन्न शिशु की) मृत्यु 
होती है, यदि वह शुक्र या बुध या बृहस्पति से युक्त न हो या वह इन तीनों शक्तिशाली ग्रहों में किसी एक की 
दृष्टि में न हो (तो भी वैसा होता है) ॥' पुनः बृहज्जातक (१४११) में आया है--जब सूर्य किसी अन्य ग्रह से 
समन्वित हो तो वह निम्त फल उत्पन्न करता है----चन्द्र से समन्वित होने पर व्यक्ति लकड़ी की मशीन बनाने वाला 
या पत्थर से कार्य करने वाला होता है; मंगल से बुरे आचरणों वाला; बुध से कुशल, वुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध एवं प्रसन्न 
व्यक्ति; बृहस्पति से कुर या दूसरों के कार्य को करने की उत्कृंट इच्छा वाला; श॒क्र से रंगमंच की जीविका 
करने वाला या आधुधजीवी ; शनि से धातुविशेषज्ञ या विभिन्न प्रकार के बरततों को बचाने वाला होता है। सारावली 
(३३॥४८-६१) ने बहुघा विभिन्न स्थितियों के फलों का उल्लेख किया है। 

कुछ और कहने के पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि ज्योतिष में अटल विश्वास करने वाला केवल 
भारत ही नहीं था। सिकन्दर के उपरान्त सम्पूर्ण यूरोप में भी ऐसी ही बात पायी जाती थी। यह हमने 
देख लिया है कि बेबिलोन' के ज्योतिषी लोग राजा को सूये, चन्द्र एवं ग्रहों की अवस्थितियाँ बताया करते 
थे (देखिए आर० कैम्पवेल टाम्सन कृत दी रिपोर्ट आव दी मैजिशीयनंस एण्ड ऐस्ट्रालाजर्स आव निनेबेह्‌ एण्ड 
बेबिलोन', जिल्द १ एवं २, संख्या ९, १५, १६, २१, ३२, ३३, ५२, ४३, ६३, ६६, ६७, ७२, ७४, ७६, ८६, १५१, 
१६४) | किल्तु कुण्डली-युकत ज्योतिष का विकास वहाँ कालान्तर में हुआ। और देखिए ओल्ड टेस्टामेण्ट 
इज़ाइआह' (ई० पू० ७५९-७१०) : ४७॥१ एवं १५; डैनिएल (४७, १।२० एवं २२ तथा २७)। चाल्डियनों 
के अनुसार पाँच ग्रह घिशेषतः मनुष्यों के भाग्यों को नियन्त्रित करते थे और इन ग्रहों से बेबिलोन के पाँच नगर 
समन्वित माने जाते थे। और देखिए बौचे लेक्लेक (ल' ऐस्ट्रालाजी ग्रीक, १० ५७२)। हेरोडोट्स (श८२) ने 
मिल्र देशवासियों के विचित्र व्यवहारों की चर्चा की है, यथा---त्रे प्रत्येक मास एवं दिन को किसी देवता के लिए 
पवित्र मानते थे। वे ऐसा समझते थे कि जन्म के दिन' से व्यक्ति के भाग्य, चरित्र एवं मृत्यु सूचक देवताथुक्त 
दिन निश्चित क्र दिये जाते हैं। किन्तु इससे कुण्डली-ज्योतिष (होराशास्त्र) की ओर निर्देश नहीं मिल पाता। 
मिस्तरियों को सिकन्दर-युग के पूर्व राशि-ज्ञान प्राप्त नहीं था। आरस्भिक यूनानी ज्योतिषाचार्यों को फलित ज्योतिष का 
ज्ञान नहीं था, उन्होंने सिकन्दर द्वारा बेबिलोन पर अधिकार क्र लेने के उपरान्त बेबिलोनी लोगों से यह ज्ञान लिया, 
क्योंकि तभी बेबिलोन के ज्योततिषाचार्य यूनान पहुँचने लगे। इसके बाद ही यूनानी मस्तिष्क ज्योतिष से प्रभावित 


१३. न रूग्नमिन्दुं च गुहनिरीक्षते न वा शज्ञांकं रघिणा समागतम्‌ । सपापकोडकण युतोधवा शज्षी परेण जात॑ 
प्रवदन्ति निशचयात्‌ ॥ बृहज्जातक (५१६) । रूघुजातक (४।४) में भी इसो के समान उच्ति है। सारावली में एक 
ऐसा ही इलोक है 'पश्यति न गृरुः शझिन लान॑ जे दियाकर सेन्‍्दुम्‌। पापयुतं वा सार्क चन्द्र यदि जारजातः स्पात्‌॥' 
यह व्रष्टव्य है कि उत्पल को वराहुमिहिर के सिद्धान्त एुदं कथन का समर्थन करना आवश्यक झगा। 


पॉइचात्य जयत्‌ में ज्योतिष का प्रसार २७३ 


होने लगा। फलित ज्योतिष से परिचित होने से पूर्व यूनानी छोय भविष्यफल का ज्ञान आप्तवचनों, स्वप्न-व्याख्याओं, 
बलि किये हुए पशुओं की अँतड़ियों एवं यकृत (कलेजे) के निरीक्षण, पक्षियों की उड़ान एवं पुकारों (चिल्लाहटों ), 
ग्रहणों, घूमकेतुओं एवं उल्कापातों से करते थे। बेबिलोन के देवता बेल के पुजारी बर्सोसस ने अपने आश्रयदाता 
एण्टिओकस प्रथम सोटर (ई० पू० २८०-२६१) को बेबिलोत एवं चाल्डिया के इतिहास पर एक ग्रन्थ बनाकर 
दिया, उसी पुजारी को बेबिलोनी ज्योतिष (फलित ) को यूनान में प्रसारित करने तथा सर्वप्रथम एशिया माइनर 
के दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित कोस नामक स्थान की पाठशाला में उसे पढ़ाये जाने का यज्ञ प्राप्त हुआ था। यूनान से 
रोम में फलित ज्योतिष लगभग ई० पू० दूसरी शताब्दी में पहुँचा | तमी से यूनाव एवं रोम के घर-घर में राशियों 
की चर्चा होने लगी। पोसिडोनिअस-जेसे स्टोइकों से इसका समर्थन किया। कंटों ने अपने क्ृषि-सम्बन्धी ग्रन्थ में 
चाल्डियनों के ज्योतिष-ज्ञान के विरुद्ध सावधान किया हैं और ई० पू० १३९ में एक आदेश निकला, जिससे चाल्डिया 
के लोग इटली से बाहर कर दिये गये। डायडोरस सिसलस (रोम के आगस्टस के समकालीन ) ते कुण्डली बनाने की 
चाल्डिया-विधि एवं सिद्धान्त का वर्णन किया है। होरेस (मृत्यु ई० पू० ८) ने अपनी माइसेनस नामक कविता में 
लिब्रा (तुला ), स्कापिअन (वृश्चिक) एवं कैंपिकार्नंस (मकर) के विषय में तथा जोव (बृहस्पति) की रक्षादायिनी 
शक्ति एवं शनि के हानिकारक स्वरूप की ओर संकेत किया है। स्ट्रेबों (मृत्यु सन्‌ २४ ई०) ने दृढ़ता के साथ 
कहा है कि चाल्डियाबासी ज्योतिष एवं कुण्डली-निर्माण में दक्ष थे। पेट्रोनियस (प्रथम शती) ने अपने सैटि- 
रिकन नामक्‌ उपन्यास में रात्रि के प्रीति-भोज में, जो ४०पृष्ठों में वणित है,एक ऐसे थाल का उल्लेख किया है 
जिसमें सभी राशियों के आकार रचे हुए थे और प्रत्येक के साथ विशिष्ट भोजन रखा हुआ था (देखिए बिल डूरा 
लिखित सीजर एण्ड क्राइस्ट', पृ० २९८) | जुवंनकछ (प्रथम शती के अन्त में ) ने चाल्डिया के ज्योत्तिष में अधिक 
विश्वास रखने वाली मारियों की बड़ी मत्संना की है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रोम एवं मध्य यूरोप में 
ज्योतिष के विरोध में कुछ नहीं कहा गया। सिसरो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था और उसका कहना था 
कि ग्रह बहुत दूर स्थित हैं। सेप्ट आगस्टाइन (३५४-४३० ई०) ने अपने ग्रन्थ सिटी आव गाड' में ज्योतिष को 
अ्रम माना है। 

बेबिलोन एवं यूनान के ज्योतिष में बहुत-से भेद थे। बेबिलोनी' ज्योतिष मूलतः राज्य एवं राजकुल से 
सम्बन्धित था, किन्तु यूनानी ज्योतिष व्यक्तियों से ; बेबिलोनी ज्योतिष का सम्बन्ध पुरोहित-वृत्ति से था, किन्तु यूनान' के 
ज्योतिविद्‌ सामान्य जन थे। ज्योतिष आगे चलकर यूरोप में अन्तरराष्ट्रीय महत्ता रखने लगा और ज्योति:शास्त्र 
(ऐस्ट्रानामी ) के साथ मूल्यवान्‌ विषय के रूप में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। इसका प्रचछन विशेषतया 
इसके वैज्ञानिक ढाँते के क/रण था, जो कि ग्रहों, कोष्ठकों, बारह राशियों आदि से अभिव्यक्त होता था। कोपनिकस, 
गैलिलिओ एवं केप्लर स्वयं ज्योतिष को व्यवहार करते थे या इसके व्यवहार का विस्तार करते थे। बेकन यह 
कहने को तैयार था कि नक्षत्रों में कोई प्राणघाती अवश्यंभाविता (फेटल नेसेसिटी ) नहीं है किन्तु वे दुःख देने या 
बलपूर्वेक बाध्य करने की अपेक्षा अनुग्रहशील हैं। टाल्मी का टेद्राबिब्लोस' नामक ग्रन्थ लूमभग १४०० वर्षों तक 
अपना भ्रभुत्व जमाये हुए था और आज भी वह ज्योतिष में विश्वास करने वालों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 
यह एक मनीरंजक बात है कि महान्‌ जमेन कृवि, नाटककार एवं दाशनिक ग्रेट (१७४९-१८३२) ने अपने जन्म के 
ग्रहों की दृष्टियों (स्वरूपों) का उल्लेख करते हुए अपने संस्मरणों का आरम्भ किया है। 

गत दो झताब्दियों में ज्योतिःशास्त्र-ह्ञान में गम्भीर बुद्धियों के कारण तथा हेलिओसेण्ट्रिक (सूर्यकेन्द्रक ) 
सिद्धान्त के पक्ष में जिओसेण्ट्रिक (भूकेन्द्रक) सिद्धान्त के त्याग्र के कारण यूरोप में फलित ज्योतिष का प्रभाव कम 
पड़ सया। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पश्चिम या अमेरिका में वह विलुप्त हो गया है। दीनों महयुद्धों 

३५ 


र्ज्ड थर्सशास्त्र का इतिहास 


के भयंकर प्रभावों एवं क्‍्लशों के कॉरण इसके प्रभाव के प्रसार को शक्तिशाली गति मिली है। लाखों की 
संख्या में छपने खाले समाआार-पत्रों में प्रति दिन एुव॑ प्रति सप्ताह नक्षत्रों से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। 
किन्तु ये भविष्यवाणियाँ अधिकतर अस्पष्ट होती हैं। बारह राशियों में प्रत्येक में लाखों व्यक्ति होंगे, किसका 
क्या भाग्य है? ऐसा कहा जाता है कि केवल अमेरिका में २५००० रजिस्टर्ड ज्योतिषी हैं। 

टॉल्मी ने फलित ज्योतिष के पक्ष में बहुत सी बातें कही हैं। उसने इस बात पर बल देकर कहा हैं कि 
नक्षत्रों के प्रभावों की जानकारी करने के पूर्व ज्योतिषी को यह जान छेना आवश्यक हैं कि व्यक्ति किस देश, 
समाज, राष्ट्रीयता, रहन-सहन, आचार-विचार एवं वात्तावरण का है, नहीं तो भविष्यवाणी करने में भयंकर 
त्रटियाँ हो सकती हैं--इथियोपिया का निवासी गोरा एवं सीधे केशों वाला तथा जमंती का निवासी काला एवं 
घूंघराले बालों वाला सिद्ध हो जायगा, आदि-आदि। लूघुजातक (४११) में उत्पल ने भी इसी प्रकार कहा है 
(ज्योतिषी को चाहिए कि) वह व्यक्ति की जाति के परिज्ञान के उपरान्त उसकी मूत्ति का निर्देश करे, क्योंकि 
श्वपाक्‌ (चाण्डाल) एवं निषाद काले होते हैं; उसे यह सोचना चाहिएकि (जिसकी कुण्डली की जाँच हो रही है) 
बह व्यक्ति किस कुल में, गोरे लोगों या काले लोगों के यहाँ, उत्पन्न हुआ, और किस देश में, क्योंकि कर्णाटक के 
लोग काले, विदेह के श्याम एवं कश्मीर के गोरे होते हैं।' स्पष्ट है कि भारतीय ज्योतिषाचायों मे भी देशाचार 
एवं लोकाचारों के ज्ञाब पर बल दिया है। राजमातंण्ड (इलोक ३९९-४०१) में आया है--- सर्वप्रथम लोकाचारों 
पर विचार करना चाहिए; कृतिपय शत्ताब्दियों से जो स्थिर है, उस पर घिचार करना चाहिए; पण्डित छोम 
बुरा छगने वाली (लोकदुष्ट) बात का त्याय करते हैं; अतः ज्योतिविद्‌ को लोकमार्ग से चलना चाहिए। 
बुल एवं देश की चित्तवृत्ति का खण्डन' नहीं करना चाहिए, . , ।/ विपत्तियों या घटनाओं से सम्बन्धित सामान्य 
ज्योतिविद्या, टाल्मी के अनुसार, झाखा या संहिता के अन्तर्गत (संकीर्ण दृष्टिकोण से ) आती है। 

मुहते-सम्बन्धी साहित्य बड़ा विशाल है। काल पर लिखे गये सभी ग्रन्थ, यथा हेमाद्ि, कालमाधव, 
कालतत्त्वविवेच्रन, निर्णयसित्धु आदि वास्तव में मुहूर्त पर ही हैं, क्योंकि वे संस्कारों एवं धामिक हृत्यों के उचित 
काल का विवेचन करते हैं! मुहूर्त शब्द से युक्त ग्रन्थ ये हैं--मुहूर्त कल्पदुम (विट्ठलछ दीक्षित कृत, १६२८ ई० ), 
मुहतेंगणपति (मणपति रावल कृत, १६८५ ई० ), अनन्तपुत्र राम द्वारा छिखित' महतंतचिन्तामणि (राम के बड़े भाई 
लीलकण्ठ के पुत्र गोविन्द की इस पर टीका पीयूषघारा' है, १६०४ ई०), केशवपुत्र गणेश कृत मुहतेतत्व, बविद्या- 
माधव कृत मुह॒तेंदर्शन (इस पर उसके पुत्र विष्णु की टीका हैं मुह॒र्तदीपक), नाग्रदेव कृत मुहतंदीपक, देवगिरि के 
निकट टायर ग्राम के निवासी अनब्त के पुत्र नारायण का मुहूतमारतंण्ड (१५७२ ई०) एवं रघुनाथ कृत मुह॒रतमाला 
तथा मुह॒तंभुक्तावछी। इनमें केवल तीन' ही मुद्रित हैं--मुह॒तंदर्शन, मुहतंचिन्तामणि तथा मृहूर्तमार्तंण्ड, अन्य 
पाण्डलिपियों में हैं (बाम्बे एशियाटिक सोसाइटी, लाइब्रेरी )। इस प्रकरण में श्रीपति (१०३९ ई०) द्वारा 
लिखित ज्योतिषमार्तण्ड, भोज रचित रांजमाततेण्ड तथा अन्य काल-सम्बन्धी ग्रन्थों का सहारा छिया गया है। 
मह॒र्तच्ित्तामणि (४८० इलोकों में ) , मुहतंदर्शन (६०० इलोकों में टीका के साथ) विशाल ग्रन्थ हैं) इन ग्रन्थों को 
सभी बातें देना सम्भव नहीं है। मृहतंमातंण्ड (१६१ इलोकों में) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। इसके विषय संक्षेप 


१४. स्व रजल्तमों वा त्रिशांशे यस्थ भास्करस्तादुक्‌ । बलिनः सद्ज्ञी मूर्तिजद्ध्या या जातिकुलदेदाम्‌॥। 


जाति ब॒द्ध्वा मू्तिनिर्देशः, घतः शवपाकनिषादा जातित एव क्ंष्णा भवन्ति।. . .कर्णादा: कृष्णा बंदेहा: ध्याभाः 
फाइसीरा गोरा: । 


मुहूर्त-संबरधों प्रत्थ और नक्षत्रों का विचार २७५ 


में यों है--+किन ग्रहों की स्थितियाँ एवं दृष्टियाँ, कौन यूग, तिथियाँ, सक्षत्र, सास' एवं देह-मत की दशाएँ शुभ कर्मों 
में वजित हैं; संस्कारों (यथा गर्भाधान, पुं सवत, जातकर्म, कर्णछेदन, चौल, उपनयत, वेदाध्ययन-्समाप्ति) के उचित 
काल; विवाह के विषय (यह लगभग पूरे प्रन्थ के एक तिहाई भाग में है, ५५ इलोक में); गृह्यारिनि को जलाने 
के काल; गृह-निर्माण एवं प्रवेश्ञ के काल; यात्रा या आक्रमण करने के काल; शुभाशुभ शक्तुन; राज्याभिषेक, 
मुल्यवान्‌ वस्न्रों एवं आभूषणों का घारण, कृषि-कृभं, पशुओं का क्रय-विक्रय, तिल एवं तिष्यफला के साथ स्तान, 
लुप्त वस्तुओं को प्राप्त करने, कृप-पुष्कर खोदने के, अधिक या अल्प समय के लिए अनध्याय के कार; शरीर पर 
छिपकली या गिरगिठट गिर जाने के फल; जन्म की राशि से कौन ग्रह शुभ या अशुभ हैं तथा किस राशि में हैं 
संक्रान्तियों का पुण्यकाल। यह वद्रष्टव्य है कि इन कृत्यों में बहुत-से आज भी सम्पादित होते हैं, यद्यपि इनके सम्पादत 
में कमी होती जा रही है। 

यह जान लेता चाहिए कि शकुतों के विषय में वराहमिहिर ने सिद्धान्त प्रतिषादित किया है कि अन्य 
जन्मान्तरों में किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल ही छोगों की यात्रा या आक्रमण के समय दकूतों द्वारा अभिव्यक्त' 
होता है।'' 

जहाँ एक ओर विवाह जैसे पवित्र अवसरों पर बार बनवाने, नवीन वस्त्र धारण करने के विषय में मुहूर्त 
निकाला जाता था, वहीं चौय॑ कर्म के लिए भी मुह॒र्तेमुक्तावली में मुहतं निकालने की' व्यवस्था हैं, यथा जब 
आश्लेषा, मृगशीर्ष, भेरणी, स्वाती, घनिष्ठा, चित्रा, अनुराधा नक्षत्रों में, शनिवार या मंगलवार को यदि रिक्‍ता 
तिथियों (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी) में चोरी की जाती हैँ तो वह सफल होती है। यह मह॒ते निकालने के विषय 
में एक विचित्र उत्सुकता या प्रागलपन का परिचायक है। 

यह आवश्यक हैं कि हम थोड़ा जातक के कुछ अंदों का परिज्ञान कर लें। जातक्‌ की सभी बातों का उल्लेख 
करने में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जायगा, अतः हम खंक्षेप में मुख्य-मुख्य बातों की और संकेत करेंगे। नक्षत्रों, उनके 
देवताओं (स्वामियों) एवं उनकी श्रेणियों के अतिरिक्त हमें कुण्डली में राशियों, ग्रहों एवं भावों (घरों या स्थानों ) 
का ज्ञान भी रखना होगा। इस विषय में हम वराह की बहत्संहिता एवं बृहज्जातकू, सारावली, श्रीपति को ज्योतिष- 
रत्नमाला, राजमातंण्ड तथा गणेश के जातकालंकार (१६१३-१४ ई० में प्रणीत) ग्रन्थों पर निर्भर रहेंगे। २७ 
या २८ नक्षत्रों एवं उनके देवताओं का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। यह द्रष्टव्य हैं कि नक्षत्रों के देवता से 
अधिकतर नक्षत्र या तिथि का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर सर्वप्रथम नक्षत्र-विभाजन का उल्लेख होगा। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।३॥१) से प्रकट है कि नक्षत्र बहुत प्राचीन काल (लगभग ई० पू० १०००) में ही पुण्य एवं 
पाप (शुभ एवं अशुभ) तथा तारी एवं पुरुष (पुंस) के रूप में उल्लिखित हो चुके थे। वेदांगज्योत्तिष [याजुष, 
इलोक्‌ ४२) ने नक्षत्रों को उग्र एवं ऋर भागों में बांटा है (उप्राण्यादर च चित्रा च विशाखा श्रवणोश्वयुक्‌। क्र्राणि 
तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मूल यमस्य यत्‌ ॥) | बुह॑त्संहिता (९७।६-११) में वे छुब (या स्थिर), तीक्षण (या दारुण ), 
उम्र (या क्र), क्षिप्र (या लघु ) , मुदु (मैत्र), मुढुतीक्ण (या साधारण या मिश्र), चर (या चल) कहे गये हैं। 

बु० सं० (९७६६-११) में आया है कि ध्रुव नक्षत्रों में राज्याभिषेक, शान्ति कृत्य, वृक्षारोपण, सगर-स्थापन, 
कल्याण-कर्म, बीजारोपण एवं अन्य स्थिर कम किये जाने चाहिए; तीक्षण नक्षत्रों में हानि करने में सफलूता, 


१५. अन्यजन्मान्तरछृतं पुंसां कर्म शुभाशुभम्‌ । यत्तत्य शकुनः पाक निर्वेदयति गच्छताम्‌॥ बृहझओोगयात्रा 
(३३११) । 


२७६ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


मन्त्र-प्राष्ति, भूत जगाना, बन्‍्दी बनाना, पीटना, सम्बन्ध तोड़ना आदि किये जाते हैं; उम्र नक्षत्रों का प्रयोग दूसरे 
की सम्पत्ति को नष्द करने, घोखा देने, बन्दी बनाने, विष देने, आगजनी करने, हथियार से मारने एवं भार 
डालने में होता है; क्षिप्र (लघु) नक्षत्र बिक्री करंने,प्रेम करने, ज्ञान प्राप्त करने, अलंकरण, कलाओं, शिल्पों (यथा 
बढ़ईगिरी), ओवषधियों, यात्राओं के लिए घोषित हैं; मृदु नक्षत्र मित्र-प्राप्ति, काम-कृत्यों, वस्त्रों, आमूषणों, शुभ 
उत्सवों (विवाह आदि ) एवं याना गाचे में छाभप्रद हैं; मुदु-तीक्षण (या साधारण) नक्षत्र मिलान्‍जुका फल (जब मृदु 
यश भीषण कम किये जाते हैं) देते हैं; चल नक्षत्र अध्रव (अस्थिर) कर्म में लाभप्रद होते हैं। मुह॒तंभातंण्ड में आया 
है कि विज्ञ जन सफलता के लिए नक्षत्रों के नामों एवं दलों के अनुसार कर्म करते हैं। यह द्रष्टव्य है कि ज्योतिष- 
रत्नमाऊा (३॥९) एवं मुहतंचित्तामणि (२।२-८) आदि ने रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 
शुक्रवार, शनिवार को क्रम से ध्रुव, चल, उग्र, मिश्र, लघु, मुदुं एवं तीक्षण कहा है, और बतलाया है कि इस दलों 
के ठुल्य जो कर्म हैं उन्हें क्रः से उन्हीं सप्ताह-दिनों में करना चाहिए (संज्ञातुल्यमिहाचरन्ति सुधियों कार्य हि 
संसिद्धये । मु० मा० रारे)। 

बृ० जा० (अध्याय १६१-२) ने अश्विनी से लेकर आगे के २७ नक्षत्रों में उत्पन्न लोगों की विशेषताओं 
पर १४ इलोक लिखे हैं, यहाँ हम उदाहरण के लिए दो इलोकों का अनुवाद दे रहे हैं---अश्विनी में उत्पन्न व्यक्ति 
आभूषणों का प्रेमी, होता है, सुन्दर होता है, सुभग (दर्शनीय स्वरूप वाला या मोहक) होता है, (प्रत्येक बात में ) दक्ष 
होता है एवं मत्तिमान्‌ (बुद्धिमान) होता है; भरणी में उत्पन्न व्यक्ति कृतनिशचयी, सत्यवादी, रोगरहित, दक्ष, 
चिन्तामुक्त (सुखी) होता है; कृततिका में उत्पन्न व्यक्ति बहुभुक्‍्त (पेटू अर्थात्‌ अधिक खाने वाला, परदारप्रेमी, 
अधयंवान्‌, तेजस्वी, एवं प्रसिद्ध होता है; रोहिणी में उत्पन्न व्यक्ति सत्यवादी, पवित्र, प्रिय बोलने वाला 
(प्रियंचद ), स्थिरमति एवं सुरूप होता है।'* राजमतंण्ड (इलोक १६-४०) ने २७ नक्षत्रों के पर्याय दिये हैं, 
जिनके साथ नक्षत्रों के स्वामियों के नाम और वक्षत्रस्वामियों के पर्याय भी सम्मिलित हैं। ज्योतिषरत्नमाला, 
भुजबल एवं मुहतंचित्तामणि (२।२२-२३) ने अभिजित्‌ के साथ २८ नक्षत्रों को चार-चार के सात 
दलों में बाँटा है, जो ये हैं--अन्धाक्ष, मनन्‍्दाक्ष, मध्याक्ष एयं स्वक्ष। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्धाक्ष में 
चुरायी गयी सम्पत्ति शीक्ष ही फिर पायी जा सकती है, मन्दाक्ष में चुरायी हुई प्रयत्त से, मध्याक्ष में चुरायी 
गयी नहीं प्राप्त होती किन्तु स्वामी को पता चलेगा कि वह चोर द्वारा ले जायी ग्रयी है; स्वक्ष या 
सुलोचन में चुरायी गयी न॑ तो मिलेगी और न उसके विषय में कुछ पता चलेगा। और देखिए बृ० सं० 
(अध्याय १४ एवं १५११-२७), जिसका एक इलोक्‌ यों हैं---कृत्तिका में रवेत पुष्प होते हैं, आहितारिन (जो 
पवित्र अग्नियाँ जलाते हैं), मन्त्रज्ष (वेद मन्त्रों का ज्ञाता), सूत्रों एवं भाष्यों का ज्ञाता, आकृरिक (खानों या 
भाण्डारों के [अधिकारी-मण), नापित (नाई), ब्राह्मण, पुरोहित, घटकार एवं अब्दक्ष (ज्योतिषाचांय) 
उत्पन्न होते हैं।* 


१६. प्रियभूबण: सुरूप: सुभंगो वक्षोदिवनीय भतिभाँइअच । कृतनिइिचयसत्यारुग्दकः सुखितदस भरणीणु 0 
बहुभुकक्‍्परदाररतस्ते जस्वी कृत्तिकास्‌ विश्यातः) रोहिण्पां सत्यशुत्रिः प्रियंवर: स्थिरमतिः सुरूपइच ।! बृहज्जातक 
(१६।१-२) । और दे खिए बु० सं० (अध्याय १०१) १ 

१७. आस्नेये सितकुसुमाहितार्निमस्त्क्लसूत्रभाष्यज्ञा:॥ आकरिकनापितद्विजघटकारपुरोहिताब्वन्षाः ( बू० 
संहिता, (१५१) । 


नक्षत्र-ज्योतिष का राधि-क्योतिष में परिणमत २७७ 


बु० सं० (१०४।१-५) ने घोषित किया हैं कि कौन-कौन-से नक्षत्र (२७ में) उस काल के अंग हैं जिसे 
पुरुष कहा जाता है। यह्‌ प्राचीन धारणा का विस्तार मात्र है! तै० ब्रा० (१।५२-७) में आया है---प्रजापति 
का हाथ हस्त नक्षत्र, उनका सिर चित्रा, उनका हृदय निष्ट्या (स्वाती), उनकी दोनों जाँघें विद्याखा के दो तारे 
और उनकी प्रतिष्ठा (आश्रय या स्थिरता) अतुराघा है। वास्तव में प्रजापति नक्षत्रों के दल्कों के रूप में हैं।' 

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि राशि-ज्योतिष के अतिरिक्त नक्षत्र-ज्योतिष का विकास भारत में 
पूर्ण ख्पेण पूर्व काल में ही हो चुका था और टाल्मी महोदय केवल राशियों तंक ही सीमित थे, उनका नक्षत्रों से 
सम्बन्ध नहीं के बराबर था। 

१२ राशियाँ एक चक्र में पायी जाती हैं; प्रत्येक राशि २३ नक्षत्रों तक विस्तृत होती है, यथा मेष का विस्तार 

अश्विनी, भरणी एवं कृत्तिका के एक चौथाई भाग तक होता है, वृषभ का विस्तार कृत्तिका के ३ माम, पूरे रोहिणी 
एवं मुगशी् के आधे तक रहता है, आदि-आदि। मेष से लेकर आगे की सभी १२ राशियाँ कालपुसष के निम्न अंगों 
से सायुज्य स्थापित करती बंतायी गयी हैं---सिर (मेष ), मुख (वृषभ ) , छाती (वक्षस्थलू ), हृदय, अमाशय, मेखला 
(कमर ), पेट (नाभि एवं गुप्तांगों के मध्य का भाग ), सुप्तांग, दोनों जाँघ, दोनों धुटने, दोनों पिडली, दोनों पाँव! 
बराह ने जीड़ा हैं कि (राशि, क्षेत्र, गृह, ऋक्ष, भ॑ एवं मवन' जातक्‌ में पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
काल के अंगों से राशियों का सायुज्य ज्योतिष-ग्रन्थों में इसलिए किया गया है कि यदि किसी व्यक्तति की कुण्डली 
में कोई दुष्ट ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उसी शरीरांग से पीड़ित होता हैं जो' कालपुरुष के किसी 
अंग की राशि से सम्बन्धित रहता है, किन्तु यदि जन्म के समय कोई शुभ ग्रह किसी राशि में रहता है तो व्यक्ति उससे 
सम्बन्धित अंग का श्रेय प्राप्त करता है। नीचे हम बारह राशियों के संस्कृत नम अंग्रेजी एवं लैटिन नामों एवं पर्याय- 
बाचियों के साथ दे रहे हैं। ह 











संस्कृत पर्याय अंग्रेजी लेटिन 

मेष | अज, छाग, क़िय रैम (१७:7) एरीस (27१८5) 

वृषभ | उद्धा, वृष, गो, योपति, ताउरी या (तवुरु) | बुर (छण!) टौरस (78प7०७७) 

मिथुर्ना यूग्म, नुयुग, जितुम, जुतुम या जित्म | टिवंस (॥ ७४7४5) जेमिनि (ए८गएं0) 

कर्क | कर्की, कर्केट, कुलीर | क्रैब ((789) कैंसर ((शारट८ा) 

सिह | हरि, मूमेन्द्र, लेय । ल्वायन (4०) लियो' (7.८०) 

कन्या | अंगना, युवति, कुमारी, ध्राथोन (प्राथेन) | वरजिन (५४ए8४ा) विर्यों (४४7४०) 

तुला | तौलि, धट, वर्णिजू, तुलाघर, जूक बैलेंस स्केल (858[&770० 802९) लिबप्ा (472) 
वृश्चिक अछि, कीट, कौरप्य, कौपि स्कारपियन (5८०'एं०्य ) स्कापियों (80७०-2० ) 

धन्‌, | चाप, धन्वी, हयांग, तौक्षिक (तौक्ष ) आदर (5&7०॥७) सैग्रिद्रियस (89800708) 
मकर |! मृगास्य, मृग, आकोकेर गोट (5००७॥) कंप्रिकान स ((:७]970077%0७ ) 
कुम्भ ; घट, कुम्मघर, हृद्दोय वाटर कैरियर(५४४४८० ह एक्वारिअस (2८वृपघक्षा्ं पड) 


मीस | मत्स्य, झ्षष, अनिमिष, इत्य या (चेत्थ ? ) + फिल्लेज (पआा८ड) पिस्केस (छॉ5४८८७) 
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थह द्रष्टव्य है कि पर्यायों की सूची और भी लम्बी है। उसी अर्थ के अन्य छब्द भी दिये जाते रहे हैं। सिंह के 
लिए मृग़राज, मीन के लिए प्थुरोमा प्रयुक्त हो सकता है। वेबर आदि ने यह बताया है कि उपयुक्त तालिका में जो 
रेखांकित शब्द हैं वे या तो यूनानी शब्द हैं या यूनानी शब्दों के रूपान्तरित संस्कृत शब्द हैं। यह्‌ ठीक कहा जा 
सकता है कि इन नामों में बहुत-से यूनानी राशियों के नामों से मिलते हैं। पाथोन' यूनावी पाथेन' होना चाहिए। 
कोई कारण नहीं दीखता कि 'कुलीर' को यूनानी शब्द माना जाये। करन ने इसे शुद्ध संस्कृत शब्द माना है। 
टाल्मी में कुलीर के तुल्य कोई शब्द नहीं है। कर्क या कर्का' शब्द अथवंवेद (४३८१६-७) में आया है और 
इसका अर्थ संभवत: इरवेत' है। बृहज्जातक (१॥८) के कथन का यही तात्पये हैं कि बारह राशियों के अन्य वाम 
भी हैं। वराहमिहिर ने अधिकतर यवन-म्रतों का उल्लेख किया है और अपना अन्तविरोध भी प्रकट किया है। 
प्रस्तुत लेखक ने यवनेश्वर एवं उत्पल' नामक लेख (जर्नल आव बाम्वे एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३०, पुृ० १-८) में 
दर्शाया है कि स्फुजिध्वज नामक राजा हारा लिखित लगभग ४००० इलोकों में बवनजातक' नामक एवं मीतराज 
हारा, जो अपने को यवनाधिपति कहता है, कई सहस्न इलोकों में लिखित वुद्धयवनजातक' नामक्‌ ज्योतिष ग्रन्थ पाये 
जाते हैं। प्रो० सेन-गृप्त की यह धारणा कि ऋ० (१।५१११) जैसी ऋचाओं में उल्लिखित मेष एवं वृषभ शब्द 
राशियों की ओर निर्देश करते हैं (अभि त्यं मेषम्‌ . ..) ठोक नहीं जेँचती, क्योंकि स्वयं उन्होंने स्वीकार 
किया है कि ऋ“्वेद में अन्य शेष दस राशियों के नाम नहीं आते (एद्म्रेण्ट इण्डिएन क्ोनोलाजी, प्‌ृ० ९९) | 
बुहज्जातक (११५) द्वारा संक्षेप में वणित एवं उत्पल द्वारा व्याख्याथित राशियों का आकार इस प्रकार 
है --- मीन (पिस्केस) दी मछलियों (एक दूसरे की पूंछ के सम्मुख) के रूप में; कुम्भ एक पुरुष के समान, जो 
अपने कंधे पर खाली घड़ा लिये है; मिथुन एक पुरुष के रूप में जो हाथ में गदा एवं बींणा लिये एक नारी के साथ 
है; घनू उस पुरुष के समान व्यक्त है जिसके हाथ में धनुष है और जिसके पैर घोड़े के पैर के समान हैं; मकर का 
रूप घड़ियालू के सदृश है जिसका मुख मृग का है; तुला पुरुष के समान है जिसके हाथ में तुला (तराजू्‌) है; 
कन्या नौका में स्थित कन्या के समान है, जिसके एक हाथ में अनाज की बाली एवं दूसरे में अरिनि है; शेष राशियाँ 
अपने नामों के अनुरूप अभिव्यक्त की गयी हैं। बहुत-सी राशियों के प्रभाव में आने वाले पदार्थों की चर्चा उत्पल 
 (बु० सूं० ४०, की व्याख्या में) ने काइ्यप का उद्धरण देकर की है, उदाहरणार्थ कस्त्रों, ऊन, बकरी (या भेड़) 
के बाल से बने वस्त्रों, मसूर-दाल, गेहूँ (गोघूम ), अरारुंक (साल), जौ (यव), सोसा एवं सूखी भूमि पर उगने 
वाले पौधों का स्वामी मेष है। और देखिए वामनपुराण (५१४९-५१) । वराह के वर्णन से पता चलता है कि मेष, 
वृषभ, कुकंट, सिह, वृद्चिकू, मकर एवं मीन पशुओं (चौपायों या कीट-पतंगों) की आक्ृतियाँ हैं और शेप पाँच, 
प्रत्येक में विशिष्ट बातों के साथ, मानव आक्ृतियों हारा झोतित हैं। ये राशि-ताम कम-या-अधिक 
वही अर्थ रखते हैं जो बेबिलोन, यूनान, भारत एवं जनन्‍य यूरोपीय देशों में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु 
उनकी पशु और मानव आक्ृतियों में सभी देशों में साूदुब्य नहीं है। चीन में बारह राशियाँ यों हैं-- 
चूहा, बेल, व्याध्र, खरगोश, नाग (अग्नि फेंकता साँप ), सप, अश्व, भेड़, बन्दर, मुर्गी, कृत्ता एवं सूुअर। राशियों को 
संज्ञाओं का उद्गम अज्ञात है। मेष, वृषभ आदि नाम पूर्ण रूपेण कल्पनात्मक हैं; रानियाँ सुदूर स्थित हैं; एक-दूसरे 
से बहुत दूर हैं; दूर से विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होने से वुद्िचिक, सिह आदि रूपों में प्रतीत स्वगत-प्रतिच्छाया मात्र 


१८. सत्स्यों धदी नुभियुन सगद सवीर्ण चापी वरोइ्श्वजघनों मकरों मुगास्थः। तौलो ससस्यदहना फूथगा थे 
कन्या शेषाः स्वनामसवुत्ञा: खचराइच सर्दे ॥ बृ० जा० (१४५) । 


रातियों के रूप तथा गुण-धर्मों का विकास २७९ 


हैं (किसी को कुछ दिखाई पड़ता है किसी को कुछ) | एक ही प्रकार के नक्षत्रों को विभिन्न नाम दे दिये गये हैं। 
मभिल्र के धामिक ज्योतिःशास्त्र में बारह राशियों का अभाव है, मिस्रियों को सिकन्दर-युग्र के पूर्व राशि-ज्ञान' नहीं 
प्राप्त था, इस तरह बहुत थोड़ी सी राशियाँ रोम-काल से प्राचीन 5हरती हैं। असीरिया के लोगों ने ज्योतिष-शञान 
यूफ़ोट (दजछा-फरात ) की घाटियों में विकसित किया था, अत: अधिक विद्वान्‌ सशि-ज्ञान का उद्गम बेबिलोन में 
मानने को सच्नद्ध हैं। किन्तु वेब महोदय ऐसा नहीं मानते, वे बेबिलोन को इसका श्रेय न देकर यूनान को ही सभी 
ज्ञानों का मूल मानते हैं, दे कहते हैं कि यह ज्ञान क्लीयोस्ट्रेटस का दिया हुआ है, जो प्लिनी (या लछिनी ) के अनुसार 
ई० पू० ५२० का है। किन्तु वेब महोदय का मत ठीक नहीं है, हम बेबिलोन को ही राशि-ज्ञान का श्रेय देने को 
सन्नद्ध हैं। सब से अन्त में लिखे गये ग्रन्थ 'हिस्द्री आव साइंस (१९५३ ई० ) में लेखक श्री सार्टन ने दर्शाया है कि 
बेबिलोन के लोगों ने क्लीओस्ट्रेटस से सहत्न॒ वर्ष पूर्व ही राशि-ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्लीओस्ट्रेट्स ने तो 
केवल राशियों को बराबर विस्तारों में आगे चलकर बाँटा था। यह प्रकट होता है कि मिस्र, मेसीपोटामियां एवं 
यूनान तीन देशों में मेसीपोटामिया को ही यह श्रेय मिलना चाहिए, जहाँ राष्ि-ज्ञान का सर्वप्रथम उदय हुआ। 
भारत के विषय में हम आगे छिखेंगे। ह 


रशाशि - दिभाजन--विभिन्न ठंग 






























। | । ३ गे । 

राशिनाम 3 पुरुष या स्त्री | चर या स्थिर | मम | सोम्य या क्र ६4 पक] 
मेष पूर्व पुरुष चर नि क्र पु० 

वृषभ | दक्षिण स्त्री स्थिर | नि० सौम्य पु० 

मिथुन पश्चिम पु० द्विस्वभाव | नि० क्र शी० 

कक उत्तर स्त्री चर | नि० सौम्य पु० 

सिह ! पूर्व॑ पु० स्थिर दि० क्र्र शी० 

कन्या | दक्षिण | स्त्री हद्विस्वभाव | दि० सौम्य शी० 

तुला | परदिचम पु० चर दि० क्र्र शी० 

वृश्चिक | उत्तर स्त्री स्थिर दि० सौम्य शी० 

घन्‌ | पूर्व पु० हिस्वभाव | नि० क्र्र प्‌० 

मकर दक्षिण सन्नी चार नि० सौम्य है द कक कक ० 

कुम्भ | पश्चिम पु० स्थिर | दि० क्र्र्‌ शी० 

मीन उत्तर स्त्री हिस्वभाव क्‍ दि० सौम्य दोनों (उभयोदय ) 


बुहज्जातक (१।१०-११) ने थोड़े में उपर्युक्त बातों पर प्रकाश डाला है और उत्परत ने पारिभाषिक विषयों 
की व्याख्या की है। शीर्षोदय राशि में की गयी रण-यात्रा से वांछित फल मिलते हैं, किन्तु पृष्ठोदय राशि में ऐसा! 
करने से हार होती है और अपनी सेना का संहार होता है । जो लोग क्र राशि में उत्पन्न होते हैं दे क्र स्वभाव के 
तथा सीम्य राशि वाले मृदु स्वभाव के और पुरुष राशि में उत्पन्न लोग साइसी एवं स्त्री सशि वाछे मुदु स्वभाव के 
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होते हैं। चर राशि वाले अस्थिर तथा स्थिर राक्षि वाले स्थिर स्वभाव के और टहिस्वभाव वाले मिश्रित स्वभाव के 
होते हैं। किसी राशि के स्वामित्व की दिशा के ज्ञान से चोरी गयी हुई बस्तु की दिशा का पता चलता है या चोरी 
करने वाल व्यक्ति पकड़ा जायेगा या हृत वस्तु मिलेगी, आदि का ज्ञान होता है। टाल्मी एवं बृहज्जातक की 
बातों में कहीं साम्य है तो कहीं असाम्य | बृहज्जातक (१।२० ) एवं रूघुजातक (१३६) ने रंगों में भी मेष आदि 
राशियों को बाँटा है--- छाल, श्वेत, हरा (तोते का रंग ), पाटछ रंग (पिक या गहरा लाल), धूम के समान इवेत, 
चितकबरा (चित्रविचित्र ), काछा, सुनहला, पीछा, नानाविंघ रंग, गहरा सूरा (नेवले का रंथ), श्वेत्त। टाल्मी में 
यह सब नहीं पाया जाता। राशियाँ चार भागों में विभकत हैं---मानव (मिथुन, कन्या, तुला, घनु का अग्न रूप एवं 
कुम्भ ) , चौपाया या चतुष्पद (मेष, वृष, सिह, घनु का अन्तिम भाग, मेकर का अग्रिम भाग ), जलीय (कर्कट, मीन, 
मकर का अन्तिम भाग ) एवं कीट (वृश्चिक) । देखिए टेट्राबिब्लोस, ४॥४, पृ० ३२८९ एवं ३९१, जहाँ पर यह वर्णन 
कुछ अच्तर से प्राप्त' है। 

बुहज्जातक्‌ (१७।१-१२) में उन व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है जो चन्द्र युक्त मेब' त्तथा आगे की राशियों 
में उत्न्न होते हैं और अन्त में (१३वें इोक में) जो फछ घोषित हैंवे तभी सत्य उतर सकते हैं जब कि चन्द्र, 
उसकी राशि एवं राशि-स्वामी प्रबल होते हैं। बु० जा० (१।१९) में ऐसा आया है कि द्विंपद राशियाँ (मिथुन, 
कन्या, तुला, कुम्भ एवं धन्‌ का अग्न भाग) यदि केन्द्र में हों तो दिन में प्रबक्क होती हैं; चतुष्पद राशियाँ (मेष 
वृष, सिंह, मकर का अग्र भाग एवं धन्‌ का अन्तिम भाग) केन्द्र में रहने से रात्रि में प्रबल होती हैं; शेष अर्थात्‌ 
जलीय राशियाँ एवं कीट राशियाँ (कुलीर,वृश्चिक, मीच एवं मक्र का अन्तिम भाग) केन्द्र स्थान में सन्ध्या समय 
शक्तिशाली होती हैं। बु० जा० (१८१२० ) में आया है कि वही (१७ दें अध्याय वाला, उपयुवत ) फल तब भी भ्राप्त 
होता है जब कि व्यक्ति के जन्म का लूग्त मेष या कोई अन्य राशि हो । 

अब हम ग्रहों के राशियों से सम्बन्धों एवं उनके संयुक्त प्रभावों के उल्लेख पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। 
हमने देख लिया है कि वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों में बृहस्पति को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के स्पष्ट उल्लेख 
का सर्वथा अभाव है, कुछ वैदिक सुकतों में पाँच भ्रह एवं शुक्र (वेन), लगता है, सांकेतिक रूप से आये हैं। असुर 
के पुत्र स्वर्भानु को अन्धकार द्वारा सूर्य को ढँकते हुए वणित किया गया है, अर्थात्‌ ऐसा वर्णन है कि स्वर्भानु ने सूर्य 
को अन्धकार से ढक लिया [ग्रहण उत्पन्न क्र दिया, देखिए ऋ० ५४०५, ६, ८ एवं ९)। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(८११३) में आया है कि सत्य ज्ञान से पूर्ण आत्मा सभी पापों से मुक्त होने पर शरीर को उसी प्रकार छोड़ देता है 
जिस प्रकार अश्व अपने शरीर की घूल को केशों द्वारा झाड देता है या चन्द्र राहु से मक्‍त हो जाता है।' मैत्रायणी 
उप०» में शनि, राहु (ऊध्वंगामी पिण्ड) एवं केतु (अधोगामी पिण्ड) का उल्लेख है। किस्तु वैदिक साहित्य में ग्रहों के 
ज्योतिष-प्रभावों (फलित) का उल्लेख नहीं मिलता! महाभारत में ग्रहों के दुष्ट प्रभावों की और बहुघा संकेत 
मिलते हैं, किन्तु वे नक्षत्रों तक ही सीमित हैं। राहु एवं केतु आकाश में विश्व-क्षय के लिए उदित होते हुए दशित 
हैं।! कौटिल्य' (अर्थशास्त्र २, अध्याय र४, पू० ११६ ) ने बृहस्पति के स्थान, गमत एवं मेघोय गर्भाधान से, 


१९. अश्य इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुख त्प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृत कृतात्मा ब्रहमलोकसमि- 
सम्भवासि; छा? उप० (८/१३)॥३ 

२०. झनिराहुकेतुरगरक्षोयक्षनरविहंगशरभेभादयो5घस्तादुद्ान्ति । सेत्राथणी उ० (७/६)। 

२१- राहुकेतु ययाकासे यदिती जगत॑ः क्षये। कर्णपर्त (८७९२) 


भहों के मुग-धर्मों का विकास और राधक्षिगत प्रभाव २३८४६ 


शुक्र के उदब, अस्त एवं गमन तथा सूर्य के प्राकृतिक एवं अग्राकृतिक प्रभाव से वर्षा के पूर्व ज्ञान, सूर्य से बीज- 
सिद्धि, बृहस्पति से अनाज की पर्याप्त पुष्टि एवं शुक्र से वर्षा होने का विचित्र उल्लेख किया है। यह द्रष्टव्य है कि 
भारत में सामान्य ज्योतिष (व्यक्तिगत या कुण्डली बाला नहीं) का प्रचलन, मेसोपोटामिया में राजपुरोहितों द्वारा 
दिये गये प्रतिवेदनों के समान, ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से था। बृहज्जातक (२१२-३) ने सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, वानि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों एवं उनके पर्यायों का उल्लेख किया है। 

बेबिलोनवासियों द्वारा ग्रह-निरीक्षेण ई० पू० दूसरी सहल्लाब्दी में किया गया था। सर्वप्रथम शुक्र का अध्ययन 
हुआ | शुक्र-निरीक्षण से उत्पन्न तालिकाएँ ई० पुं० १९२१-१९० १ में बनीं। बृहस्पति एवं मंग्रल का भी निरीक्षण 
हुआ! बृहस्पति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मान लिया गया, जब कि वह चमकदार हो या चन्द्र का अनुसरण 
करे । किन्तु मंगल अभाग्य का ग्रह था, किन्तु यदि बह दुबंछ हो या अस्त हो गया हो तो बुरे प्रभाव भी नष्ट 
हो जाते थे। शवि (अटल रूप से खड़ा रहने वाला) भाग्य का ग्रह कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के काल में 
उत्पन्न व्यक्तियों के फल कहे गये। बेबिलोनिया में ग्रहों को विभिन्न नाम भी मिले। विभिन्न काछों में ग्रहों के क्रम 
विभिन्न थे। ग्रह का वाषक अंग्रेजी शब्द प्लंनेट' यूनानी है, जिसका अर्थ है घूमने वाला। ग्रह तारों की तुलना में 
स्थान-परिवर्तत करते रहते हैं और विभिन्न कालों में विभिन्न स्थानों में रहते हैं। वर्तमान काल में तीन अब्य ग्रहों 
का ज्ञान हुआ है, यूरेनस ( एग्ड्ग्रप्ड ) , नेप्चून (४८०७६प०९८) एवं प्लूटो (एाणा०) जिनका पता क्रम से १७८१६०, 
१८४६ एवं १९३० ई० में चल। 

बुहज्जातक (२१२-३), सारावली (४॥१०-११) एवं राजमातंण्ड (इलोक ८-१५) ने सूर्य, चन्द्र एवं अन्य 
सात ग्रहों के विभिन्न नामों का उल्लेख किया हैं, यथा-- 

१, सूर्य : रवि, मानु, इन, आदित्य, सविता, भास्कर, अर्क, दिवाकर, तिम्मांशु, तपन, सहसांशु, प्रभाकर, 
उच्णकर, उष्मगु, मार्तण्ड, दितमणि, दिनकर्ता, हेलि। 


२. चन्द्र : विधु,इन्दु, चन्द्रमा, शीतांशु, सोम, म्‌गाछू, निशाकर, शोतरश्मि, निशानाथ, रोहिणीभिय, शशी, 
शीतगु, नक्षत्रपति ! 


३. मंगल : अंगारक, कुज, भौम, भूमिज, महोसुत, आवनेय, लोहित्तांय, क्षितिसुत, क्राक्ष, माहेय, रुधिर, 
बक्र, आर) 


४. बुध : ज्ञ, विदू, बोधन, विबुघ, कुमार, 'राजपुत्र, सोम्य, चन्द्रसुत, तारापुत्र, रौहेभेय, हिमरश्मिज, 
(हिम्त या हिम्ना )। 


५. बृहस्पति : भुरु, इज्य, ईड्य, अंगिरा, सुरगुरु, सुरमन्त्री, सुराचार्य, वाक्पति, गिरीश, धिषण, सूरि, जीव। 

६. शुक्र : भुगु,भुगुसृत, सित, भागंव, कवि, उशना, देत्यमन्त्री, दानवपूजित, असुरगुरु, काव्य, आस्फूजित। 

७. झनेदचर : सौरि, सूर्यपुत्र, मन्द, अखित, अकंनन्‍्दन, आकि, भास्करि, दिनेश्ात्मजण, सहस्रांशुज, 
पातंगि, यम, शनि, छायापुत्र, कोण । 

८. राहु : तम, अयु, असुर, स्वर्भानु , सिहिकासुत, दानव, सुरारि, मुजंगम, विधुन्तुद, अमृतचौर, उपप्लेव | 

९. केतु : शिखी, बरह्मसुत, घूञ्नवर्ण। 

उपर्युक्त नामों में रेखांकित नाम, कुछ पाश्चात्य लेखकों के मत से, यूनानी नाम हैं। किन्तु बात ऐसी नहीं हे। 
कोई यूनानी नाम चन्द्र के लिए नहीं है। जीव शब्द वेद में आया है। ऋट० (१। १६४॥३०, १०।१८।३७) में इसका 


भ्रथ॑ है प्राणी, एक व्यक्ति। देखिए छा० उप० (६।३।२) । जब बृहस्पति सभी ग्रहों में श्रेष्ठ गिना जाने छगा और 
६ 


3८२ शर्स शास्त्र का इतिहास 


ज्ञान एवं सुख का मूल बन गया (जीवो ज्ञात-सुखम्‌, बु० जा», २।१) तो वह प्राणियों का जौदन अर्थात्‌ जीव कहा 
जाने लगा। बृहस्पतिन्‌णां जीव: अर्थात्‌ बृहस्पति मनुष्यों का जीव है (सारावली, १०१११६) | भुजबल में आया 
है--+ उसका अन्य अह क्‍या बिमाड़ेंगे जिसकी कुण्डली में बृहस्पति केन्द्र स्थान में हो। हाथियों का झुण्ड एक सिंह 
हारा मारा जाता है।* 

हम नीचे ग्रहों की विशेषताओं, यथा रंगों, स्वामियों, दिशाओं, ठत्त्व, वेद, वर्णों, प्रभावों आदि की 
एक तालिका उपस्थित करते हैं। 





& वि 
मी । 


| वेद |वर्मे(जाति) शुभ या अशुभ 





























ग्रह स्वामी दिशा तत्त्व | 
सूयं लाल । अग्नि । पूर्व क्षत्रिय | हानिकर 
चन्द्र श्वेत | जल उत्तर-पश्चिम ॥ वैदध $ क्षीण चन्द्र हानिकर 
मंगल | अति ला | कार्तिकेय | दक्षिण अग्नि सामवेद | क्षत्रिय | हानिकर 
बुध | हरा विष्णू उत्तर पृथिी अथवंवेद | शृद्र हानिकर ग्रहों से युक्त 
। । ! होने पर हानिकर 
बृहस्पति | पीछा. | इन्द्र उत्तस्पूव. | आकाश | ऋग्वेद | ब्राह्मण | शुभकर 
शुक्र | विचित्र इन्द्राणी | दक्षिप-पूर्व | जलू यजूवेंद ६ ब्राह्मण | शुभकर 
चित्कबरा )।| | । 
श्सि । काला । प्रजापति' परश्चिम | वायु चाण्डाल| अशुभकर 
राहु | दक्षिण-पश्चिम' | 
। 


| 
योगयात्रा (६१) में आठ दिज्ञाओं के देवताओं एवं उनके ग्रहों में अन्तर प्रदर्शित किया गया है। इन्द्र, 
अग्ति, यम, निऋंति, वरुण, वायु, कुबेर एवं झ्िव क्रम से पूर्ब, पू्व-दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, 
पश्चिम, पश्चिम-उत्तर, उत्तर एवं उत्तर-पू्वे नामक आठ दिशाओं के देवता या स्वामी हैं। यही बात प्रहों 
के विषय में भी है। 
इस प्रकार के विभाजन का उपयोग भी बताया गया है--प्रहों के रंगों से चोरी गयी या खोयी हुई वस्तु का 
रंग एवं ग्रहों की पूजा के निमित्त फूलों की ओर संकेत मिलता है। ग्रह-पूजा में ग्रहों के साथ ग्रह-स्वासियों की पूजा 
भी होती है। ग्रहों की दिशाओं से राजा की रण-यात्रा की दिशा का ज्ञान किया जाता है। हिंतकर या अहितकर ग्रहों 
से व्यक्ति के अच्छे या बुरे चरित्र का पता चलता है। बूं० जा० (२७) में आया है कि चन्द्र, सूय॑ एवं बृहस्पति 
सत्व-गुण के स्वामी हैं, बुध एवं शुक्र रजो-युण के, मंगल एवं शनि तमोगुण के स्वामी हैं! उत्पल ने प्रकट किया है 
कि वराह एवं यवनेश्वर में अन्तर है। यवनेश्वर ने सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति को सात्त्विक, चन्द्र एवं शुक्र को रजोगुणी, 





२२. कि कुर्व॑न्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्र बुहस्पति:। मत्तवारणसंघात: सिह्ेनकेन हुन्यते ॥ भुजबल (१० २८०, 
१२६२१ 


परष्टों के गुल-धर्मों का विकास और राशिगत प्रभाव २८६ 


शनि को तमोगुणी तथा बुध को अपने साथ संयुक्त ग्रह के गुण को घारण करने वाला माना है। और देखिए बृ०, 
जा० (२।८-१०) एवं लघ॒ुजातक्‌ (२।१३-१९) जहाँ ग्रहों की विशेषताओं का वर्भत है। बृ० जा० (२।११, 
१२, १४) एवं सारावली (४।१५-१६) में एक अन्य तालिका पायी जाती है जिसमें ग्रहों से शासित मानवशरीर, 
उनके स्थानों, वस्त्रों, रत्नों, मणियों एवं रसों का उल्लेख है--- 





६६ है है: ६ । शरीरास । स्थान कसर 














सूयं अस्थियाँ | मन्दिर भद्द (मोटा) तास्र उम्र 
चन्द्र रक्त | जल-स्थान नवीन वस्त्र रत्न नमक 
मंगल मज्जा | अग्निन्‍स्थान | एक भाग जला हुआ | सोचा कट 
बुध चरम क्रीड़ा-स्थल . । भींया कांस्य मिश्वित (सभी रस ) 
बृहस्पति | मांस कोषागार न तो नवीन और न । चाँदी मधुर 
बहुत पुराना 
| छुक् वीये वय्याकक्ष मजबूत मोती खंट्टा 
शनि मांसपेशियाँ || घूलि-बिल । फंठा लोहा कषाय 


ई 





ऐसा कहा गया है कि यदि बृहस्पति अपने गृह (अर्थात्‌ घनु या मीन) में हो, तो वह सोने का भी स्वामी 
होता है।' इस प्रकार के नियोजल से व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योत्तिषी को, यदि ग्रह प्रबल है, 
तो पता चल सकता था कि जन्म का स्थान क्या है, उसे चोर का पता भी चल सकृताथा और यह भी ज्ञात्त हो 
सकता था कि भोजन के लिए आमन्तवित व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन मिल सकता है। 

बु० जा७ (२५) में आया है कि सूर्य, मंगल एवं बृहस्पत्ति पुरुष हैं, चन्द्र एवं शुक्र स्त्री हैं तथा बुध 
एवं शनि नपुंसक हैं। टेट्राबिब्लोस (१६) में शत पुल्लिंग है। बृ० जा० (२।२१) के अनुसार चम्द्र, मंगल एवं 
दानि निशाप्रबल (रात्रि में शक्तिशाली ) हैं, सूर्य, बृहस्पति एवं झुक्र दिवाप्रबल हैं तथा बुध दोनों (दिनभ्रवल एवं 
निशा प्रबल ) है। टेद्राबिब्लोेस (१७) में अन्तर है, वहाँ शुक्र को निश्ाप्रबल और शनि को दिवाप्रबलछ कहा 
गया है। 

कुछ राशियाँ ग्रहों के ध्वगृह (अपने गृह) घोषित हैं, कुछ राशियाँ उनकी उच्च कहीं गयी हैं और उच्च के 
कुछ अंश परमोष्च घोषित हैं; उच्च से सातवीं राशि नीच कही गयी है और नोच के कुछ अंज परमनीच घोषित 


२३- अर्कावि ताम्रमणि हेमयुक्तिरजतानि सोक्तिक लोहम्‌। वक्‍तव्यं बलबद्लिः स्वस्थाने हेस जोवेपि।॥ 
लघुजातक (उत्पल द्वारा बु० जा० २॥१२ में उद्युत ) । ग्रहों एवं मुख्य घातुओं में जो सम्बन्ध स्थापित किया गया, वह 
रंगसादृश्य पर निर्भर था। विभिन्न ग्रह शरीर के विशिन्न अंगों पर शासन करते हैं, इस सिद्धान्त ने वेद्यकदास्त्र पर 
ज्योतिशणास्त्र का प्रभाव डाला । 


श्टड भर्मश्ास्त का इतिहास 


हैं। सूर्य एवं चन्द्र में प्रत्येक की एक ही राश्षि स्वगृह है, किन्तु अन्य पाँच ग्रहों की दी-दो राशियाँ स्वगृह हैं। देखिए 
निम्न तालिका--- 











ग्रह स्व्गह उच्च राशि मीच राशि 

सूर्य सिह मेष १० अंश | तुला १० अंश 
चन्द्र कट वृषभ ३ अंश | वृश्चिक ३ अंश 
मंगल मेष एवं वृश्चिक मकर २८ अंश | कर्कट २८ जंश 
बुध मिथुन एवं कन्या कन्या १५ अंश + मीन १५ अंश 
बृहस्पति धनु एवं मौन ककोट ५ अंश | मकर ५ अंश 
शुक्र वृषभ एवं तुला मौन २७ अंश | कन्या २७ अंश 
शनि । मकर एवं कुम्भ तुला २० अंश | मेष २० जंश 





उच्च एवं चीच राशियों के बयल के अंश क्रम से परमोच्च एवं परमनीच के द्योतक्‌ हैं। इसकी व्याख्या 
स्फुजिध्वज के यवनजातक एवं मीनराज के वृद्धयवनंजात॒क में की गयी है। सूर्य को सिंह स्वथूहू इसलिए दिया गया 
कि वह अत्यच्त शक्तिशाली राशि है तथा चन्द्र को शीतलता के कारण जल-राशि कृकेट। सूर्य एवं चन्द्र में 
प्रत्येक ने अन्य पाँच ग्रहों को शेष राशियों में से एक्न-एक राशि दी है, यथा कन्या, तुला, वृश्चिक. धनु एवं मकर सूर्य 
हारा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को दी हुई हैं (ये ग्रह दूरी के आधार पर व्यवस्थित हैं) तथा चन्द्र ने 
उन्हीं पाँचों ग्रहों को मिथुन, वृश्चिक, मेष, मीन एवं कुम्भ में क्रम से एक-एक राशि दी है। टेद्राबिब्लोस 
(१।१७) ने भी इसी प्रकार की व्याख्या स्वगुहों के विषय में की है और बु० जा० (१।१३) में निर्णीत 
उच्च एवं नीच राशियाँ से उसका मेल बैठ जाता है। किन्तु ठाल्मी ने परमोच्च एवं परमतीच के अंश नहीं 
दिये हैं। 

बह राशि जिसमें उसका स्वामी रहता है, या जिस पर उसके स्वामी की दुष्टि रहती है, या जहाँ बुध या 
बृहस्पति बैठा रहता है, या जब उस पर उनकी दृष्टि होती है और यदि वह शेष ग्रहों में एक या अधिक ग्रहों, से 
आक्रान्त नहीं रहती, या उस पर किसी की दृष्टि नहीं रहती, तो वह राशि शक्तिशाली (अभ्रबकृू) होती 
है। एक और व्यवस्था है कि वृश्चिक राशि यदि सातवों घर में रहती है, तो प्रबल होती है; मानव 
राशियाँ (मिथुन, कन्या, तुला, धनु का अग्र भाग एवं कुम्भ) लग्न में॥ जल-राशियाँ (करेंट, मीन, मकर 
का अन्तिम भाग) तब प्रबल होती हैं जब वे चौथे घर में रहती हैं तथा चतुष्पद राशियाँ (मेष, 
वृष, सिह, घनू का अन्तिम भाग एवं मकर का अग्न भाग) दसवें घर में प्रबल होती हैं। देखिए बु० जा० 
(१११७)। 

ग्रहों की स्वाभाविक शक्तिमत्ता निम्न क्रम में है---शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्र, सूर्य में प्रत्येक 
भागे वाल ग्रह अपने से पीछे वाले से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। यदि किन्‍्हीं दो या अधिक ग्रहों 


आद-भामतालिका २र<५ 


की शक्ति अन्य दुष्टियों से बराबर हो तो इसी क्रम को ध्यान में रखकर यह निदचय करना चाहिए कि कौन 
अधिक बलशाली है। 

कुण्डली में ज्योतिष-सम्बन्धी बारह धर होते हैं, और उनमें ब्रत्येक के बहुत-से पर्याय हैं, जिनमें बहुत-से यह 
बताते हैं कि कौन सी विशिष्ट बातें उस घर की दशा से जाबी जा सकती हैं। इनका उल्लेख बृ० जा० (१११५-१९), 
ल० जा० (१।१५-१९ ) एवं सारावली (३।२६-२३ ) में हुआ हैं, यधा--- 


कुण्डली के दादवा स्थान (भाव) 


पहला घर : होरा, तनु, कल्प, दाक्ति, मूर्ति, छूग्त, देह, अंग, उदय, वपु, जाद्य, विलग्न । 

दूसरा धर : घन, स्व, कुटुम्ब, अर्थ, कोश | 

तीसरा घर : सहोत्यथ, विक्रम, पौरुष, सहज, दुष्चिक्य । 

चौथा घर : बन्धु,गृह, सुहद, पाताल, हिचुक, पेर्म, सुख, चतुरस्त, अम्बु, जल, अम्बा, यान, वाहन ! 

पाँचवाँ घर : सुत॑, धी, पुत्र, प्रतिभा, विद्या, वावस्थान, त्रिकोण । 

छठा घर : आऔरि, रिपु, क्षत, द्रण। 

सातवाँ घर : जाया, जामिन्र, चून, शत, पत्नी, स्त्री, चित्तोत्थ, अस्तभवन्‌, काम, समर, मदन । 

आठवाँ घर : मरण, रूध्र, मृत्यु, विनाश, चतुरस्र, छिंद्र, विवर, रूय, याम्य | 

नवाँ धर : शुभ, गुरु, धर्म, पुण्य, शिश्रिकोण, त्रिकोण, तप! 

दसवाँ घर : आस्पद, मान, कर्म, मेघ्रण, आज्ञा, ख, गगन, तांत, व्यापार! 

ग्यारहवाँ घर॒: आय, भव, लाभ, आगम, प्राप्ति 

बारहवाँ घर : व्यय, रिः्फ (या रिष्फ), अन्त्य, अन्तिम | 

यह द्रष्टव्य है कि उपर्युक्त भावों के नाम (उपाधियाँ अथवा संज्ञाएँ) दो प्रकार के होते हैं--(१) 
वे, जो घर के किसी विशिष्ट कार्य का बिना संकेत किये केवल नाम मात्र धारण करते हैं, यथा होरा, दुश्चिकय, 
मेघूरण, रिःफ, चतुरस्र; (२) वे, जो घरों के विशिष्ट कार्यों का निर्देश करते हैं, यथा तनू (देह), स्व (घन- 
सम्पत्ति) या कुंटुम्ब, सहज (भाई)। 

बहुत-से घरों (भावों) की कुछ विशिष्ट उपाधियाँ या नाम हैं। पहला, चौथा, सात॒वाँ एवं दसवाँ घर 
कष्ठक, केन्द्र, चतुष्टय कहा जाता है; केन्द्र के आगे के घर पणफर (दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ एवं भ्यारहवाँ ) कहे जाते 
हैं; दीसरा, छठा, नवाँ एवं बारहवाँ आपोक्लिस के नाम से विख्यात हैं; छठा, आठवाँ एवं बारहवाँ जिक कहलाता है; 
तीसरा, छठा, दसवाँ एवं ग्यारहवाँ उपचच तथा शेष अपचय कहे जाते हैं। गग॑ के मत से तीसरा, छठा, दसवाँ एवं 
ग्यारहवाँ तभी उपचय कहे जाते हैं जब कि उन पर हानिकर ग्रहों की दृष्टि न हो या उनके स्वामी का शत्रु न हो। 
त्रिकोण को यूनानी हाब्द कहा गया है। 


धरों (भावों) के कतिपय नामों से प्रकट होता है कि उनसे निम्न बातों की भविष्यवाणी की जा सकती 


२५४. सन्दार-सौम्य-वाक्पति-सित-चखराका वयोत्तर बलिनः) सेसगिकबलमेतद्‌ बलसास्प्रेडस्मावधिकचिल्ता ॥॥ 
लघुजातक (२७); उत्पलद्वारा बृ० जा० (२।२१) में उद्धृत: इसका चतुर्थ चरण यह है शरबुगृशुचसाया 


शक 


युद्धितो बोप॑वन्‍्त: जहाँ शबबुगुशुचस' में ऋर से दानि, रुघिर (मंगल), बुंध, गुरु शुक्र, चन्द्र एव सविता हैं। 


२८६ परमंशाल्त्र का इतिहास 


है---पहले भाव से स्वास्थ्य एवं शरीर-बृद्धि; दूसरे से कुटुम्ब की सम्पत्ति; तीसरे से भाई (एवं बहिनें) एवं क्षौये; 
चौथे से सम्बन्धी, मित्र, सौख्य, घर-द्वार एवं माता; पाँचवें से पुत्र, बुद्धि, ज्ञान; छठे से शछात्रु एवं ब्रण; सातवें 
से पत्नी, प्रेम-कर्ं, विवाह; आठवें से मृत्यु, दौष ८ुवं याप; नवें से धर्म, बड़े लोग (संमान्य आदि ), तप; 
दसवें से कर्म, मान, स्थिति एवं पिता; ग्यारहवें से अच्छे गुणों की प्राप्ति; बारहने से व्यय, ऋण आदि। 
थिबो (ग्रुण्डिस, पृ० ६८) ने जैकोबी का अनुसरण करके प्रतिपादित किया है कि बारह भावों वाला 
सिद्धान्त, जो वराहमिहिर द्वारा विकृसित किया सया और भारतीय फलछित ज्योतिष का एक प्रमुख अंग है, पाइ्चात्य 
देशों में फिर्मोक्स मेटनंस (चौथी शती के मध्य में ) के पूर्व नहीं पाया जाता, और यूनानी ज्योतिष का प्रवेश भारत में 
फिर्मीकूस एवं वराहमिहिर के मध्य काल में ही हुआ। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी उक्ति अन्धे व्यक्ति 
द्वारा अच्धे व्यक्ति का अनुसरण' वाली कहावत चरिताथ करती है। पहली बात यह है कि टाल्मी के टेट्राबिब्लोस 
(२।८,पु० १९१, ३३१०,पू० २७३-२७५) में भावों की घारणा का अभाव नहीं है, जहाँ पहले, सातवें, नें, दसवें 
एवं ग्यारहवें भावों की ओर संकेत है, हाँ यह सत्य है कि दाल्मी ने भावों की पद्धति पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 
सम्भवतः यह बात जैकी बी एवं थ्ियरो को नहीं सूझी। दूसरी बात यह है कि भावों का सिद्धान्त सबसे पहले वराह्‌ 
में ही नहीं आया। स्वयं बराह ने अपने पूव॑ वर्ती कतिपय भारतीय लेखकों की ओर संकेत किया है जिनके अ्न्यों में 
यह पद्धति भली-भाँति विकसित हो चुकी थी। ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा विशाल साहित्य 
लगभग एक सौ वर्षों में ही प्रणीत हुआ औ'र बह भी फिर्मीकस के उपरान्त। इसके अतिरिक्त गर्ग, पराशर जेंसे लेखक, 
जो वेदांगज्योतिष एवं सिद्धान्तों के मध्यकाल में रखे यये हैं (६० पू० लगभग ८०० एवं ई० के उपराध्त रे५० ई० 
के बीच में), यह सिद्धान्त जानते थे। कने (बु० सं० की भूमिका, पृ० ५०) ने गये को ई० पू० ५० में 
रखा है। 
डर थियबो ने, आइचयं है, ज्योतिष पर विश्वकोश लिखते समय टाल्मी का भी ठीक से अध्ययन नहीं 
किया और न आधथर्वणज्योतिष, वेखानसंसूत्र, विष्णुधर्मोत्तिर जैसे ग्रन्थों की परीक्षा की, जहाँ ज्योतिष बक्षत्रों पर 
आधारित है। यह सचमृच बड़े आइचर्य का विपय हैं। तीसरी बात यह है कि थिबो ने भारत में रहने वाले 
यूनानियों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रन्थों का लेखा-जोखा वहीं लिया, जिनकी और वराह ने अधिकतर संकेत क्रिया हैं, 
और कहीं-कहीं उत्तकी बातों का विरोध किया और खण्डन भी किया है तथा उत्पलक ने जिनके सैकड़ों वचन उद्धृत 
किये हैं। देखिए रुफुजिध्वज हारा लिखित प्राचीन यवनजातक। ऊपर कहा जा चुका है कि फिर्मीकूस के कई 
शर्तियों पूर्व कम-से-कम ५ भावों के नाम मिलते हैं। यह सम्भव है कि फिर्मीकेस ने वराह के पूर्ववर्ती ज्योतिषा- 
चार्यों के उद्धरण छिये हों और वे आचारये यूनानी थे और संस्कृत में ही उन्होंने अपने ग्रन्थ लिसे थे। यह भी सम्भव 
है कि टाल्मी ने भी ऐसा किया हो, क्योंकि वह भावों को जानता था, यद्यपिं उसका भाव-सम्बन्धी विवरण नव- 
सिखुवा सा हैं। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि १२ घरों (भावों) में सभी संस्कृत-ग्रन्थों में यूनानी तामानुवर्ती 
नाम नहीं मिकते । यूनानी नामों के अनुवर्ती नास पहले, तीसरे, चौथे, सातवें, दसवें एवं बारहवें भावों तथा कुछ 
माव-दलों (यथा केन्द्र, पणफर एवं आपोक्लिम) में पाये जाते हैं। इसके अत्तिरिक्त कत्तिपयय भावों से प्राप्त 
कुछ विशिष्ट बाते (जो बु० जा» में उल्लिखित हैं) फिर्मीकूस के कथनों से सर्वथा मेल नहीं खातीं। वराह ने 
दूसरे भाव को कुटुम्ब' एवं स्व (सम्पत्ति) कहा है तो फिर्मकिस' ने उसे लक्रम (अर्थात्‌ कोई अपनी 
जीविका कंसे कमाएगा ) की संज्ञा दी है; वराह में ग्यारहवें भाव का आय' नाम है तो फिर्मीकृस ने उसे 
सत्कर्मों की संज्ञा दी है; फिर्मीकस में चौथा भाव फ्ता या माता-पिता का है तो वराह ने उसे बन्धु (संबन्धी) 
कहा है। फिर्मीकृस में छठा एवं १२वाँ भाव क्रम से सम्पत्ति एवं बन्दोगृह हैं तो बराह ने उन्हें वेर' एवं व्यय' माना है। 


होरा, डेच्काणज आदि का विकास रे८ट७ 


कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या अभी नहीं हो सकी है। होरा का एक अं है (राशि का अधं। विषम 
संख्याओं (१, ३, ५, ७, ९, ११) की राशियों के प्रथम अर का देवता है सूर्य, दूसरे अर्ध का देवता चन्द्र है; किल्तु 
परम राशियों (२, ४, ६, ८, १० एवं १२) के प्रथम अर्थ का देवता चन्द्र है तथा दूरुरे अर्ध का देवता है सूर्य (बु० 
जञा० १।॥११)। इसका उपथोग यह है कि सूर्य के होरा में उत्पन्न व्यक्ति स्वभाव से उद्योगी या साहसी होता 
हैं और जो चन्द्र के होरा में उत्पन्न होता है वह भुदु स्वभाव का होता है। बृ० जा० (१११२) में कुछ लोयों 
(यवनेश्वर, उत्पल के अनुसार ) का यह मत वर्णित है कि प्रथम्‌ होरा का स्वामी वही है जो राशि का स्वामी होता है 
तथा दूसरे होरा का स्वामी कुण्डली के ११वें घर का स्वामी होता है। इस मत का फल यह होगा कि सभी ग्रह 
होराओं के स्वामी हो सकते हैं त कि केवल सूर्य एवं चन्द्र ही ऐसे हो सकते हैं, जेसा कि वराह, सत्य आदि का कहना 
है। प्रत्येक राशि (३० अंश) तीन भागों में बँटी हुई हैं, जिनमें प्रत्येक में १० अंश होते हैं और बे द्वेष्काण (या 
रेक्काण ) या दृकाण या दृगाण कहे जाते हैं (बु० जा० ३॥५, सम्भवतः मात्रा के आधार पर ये विभिन्न नाम हैं) ! 
प्रत्येक राशि के तीनों भागों के स्वामी ऋम-से स्वयं राशि के स्वामी (प्रथम भाग के ) , पाँचवीं राशि के स्वामी (दूसरे 
भाग के) तथा नवीं राशि के स्वामी (तीसरे भाग के) होते हैं। उदाहरणार्थ, वृषभ के विषय में (जिसका स्वामी 
शुक्र है) प्रथम, दूसरे एवं वीसरे भागों के स्वामी क्रम से शुक्र, बुध (वृषभ से आगे पाँचवीं का स्वामी ) एवं नि 
(वृषभ से नबीं का स्वामी ) हैं। यही बात अन्य राशियों के विषय में भी हैं। 

द्रेष्काण' के विषय में दो शब्द आवश्यक हैं! वेबर आदि के मत से यह यूनानी शब्द डेकेनोई' (9८८७7०7 ) है। 
'डेकान' प्राचीन मिस्र में प्रचलित थे जहाँ मूलतः कोई राशि नहीं थी । डेकानल पद्धति ई० पू० तीसरी शती में भिख 
में प्रकट हुई। मूल रूप में डेकान प्रभावशाली नक्षत्र या नक्षत्र-समूह थे जो प्रत्येक दस दिनों की २६ अवधियों में 
रात्रि के किन्‍्हीं विशिष्ट घण्टों में उदित होते थे और इन अवधियों से मिस्री वर्ष बतता था। डेकान मूलतः: जेनाई' 
(देवता ) थे जो मिर्री वर्ष की ३६ दस-अवधियों के स्वामी थे। दस दिनों की प्रत्येक अवधि सूर्यास्त पर पूर्व क्षितिज 
में उगने वाले आगे के डेकान से संकेतित होती थी। बोचे लेक्ूकक ('एल ऐस्ट्रॉलीजी ग्रीक, पृ ० २१५-२४० ) ने कहा 
है कि मिस्री भाषा में कोई विशिष्ट नाम (यथा यूनानी शब्द डेकानोस ) नहीं पाया जाता और डेकान के कई पर्याय 
हैं। बोचे महोदय ने यही सिद्ध किया है कि मिस्री राशियाँ रोम-कालीन हैं और यूनानी राशियों की अनुक्ृत्तियाँ हैं। 

बृहज्जातक में एक विशिष्ट अध्याय है २७ वाँ, जिसमें ३६ श्लोक हैं। इस अध्याय का नाम द्रेष्काणाध्याय है 
जिसमें द्रेष्काणों के २६ देवताओं का उल्लेख है। लगता है, यह अध्याय देवता-अधीक्षकों के रूप में डेकानों की भिर्त्री 
धारणा की ओर संकेत करता है। भाषा लाक्षणिक है। यहाँ राशियों के भागों की चर्चा की गयी है। ३६ डेकानों 
में दो-तिहाई पुरुष हैं और शेष स्त्रीलिग द्योतक । कुछ पुरुष-नारी मिश्रित आक्ृतियाँ, चतुष्पद, पक्षी या सपं भी आते 
हैं! वराह (२७१२, १९, २१) ने स्पष्ट कहा है कि वे केवल वही विवरण दे रहे हैं जो यवनवर्णित है। टाल्मी के 
ऐैद्राबिब्लोस में ऐसा कुछ नहीं है और वराह ने टाल्मी एवं मनिलिअस के पूर्ववर्ती किसी भारतवासी यूमानी के 
पंस्कृत-प्रन्थ की ओर संकेत किया है! ज्योतिष-सम्बन्धी काव्य ऐस्टोनोमिका' के लेखक मनिलिअस ने सन्त ९ 
ई० में डेकानों का प्रयोग किया है, किन्तु प्रतीत होता है कि इनका प्रयोग ठाल्मी के कार में यूनान से लुप्त हो 
गया था। सारावलही (४९२) ने ३६ द्वेष्काों का विवरंण दिया है जो बृहज्जातक से भिन्न है। लगता है, उसके 
प्रमक्ष कोई ऐसा संस्कृत-ग्रन्थ था जो किसी अन्य यवन का था और बह बृहज्ज के पु 
संबंधा भिन्न था। 

अब हम कुछ अन्य पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या करेगे। किसी ग्रह की रा: 
नवांद, द्वादशांश एवयं त्रिशांश--हुझ छ: मिलकर भ्रह के वर्ग या बडवर्ग कहे जाते हैं 


२८८ अर्शशास्त का इतिहास 


तुला एवं मकर (जो चर राशियाँ हैं) का नवांश वर्मोत्तम्म कहा जात्ता हैं, यही बात वृष, सिह, वृक्चिक एवं कुम्भ (जो 
स्थिर राशियाँ हैं) के पाँचवें नवांश तथा मिथुन, कन्या, घनू एवं मीन (जो ह्विस्वभाव वाली राशियाँ हैं) के नवें 
नवांश के विषय में भी है (वे भी वर्गोत्तम हैं, बु० जा० १।१४) और वे शुभ फलदायक हैं। राशियों के वर्गोत्तम- 
नवांश राशियों के नाम वाले होते हैं! चन्द्र के घर से आगे के दूसरे घर में जब सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह 
रहता है तो सुनफ्ा योग होता है; चन्द्र के घर से आगे १२ वें घर में जब सूर्य को छोड़कर कोई अन्य ग्रह होता 
है तो अनफा योग होता है तथा चन्द्र के घर से आगे के दूसरे तथा १२वें घर में (अर्थात्‌ दीनों में) जब ग्रह होते हैं 
तो दुद्धरा योग होता है। जब चन्द्र केन्द्र में बहीं होता, या जब केन्द्र में सूय॑ के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह नहीं होता और 
उपयुक्त तीनों योग नहीं होते तो केमद्रम नामक योग होता है। बृहज्जातक (१३।४) के अनुसार अनफा एवं सुनफा 
के प्रकार ३१-३१ (प्रत्येक में ३१) होते हैं, दुर्धरा के १८० प्रकार होते हैं। जब कुण्डली में किसी राशि में सूर्य होता 
है तो उससे आगे की दुसरी राशि केशि कहलाती हैं (बृ० जा० १।२०)। उपयवत पाँचों शब्द यूनानी कहे गये हैं। 
“लिप्ता” शब्द, जिसका अर्थ होता है 'एक बंश का ६० वाँ भाग, भी यूनानी कहा गया है। और देखिए 'हरिज' 
(होराइजन ) जो 'होरोज' (यूनानी) का द्योतक्‌ माना गया है। वे शब्द, जिन्हें वेबर, कं आदि ने यूनानी ठहराया 
है, कुल मिलाकर ३७ हैं--क्रिय, तावुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पाथेन, जूक, कौप्यं, तौक्षिक, आकोकेर, ह॒द्गोग, 
इत्य, हेलि, आर, हिम्न, जीव, आस्फुजित, कोष, होरा, द्रेष्काण, केन्द्र, जिकोण, पणफर, आपोक्लिम, मेष्रण, 
दुश्चिक्य, हिबुक, जामित्र, यून, रिःफ, अनफा, सुनफा, दुरुघरा, केमद्रुम, वेशि, लिप्ता, हरिज। कूलीर एवं त्रिकोण, 
क॒ते के अनुसार, संस्कृत दब्द' हैं। जीव, 'झूस' नहीं है। यूनानी शब्द ज्यूस (या इंयूस, (”०ध७) ) संस्कृत शब्द 
थौस्‌ से मिलता है किन्तु जीव' से नहीं। जझयूस' भारोपीय शब्द है और इसका अर्थ है स्वर्ग) या 'आकाश"। द्रेष्काण' 
या “झूतम्‌” के विभिन्न रूपों की गणना की आवश्यकता नहीं है। होरा' शब्द भारतीय ज्योत्तिष के आरम्भिक काल 
में तीन अर्थों में प्रयुक्त होता था, जिनमें कोई भी 'घंटा' के अर्थ में नहीं प्रयुक्ता हुआ है। यह सम्भव है कि यदि 
यह यूनानी है' तो मिस्र या बेबिलोन से उधार लिया गया है, क्योंकि घंटा के अर्थ में यह पश्चात्कालीन है और 
यह निश्चित नहीं है कि हिपाकंस (ई० पू० १४०) ने इसे उस अर्थ में प्रयुक्‍त किया था। यदि उपर्युक्त चार शब्द 
छोड़ दिये जायें तो ३३ शब्दों के विषय में यह तर्क॑ किया जा सकता है कि इन पर यूनानी प्रभाव है। इनमें कुछ, 
यथा राशियों के १२ नामों, ग्रहों के ६ नामों, कुछ भावों, यथा हिबुक, जामित्र, द्यून एवं केन्द्र के कई संस्कृत पर्याथ 
हैं (कभी-कमी एक दर्जन), जिनका प्रयोग बु० जा० में हुआ है। अतः इन पर भी विचार करना व्यर्थ है। ये 
बृहज्जातक' द्वारा इसलिए प्रयुक्त हुए कि कई भारतीय यूनानियों ने, जिन्होंने संस्कृत में ग्रन्थ छिले थे, उनका 
प्रयोग किया था और बृहज्जग्त्क ने विवरण की पूर्णता के लिए उनका प्रयोग किया। यहाँ तक कि केन्द्र! शब्द 
के, जिसका अर्थे है पहला, चौथा, सातवाँ एवं दसर्वा घर, दो संस्कृत पर्याय हैं 'क॒ण्टक' एवं 'चतुष्टय। इसके संस्कृत 
एवं यूनानी अर्थों में अन्तर भी है (यूनानी ऑंब्द केण्ट्राव का अर्थ है कील)। अतः केवल १० शब्द, यथा अनफा, 
सुनफा आदि, ऐसे हैं जिनका भारतीय फलित ज्योतिष में बहुत अल्प योगदान है। ऐसा कहना कि वराह- 
मिहिर द्वारा विकसित भारतीय ज्योतिष इन शब्दों के प्रयोग के कारण यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, 
बहुत बड़ी भूल एवं दूर का कोलाहल है। यह मानना अत्यन्त सन्देहपूर्ण है कि भारतीय, कुछ ऋषियों या दार्शनिकों 
को छोड़कर, यूनान गये और वहाँ से लौट कर आने पर उन्होंने यूनानी ज्योतिष कु ज्ञान भारत को दिया; 
प्रत्युत हमारे पास प्रचुर प्रमाण हैं कि यूतानी भारत में बसे, उन्होंने संस्कृत में झ्लिकालेख ओर विस्तार के 
सप्थ ज्योत्तिष के ग्रन्थ लिखे। देखिए बौचे-लेक्लर्क लिखित 'ल' ऐस्ट्रालाजी (छेणाएणी४-९टलकटथ 3 ग.' 0४0- 
087८ (:्यृपठ) एवं जी० आर० काए (आर्क्योलाजिकल सर्वो आव इण्डिया, मेम्बायर, सं० १८, पृ० 
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३९-४०) जहाँ क्रम से यूनानी, लैटिन, फ्रेंच नामों और राशियों, ग्रहों आदि के यूनानी छाब्दों के विकास पर 
प्रकाश डाला गया है। 

बु० जा० (२/१५-१७ ), लघुजातक (२११०-१२), सारावली (४।२८-३१), मुह॒र्तं-चिन्‍्तामणि (६२७- 

२८) आदि ग्रन्थों में ग्रहों के मित्रभाव, वैरभाव एवं प्रस्परिक भिन्‍नता तथा उदासीनता पर पर्थाप्त प्रकाश डाला 

गया है। मित्र एवं श्षत्रु दो प्रकार के होते हैं--स्वामाविक्‌ एवं प्रासंगिक (तात्कालिक)। देखिए तालिको-- 











य्रहृ मित्र शत्रु उदासीन (या सम ) 
सूर्य चन्द्र, मंगल, बृहस्पति शुक्र, शनि बुघ 
चन्द्र सूर्य, बुध कोई नहीं मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
मंगल सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति बुध शुक्र, श्लि 
बुध सूर्य, शुक्र चन्द्र मंगल, बृहस्पति, शनि 
बृहस्पत्ति | सूर्य, चन्द्र, मंगल बुध, शुक्र शनि 
शुक्र बुध, शनि सूर्य, चरद्र मंगल, बृहस्पति 
शनि बुध, शुक्र सूर्य, चन्द्र, मंगल बृहस्पति 





उपर्युक्त तालिका के परिदर्शन से पता चलेगा कि सम्बन्धों में परस्परता (बदले की भावना) नहीं है। 
उदाहरणार्थ, बुध का शत्रु चन्द्र हैं, किन्तु वही बुध को मित्र मानता है; चन्द्र का कोई शत्रु नहीं है किन्तु 
शुक्र चन्द्र को शत्रु मानता हैं। यवनों के अनुसार कोई ग्रह सम (नमित्रन झत्रु) नहीं हैं, या तो वे मित्र हैं 
या शत्रु 

प्रासंगिक मित्रता एवं शत्रुता के विषय में ये नियम हैं---जब ग्रह प्रत्येक से दुसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, 

ग्यारहवें या बारहव घर में होते हैं तो वे विवाह, आक्रमण या यात्रा आदि के अवसरों पर मित्र होते हैं, और 
नहीं तो वे उसी राशि में या पवें, ६ठ, ७छवें, ८वें, ९वें घरों में (प्रत्येक से) शत्रु होते हैं। यहाँमी विभिन्न मत 
हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। ह 

ग्रहों का बल चार प्रकार का होता है---ल्थान, दिशा, चेष्टा, काल के अनुसार। कोई ग्रह अपने स्थान में 
तभी बलवान होता है जब कि वह अपने घर में हो, या उच्च हो या अपने मित्र के घर में हो या अपने त्रिकोण में 
ही या नवांश में हो। यही ल्थानबल कहलाता है। बुध एवं बृहस्पति पूर्व में (अर्थात्‌ जब वे लग्न में होते हैं) शक्ति- 
मान्‌ होते हैं; सूर्य एवं मंगल दक्षिण में (जब वे १०वें घर में होते हैं); शनि पश्चिम में (सातवें घर में); चन्द्र 
एवं शुक्र उत्तर में (चौथे घर में) बलवान्‌ होते हैं। इसे दिग्वल कहा जादा है। सूर्य एवं चन्द्र उत्तराणण में 
(अर्थात्‌ मकर से आगे ६ राशियों में) और; शेष ग्रह तभी बलवान्‌ होते हैं जब वे वक्र होते हैं यार चन्द्र से संयुकेर 
होते हैं या जब युद्ध (सूर्य एवं चरद्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के साथ) होता है, इनमें उत्तर वाला अपक्षाइत अधिव्‌ 
बलवान्‌ होता है। गग॑ (अदभूठसागर में उद्धदध) का कथन है कि प्रहयुद्ध तभी होता हैं जब कोई ग्रह किसी अच्ट 
ग्रह को ढक छेता है, या जब यह थोड़ा ही ढँकता है, या जब एक का प्रकाश दूसरे के प्रकाश को पृष्ठभूमि में कर देत 
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है, या जब कोई ग्रह दुसरे से थोड़ा बायीं ओर रहता है। इसको चेघ्टाबल कहते हैं। चन्द्र, मंगल एवं शनि रात्रि में 
प्रबल होते हैं, बुध रास एवं दिन दोनों में, अन्य ग्रह दिन में बलवान्‌ होते हैं; कूर एवं सौम्य ग्रह क्रम से मास के 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं; ग्रह अपने ढारा शासित वर्ष में बल्वान्‌ होता है, या अपने सप्ताह-दिन में या 
होरा में या अपने द्वारा शासित मास में। यही कालबल है। यवनेश्वर का कथन है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दस 
दिनों तक चन्द्र मध्यबल्ती होता है, किन्तु आगे के दस दिनों (शुक्ल एकादशी से कृष्ण पंचमी) तक चन्द्र का 
बल श्रेष्ठ होता है तथा अन्तिम दस दिनों (क्रष्ण षष्ठी से अमावास्या) तक चन्द्र अल्पबली होता है, किन्तु यदि 
अन्‍्द्र पर सौम्य (बृहस्पति आदि) ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वह सदा बलवान्‌ होता है। 

सारावली (५।२) में ग्रह के नी प्रकार के स्वरूपों का उल्लेख है, यथा दौप्त (उच्च-होने पर प्रज्वलित), 
स्वस्थ (अपने घर में सुस्थिर), मुदित (मित्र के स्वगुह में प्रसन्न), शाप्त (शुभ वर्ग में अवस्थित ), शक्‍त 
(चमकते रहने पर सामथ्यंवान्‌), निषोड्चित (दुसरे ग्रह से पराभूत), भीत (नीच होने पर डरा हुआ), विकल 
(सूय॑-प्रकाश हट जाने पर विकल) एवं खल (जब वह दुष्ट संगति में रहता है तब दुष्ट होता है) । सारावली (पा 
५-१३) ने इन नी परिस्थितियों में पड़े हुए ग्रह का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। 

ज्योतिष-प्रन्थों में अनुश्नुतियों को भी मान्य किया यया है। वराहमिहिर की योगयान्रा (३॥१९-२०) में 
आया है---सूर्य अंग (बिहार) में उत्पन्न हुआ, चन्द्र यवनों के देश में, मंगल अवन्ती में, बुध मगध में, बृहस्पति सिन्धु में, 
शुक्र भोजक॒ठ में, शनि सौराष्ट्र में, केतु म्लेच्छों के देश में एवं राहु कूलिग में | यदि ये ग्रह प्रभावित होते हैं ती 
अपनी उत्पत्ति के देशों में कष्ठ ढहाते हैं, अतः राजा को उन देशों पर आक्रमण करना चाहिए, जब एक या 
अधिक भ्रह प्रभावित हों। 

भारतीय ज्योतिष का एक अति महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि। बृहज्जातक (२।१३), लघुजातक (२८), 
सारावली (४॥३२-३३) एवं मुहतंदर्शन (१।२७) में निम्व नियम हैं--अपने घर में स्थित सभी ग्रह वें घर में 
पूर्ण दुष्टि वाले होते हैं। शनि अपने घर से तीसरी एवं १०वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि बाला होता हैं और अपने घर 
से तीसरे एवं १०वें ग्रहों पर भी पूर्ण दृष्टि वाला होता है। इसी प्रकार बृहस्पति अपने घर से ५वीं एवं ९वीं राशि 
पर तथा अपने से ५वें एवं ९वें ग्रहों पर पूर्ण दृष्टि रखता है; मंगल चौथी एवं ८वीं राशियों तथा उतमें से प्रत्येक 
के ग्रह पर पूर्ण दृष्टि बाला होता है। सूर्य, चन्द्र, बुध एवं शुक्र अपने-अपने घरों से ७वीं राशि पर तथा अपने से 
७बें ग्रह पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। सभी ग्रह तीसरी एवं १०वीं पर ॥ दृष्टि, "कीं एवं ९वीं पर ६; दृष्टि तथा 
चौथी एवं ८ वीं पर 3 दृष्टि रखते हैं। इन सात (तीसरी, चौथी, ५वीं, ७वीं, ८वीं, ९वीं एवं १०वीं) राशियों को 
छोड़कर किसी अन्य राशि (या स्थान) पर किसी ग्रह की दृष्टि स्पष्ट रूप से वणित नहीं है तथा आशिक दुष्टियों 
का फल भी आंधिक (3, ३, ३) होता है। टाहमी में दृष्टियों का व्यौरा भिन्न है। अतः दृष्टियों के बारे में भी 
दाल्मी एवं वराहमिहिर में पर्याप्त अन्तर है। 

एक अम्य सिद्धान्त है भोचर। इसका तात्पयं है जन्म की राशि से शुभ या अशुभस्थानों में, अद्यतन 
अवधि में ग्रहों की शुभ याः अशुभ स्थितियों पर विचार-विमर्श ! इसका विवेचन मुहुर्त चिन्तामणि में है। उदाहरणार्थ, 
यदि सूर्य जन्म की राशि से छठे स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, किस्तु यदि उसी समय जन्म की राशि से 
१२वें स्थान पर शर्ते को छोड़कर कोई अन्य ग्रह अवस्थित हो तो वह शुभ होता हुआ भी अशुभ हो जाता है। 
किन्तु यह फल तब नहीं होता जब कि ग्रह दूसरे ग्रह का पिता या पुत्र होता है ( जैसे, शनि सूर्य का पुत्र तथा बुध 
चन्द्र का पुत्र है) । इसी प्रकार यदिबुध जन्म-राष्टि से दूसरे घर में हो या चौथे या छठेया ८ वेंया १० वें या 
११वें में हो तथा अन्य ग्रह (चन्द्र को, जो बुध का पिता है, छोड़कर) क्रम से पववें, तीसरे, रवें, पहले, <८वें या 
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१९वें में हों तो बध, जो शुम है, उस समय के छिए अशुभ हो जासा है। एक शब्द कारक है, जिसकी व्याख्या 
भावश्यक है। यह जटिल प्रश्न हैं। बृ० जा० (२२१) एवं सारावली (७।८ एवं ११) ने इस पर विचार किया 
है। जितने भी ग्रह अपने गृह या उच्च या मूलजिकोण में होते हैं और पहले, चौथे, सातवें एवं दसवें स्थान में 
शेते हैं तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं, किन्तु वह ग्रह, जो कुण्डली के १० वें गृह में होता है, विशिष्ट रूप से 
शारक होता है। मान लीजिए, रूग्न कक है और उसमें चन्द्र है (अर्थात्‌ वह चन्द्र का स्वग्रृह है) और मंगल, 
हानि, सूर्य एवं बृहस्पति अपने उच्च (मकर, तुला, मेष एवं कर्कंट) में हैं, तो वे एक-दूसरे के कारक होते हैं। इस 
विषय में बहुत-से नियम हैं (बू० जा० २९, सारावछी ६)। सारावली (७।७-१२) ने एक दूसरा अर्थ भी दिया 
है---प्रत्येक ग्रह विशिष्ट रूप से लोगों से सम्बन्धित होता है, उन पर शासन करता है या कृतिपय बातें प्रकट करता 
हैं। कवियों, पुष्पों, भोज्यों, मणियों, चाँदी, शंख, लवण, जल, वस्त्रों, भूषणों, नारियों, घी, तिल, तैलों एवं निद्रा का 
स्वासी चन्द्र है। मांगलिक वस्तुओं, धर्म, ऐश्बर्य-कृत्यों, महत्ता, शिक्षा, नियोगों (आज्ञाओं ), पुरों, राष्ट्रों, यानों, 
क्षयनों, आसनों, सोना, धान्यों, निवासों एवं पुत्रों का स्वामी बृहस्पति है। 

अब हम ग्रहों की बक्षा एवं अस्तर्दशा पर विचार करेंगे। विद्योत्तरी सिद्धान्त में मनृष्य की कल्पित 
अधिकतम आयु १२० वर्ष है तया अध्दोत्तरी में वह १०८ वर्ष है। ये वर्ष ग्रहों में. विभिन्न वर्ष-संख्याओं में विभाजित 
हैं और ऐसा कहा गया है कि दशाओं के विभिन्न विभाजन अन्तर्दझ्ाएँ हैं। यह सिद्धान्त बृहज्जातक के आठवें अध्याय 
में वणित है और इसकी व्याख्या में उत्पलल ने यवनेश्वर से बहुत पद उद्धृत किये हैं। अध्टकवर्ण का सिद्धान्त बृह- 
ज्जातक के नवें अध्याय में उल्लिखित है। कहा गया है कि सात ग्रह एवं लग्न आठ सत्ताएँ हैं और वे अपने पूर्ण 
याशुभ फल तभी उत्पन्न करती हैं जब कि वे मनुष्य के जीवन की विशिष्ट अवधियों एवं विशिष्ट घरों में हों। 
स्थान-संकोच से हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। | 

बुहत्संहिता, बृहज्जातक तथा यात्रा वाले दो ग्रन्थों में वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती ज्योतिषाचायों का उल्लेख 
किया है। यहाँ संक्षेप में उतका उल्लेख होगा। निम्न सूची में सामान्‍य रूप से खगोलः विद्या (ज्योतिःशास्त्र) के 
बच्चों के नाम नहीं आये हैं। अत्रि, जिन्होंने, बु० सं० ४५११ के अनुसार उत्पातों पर लिखा है, ने गर्म के शिष्य थे; 
मीदरायण (बृ० सं० ३९।१) जिनसे उत्पल् ने अपनी टीकाओं में बहुत से पद्य उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा 
है (बु० जा० ६२) जिसमें शिशु की अकालमृत्यु पर यवनेन्द्र का मत वर्णित है; भागूरि (जिसे बु० सं०, 
४५।१ ने शकुनों पर लिखने वाल प्राचीन लेखक माना है); भारद्वाज (बु० सं० ८५॥२ में वणित एक लेखक, 
जिसके ग्रन्थ पर उज्ज॑यिती के राजा द्रव्यवर्धत ने अपना शकुंन-ग्रन्थ आधारित किया); भूगु (बु० सं० ८५)४३) ; 
अ््दत (बृ०्यो० २९३); देवक (बु० सं० ७।१५ एवं योगयात्रा ९१२); देवस्वामी (बु०जा० ७७); 
बरष्यंव्धंन (उम्जयिनी का राजा एवं दकुतों पर लिखने वाला); गर्ग (बु० सं० की टीका में उत्पल ने गर्ग के 
३०० से अधिक पद्य उद्धृत किये हैं; बृ० सं० ३५॥३ की व्याल्या में उत्पक् ने गर्ग लिखित- मयूरचन्द्रिका ग्रन्थ का 
उल्लेख किया है, बृ० सं० १।५ की व्याख्या में उसने वेदायज्योतिष पर यरग॑ के ३ पद्य उद्धृत किये हैं);  वुद्धगगं 
(उत्पक्त, बु० सं० ११११); गार्गी (उत्पल ने बु० जा० की टीका में इसे उद्धृत किया है, इसका दूसरा नाम है 
भगवान्‌ ); गौतम (बूृ० यो० २९१३) ; जीवशर्मा (बृ० जा० ७॥९; उत्पल १३३) ; काश्यप (बृ० यो० १९१); 
कंछंयप (उत्पक्त, बृ० सं० ४०२) ; माण्डव्य (बु० सं० १०३१३, उत्पल्, बु० जा० ६६, ११३ एवं ५, १३२ 
एवं १२४) ; मणित्व (बु० जा० ७१, १११९); सय (बु० सं० २४२, ५५।२९, ५६८, बु० जा० ७१ आदि) ; 
नारद (बु०सं० ११॥५, २४॥२) ; पराशर (बृु०सं० छा८, १७३, बृ० जा० ७११ आदि ) ; पैछिश ; पितामह (बृ० स॑ ० 
१४४); रत्नावलि (बुहल्योग्यात्रा २१); ऋपषिपुत्र (बु०सं० ४८।८५); सत्य (बृ० जा० ७॥३, ९-११, १३, 
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१२४२, २०११०; बृ० यो० ११॥३४); सारस्वत (बु० सं० ५३१९९); सिद्धसेन (बु० जा० ७७); 
उशना (यौगयात्रा ५३); वज्ञ (बृ० सं० २१४२); वसिष्ठ (ब० सं० ५११८, योगयात्रा २॥३, 
८।६) ; विष्णगूप्त (बु०जा० ७७); यवम (बृ०जा० ७॥१, ८९, ११११, २१॥३, २६।१९, २१; लूघुजातक 
5।६)।॥ 

; उपर्थक्त लेखकों के ग्रन्थ कई छत्ताब्दियों में बिखरे रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि एवं महत्ता के लिए 
समय अपेक्षित है। गग॑ से छेकर वराहुमिहिर तक पाँच शतारिदियों का समय है। गर्ग का काल ई० पू० ५० है। 
गगे के काछ से कम-से-कम दो दातियों उपरान्त टाल्मी का जन्म हुआ और फिमिकूस उसके ४०० वर्षो के उपरात्त 
हुआ। गये ने राशियों के विषय में लिखा है, अतः स्पष्ट है कि भारतीयों ते यूनानियों से राशि-ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया। यूनानियों को सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त (ई० पूृ० चौथी शत्ती) बेबिलोन से १ण्डली-सम्बन्धी 
ज्योत्तिष का ज्ञान प्राप्त हुआ था। 

'जोडिअका (209|9०) नामक यूनानी शब्द के विषय में कुछ जानकारी आवश्यक है। 'ज्योतिष्चक' 
इसका संस्कृत रूपान्तर-सा छूगता है। यह शब्द यूनानी शब्द जोडिअन' (2०07&॥ ) से निकला है जिसका अर्थ 
है छोट पशु' किन्तु इसका शाब्दिक अर्थ है पशुओं का वृत्तत' । हेरोडोटस (१७०) में यह अंकित या तक्षित 
आक्ृति' के अर्थ में आया है। यह उस समय व्योम-चक्र में छुछ नक्षत्र-दलों की कल्पित आकृतियों में किसी एक के 
विषय में प्रयृकतत होता था। जोडिअक' (शशिचतक्र) व्योम की एक मेखल्य (वृत्त) है जो लगभग १६ अंश चौड़ी 
है और रविमार्ग द्वारा दो भागों में विभकत हैं, जिसमें सूर्य, चन्द्र तथा अन्य ग्रह घूमते हैं। 'साइन्स आवब दि जोडिअक 
(875 ०१ ६9८ 20079८) दो अर्थों में प्रयुकत्त ही सकता है, यथा (१) नक्षत्रों के १९ दल, जो रविमागगें 
(एक्लेप्टिक, (५८]८०७४८) की सन्रिधि में बिखरे दीखते हैं और स्थित्ति-व्यतिक्रम, विस्तार-असाम्य एवं चमक का 
द्योतन करते हैं; तथा (२) व्योम-मेख ला के समान निर्मित (माने हुए) विभाग, जिनमें प्रत्येक ३० अंश (रेखांश) 
तक विस्तृत है। सामान्यतः यह माना जाता हैं कि प्रथम अर्थ दूसरे से प्राचीन है। मेइस्सनेर ते संकेत किया है 
कि बेबिछोन में ई० पू० ६ढौ शती में नेबुचड नेज्जञार के राज्यकाल में (६० पू० ५६७) केवल नक्षत्रों के चित्र प्रकट 
किये जा सके थे और बारह नक्षत्र-दकू ई० पू० ४१८ के लगभग दारा के राज्य-काल में बते। इन चित्रों का 
निर्माण किसने किया और इन्हें विभिन्न नाम किसने दिये, इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सम्भवतः नाम 
विभिन्न कालों में दिय्व गये। मेइस्सनेर का कथन है कि ई० पू० १३वीं झती में सक्षत्र-क्षत्र बन गये थे और उस 
समय के सीमा-पत्थरों में भी वे पाये जाते हैं। 

ज्ियापरेली ने ऐस्ट्रानामी इन दि ओल्ड टेस्टामेण्ट' (पृ० ८५) में लिखा है कि बेबिलोन में खड़े पत्थर 
खेतों में सीमा-चिहक्नों (४दुरू, बेबिलोनी भाषा) के रूप में रखे जाते थे या सामान्य लोगों की सूचता के 
लिए सम्पत्ति-अधिकार के सूचक के रूप में गाड़े जाते थे। इनमें अब तक ३० पत्थर पाये गये हैं, जिन 
पर आक्ृतियाँ खिंची हुई हैं और इस अर्थ के शिलालेख हैं कि जो उन्हें हटायेगा उस पर भयानक अभिज्ञाप 
पड़ेमे। पृ० ८६ पर शियापरेली ने ई० पू० १२ वीं शती के बेबिलोनी स्मारक-चिह्न का चिंत्र 
दिया हैं जिसमें चन्द्र, सूर्य एवं शुक्र केन्द्र स्थल में अंकित हैं और उनके चतुदिक्‌ बहुत-सी आकृतियाँ हैं, 
जिनमें वृश्चिक (बिच्छ), मेष (भेड़, जिसकी पूंछ मछली की है) एवं घनु बड़ी सरलता से पहचाने जा 
सकते हैं। 

ऐसा तक किया जा सकता है कि ऋग्वेद की दो ऋचाएँ (१२४८ एवं १॥१६४।११) राशियों 
की मेखला का द्योतन करती हैं---राजा वरुण ने एक चौड़ा मार्ग बनाया हैं जिससे सूर्य उसका अनुगमन कर 
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सके; 'ऋत के चक्र में बारह तीलियाँ हैं और वह बार-बार व्योम में चक्कर काटता है किन्तु थकता 
नहीं । * 
मु उपर्युक्त बेबिलोनी सीमा-पत्थर एवं स्मारक-चि क्वू यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि बेबिलोनिया में ई० पू० 
१००० के पूर्व ज्योतिष्वक्र की ४या ५ राशियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, किन्तु राशियों की आक्ृतियों की पूरी 
सूची वेबिलोनिया (या बेबिलोन ) में लगभग ई० पू० छठी शी में प्रचलित हो सकी। सार्टन ने बड़ी सावधानी के 
साथ यह सम्भावना व्यक्त की है कि ईरान, भारत एवं चीन में बेबिलोनी प्रभाव पड़ा, किस्तु उन्होंने आगे चलकर 
इस विषय को सन्दिग्ध ही रख छोड़ा' (देखिए 'हिस्द्री आव साइंस, पृ० ७८) । विद्वानों ने यह बात मान छी है कि 
सब से प्राचोन कुण्डलियाँ मेसोपोटेमिया में ही पायी जाती हैं, न कि यूसान या मिस्र में। सार्टन का कथन हैं (पृ० 
४५३ ) कि 'होरोस्कोपोस' शब्द बहुत बाद में यूनान में बना, इसका प्रयोग मैनिलियस ने प्रथम शती में तथा क्लीमेंट 
(अलेक्जेंड़िया के निवासी) ने (१५०-२२० ई०) तीसरो शती के पूर्वाध में किया। इस शब्द का प्रयोग इस काल के 
पूर्व नहीं जा सकता। अत्यन्त प्राचीन यूनानी कुण्डली मिस्र से ई० पु० ४ में आयी और प्रो० नेयुगेबावर (ई० एसु० 
ए०,पुृ० ८५, जे० ओ० एस्‌०, जिल्‍्द ६३, पृ० ११५-१२४) का कथन है कि उन्हें ई० पू० ४ से ५०० ई० तक 
लगभग की ६० हुण्डलियाँ प्राप्त हुई हैं। अत्यन्त प्राचीन डेमोटिक्‌ एवं यूनानी कुण्डलियाँ ईसा की प्रथम झञती में 
लिखी गयीं। ु ह 
हमने ऊपर देख लिया है कि वैदिक काल में न केवल सामान्य ज्योतिष-विद्या (फलित ज्योतिष) का विकास 
हो चुका था, प्रत्युत नक्षत्रों पर आधारित व्यक्ति-सम्बन्धी ज्योतिष अयर्व वेद के काल से ही पढ़ा जाने लगा था और 
भाव आदि नामों से मिलती हुई नाम-संस्याओं अथवा पारिभाबिक शब्दों का आरम्भ हो चुका था, जन्म के नक्षत्र 
पर आधारित भविष्य-वाणियाँ की जाने ऊूयी थीं, इतना ही नहीं, जन्म के नक्षत्र से दूर स्थित नक्षेत्रों पर आधारित 
ज्ञान भी प्राप्त किया जाने लगा था। यह बात पश्चात्कालीन ज्योतिष-विद्या के आरम्भिक स्वरूपों की ओर, जो 
माध्यमिक काल में अति विकसित हुए (यथा, ब्यक्तित का भविष्य जन्म-काल पर ही निरिचत ही जाता है, उसकी 
नियति का पता कुण्डली से लग सकता है) संकेत करती है! यह ज्ञात है कि भारत का मेसोपोर्टमिया एवं पास के 
देशों से सम्बन्ध अति प्राचीन काल से है। सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त ई० यू० चौथी शती में यह सम्बन्ध 
और दृढ हो गया। ऐसा कहा जा सकता है कि सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त भारत ने, जहाँ पर नक्षत्र- 
ज्योतिष विकसित हो चुका था, बेबिकोनी स्मारक-चि छों एवं सीमा-पल्थरों पर अंकित राशियों की आकृतियों को 
लेकर अपने अनुरूप बनता लिया। 
बोधगया के सीमा-स्तम्भों पर बनी आंकृतियों को देखकर यह बांत हठात्‌ मन में बैठ जाती है कि भारतीयों 
मे ई० पू० प्रथम शती में राशियों की आकृतियों की पहचान कर ली थी। स्तम्भों पर वृष से तुला, पनु एवं मकर 
की आकृतियाँ तक्षित हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि राशि-ज्ञान में भारतीयों ने यूनान से कुछ भी उधार नहीं लिया, 
जैसा कि वेबर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने लिखा है। बोधगया में तक्षित आकृतियाँ बेबिलोनी आक्ृतियों से बहुत 
मिलती हैं। अभाग्यवश सभी स्तम्भ सुरक्षित नहीं रह सके हैं। देखिए इस विषय्‌ में बरुआ कृत गया एवं बुद्ध 
गया (पृ० ९०-९२, १२, जिल्द २) ! 


२५. उर्द हिं राजा वदणइचकार सूर्याय पन्‍्थामन्येतवा उ३ ऋ० (१।२४ ), वाज० सं० (८२३), तें० सं ० 
(१(४।४५।१) ; दाबशारं नहि तज्जराय वर्बत चक्र परि झार्मुतस्थ+ ऋ० (१।१६४११), अचर्ववेद (९९११३) । 


२९४ - घर्मशास्त्र का इतिहास 


बेबिलोन एवं भारत के आपसी सम्बन्ध के विषय में दो शब्द लिखना अनिवाय है। ए० एच० रईस का 
कथन है कि ई० पू० तीसरी शती में बेबिलोन एवं भारत में सांस्कृतिक एवं सम्भवतः: सामाजिक सम्बन्ध स्थापित 
थ८ और यह सम्बन्ध स्थलरू-मार्ग से ही था, क्योंकि अभी तक जल-मार्ग से सम्बन्ध-स्थापन के विषय में कोई 
प्रमाण नहीं मिल पाया है। जेनेसिसों एवं राजाओं के हिद्रू इतिहास-कथाओं में आये हुए तमिल शब्दों से सिद्ध 
होता है कि फिलस्तीन' में मोर, चावल, भारतीय चन्दन आदि का प्रयोग होता था। रूगभग ई० पू० १४०० के 
बोगोजकेई शिलालेख में हिट्टियों के राजा एवं मितन्नी के राजा के मध्य हुई सन्धियों से प्रकट होता है कि 
मितन्नी के वंश के लोगों के देव-दल में वेदिक देव भी सम्मिलित थे, यथा इन्द्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। इतना ही 
नहीं, बोगोजकेई के प्रन्थरक्षागारों वाले चार पत्रकों के आलेखनों से स्पष्ट हो गया है कि भितन्नी देश के किसी 
किक्कूली नामक व्यक्ति ने अब्वों के शिक्षण पर जो ग्रन्थ लिखा है उसमें बहुत-से ऐसे पारिभाषिक्‌ शब्द हैं जो संस्कृत 
शब्दों से मिलते हैं और मितन्नी, नृज़ी एवं सीरिया के राजाओं एवं सामन्‍्तों के नाम भारोपीय मूल के ही हैं। 
बावेरू-जातक ने बेबिलोन एवं भारत के पररस्परिक व्यापार का उल्लेख किया हूँ। यूनानी राजदूत, यथा मेगस्थनीज 
(जिसे सिल्थुकस ने चन्द्रगुप्त मौय॑ के पास भेजा था), देईमेकस (जो चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिन्दुसार के राजत्व- 
काल में आया था), भारत में भेजे गये थे और यह कहना ठीक ही है कि भारत से भी सेंलेसिउ एवं टालेमिक 
दरबारों में लोग जाते थे और इस प्रकार का आदान-प्रदान अग्योक द्वारा भेजे गये धर्मंदूतों से बहुत पहले से ही 
प्रचलित था। अशोक ने पाँच राजाओं के पास बौद्ध घर्मंदृत भेजे थे, जिनके नाम थे हैं--अन्तियोग (सीरिया के 
ऐण्टिओकस ), तुरघय (मिख्र के ठाल्मी द्वितीय ), अन्तिकित (मैसीडोनिया के एण्टिगोनस ), मगा (सीरिन के सगस ) 
एवं (इंपिरस के) अलिकसुन्दर। मैथ्यू के गॉस्पेल (१।१-२) में आया है कि बेथलहेम में जब ईसा का जन्म हुआ 
तो पूर्व से विज्ञ लोग जेरूसलेम में यह कहते हुए आये कि उन्होंने पूर्व में नवजात शिशु के रूप में प्रकट होते हुए 
नक्षत्र को देखा है और वे उसकी पूजा करने को आये हैं। फिल्हेस्ट्टेस दारा लिखित टायना के अपोल्लोनियस के 
जीवनवृत्त (त्तीसरी शती के प्रथम चरण३ में आया है कि भारत में बेबिलोनियों का आदर-सत्कार होता था और 
भारतीय राजा इआचंस ने अपोल्लोनियस को सात अँग्ूठियाँ दी थीं जिनके ताम सात ग्रहों पर आधारित थे और 
जिन्हें उसे सप्ताह के दिनीं में पहनना था। 

यहाँ पर यही सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न हो रहा है कि भारतीयों ने बेबिलोन में स्मारक-चिह्नों 
एवं सीमा-पत्थरों पर अंकित राशि-आकृतियों को देखकर, लगभग ई० पू० चौथी एवं तीसरी शती में, वहाँ 
के ज्ञान को अपने यहाँ प्राचीन काल से प्रचरित नक्षत्र-ज्योतिष में यथास्थान मिलाया और राशि-ज्योतिष का 
विकास अपने ढंग से किया । वराहमिहिर ने द्रेष्काणों की चर्चा करते हुए स्पष्ट लिखा हैकि वे यवनों के मतों का 
दिश्दर्शन करा रहे हैं। यदि सम्पूर्ण भारतीय ज्योत्तिष यवनों से लिया गया होता तो वराहमिहिर उसे स्पष्ट कहते 
और उनके मतों का विवरण क्यों उपस्थित करते ? 

सलेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिद स्थितम्‌। 
ऋषिवत्तेषपि . पूज्यन्ते कि पुनर्देबविद्‌ ट्विज:।॥ (बृहत्संहिता २१५) 

वराह्‌मिहिर के इस कथन से स्पष्ट है कि यवन ज्योतिष-परम्परा एवं भारतीय ज्योतिष-परम्परा एक ही 
नहीं थी और यवनों ने ज्योतिष पर संस्कृत में ग्रन्थ लिखे थे। बराह ने स्पष्ट रूप से कई बातों पर यवनों से विरोध 
प्रकट किया है।'* ई० पू० २०० के आसपास वासन्तिक विषुव (दिन-रात्रि का समसात) मेष राशि की 


२६. वराहु एवं यवनों के अन्तविभेदों में कुछ निम्न हैं: (१) यबनों के मतों के अनुसार सभी ग्रह होरा 


भारतीय, बेबिलोनों एवं येवन ज्योतिष का विकास और मिश्रण २९५ 


मण्डलीय रेखा के आरम्भ में था, जो मेष राशि की आकृति से सवंधा मिल्ती-जुलती थी। भारतीय ज्योतिविद्‌, 
जब मेष आदि राशियों का प्रयोग करने लगे, तो वे राशियों की मणना में कृत्तिका से आरम्भ करने की परिपादी 
छोड़ कर अध्विनी नक्षत्र से करने लगे और उसे प्रथम नक्षत्र के रूप में मानने रूगे, यद्यपि उत्तरा-भाद्पंदा की 
अग्रगति के कारण वासन्तिक विषुव का बिन्दू पीछे रह गया था। ईसा पूर्व की शर्तियों में राशि-पद्धति के विषय में 
भारतीय ज्योतिषियों के प्र।रम्भिक प्रयासों का विकास जानता एवं उसका वर्णन क्रना कृठिन हैं, क्योंकि बराह- 
मिहिर के श्रेष्ठ ग्रन्थ बृहज्जातक्‌ ने सभी पृर्व॑वर्ती ग्रन्थों को अस लिया और वे कमदः काछ के मुख के ग्रास हो गये, 
और यही बात ठाल्मी के दो ग्रन्थों सिण्टंक्सिस' (या एल्मागेस्ट) एवं देद्गाबिब्लोस' के विषय में भी है, क्योंकि 
उन्होंने भी अपनी श्रेष्ठता से अपने पूर्ववर्ती यूनानी ज्योतिष-प्रन्थों की श्री छीन ली और वे इन दोनों के प्रभाव के 
कारण क्रमशः विलुप्त हो गये। यद्यपि सभी विद्वानों ने यह माना है कि यूनानी कुण्डकी-ज्योतिष बेबिलोनी 
ऐंस्ट्रॉनॉमी (ज्योति:शास्त्र) एवं ऐस्ट्रॉलॉजी (फलित ज्योतिष) से प्रभावित हुआ था, किन्तु दोनों के बीच की 
सम्बन्ध-रेखा विलुप्त हो गयी है। यह सम्भव है कि भारतीय एवं यूनानी पद्धतियों में बहुत-सी समाल बातें पायी 
जायें, क्योंकि दोनों पर बेबिछोनी पद्धति का प्रभाव था। किन्तु ऐसा कहना कि भारतीय पदृति, जो वराहमिहिर 
द्वारा विकसित हुई, फिमिकस एवं पौलस जलेक्जैण्ड्िनस से उधार ली गयी, सर्दभा भ्रामक है। प्रो० नेयुगेबावर 
ने, ऐसा कहते हुए कि सूर्यसिद्धान्त यूनानी केन्द्रभ्रष्द एवं परिधि-विधियों (एक्सेण्ट्रिक एवं एपिसाइक्टिक 
डीवाइसेज़ ) पर अवरूम्बित है, स्वीकार किया है कि वे विधियाँ भारतीयों द्वारा परिमाजित की गयीं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि अनुकरण नहीं हुआ प्रत्युत प्रारम्भिक प्रेरणा का बुद्धिमानी से परिमार्जज किया गया। हमने 
पहले ही देख (छिया है कि बृह॒ज्जातक द्रेष्काणों एवं भावों (कुण्डली के स्थानों) के बारे में फिमिकुस से मतैक्य 
नहीं रखता। प्रस्तुत लेखक की यही प्रमुख धारणा है और प्रत्तिपादन है कि भारतीय ज्योतिष में टाल्मी के पूर्व 
ही राशियों एवं भावों के विषय में विकास हो गया थो। 

कुण्डलियों अथवा जन्मपत्रों का निर्माण केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं, प्त्युत कम्पनियों, जहाजों, 
पशुओं, गू ह-नीवों, रगरों एवं देशों के जन्मपत्र भी बनते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बात जानने के लिए ज्योतिषी 
के पास जाता है तो ज्योतिषी प्रश्न करने के कोल की 'राशि (रूग्न) का ज्ञान करता है। उस दिन एवं काल के 
ग्रहों के स्थानों की गणना करता है और तब शकुन एवं भावी लक्षण आदि बताता है। जनन्‍्म-पत्रिका बनाने के 


(राज्षि के अर्धाश) के स्वामी हो सकते ये, किन्तु बुहज्जातक (११११-१२) में ऐसी बात नहीं है; (२) ययनों के 
अनुसार चन्द्र कमी भी हानिकर ग्रह नहीं है, किन्तु बु० जा० (२५५) इसे कुछ बातों में अहितकर सानता है; (३) 
यवनों ने मंगल की सास्बिक माना है, किन्तु बृ० जा० (२।७) ने इसे तामसिक माना है; (४) यबनों के अनुसार प्रह 
आपस में केवल सित्र या शत्रु हो सकते हैं, किन्तु बु० जा० (२११५) में आया है कि थे न तो मित्र ही हो सफते हैं और 
न दातु; (५) यवन एवं वराह (बु० जा० २१८) प्रहों की. तात्कालिक सित्रता एवं शत्रुता के विषय में सतंक्य 
नहीं रखते; (६) यबनों ने वष्क््योग को चर्चा की है, किन्तु बु० जा० (१२१३ एवं ६) के मत से ऐसा योग असम्भव है; 
(७) यवनों के मत से केवल कुम्भ-दादशांश अशुभ है, किन्तु बृ० जा० (२१॥३) ने इसमें दोष दिखाया है। 

२७ प्रदन-काल से सम्बन्धित ज्योतिष पर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, दराहमिहिर के पुत्र पृधुयद्ञा की घट्यठ-वाशिका एवं 
उत्पल की आर्यासप्तति। प्रथम ग्रन्थ के दो इलोक ये हैं-- होरास्थितः पुर्णवन्‌ः शहांको जीदेन दृष्टो यदि वा सित्तेन । 
ज्षिप्रं प्रणष्टस्य करोति लब्धिं लाभोपयातो बलवाज्‌ शुभवत् । दुरंगतस्थागसन सुत्धनसहजस्थितेग्नेहैरुंग्नातू । 
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लिए वर्ष, मास, दिन, घण्टा या घटिका एवं जन्म का स्थान जानना आवश्यक्‌ हैं। बम्बई, पूना या कलकत्ता जैसे 
नगरों के अक्षांशों एवं देशान्तरों के आधार पर पंचांग बनते हैं। ये ऐसी तालिकाओं (सारणियों) का निर्माण करते हैं 
जिनके अनुसरण से व्यक्ति के जन्म-काल की राशि का ज्ञान होता है। किन्तु इन नगरों की तालिकाओं से अन्यत्र 
बने पंचांगों में उचित लग्न के ज्ञान की यथा्थता नहीं पायी जा सकती। जन्म-पत्रे वर्ग-आकृतियों में था वृत्त- 
आक्ृतियों में बनते हैं, किस्तु वर्ग-आकृतियों में भी लग्न रखने के कई भेद हैं (जन्म के रूमय द्षितिज में उदित 
होती हुई राशि' ही रूग्त है) | 


सौम्पेनेष्टप्राप्ति: लष्वागसन गुहसिताभ्याम्‌॥' (५ एवं ३५)॥। ३५ दें इलोक में प्रयुक्त 'लग्नात का जर्थ है प्रश्न 
के समय का लग्न। उसी ग्रन्थ का ५५ वाँ इलोक है--अंशकाज्लायते द्रव्य व्रेष्काणेस्तस्कराः स्मृता:॥ राशिम्यः 
कालदिर्देशा वयो जातिवच लग्नपात्‌ । इसका अर्थ है 'प्रदन करते समय के रूग्न के नवांश से हृत वस्तु का संकेत 
सिलता है, लग्न के द्रेष्काणों से चोर की विशेषताओं का पता चलता है (जंसा कि बु० जा० अध्याय २७ में उल्लिखित 


है), राध्षियों से समय, विशा एवं स्थान का परिज्ञान होता है, तथा लग्न के स्वामी से चोर की अवस्था एवं जाति 
जानी जाती है।' 


अध्याय १७ 
धामिक कृत्यों के मुहूर्त 


अब हम धार्मिक हत्यों एवं व्यक्तियों के कर्मों के लिए व्यवस्थित मुह्॒तों पर प्रकाश डालेंगे। किन्तु 
ऐसा करने में हम थोड़े ही कृत्यों एवं कर्मों का उल्लेख करेंगे। 

सर्वप्रथम कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख आवश्यक है। आथवेंण ज्योतिष का कथन है कि यदि व्यक्ति 
सफलता चाहता है तो उसे तिथि, नक्षत्र, करण एवं मुहृ्त पर विचार करके कर्म या कृत्य करना चाहिए; 
यदि उचित तिथि न मिल सके तो शेष तीनों पर आश्रित होना चाहिए, यदि प्रथम दो (अर्थात्‌ तिथि एवं 
नक्षत्र) न प्राप्त हो सके तो अस्तिम दो का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु यदि प्रथम तीन (तिथि, नक्षत्र एवं 
करण) न प्राप्त हों सके तो केवल मुहते का सहारा लेना चाहिए, किन्तु यदि शीघ्षता हो और इन चारों में कोई 
उपलब्ध न हो सके तो ब्राह्मणों के उद्घोष सेकि आज शुभ दिन है, उसे कर्म करना चाहिए और ऐसा कर देने 
से सफलता मिलती है। कुछ धार्मिक कृत्य प्रतिपादित कालों में ही होने चाहिए, उत्त परिस्थितियों में बुहस्पत्ति एवं 
शुक्र की अवस्था (बाल्य एवं वृद्धावस्था ) , बृहस्पति का सिंह राशि में होना, या दक्षिणायन तथा मलछमास' का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, यथा पुंसबन से लेकर अन्नप्राशन तक के कृत्यों में। राजमा्तेण्ड' में आया है कि 'आर्त अवस्था में 
ग्रहों एवं दिनों की ज्योतिष-स्थिति पर विचार नहीं करना चाहिए, भूृगु ने कहा है कि ये नियम (शुभ स्थितियों से 
संबंधित ) तभी माने जाने चाहिए जब जीवन स्वस्थ हो (बातें ठीक दशा में हों) । सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्र वार 
सभी कर्मों के छिए शुभ फलदायक हैं; केवल वे ही कर्म रविवार, मंगलूवार एवं शनिवार को सफल होते हैं जिनको 
करने के लिए वे प्रतिपादित हों अथवा उचित्त ठहराये गये हों। किन्तु नारदीय पुराण (१॥५६।३५९-६०) का. 
कथन हैं कि बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार सर्वोत्तम हैं, रविवार एवं सोमवार की स्थिति मध्यम है तथा अन्य 
दो, मंगलवार एवं शनिवार उपनयन' के लिए निन्‍च ठहरायें गये हैं।* 

सामान्य नियम यह है कि सभी संकल्पित कर्म सफल होते हैं यदि वे तब किये जायेँ जब लग्न से तीसरे, 
छठे, १० वें एवं ११ वें घर किसी शुभ ग्रह के साथ हों या उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और जब रूग्न 


१. चतुर्णिः कारयेत्कम सिद्धिहेतोविचक्षण:। तिथिनक्षत्रकरणमु लेंनेति निकपचयः ॥ दूरस्थस्य सुह॒र्तस्थ किया 
च॒ त्वरिता यदि। टिजपुण्याहपोषंण कृत स्थात्सबंसम्पदम्‌ )। आथव्वणज्योतिष (७१२ एवं १६)। 

२. प्रहंवत्सरशुविदश नाते कारूमपेक्षते । स्वस्थे सर्वेभिदं चिन्त्यसित्याह भगवान्भुगु: ॥ राजमातंण्ड (इलोक 
३८८) । 

३. सोमसौम्थगुरशुक्रवासरा: सर्वकंसु भवस्ति सिद्धिता:। भानूभौसशनिवासरेधु च प्रोक्तमेव खल कर्म 
सिध्यति !१ रत्नमाला (३।१५); आचार्यंसौम्पकाव्यातां बाराः शस्ताः शह्ीनयो:। चारो तु मध्थमौ चेव ब्रतेन्यो 
सिस्दितो मतों ॥ नारबीयपुराण (११५६।३५०-६९)॥। 

३८ 
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दोनों से संयुक्त हो, जब ८ वाँ एवं ११५वाँघर दोष रहित हो और चन्द्र तीसरे, ६ठे, १०वें था ११वें घर में 
हो (मुहतंचिन्तामणि, २४४) । 

यह द्ष्टव्य हैं कि हमारे मध्यकालिक धर्मशास्त्रकारों ने आरम्भिक सरल उत्सवों एवं हत्यों को मुहुर्ते के 
बविस्तारों से बोझिल बना डाला है। 

संस्कारों में हम सर्वश्रथम ज्ञातकर्भ (बच्चे के जन्म के समय के कृत्य) को उठाते हैं। रत्नमाला में आया 
है--जातकम का सम्पादन मुद्ु, प्रुव, क्षिप्र यां चर सक्षत्र में होना चाहिए, सन्‍्त लोग नामकरण के लिए बृहस्पति 
या शुक्त की चतुष्ठय स्थिति (शिश्‌ की कुण्डली के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव) की प्रशंसा करते हैं 
(१३१२) ।* जन्म के विषय में कुछ लेखक (यथा, मुहर्तमातंण्ड, ४१९) गण्डान्त की चर्चा करते हैं, जो जम्म, 
विवाह, यात्रा या आक्रमण के लिए अशुभ हैं; अर्थात्‌ १५ वीं तिथि का दो घटिकाओं तक प्रततिपदा से सायुज्य, 
इसी प्रकार एक घटिका के अर्थ भाग तक जब क॒के एवं सिह, या वृश्चिक एवं धनु, या मीन' एवं मेष संयुक्त हों, और 
चार घटिका तक जब रेवती एवं अद्िवनी, आइलेषा एवं मधघा, ज्येष्ठा एवं मूल एक-दूसरे से संयुक्त हों। ये गडान्त सायुज्य 
बच्चे के पिता या माता आदि के लिए हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार के फल की घोषंणा ऑहइलेषा एवं मूल 
के कुछ भागों में हुए जन्म के विषय में भी की गयी है। नामकरण के विषय में मनु ने कहा है कि जन्म के उपराध्त 
१० बे था १२ वें दिन' में या किसी शुभ तिथि में था शुभ गुण वाले मुहूतं या नक्षत्र में इसका सम्पादन हीना 
चाहिए।" चौक या चूडाकमम के विषय में आश्व० गु० (१११७१) में आया है कि इसका संम्पादन दुलपरमभ्परा 
के अनुसार जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष में होना चाहिए; किन्तु मन्‌ (२।२५) के अनुसार यह पहले या तीसरे 
वर्ष में सम्पादित हो सकता है। चौऊ, उपनयन, गो-दान एवं विवाह के विषय में आश्व० गृ० (१।४॥१-२) ने कहा 
है कि इनका उचित काल है उत्तरायण, शुक्लूपक्ष तथा शुभ नक्षत्र। आपस्तम्बगह्मसूत्र (१६।३) में आया है कि 
चौल का सम्पादन जन्म के तीसरे वर्ष में पुतर्वंसु नक्षत्र में होना चाहिए। किन्तु सध्यकालिक धभर्मशास्त्रलेखकों 
ने बहुत-सी बातें भर दी हैं। देखिए राजमातंण्ड (जिसमें इस विषय में ३२ इलोक हैं), स्मृतित्र० (१, पृ० २३) 
अपराक (पृ० २९, याज्ञ ० ११११-१२) । 

ऐसे ही नियम प्रौढ लोगों के सामान्य क्षौर (बाल बनवाने) के विषय में भी हैं। कुछ इलोक यों हैं--- निम्नोक्त 
नक्षत्र क्षौर के लिए हितकर हैं---हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रेवती, अध्विनी 
ज्येष्ठा, पुष्य एवं पुनवंसु या जब नक्षत्र उदित होते समय चन्द्र से युक्त हो और ताराबल हो। मकर, धनु, कन्या, 
मिथुन या वृष के उदय के समय भी क्षौर का सम्पादन प्रतिपादित हैं। ऐसा करने से सम्पत्ति, शक्ति एंवं बुद्धि का 
विकास होता है'। जब किसी अव्य राशि के उदित होते समय क्षौर किया जाता है तो व्याधि, भय की उत्पत्ति होती 
है। राजा की आज्ञा, ब्राह्मण की सम्मति, विवाह के समय, मृत-सूतक पर, बन्दीगृह से छूटने पर तथा किसी वैदिक 
यज्ञ की दीक्षा लेने के समय स्तुरकर्म सब समय आज्ञापित है।' 


४. मुदुध्रुवक्षिप्रचरेष भेद सुनोविधेयं खलूजातकम। गुरोभगी यापि चतुष्ठयस्थे सत्तः प्रशंसन्ति च॑ 
नामधेयम्‌ ॥ रत्नमाल्य (१३२) 

५. नामथेयं दशम्यां तु हाददयां वास्य कारयेत्‌ । पुण्ये तियो सहू्ते वा नक्षत्र वा गृणान्विते ॥ सनु (२।३० ) । 

६- हस्तानयं मुगशिरः अवणत्रयं च पौष्णादिवदुक्रगुव॒भानि पुनरवंसू च। क्षौरे तु कर्मणि हितान्युद्यक्षणे न 
युक्‍्तानि चोड्पतिना यदि शस्ततारा:॥ क्षौरं प्रशस्त मुगचापलरने कन्यासख्यलग्ने सिथुने वृष च। पुष्थिं बल 


उपनयन-मह्॒े २९९ 


अब हम उपनबन के मुहूर्त की चर्चा करेंगे। यह संस्कार दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्करों में एक है। 
आश्व० गु० (१४१) ने चार संस्कारों के लिए एक बहुत सरल नियम दिया है, जिसका उल्लेख अभी थोड़ी दूर 
पहले किया जा चुका है। आप० ध० सू० (१।१।१।१९) के मत से आआह्ण, क्षत्रिय एवं बैद्य का उपनयन क्रम 
से बसनन्‍्त, ग्रीष्म एवं शरद में होना चाहिए और अवस्था गर्भाधान के उपरान्त क्रम से ८, ११ एवं १२ वर्ष होनी 
चाहिए। देखिए यही बात मनु (२।३६) एवं याज्ञ ० (११४) में। यह द्रष्टव्य है कि न तो किसी सूच् ने और ने 
मनु एवं याज्ञ० की स्मृत्तियों ने इस विषय में ग्रह-स्थिति या राशियों या सप्ताह-दिनों या मासों की स्थिति का 
उल्लेख किया है। आगे चल कर बहुत से नियम बनते और जुदते.चले गये। राजमारतेण्ड में ७० इलोक (३०४ 
से ३७३ श्लोक) हैं। इसके अनुसार वर्ष-गणना गर्भाघान से की जाती है। उपनयन के लिए उचित मुहू्ते प्राप्त 
करना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया हैं। एक नियम यह है--उपनयन एवं विवाह आदि शुभ कृत्य जन्म के नक्षत्र, मास, 
दिन पर नहीं होने चाहिए और जे८्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री के शुभ कृत्य ज्येष्ठ मास में नहीं किये जाने चाहिए। जन्म 
मास के विषय में ऋषियों में मत-भेद है। वसिष्ठ के मत से केवल जन्म-मास वर्जित है; गर्ग के अनुसार जन्म से केवल 
आठ दिन, अत्रि के अनुसार केवल दस दिन और भागुरि के अनुसार जन्म से केवल १५ दिन वर्जित हैं (राजमार्ंण्ड, 
समि० सि०, पु० २६३ में उद्धुत) । उपनयन-सम्पादन चन्द्र के न 'रहने पर (जब वह सूर्य की किरणों से तल चमके ), 
झुक्त के छिप जाने पर, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में रहे, अनध्याय (वेदाध्ययन जब वर्जित हो) के दिनों में त्था 
गलग्रह में नहीं होना चरमहिए (अपराक, पृ० ३२; स्मृतिच० १, पृ०. २७; हेमाह्नि, काछ, पृ० ७५१) ॥ कुछ तिथियाँ 
एवं काल सलग्रह कहलाते हैं, यथा सप्तमी से विद्ध अष्ठमी, त्रयोद्शी से चतुर्दशी, प्रतिपदा से द्वितीया आदि। यदि 
बुहस्पति जन्म की राशि से दूसरी, ५ वीं, ७ वीं, ९ वीं या १० वीं राशि में हो तब वह अति शुभ हैं; जब वह जन्म॑- 
राशि से प्रथम, तीसरी, छठी या १० वीं राशि में हो तो शान्ति कृत्य से शुद्ध होने पर शुभ होता है; किन्तु जब 
बृहस्पत्ति जन्म-राशि से चौथी, ८ वीं या १२ वीं राशि में हो तो वह अशुभ माना जाता है (मुहतंचिन्तामणि 
पा४६)। | 

ज्योतिषियों ने एक सुविधाजनक सिद्धान्त यह निकाला है कि दुष्ट प्रह का शमन किया जा सकता है और 
हानिकर फल दूर किये जा सफते हैं, या यदि सम्पूर्ण दोष दूर न किया जा सके तो शान्ति कृत्यों के द्वारा उनका 
प्रभाव कम किया जा सकता हैं, या रत्नों या घातुओं आदि के व्यवहार से दोष का शमन हो सकता है। यथा 
मंगछ एवं सूर्य को प्रसक्ष करने के छिए मूंगा पहनना चाहिए, शुक्र एवं चन्द्र के छिए चाँदी, बुध के लिए सीना, 
बृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लौह तथा अन्य दो (राहु एवं केतु) के लिए राजावतें घारण करना चाहिए 
(रत्तमाला, १०१५; पीयूषधारा, मु०चि० ४।११)। और देखिए रत्नसाला (१०२९), बु० सं० (१०३४८) । 

उपनयन' में बृहस्पति को बड़ी' महत्ता प्राप्त है, क्योंकि बह देवों का गुरु है एवं वाणी का स्वामी है और 
उपनयन का सम्बन्ध वेदाध्ययन से है। बृहस्पति की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। किन्तु बृहस्पति के ठीक न 
रहने पर कुछ अपवाद भी लक्षित किये गये हैं। एक अपवाद यह है--यदि बृहस्पति जन्म-राशि से ८ में घर में हो 
या सिह राशि (जो सूर्य का स्वगृह है) में हो या नीच (मकर में) हो, था अपने शत्रु के घर में हो तो भी उपनयन 


बुद्धिविवर्धनं ज शेरेष्‌ रोगं कुरुते भयं च।॥ नुपाज्ञया ब्रह्मणसंसतेन विवाहकाले मुतसुतके ल। बद्धस्य सोक्षे ऋतुदीक्षणे 
च॑ सर्येषु दस्त क्षु रकम भेष ॥ राजसार्तष्ड (२५८, २७२, २७९), भुजबल (पृ० १३०-१३१), अपरार्क (पृ० ३०), 
स्मुतिच० (१,पु० २३)। जन्तिम इलोक थु० सं० (९८।१४) में भी है। 


०० घर्मशास्त्र का इतिहास 


शुभ होता है. यदि चेत्र में सम्पादित हो, जब कि सूर्य मीन (बृहस्पति के स्वगृह) में हो।' यह अपवाद इसलिए है 
कि उपनयत का मुख्य काल है गर्भाधान से आठवाँ वर्ष और अन्य दशाएँ गीण महत्त्व की होती हैं (घमंसिन्घु, 
पृ० २०१)। ब्राह्मणों के उपसयन' एवं समावतंन में कुछ ही नक्षेत्र शुभ माने गये हैं, यथा हस्त, चित्रा, स्वाती, 
पुष्प, धनिष्ठा, रेवती, अश्विनी, मृगशीर्य, पुनर्वसु एवं क्षवण; जब चन्द्र शक्तिशाली हो (अर्थात्‌ शुक्छ पक्ष की 
पंचमी से कृष्णपक्ष की पंचमी तक) तो किसी प्रतिपादित तिथि पर उपनयन सम्पादित होना चाहिए (हेमारदि, 
काल, १० ७४९; राजसा०, इलोक ३१६; अपराक, पुृ० ३२)। 

विवाह के लिए अति जटिल नियम प्रतिपादित हैं। आश्व० गृ० (१।४१-२) ने चार संस्कारों (चौल, 
उपनयन, गोदान एवं विवाह) के लिए बड़ा सरल नियम दिया है--उत्तरायण, शुक्ल पक्ष एवं कोई शुभ सक्षत्र। 
बौधा० यृ० (१११८-२०) के अनुसार विवाह किसी भी मास में हो सकता है, किन्तु कुछ लोगों के अनुसार 
आपषाढ़, माघ एवं फाल्गुन वर्जित हैं, शुभ नक्षत्र हैं रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा-फाल्गूमी एवं स्वाती। आप०» गृ० में 
भी यह! बात हैं। कौशिकसूत्र (७५।२-४) मध्यकालीन एवं वर्तममन काल के व्यवहार की विधि तक पहुँच जाता है 
और प्रतिपादित करता हैं कि विवाह-सम्पादन कार्तिक-पूरणिमा से वैशाख-पूणिमा तक हो संकता है, या अपने मन के 
अनुसार हो सकता है, किन्तु चैत्र का मास या आधा चैत्र छोड़ देता चाहिए। मध्य एवं वर्तमान काल में मतैक्य नहीं 
हैं। राजमात्ंण्ड ने चैत्र एवं पीौष को छोड़कर सभी मास मान लिये हैं। किन्तु घर्मसिन्थु के मत से माघ, फाल्गुन, 
वैशाख एवं ज्येष्ठ शुभ हैं, मागंशीष मध्यम है; कुछ ग्रन्थों में आषाढ़ एवं कार्तिक आज्ञापित हैं और देशाचार को 
मान्यता दे दी गयी है। 

अब नक्षत्रों, सप्ताह-दिनों, ग्रह-स्थितियों, विशेषतः बृहस्पति, शुक्र, सूर्य एवं चन्द्र पर विचार करना चाहिए। 

किन्तु ऐसा करने के पूर्व ११वां शती के पूर्वार्ध में प्रणात राजमातंण्ड एवं भुजबल की कन्या-विवाह-सम्बन्धी 
सम्मति पर ज्योतिष में विश्वास करने वाले तथा उसके अनुसार चलने वाले व्यक्तियों का ध्यान ऑक्ृष्ट करना 
आवश्यक है। राजमार्त॑ण्ड में आया है---जब (आक्रामक) राजा ने देश पर अधिकार कर छिया दह्वो, जब युद्ध चल 
रहा हो, जब माता-पिता का जीवन भय में (संशय में ) हो तो प्रौढ कन्या के विवाह के' छिए किसी (शुभ) काल की 
प्रतीक्षा नहीं करमी चाहिए; यदि कन्या अति प्रौढ हो और घमर्म-विरोधिती न हो तो उसे, अविशुद्ध होने पर भी, 
विवाह के लिए दे देना चाहिए, और इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि चन्द्र एवं रूम्त शक्तिशाली हैं अथवा 


७. राज्ञा ग्रस्ते्थवा युद्ध पित्॒णां प्राण॑संशये । अति प्रौढा तु या कन्या न तु काल प्रतीक्षते । अतिप्रौढा तु या 
कन्या न तु धर्म दिरोधिनी। अविशुद्धा तु सा देया छग्नचन्दबलविना ॥। राजसार्तण्ड (इलोक ३९७-३९८ ) , उद्धाहतत्त्व 
(प्‌० ११४), नि० सि० (१० ३०३) द्वारा उद्धुत । संवते (इलोंक ६७) में प्रतिषादित है कि यौवनावस्था से पूर्व कन्या 
का दिवाह हो जाना चाहिए, किन्तु आठ वर्ष की कन्या का विवाह प्रशंसित होना चाहिए। पराशर (७१९) का कथन 
है कि पौवनावस्था प्राप्त कन्या से विवाह करने पर ब्राह्मण पंक्ति में बँंठ कर भोजन करने के अथोग्य हो जाता है 
ओर बह बुंषल्नी का पति हो जाता है। राजमारतंण्ड (इलोक ३९१) में आया है: अष्टवर्धा भवेद गौरी दशवर्षा च 
कन्यका; संग्राप्ते द्वादके वर्षे परस्तात्ु रजस्वल्ा ॥।' अतः प्रौढ कन्या के विषय में कुछ लांछन लग गये हैं। भुजबल 
(पृ० १५२) में आया है : दशवर्षव्यतिकान्ता कन्या शुद्धविषर्जिता। तस्मात्तारेन्दुलस्नानां शुदौं पाणिप्रहों सतः॥ 
अत: राजसातंण्ड ने अविशुद्धा' शब्द का प्रयोग किया है! उद्राहतत्त्य नेइस नियस को यह कहकर मुद्ु घना दिया है 
कि प्रौढ कन्या के विवाह में केवल चन्द्र एवं रमन का विचार करना चाहिए । 


जिश्तह-ऋ्‌ंह ते; कर-शम्बकमोेलापक ३०६ 


हीं। भुजबल (या भुजबलमीम ) ने कहा है---ऋषियों की घोषणा है कि कब्या के विषय में ग्रहों, वर्षों, मास, 
यन, ऋतु एवं दिनों की शुद्धता (शुभकरता) पर तभी विचार होता हैं जब वह दस वर्षो की रहती है (उद्बाह- 
च्व, पु० १२४ एवं ज्योतिस्तत््व, पू० ६०५ में उद्धृत) | 

विवाह-नक्षत्रों के विषय में मतभेद है, किन्तु रोहिणी, मुयशीर्ष, मघा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, 
क्‍त्तराभाद्रपदा, हस्त, स्वाती, मूल, अनुराधा, रेबती के विषय में सभी सहमत हैं (बू० सं० १००१)॥ 
रदतत आदि ने ४ नक्षत्र और जोड़ दिये हैं, यथा, अश्विनी, चित्रा, श्रवण एवं घनिष्ठा। किन्तु यदि इनमें कोई 
कसी दुष्ट (या हानिकर) ग्रह से संयुक्त हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में सोम, बुध, बृहस्पति एवं शुक्रवार 
हैं, और अन्य तीन मध्यम हैं। ज्योतिस्तत्त्व द्वारा उद्धृत एक रोक के अनुसार सप्ताह के दिनों का रात्रि में 
[भाव नहीं होता, विशेषतः मंगलवार, शनिवार एवं रविवार का। तिथियों में अभावास्या वर्जित है; रिक्‍ता तिथियाँ 
चौथी, नवमी एवं चतुर्देशी)) कुछ अच्छी हैं; अन्य तिथियाँ शुभ फलदायक हैं; शुक्ल पक्ष अत्युत्तम है; तथा कृष्ण 
कक्षर्मेंत्रयोदशी तक की सिथियाँ सध्यम हैं। 

यदि बृहस्पति शुभ हो तो छः वर्षों के उपरान्त कन्या का विवाह सम वर्षों में करना चाहिए, किन्तु 
रब सूर्य शुभ हो तो लड़के का विवाह विषम वर्षों में करना चाहिए; किन्तु दोनों का विवाह शुभ है यदि चन्द्र 
फल्याणकर हो। यदि बृहस्पति उच्च हो, स्वगृही हो या अपने मित्र के गृह में हो तो वह पूर्ण जीवन, घन-सम्पत्ति 
# विविघ प्रकार आदि देता है; किन्तु यदि बह प्रथम या आठवें गृह में हो, या नीच हो, या अपने शत्रु के गृह में हो, 
ए अस्त हो तो वह वैधव्य एवं सन्तति-क्लेश प्रदान करता है। विवाह के समय लग्त के विषय में निम्मोक्त ग्रहों को 
जित करना चाहिए : सूर्य को अपने से तीसरे, छठे एवं ८वें धर में; चन्द्र को दूसरे, तीसरे या चौथे घर में, मंगल 
गे तीसरे या छठे घर में; बुध एवं बृहस्पति को आठवें एवं १२वें घर में। यदि झुक्र छूम्त में हो, या अपने से 
[सरे, चौथे, पांचवें, नवें या १०वें घर में हो, और उससे शनि, राहु एवं केतु तीसरे, छठे एवं आठवें घर में हों, और 
ठ़ग्त से ११ वें घर में प्रत्येक ग्रह हो तो विवाह से आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि विवाहु के समय बृहस्पति जन्म 
ही राशि से दूसरे, ५ वें, ७वें ९वें एवं ११वें घर में हो तो वह्‌ कन्या के लिए शुभ होता हैं; यदि बह पहले, 
तीसरे, छठे या १० वें में हो तो वह शान्ति-कृत्य कर देने से शुभकर हो जाता है; यदि वह चौथे, ८ वें या १२ वें 
वें हो तो अशुभकर होता है; किन्तु यदि वह विवाह के समय करके, धनु या मीन में हो तो अशुभता का त्याग 
हर देता है, भले ही वह चौथे, ८ बें, या १२वें में (जन्म की राशि से) हो। आपत्ति काल में चौथे या १२ वें 
7र में अवस्थित बृहस्पति दो श्ान्तियों (बृहस्पति-होमों) से तथा आठवें में अवस्थित बृहस्पति तीन' शान्तियों 
(शान्ति-कृत्यों) से शुभ हो जाता है। लड़के (वर) के विषय में जन्म की राशि से तीसरे, ६ठे, १०वें या ११वें 
बर का सूर्य शुभ होता है; किन्तु अन्य राशियों में अवस्थित सूर्य होम कर देने से शुभ हो जाता है। 

यदि कन्या यौवनावस्था में आ गयी हो तो बृहस्पति की शुभता पर विचार नहीं करना चाहिए, यहाँ 
तक कि यदि कन्या की राज्षि से बृहस्पति ८वें गृहमें हो तब भी तीन शान्तियाँ करके विवाह सम्पादित कर देना 
चाहिए। 

यदि बृहस्पति सूर्य के घर (अर्थात्‌ सिह राशि) में हो और सूर्य बृहस्पति के घर (मीन या धनु) में हो 
गे इसे गुर्घादित्थ कहा जाता हैं और यह सभी कत्यों के लिए निन्दित माना जाता है। 

सिहस्थ गुरु के विषय में मध्यकाल के ग्रन्थों में बहुत कुछ उल्लिखित है, जिसे आज भी लोग यथावत्‌ मानते 
प्ॉये हैं। राजमार्तंण्ड ने इस पर छः इलोक लिखे हैं। जब बृहस्पति (गुरु) सिह राशि में होता हैं तो कतिपय 
उत्य' अशुभ माने जाते हैं, यथा रणयात्रा, विवाहु, उपनयन, गृह-प्रवेश, देव-प्रतिमा-प्रतिष्ठापन। ऋषियों ने कुछ 


३०२ च्शात्त का इतिहास 
परिसार्जन उपस्थित किये हैं। पराशर में आया है कि गंगा एवं गोौदावरी के मध्य के देझ्ञों में, जब बृहस्पति 
सिहस्थ हो, विवाह -कृत्य नहीं करना चाहिए तथा सभी (भारत के) देशों में जब बृहस्पति मघा नक्षत्र (अर्थात्‌ 
सिंह के प्रथम नक्षत्र) में हो और सूर्य मीन में हो तो विवाह नहीं होना चाहिए। वसिष्ठ ने कहा है--गंगा 
के उत्तर एवं गौदावरी के दक्षिण के देक्यों में सिहस्थ गृरु में विवाह एवं उपनयत बुरा नहीं हैं (भुजबल, पृ० २७५; 
राजमार्तण्ड, इलोक १०५७; नि० सि०,पुृ० ३०५)! 

मुह॒र्तों के जदिल स्वभाव के कारण विवाह के लिए मोधूलछि या गोरज नामक लघु मार्ग अपनाया जाता 
है। राजमातंण्ड ने इस विषय में १० इलोक दिये हैं (५५०-५५९ ) जिनमें तीन यों हैं ---बहू समय जब कि सूर्य 
अस्त होता हुआ कुंकुम या लाल चन्दनलेप के समान प्रतीत होता है, जब कि नभ में स्थित तारागण अपने 
प्रकाश से टिमटिमांते हुए नहीं दीखते, जब कि नभ गायों के खुरों की नोकों से चूर्ण की हुई घूलि से भर जाता है 
वह वेला धनवान्य की वृद्धि करने वाली गोधूलिका कहलाती है। इस मुह॒ते में ग्रह, तिथियाँ, विष्ठि या तारागण 
या नक्षत्र (ऋक्ष ) विध्न नहीं उत्पन्न करते; यह अव्याहत योग भाग॑व द्वारा विवाह-काल एवं यात्रा के लिए 
उद्घीषित है। जब कोई अन्य विज्ुुद्ध रूगम्न नहीं हो तो ऋषिगण इस योघृूलिका (मुहूर्त) को विशुद्ध कह 
कर आदेश देते हैं; किन्तु यदि विशुद्ध एवं बलवान्‌ रूग्त प्राप्त हो जाय तो गोधू छिका म्‌हूते जुम फल नहीं प्रदात करता ! 
घर्मसिन्धु (पृ० २५४) ने केवल मुह॒तमातंण्ड (४३८) को उद्धत किया हैं, जहाँ यह आया है कि यह मुहते केवल 
शूद्रों के छिए हैं, किन्तु अत्यन्त कठिनाई के समय, जब कि कन्या यीवनावस्था को प्राप्त हो गयी हो, यह ब्राह्मणों 
एवं अन्य वर्णों के लोगों के लिए शुभ हो सकता हैं। आजकल भी कभी-कभी सभी वर्णों द्वारा यह गोरज-मुहूर्त 
अपनाया जाता है। 

विवाह-सम्बन्धी बहुत-से जदिल ज्योतिषीय विषय हैं, यथा दशयोगचकर एवं सप्तशलाकाचक्र, जिनको 

हम स्थान-संकोच से यहीं छोड़ देते हैं। किन्तु एक विषय पर, जिसके बारे में आज भी विचार होता है, हम संष्तेप 
में कुछ कहेंगे, यथा वधू एवं वर की जन्म-राशि एवं नक्षत्रों से सम्बन्धित आठ कूटठों की तुछना पर गुणों की गणना 
करना) इस विषय को वधुवरमलापक विचार या घटितगुणविच्षार की संज्ञा मिली है। आठ कूट ये हैं---वर्णे, 
वब्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमंत्रीं, 'राशिकूट एवं नाडी (मु०चि० ६।२१) । वर्ण का एक गुण या लक्षण, वश्य 
के दो, तारा के तीन . . .इस प्रकार कुछ ३६ गण हैं। इनमें सभी, कहीं भी व्याख्यायित नहीं हैं, यहाँ तक कि 
सब से अन्त में आते वाले ग्रन्थ भी सभी कूठों का विवरण नहीं उपस्थित करते। धर्मसिन्धु ने अन्त के चार कूटों 
पर ही विचार किया है। आजकलर भी ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों में गण एवं नाड़ी को विशेष महत्त्व दिया 


... ८. थावत्कुकुसरक्तचन्दननिभोष्यस्तं गतो भास्करों घावच्चोडगणो नभःस्थलछगतों नो दुश्यते रश्मिसिः! 
गोभिह्चाषि खुराग्रभागदस्तेव््ाप्तं दभः पांसुभिः सा बेला धनधान्यवृद्धिजननी मोधूलिका शस्यते॥ नास्मिन्ध्रहा न 
तिथयो न चर विष्टिवारा ऋक्षाणि नव जनयन्ति कदा म विध्नम्‌। अव्याहृत्त स तु नामवा (सततमेब ? ) विवाह॒ंकाले 
यात्रासु चायमुदितों भुगुजेन योगं: ॥ रूस्नं यदा नास्ति विशुद्धमन्यद्‌ मोधूलिक साथु तदादिशन्ति। लग्ते बिशुद्धे सति 
वीयंपुक्ते गोधूलिक नव शुर्भ विघते।। राजमातंण्ड (इलोक, ५५१, ५५६ एवं ५५९); ज्योतिस्तत्व (पु० ६१०- 
६११) । मिलाइए बृ० सं० (१०२११३) : गोप॑यंष्ट्या हत्तानां खुरपुटदलिता या तु धूलिदिनान्ते सोहाहे सुन्दरीणां 
विपुलघनसुतारोग्यसौभाग्यकत्रों । तस्मिन्काले न च्क्ष न च तिथिकरणं नंव लग्न न॒ योगः ख्यात पुंसां सुखार्थ शमयत्ति 
बुरितान्युस्थितं गोरजस्तु ।। 
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जाता है। इन दोनों पर इस महांग्रन्थ के खण्ड २ में बिचार हो चुका है। मु० मा० (४१-१२), मु० चि० 
(६२९९-३५), संस्कार-प्रकाश (वीरमित्रोदय का भाग) एवं संस्काररत्नमाला में इन आठ कूठों पर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है। बहुत-सी बातों को एक नियम ने सरल बना दिया है, यथा यदि वधू एवं वर के जन्म की 
एक ही राशि हो, किन्तु दोनों के जन्म-तक्षत्र भिन्न हों, या नक्षत्र तो एक ही हो किन्तु राशियाँ भिन्न 
हों तो गण एवं नाड़ी आदि का विचार नहीं होता, यदि दोनों का नक्षत्र एक ही हो और वे दोनों विभिन्न 
विज्ाओं में उत्पन्न हुए हों तो विवाह शुभ माना जाता है। 

विवाह में बृहस्पति की अनुकुलता को बहुत महरव दिया जाता हैं। रत्वमाझा (१६२६) में आया 
है--बुध, जो उदय हो (सूर्य से दूर रहने पर), और जल्‍्म-पत्र के प्रथम, चौथे एवं १० वें स्थान को ग्रहण 
करता हो, एक सौ ज्योतिषीय दोषों का शमन करता है; शुक्र इस प्रकार के दूने दोषों को दूर करता है और देवों 
के गुरु (बुहस्पति ) जब प्रबल होते हैं तो शत-सहख्न दोषों को दूर करते हैं।' 

विवाह में चन्दबल एवं ताराबल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यह पहले ही कहां जा चुका हैं कि 
जन्म के नक्षत्र से तीसरा, पँचिवाँ एवं सातवाँ नक्षत्र क्रम से विपद्‌, प्रत्थरि' (शत्रु के सम्मुख) एवं वध (नाश) 
कहलाता है और वे सभी अपने नामों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं; अतः उनका शुभ कृत्यों, विशेषतः विवाह में 
त्याग करना पड़त्या है। जन्म से लेकर नक्षत्र तीन-दलों के आधार पर ९ भागों में बँटे हैं। दूसरे दल में दुष्ट नक्षत्र हैं 
१२वाँ, १४वाँ एवं १६वाँ तथा तीसरे दल में हैं २१ बाँ, २३ वाँ एवं २५ वाँ। ऐसी व्यवस्था थी कि जहाँ चन्द्र 
बलवान है तो ताराबल पर विचार नहीं किया जाता, किन्तु जहाँ चन्द्र दुबंछ (जैसा कि कृष्ण पक्ष में) है वहाँ 
ताराबल महत्त्वपूर्ण होता है। कुछ लेखकों ने जन्म-सक्षत्र को भी कुछ कृत्यों में वजित माना है, यत्रपि वह अन्य 
कृत्यों में स्वीकार्य है। 'विपद्‌', प्रत्यरि' एवं बध' नामक दुष्ट तारा ब्राह्मणों को गुड़, नमक एवं सोने का दान 
तिल के साथ देकर प्रसन्न किये जा सकते हैं। 

विवाह के विषय में राजमातेण्ड (इलोक ६११-६१२) का कथन हैं--- तिथि से दिन का मूल्य चौगुना, नक्षत्र 
का १६ गुना, योग का सौ गुना, सूर्य का सहन गुना होता है और चन्द्र का मूल्य छाख गुना होता हैं; अतः अन्य 
बलों की अपेक्षा चन्द्रबल को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए। 

अब भारत में राजा का महत्त्व नहीं रह गया है अतः राज्याभिषेक के सुहृततों का महत्त्व तनामसात्र का रह 
गया है, इसलिए हम इस प्रकार के मुहुर्तों का उल्लेख नहीं-करेंगे। जो लोग पढ़ना चाहें वे देखें रत्नमाला (१४! 
१-८), मु० मा० (८१), मु० चि० (१०१-४), राजनीतिरत्नाकर (पृ० ८२-८४, डा० के० पी० जायसवाल 
द्वारा सम्पादित ) । 

एक अन्य ज्योतिषीय शब्द है घात्रा, जिसके दो अर्थ हैं : (१) तीर्थ के लिए या घन कमाने के लिए यात्रा 
तथा (२) विजय के लिए राजा की रण-यात्रा। प्रथम प्रकार सभी वर्णों में समान हैं, किन्तु दूसरा केवल 
क्षत्रियों या राजा के लिए हैं (मु० चि० ११॥१) । इस विषय में न केवल ज्योत्तिष-प्रन्थों, प्रत्युत स्मृत्तियों, कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र एवं पुराणों में बहुत महत्त्व प्राप्त है। आश्रमवासिकपव (७।१२-१८), मनु (७3१८१-२१२) , मत्स्य ० 
(२४०-२४३), अग्नि० (२३३-२३५), विष्णुघर्मोत्तर (२१७५-१७६) , अर्थ शास्त्र (९, उसका कार्ये जो आक्रामक 
होता चाहता है, एवं १०, युद्ध के सम्बन्ध में) ते विस्तार के साथ यात्र या यात्रा का विवेचन किया है। 
बृहत्संहिता (अध्याय २, पृ० ६१, करने का ससम्पादन एवं पृ० ७१, द्विवेदी का सम्पादन) में यात्रा के विषयों को इस 
प्रवाधर रखा गया है--यात्रा के अन्तर्गत उचित तिथियों, दिवसों, करणों, नक्षत्रों, मुहूर्तों, चिलछूम्ब (प्रस्थान के समय 
का लग्न), (विभिन्न) योग (ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों आदि के योग), शरीर-स्पन्दनों, स्वप्नों, विजय-स्नानों, ग्रह-यज्ञों, 
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गण-यागों (देव-गणों का दलों में पुजन, यथा गुह्मक), अग्निलिगों (होम के समय अग्ति-ज्वाला के संकेतों ), हाथी, 
घोड़ों के इंगितों, सेना के छोयों की बातचीतों एवं चेष्टाओं, नव-ग्रहों, ६ गुणों (संघि, विग्रह, यान, आसन, दैधीभाव, 
आश्रय) के प्रयोग (ग्रहों के बलानुसार ), शुभाशुभ वस्तुओं एवं दुदयों, चार उपायों (साम, दान, दण्ड, भेद ), शकुनों, 
सैन्य-निवेश (सेना-पड़ाव), अग्नि-वर्ण (अग्नि ज्वाला के रंग), मन्त्रियों, चरों, दूतों, आटविकों की यथाकाल 
में नियुक्ति एवं परदुर्गों को प्राप्त करने के साधनों का शान सम्मिलित है। 
वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में यात्रा के विषयों पर कई अध्याय (४३॥५०, ८८-९६) लिखने के 

अतिरिक्त तीन अन्य भ्रन्थ लिखे हैं, यंथा बृहद्योगयात्रा, योगयात्रा एवं टिक्कनिका ! बृहत्संहिता के अतिरिक्‍त 
बराहमिहिर ने यात्रा पर ११०० इलोक लिखे हैं। पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा, रत्वमाला (१५।१-७४), राजमार्तेण्ड 
(इलोक ६५३-७९५), मु० चि० (११११-१०९) ने भी यात्रा पर लिखा है। योगयात्रा ताम पड़ने का कारण यों 
है-- जब युद्ध सिर पर खड़ा रहता है तो शुभ तिथियों, दिवसों, नक्षत्र आदि का विचार करने एवं उनको जोहने 
से अधिक देरी' हो सकती हैं। अतः किसी स्थिर स्थानवर्ती किन्हीं प्रहों की स्थितियों (अर्थात्‌ योग) पर ज्योतिषीय 
ढंग से विचार किया जाता है। योगयात्रा एवं रत्नमाला में आया हैं---जिस प्रकार विष भी (दूध जैसे पदार्थों 
से मिश्रित होने पर) अमृत के समोन कार्य कर सकता हैं या जिस प्रकार मधु घृत से मिश्चित होने पर विष का 
कार्य कर सकता है, उसी प्रकार ग्रह अपनी विंशिष्ट शक्ति का त्याग करके किन्‍्हीं योगों के कारण अन्य फल 
दे सकता है! राजा योगों में रणयात्रा करते हैं, चोर एवं चारण शकुनों पर कार्य करते हैं, ब्राह्मण नक्षत्रों के गुणों 
के आधार पर कार्य करते हैं, अन्य लोग (इनके अतिरिक्‍त ) मुहूर्तों की शक्ति से अपनी कार्ये-सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

यदि किसी व्यक्ति के जन्म (रूग्न) के समय की राशि का पता न हो, तो यात्रा के विषय में प्रश्न करने 
के लग्न का प्रयोग ज्योत्तिष-सम्बन्धी बातों के लिए हो सकता है। यदि ऐसा छम्त मेष, कर्क एवं तुला हो या 
मकर हो और उसमें शुभ ग्रह हों या उस पर उनमें से किसी की शुभ दृष्टि हो, तो प्रश्न-कर्ता अपने संकल्प में सफल 
होता है; किन्तु यदि छग्न में चाहें मंगल एवं चन्द्र हो या चन्द्र पर शनि की दृष्टि हो या वह ७वबेंया ८वें 
घर में हो और सूर्य रूग्त में हो या कोई दुष्ट ग्रह लग्न में हो या चौथे, ७वें या ८वें घर में हो तो 
इन सभी स्थितियों में प्रश्नकर्ता (शत्रुओं द्वारा) हराया जायगा या नष्ट होगा (मु० चि० ११।४-५)। यात्रा 
में सप्ताह-दिवसों का कोई महत्त्व नहीं है। यात्रा के लिए षष्ठी, अष्टमी, दादशी, पूणिमा, अमावस्या, रिक्‍ता 
तिथियाँ (जौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) एवं शुक्ल प्रतिपदा प्रतिपादित नहीं हैं (अन्य हैं)। यात्रा ९ नक्षत्रों, यथा 
अरश्विनी, पुनर्वसु, अनुराघा, मृगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण एवं धनिष्ठा में प्रतिपादित है। योगयाभा 
(४), रा० सा० (६९५-७५२), र० मा० (१५११-७४), मु० चि० (११।५५-७४) ने कतिफ्य योगों का उल्लेख 
किया हैं जिनमें राजा सफल होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ योग यों हैं--वबह राजा, जिसकी रणयात्रा के काल 
के छब्न में बुहस्पति हो, बुध एवं शुक्र क्रम से चौथे एवं पाँचवें घर में हों, मंगल एवं शनि छठे में हों, सूर्य तीसरे 
में हो तथा चन्द्र १०वें में ही, मनीवांछित फल की प्राप्ति करता है (यो० या० ४॥६; मु० क्ि० ११।५५) ; राजा 
विजयी होता है जब बृहस्पति लछम्त में ही और अन्य ग्रह दूसरे एवं तीसरे घर में हों (मु० ज्ि० ११॥५९) 
यदि प्रयाण के समय शुक्र, बुध एवं सूर्य क्रम से दूसरे एवं तीसरे धर में हों तो उसके शात्रु युद्धाग्नि में पतंगों के 
समान गिरते हैं (यो० या० ४!११); जब शुक्र चौथे, तीसरे या ११वें घर में रहता है, और उस पर बृहस्पति 
की दृष्टि रहती है, जो केन्द्र (पहले, चौथे, ७ वें या १० वाँ घर) में रहता है और दुष्ट ग्रह ७ वें या८वं 
या ९वें भें न होकर अन्य घरों में होते हैं तो ऐसे योगों से राजा को घत (एवं विजय) अधिक मात्रा में 
प्राप्त होता है। 
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मुछ अन्य बातों की ओर भी संकेत कियर जा सकता है। पौफ से आगे के चार भासों में वर्षा बिना ऋतु वाली 
कही जाती है; उसके उपरान्त ७ दिनों तक क्नतः एवं यात्रा नहीं करनी चाहिए; बिना ऋतु की वर्षा से राजा के 
प्रयाण में कोई दोष नहीं होता, यदि स्थल पर मनुष्यों एवं पशुओं के चरण-चिह्लु न हों। मुं० चि० (११॥७६) 
भें आया है कि जब तक उपनयन, मूर्ति-स्थापन, विवाह, (होलिका जैसे ) उत्सव, अशौच' (जन्म-मरण पर सूतक ) 
समाप्त न हो जायें और अनुतु-वर्षा, वज्रपात या तुषारपात के उपरान्त ७ दिन बीत न जायें तब तक यात्रा 
नहीं करनी चाहिए। देखिए 'र० मा० (१५॥५९)। 

ग्‌ह-प्रवेश की तिथि के उपराब्त. नव॒भी दिन को गृह के बाहर जाता या जाने के उपरान्त प्रवेश करता 
तथा स्वयं नवमी वर्जित हैं; यही बात सप्ताह-दिवस एवं नक्षेत्र के विषय में भी है (मु०चि० ११॥७९)। 

शुक्र सम्मुख हो तो प्रस्थान नहीं करता भाहिए। यह विश्वास बहुत आचीन हैं, यह शास्तिपर्व एवं 
कालिदास में भी उल्लिखित है।” यदि राजा या किसी ने किसी शुभ दिन या योग में यात्रा करने का निर्भय कर 
लिया हो, फिन्तु किसी अप्रत्याशित या अनिचार्य कार्य से वास्तविक जाना न हो पाये तो उसे प्रस्थान (प्रारम्भ कर 
के कुछ दूर जाकर पुनः लोट आना या शुभ! दिन पर कोई वस्तु भेज देना और उसके उपरान्त वुछ निश्चित दिलों के 
भीतर प्रयाण कर देना) रख देना चाहिए । आराह्मण को जनेकः (यश्ीपवीत), क्षत्रिय को कोई हथियार, वेश्य 
को मधु, शूद्र को कोई पवित्र: फल (म्तस्पिल् आदि) भेजना चाहिए या. किसी 'भीः वर्श वाले को अधमी कोई 
प्रिय वस्तु भेजनी चाहिए (रा० माठ, बलोक ७७१; मु० क्षि० १११८९) । इस- विषय में, अर्थात्‌ कितभी दूर 
जायें और लौट आयें, ऋषियों के मतों में भेद हैं। गाग्ये के मत से व्यक्ति को अपने घर से दूसरे घर (बहुत 
सक्निकट) में जानता चाहिए; भूगू के मत से अपने गाँव की सीमा पार करके दूसरे गाँव में ठहरता चाहिए; 
भरदहाज के मत से शरक्षेप (एक तीर जितनी दूर पहुँचता हैं) तक, तथा व॒सिष्ठ के मत से नयर के बाहर हो जाना 
चाहिए।' प्रस्थान यात्रा की दिशा में ही होना चाहिए। यदि 'राजा प्रस्थान करे तो उसे १० दिकमें तक एक 
स्थान पर नहीं टिका रहता चाहिए (अर्थात्‌ वह ९ दिनों तक ठहर सकता है), सामन्‍्त (माण्डलिक) सात दिनों तक्क 
तथा साधारण व्यक्ति पाँच दिनों तक; किन्तु कोई इन निर्धारित अवधियों से अधिक ठहर जाता हैं तो उसे पुनः 
नये मुहूर्त में थात्रा करती चाहिए (र२० मा० १५॥५६; मु० चि० ११/९२)। आजकल भी प्रस्थान की परम्परा 
है, और लोग बहुधा पड़ोसी के घर में चावल, सुपाड़ी, हल्दी आदि रखकर वास्तविक यात्रा के समय उसे छेकर 
चल देते हैं। 

योगयात्रा (१३।३ ) ने व्यवस्था दी है कि रणयात्रा के समय राजा को मंगर्कू वस्तु का दर्शन, अंवण एवं 

स्पर्श करना चाहिए। बेद एबं बेदांगों के पाठों के, शंखों के, ढोलक के, पुण्याह (यह पवित्र दिन है) जैसे शब्दों 
के एवं पुराणों के स्वर; धर्मंशास्त्र, अर्थज्ञास्त्र, महाभारत एवं रामायण; सारसों, चारों, मयूरों, हंसों एवं जीवे- 
जीवक (चकोर) की चहचहाहठ; पंकिल कछुओं की पीणों पर बैठे कोए। बिल्व वृक्ष, चौरी, चन्दन, बछड़े के 
साथ गाय, बकरी, प्रियंगू लता, भुने हुए अन्न, पुरुषों से भरे रथ शूभ बस्तुएँ हैं; झण्डे, सर्वोषधि, स्वस्तिक चिह्न, 


९. यतो बायुर्यतः सूर्यों यतः शुक्रत्ततो जयः । पूर्व पूर्व ज्याय एवां सन्निपाते युषिष्ठिर । शान्ति० (१००२०) ; 
दूष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य क्रासः पुरः शुक्रमिव प्रथाणे। कुमारसम्भव (३४४३) । 


१०. गुहाद गृहान्तरं यार्य; सीम्तः सौमान्तरं भृगुः। शरक्षेपाद्‌ भरह्ाजों वसिष्ठों नगराह्हिं: ॥ रा० मा० 
(इलोफ ७६९); सु० सि० (११।१०) १ 
३९ 


३०६ घर्मशास्र का इतिहास 


भेंटों से युक्त पात्र; घोड़ा, अशुष्क सिरका, गोबर, सरसों, दर्पण, रस्सी से बेंधा बैल, मांस, जंलपूर्ण घड़ा, पगड़ी, 
बाँसुरी, छत्र, दही, मनु, घी, पीला रोगन, कुमारी लड़की, झंडे का स्तम्भ, सोना, कमल, शंख, दवेत बैल, पुण्प, 
सुन्दर वस्त्र, मछली, सुन्दर ढंग से बस्त्रावुत ब्राह्मण, सड़क पर चलने वाले, वेश्याएँ, जलती अग्नि, हांथी, 'भींगी 
भूमि, अंकुश, हथियार; रत्न, यथा मरकत, माणिक्य, स्फटिक; पुत्र के साथ युवती मारी; इन चिह्नों एवं पदार्थों 
को इस प्रकार व्यवस्थित रखना चाहिए कि वे अपने आप दुष्ष्टिगोचर हो जायें। और देखिए अग्नि० (अध्याय 
३४३), २० भा० (१५।९७-९८), मु०मा० (७।१५-१६) आदि। शुमांशुभ दृश्यों, पशुओं, व्यक्तियों एवं पदार्थों 
की लम्बी सूचियाँ बुहत्संहिता (अध्याय ८६-९६, ऋषभ, भागुरि, देवल, भारदाज आदि पर आधारित तथा गर्ग 
आदिके यात्रा-प्रन्थोंके, जिनमें समी प्रकार के शकुनों का उल्लेख है, यथा कुत्तों का मौंकता, पक्षियों एवं कौओं 
की बोलियों पर आधारित ), बुहद्यीगयात्रा (अध्याय २१-२८), योगयात्रा (१३१४), मु० च्षि० (११/९९-१०० )+ 
मु० भा० (७॥१७-१९), राणजनीतिप्रकाश (पृ० हे ३५-३६० ) में पायी जाती हैं। योगयात्रा का एक एलोक 
उदाहरण के लिए यहाँ दिया जा रहा है--तनिस्न अशुभ हैं (यात्रा में : कपास, औषध (जड़ी-बूटी ), 
काला अन्न, ममक, “ नपुंसक व्यक्ति, अस्थियाँ, ताल (हरताल), अग्नि, शॉप, कोयला, विष, केंचुछ (साँप 
की चर्म खोल), मल, केशारि (छुरा); रोगी, जिसने वमन किया हो, पागल, जड़ (लकवा का मारा हुआ ), अंधा, 
तृण (घास); तुष (भूसी), क्षुत्लाम (शक्षुप्रा से पीड़ित) व्यक्ति, तक -(मठा), झत्रु, मुण्डित सिर बाला 
व्यक्त, . तेल लगाया हुआ व्यक्ति, बिखरे बाल वाला व्यक्ति, पापी, लाल वस्त्र घारण करने वाला 
व्यक्ति । ह व | 

गहासूत्रों एवं धर्मसूत्रों में मी गृह-निर्माण (वास्तु) एक महत्त्वपूर्ण विषय माना गया है। इस महात्म्य के 
खण्ड दो में गृह-निर्माण एवं प्रथम प्रवेश के विषय में लिखा हुआ है, किन्तु वहाँ ज्योतिषीय चर्चा नहीं हुई है। 
पारस्कर गु० (३।४।१-२) में केवल इतना आया है कि किसी शुभ दिन में गृह-निर्माण (शालाकर्म) करना 
चाहिए। हिरष्यकेशिगुह्म (१॥२७॥१) में विशेष बातें हैं; शालाकर्म उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में तथा रोहिणी या 
तीन उत्तराओं में करना चाहिए। मत्स्य० (अ० २५३) र० भा० (अ० १७) रा०्भा० (श्लो० ८०५-८८४) 
हेमाद्वि (काल० पु० ८१७-८२९) मुहुतंदर्शन (९), ज्योतिस्तत्व (प० ६६२-६७०), मु०ण्चि० (१२१-२९), 
नि० सि० (पु० ३६४) में गृह-निर्माण का उल्लेख है। मत्स्य० (२५२।२-४) ने वास्तुशास्त्र के १८आचार्यों कां 
उल्लेख किया है। मत्स्य० ने १२ महीनों में गृह-निर्माण के फलों का वर्णन किया है। आषाढ़ में गृह-निर्माण से 
रोग, अच्छी गायें, मृत्यु, अच्छे नौकर एवं पशुओं की प्राप्ति होती है; कार्तिक में नौकर, हानि, पत्नीकी मृत्यु, 
धनधान्य; फाल्गुत में चावल, चोरोंसे मय, बहुत-से काम, सोनाएवं पुत्र) शुमनक्षेत्र ये हैं--अदिवनी, रोहिणी, 
मूल, तीन उत्तराएँ, म्‌गशीर्ष, स्वाती, हस्त एवं अनुराधा; दिनों में रविवार एवं मंगलवार को छोड़ अन्य शुभ हैं। रा० 
भा० (इलोक ८८६-८८७) ने बहुत-सी ज्योतिषीय आवश्यकताओं को दो इझलोकों में यों व्यक्त किया है : ऋषियों 
का कथन है कि गृह-निर्माण का शुम कम शुभ तारा से युक्त पुन्वसु, पुष्य, रोहिणी, मृगशीर्ष, चित्रा, घनिष्ठा, तीनों 


११. कार्पासौयधकृष्णधान्यलबणक्लीबास्थितालानल - सर्पाज्ञारगराहिंचमंशक्ततः केशारिसव्याधिता! 
चातोन्मत्तजड़ान्धकत्‌ णतुषक्ष॒त्क्षामतक्रारयों मुण्डास्पक्तविभुक्तकेशपतिताः काषायिणद्चाशुभाः ३७ बहद्योगयात्रा 
(२७१६), योगयात्रा (१३।१४), टिक्कनिकायात्रा (९१५); सत्स्य० (२४३१-८), आदि० (२९३४), 
मारदस्मृति (प्रकीर्णक ५४), पियूषधारा (मु० चि० १११९९-१००)। 


गृह-निर्माण, प्रदेक्ष ओर प्रतिष्ठा के मुह॒ते ३०७ 


उत्तराओं, रेवती, श्रवण, शतभिषक्‌, अनुराधा, स्वाती नक्षत्रों में, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन, 
झुभ योग पर, रिक्‍ता तिथियों (चौथी, नवमी एवं चतुर्दशी) को छोड़ कर किसी अन्य तिथि पर, उस दिन जब 
विष्टि त हो, जब शुभ ग्रह केन्द्र (प्रथम, चौथे, ७ वें एवं १० वें घरों) में हों, जब बृहस्पति रूप्न या केन्द्र में हो, या 
हुक इन घरों में कहीं हो और गृही की 'राशि शुभ हो, जब कोई स्थिर नक्षत्र उदित हो रहा हो तब आरम्भ करना 
चाहिए या प्रथम ग्‌ ह-प्रवेश करना चाहिए! रत्नमाला का कथन है .कि मृहँ-निर्माण चर राशियों में नहीं होना 
चाहिए। बहुत-सी ऐसी जटिल गणनाएं एवं रेखाकृतियाँ बनी हैं जो गृह-निर्माण के आरम्भ के उचित काछों का 
'फ्ता चलती हैं, यथा' आय; व्यय एवं राहुमुअजक्त जिनका विवेचन यहाँ नहीं किया जायेगा। 

. गुंह-प्रवेश के सिलसिले में देखिए राजमातंण्ड (इलोक ८८७, ९००-९०८), रत्नमाला (१८।१-११), 
ज्योतिस्तत्व (पृ० ६७०-७१) , मु० चि० (१३), नि० सि० (पृ० ३६६)। 'रा० मा० का कथन हैं कि गृह-प्रवेश 
रेवती, धनिष्ठा, शतभिषक्‌, रोहिणी, तीनों उत्तराओं, शुभ दिन, जब चन्द्र दुबेछ न हो, रिक्‍्ता को छोड़ अन्य 
तिथियों में होता चाहिए। ग्‌ह-प्रवेश के समय फर्श पर पुष्प बिखरे हों, तोरण बने हों, जलूपूर्ण पात्र (कलश) 
रखे हों, जिनमें चन्दन, पुष्प एवं होम से देव-पूजा की गयी हो और जहाँ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ हो 
रह्दा हो। 

देवमू्ति-प्रतिष्ठापन के उचित कालों के विषय में बु७ सं० (६०२०-२१), मत्स्य० (२६४), विष्णुधर्मोत्तर 

(३१९६), रा० मा० (इलोक ९०९-९४३), द्ेमाद्ि (काक, पु० ८३०-८४७ ), ज्योतिस्तत्व (पे० ६६६-६६७ एवं 
६७२-७३), नि० सि० (पु० ३३४-३३५) , घ० सि० (पु० ३१८) में बहुत कुछ उल्लिखित है। बृ० सं०: (६०१ 
२०-२१) में आया है--+उत्तरायण, शुक्ल पक्ष में, जबे चन्द्र बृहस्पति कें वर्ग में हो, जब रूग्न स्थिर राशि का हो, 
लग्न की नवर्माश राशि स्थिर हो, जब शम ग्रह केदद्र में हों या जन्म-पत्रिका के ५ नें एवं ९ वें घर में हों, जब दुष्ट प्रह 
तीसरे, छठे, १० वें या ११ वें स्थान में हों, ध्रुव या मद लक्षत्र श्रवर्ण, पुष्य या स्वांती जैसे हों, शुभ दिन (मंगल 
को छोड़कर) पर देव-स्थापन होना चाहिए | मत्स्य» (२६४।३-१२) के मत से जंब मूत्ति की प्रतिष्ठा चैत्र, वेशाख, 
ज्येष, माघ या फाल्गुन में हो, दक्षिणायन के उपरान्त शुबलू पक्ष में हो, दूसरी, तीसरी, ५ वीं, ७ वीं, १० वीं तिथियों 
में हो, पूणिमा, त्योदशी (सर्वोत्तम तिथि) में हो या १६ नक्षत्रों (भरंणी, कत्तिका, आर्द्रो, पुनर्वसु, आइलेषा, मा, पूर्वा 
फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, घनिष्ठा, शततारका को छोड़ करं) में हो, जब लग्न पर बुध, बुह॒स्पंति एवं शुक्र की दुध्टि 
हो, शुभ योग हो, जब लग्न या नक्षत्र (प्रतिष्ठापन का) दुष्ठ ग्रहों से गुटीत न हो और ब्राह्म मुहतें ही, तो शुभ फल 
प्राप्त होते हैं। ह 

रत्ममाला (२०।२-३) ने विभिन्न देवों की मूर्ति-प्रतिष्ठा के लिए विभिन्न नक्षत्रों की व्यवस्था दी हैं. और 
मनोरंजक बात यह है कि उसमें बौद्ध प्रतिमा-स्थांपन के लिए श्रवण नक्षत्र का प्रतिपादन हैं। माताओं, भैरव, वराह, 
नरसिह एवं जिविक्रम अवतारों, देवी (महिपासुरमदिनी) की प्रतिमाओं की स्थापना दक्षिणायन में मी हो सकती 
है। लिग-स्थापन के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए निर्णयसिन्ध्‌ , पृ० ३३५-३३६) । . 

रा० मा० (इलोक ९४२) के मंत से मूर्ति-स्थापना के लिए ह्वित्तीयां, तृतीया, दशमी, त्रयोदशी एवं पव्न्चदशी 
की' तिथियाँ मान्य हैं, इतना ही' नहीं, प्रत्युत स्थापक की इच्छा से सप्तमी एंवं षष्ठी भी मान्य हो सकती हैं । 

मध्यकालिक अन्थों, यथा रा० मा०, भुजबेल, मु० भा०, ज्योतिस्तत्व, नि० सि० में सूर्य के नीचे सभी 
विषयों (घार्मिंक होना कोई आवश्यक नहीं) के मुहर्तों एवं अशुभ कालों का विवेचन पाया जाता है, यथा पशुओं 
गलल्‍लों आदि का क्रप-विक्रम, कृषिकर्म, वृक्षारोपण, कूपों, पुष्करों आदि का खोदना, तैल-स्नान, विफला-स्नान आदि 
के विषयों में । 


३०८ ऑअर्सच्तस्थ कर हल्हिस 


उपर्युक्त बातों से प्रकट है कि भारतीयों के मद को ऊगभग दो सह तर्बो से ज्योलिष ने किस प्रकार पकड़ 
रखा था। शूभ एवं अशुभ शकुनों के विषय में वराहमिहिर ने स्वयं कहा है---बदि सभी शुभाशुभ राशियाँया 
लक्षण एक ओर हों और दूसरी ओर मनःशुद्धि हो तो मनःशुद्धि से ह। सफलता की प्राप्ति होती है।' या एक और 
सभी शकुन और दूसरी ओर मनःशुद्धि, दोनों के युद्ध में मत भयाक्रात्त हो सकता है। यहाँ तक कि केवल वायु ही 
विजय या पराजय का कारण बन सकती है (बु० यो० या० १४॥३।६, थो० या० ५११५) । और देखिए भत्स्य ० 
(२४३॥२५-२७ ), विष्णुधर्मोत्तर० (२१६३।३२ ), अग्नि० (२३०११३) आदि! 

ज्योतिष में सावेशेम विश्वास के कारण लोगों ने अवतारों एवं नाथकों की जन्म-पत्रिकाएँमी निर्मित 
कर डालीं। रामायण की कुछ पाण्डलिपियों में राम की जन्म-पत्री भी बनी है, जिसकी कुछ बातें यों हैं---लछूग्न 
कक था, जिसमें चन्द्र एवं बृहस्पति का योग था, पाँच ग्रह उच्च थे। चन्द्र कक॑ में रहने के कारण उच्च नहीं था, 
क्योंकि वह वृषभ में उच्च होता है। राम चैत्र शुक्ल नक्मी को उत्पन्न हुए थे, अतः सूर्य मेष में था जो (सूर्य की 
उच्चता का चोतक है। अत्तः बुध या तो सूर्यया मीन से युक्त होगा। इनमें कोई भी बुध का उच्च रहीं हैं। 
सम्भवतः बुध को शुक्र से संयुबत समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मित्र हैं, किन्तु जब बुध वृषभ में होगा तो बहु 
कत्र के घर में पड़ेगा। रामायण में राहु एवं केतु के उल्लेख का सर्वथा अभाव है। 

परशुराम, हषवर्धेन, शंकराचाय आदि के जन्म-पत्रों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु वे ठीक नहीं हैं। 
कल्हण द्वारा वणित कश्मीर के राजा हर (१०५९ ई० में उत्पन्न, शासन काल १०८९-११०१ ई० ) का जन्म-पत्र 
ठीक जेंचता है। इस विषय में यहाँ इतना ही पर्याप्त है। - 

वर्तेमान काल के वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं धर्-विशेषज्ञों ने फलछित ज्योतिष की सामान्यतः उपेक्षा की है। 
कुछ लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ायी है, कुछ ने इसे अन्यविश्वासपूर्ण माना हैं और कुछ लोगों ने इसे आम+क एवं 
जाल मात्र समझा है। पाइ्चात्य देशों में वेज्ञानिकों द्वारा निन्दित किये जाते पर भी इसे लाखों लोग मानते हैं। 

ज्योतिष का मौलिक सिद्धान्त यह है कि सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और 
यह कहना वैज्ञानिक हैं। प्रश्न यह हैं कि क्‍या बृहज्जातक जैसे ग्रन्थों के ज्योतिष-सद्धान्त बौद्धिक विश्लेषण 
एवं परीक्षाओं से ठीक उतरते हैं? यह कठिन प्रइन है। हम बहुत-से ज्योतिषियों की करामातों का विवरण 
पढ़ते-सुनते हैं कि वे ठीक-ठीक बातें बता देते हैं, किन्तु जन्म-पत्र से जीवन की सभी बातीं का परिज्ञान, भाग्य एवं 
उत्थान-पतन आदि का लेखा-जोखा जान लेना कठिन' है। 

ज्योतिषीय विवेचनों से कभी-कभी बद्धमूल धारणाएँ घर करती रही हैं। आइलेषा या ज्येष्ठा में या यण्ड 
या गण्डान्त में उत्पन्न शिक्षु को छोग फेंक देते थे। इस विश्वास की जड़ें भथवंवेद (६।११०२-३) में भी पायी 
जाती हैं। प्रयोगपारिजात में उद्धृत गर्ग में आया है---गण्डान्स पर द्विन में उत्पन्न शिशु पिता की मृत्यु का कारण 
बनता हैं, राक्ति में उत्पन्न माता की मृत्यु का तथा सन्ध्या में उत्पन्न अपनी मृत्यु का कारण बनता है; कोई गण्ड 
निरामय (भयरहित ) नहीं रह पाता। गण्ड में उत्पन्न बच्चों का त्याग कर देना चाहिए, या पिता को ६ मासों तक 
न तो उसे देखता चाहिए और न उसका स्वर सुनना चाहिए। (श्ान्त्िकमछाकर, लि० सि०, पूृ० रेडें४) । 
भल्लाट ने व्यवस्था दी है--- ज्येष्ठा की अन्तिम षढिका में उत्पन्न या मूल की प्रथम दो घढिकाओं में उत्पन्न शिक्षु 
को त्याग देना चाहिए या पिता को उसका मुख आठ वर्षो तक नहीं देखना चाहिए; शिशु मूल के प्रथम चरण में 
उत्पन्न हो तो पिता की, दूसरे पाद (चरण) में माता की मृत्यु हो जाती है, तीसरे पाद में उत्पन्न होने से घन हानि 
होती हैं तथा चौथे पाद में शिशु के उत्पन्न होने से शुभ होता हैं; यही बाद अश्लेषा में उत्पन्न होने से होती है, 
किन्तु गणना उछूदी होती है, अर्थात्‌ अन्तिम चरण से फलोत्पत्ति होती है। यह सभी बातें भ्रामक-सी हैं, क्योंकि 
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23 के कालों में उत्पन्न बच्चों के माता-पिता दीरथजीवी होते देखे गये हैं, सघन बच्चों पर कोई विपत्ति नहीं 
आयी है। 
टॉल्मी ने सामान्येतर कक्षों एवं प्राक्चकों का सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया हैं। यद्यपि वर्तमानकालिक 
उ्येति:शास्त्रीय विवेचनों से परीक्षित होने पर उसके सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण छहरते हैं सक्कषि वहू और उसके अनुयायी 
ग्रहणों के विषय में भविष्यवाणी करने में समर्थ थे! इससे चिदित होता हैं त्रुडिपूर्ण-घारणाओं से भी कुछ विषयों 
भें सम्यक्‌ अनुमान निकाले जा सकते हैं। वराहमिहिर तथा उसके अतुयाफित्रों के सिक्लान्द्रों की जाँच भी सम्भव 
नहीं हो सकी हैं, क्योंकि पूर्व जीवनों में किये गये कर्मों -की जाँच सम्भवत: महीं हो शकती। झूश्लरें व्यक्ति अपने 
पूर्व जीवन के कर्मों में कोई विश्वास नहीं रखते और न पूर्व एवं भव्िष्य के फीक्लों में अभिरतज सुछते हैं। कुछ 
लोग अपने जीवन की भावी बातों में कुछ जानकारी प्राप्त करने में अभिरुदि अवद्य रे हैं। जन्म-पत्र से भावी 
प्रबुत्तियों पर प्रकाश पड़ता है, ऐसा ज्योतिष का विश्वास है। यदि ज्योतिकी छोच् केश्रक भावी आते की ही चर्चा 
करें और कोई भावात्मक बात न' बताये तो उनके पर के नीचे की धरती ही सरक जागो और उसकी क॒त्ति 
समाप्त हो जाथगी। आज न केवल भारत में प्रत्युत विध्व के अष्यिकांद भागों में ज्वोतिषर एक जीतानकागता 
विश्वास है, और ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस विश्वास को वजाधिक एवं ऐतिहर्ससक रवेण बष्ट नहीं कर सकते । 
किन्तु ऐसा विश्वास करना कि ग्रहों के कारण ही जीवन-गत्तियाँ रूप धारण कॉपी जीली हैं, मरे भ्ंकर 
घारणा होगी, क्योंकि अपराधी ऐसा कह सकता है कि उसने जो अप कियय उसका उसस्दायिस्व उसपर नहीं 
है, प्रत्युत उसने ग्रहों के प्रभाव में आकर ही यह अपराध किया हैं, जिशमें उसका कंनेई बस गा अधिकार नहीं हैं, 
वह तो असहाय रहा हैं, उसका क्‍या दोष है, आदि । 
भारतीय ज्योतिष के इस संक्षिप्त विवरण को श्रमाप्त करने के. पूर्व अंकल के रुक भ्रन्‍्ध भुयुसंहिता के 
विषय में कुछ छिखना आवश्यक है, जिसके विषय में यह विदित हैँ कि उस्नमें सेत्थ से लेकर आधे वी १२ शादियों में 
उत्पन्न लोगों की जन्म-पत्रिकाएँ उल्लिखित हैं, जहाँ व्यक्तियों के पूर्व जन्मों के कर्मों की ओर संकेत है, व्यव्तियों 
के जन्म से मृत्यु तक की ग्रह-स्थितियों एवं महत्वपूर्ण जीवन-घटनाओं का पूर्व उल्केश्व है। जिनके पास भुगुसंहिता है 
वे सम्पूर्ण प्रन्य किसी अन्य को नहीं दिखाते, केवल बे जिज्ञायुओं के समक्ष ही उन्हें रूय देने के लिए कुंछ एलरेक 
_यहू कर सुना देते हैं और लोग सुन कर आएचय में पड़ जाते हैं। इसथें चहुत-ती अबश्कश है। फ्स्खुत्त लेखक ने 
बम्बई विश्वविद्यालय के देसाई संग्रह में भूगुसंहिता की जार पाष्डलिपियरं देखी हैं। कह संहिती गंश्रम्सदन पर्षत पर 
भुस्‌ द्वारा अपने पुत्र शुक्र को पढ़ायी गयी है। इसमें मेष, वृषभ, भिश्वुन एव कक मासक जार लब्तों में प्रश्मेक के 
६०० जन्म-पत्रों का उल्लेख है, प्रत्येक जन्म-पत्र के विषय में १५ से २० एलोक हैं को पुक की कृष्ण चेंविसिज्ष अहों 
की विभिन्न स्थितियों १२ प्रकाश डालते हैं। सभी सम्भव जन्म-पत्रों को यदि १५ या २० रोक भें उस्लिशख्िल 
किया जाय तो भुग्संहिता को किसी पुस्तकाहूय में रखना सम्भव नहीं है। लब्कों के रूप बे १२ राशियाँ हैं, 
९ ग्रह (राहु एवं केतु को सम्मिलित कर) हैं और १२ भाव हैं। यदि वित्त का शहाश सिया जतव तो करोड़ों 
जन्म-पत्र बनेंगे और १५ या २० इलोकों में फल घोषित किये जाग तो कश्येड़ों श्लक्कों का अचपन हेंरे जापगा। अतः 
भुगुसंहिता से उद्धरण लेकर जन्म-पत्र का विवरण उपस्थित करना अधिकतर घोला है। 
भारतीय ज्योतिष में सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय हैं राशियाँ, ग्रह झुबं॑ बाश्हू भाव (धर या स्थात) । 
सर्वप्रथम राशियों की चर्चा करेंगे। कुछ तपरागण या तारा-दलू मेष या बृषभ आदि इयों कहे जाते हैं। आकाश में 
तो भेड़ एवं बैल नहीं हैं! पृथिवीस्थित कुछ निरीक्षकों ने कल्पना की कि कूछ ताखमण अँखों के सामने फ्शुओं 
मानवीय आकृतियों एवं पौराणिक कल्पित जीवों के सदृद्य छपते हैं। बहू हमने बेल किया ह (दुसरे खण्ड के 
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अध्याय १६ में) कि चीनी एुवं जापानी लोग इन्हें विभिश्न नामों से पुकारते हैं। अतः राशियों के तामकरण में 
बहुत-से कल्पनात्मक एवं मतमाने ढंगों का सहारा लिया गया है। एक बार अभिहित हो जाने के उपरान्त राशियाँ 
कई प्रकार से विभाजित होती हैं और उनके वर्ग के अनुसार ही भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। ये विभाजन समान 
क्रम में आने वाले (अपनी अनुभूति के अनुरूप) विचारों एवं कल्पना पर आधारित हैं। किन्तु मेष एवं मिथुन 
(जो पुरुष एवं नारी दौनों हैं) दोनों पुरुष (पुंल्लिग) क्‍यों हैं और वृषभ एवं वृश्चिक स्त्री क्‍यों हैं? इसका 
कोई उत्तर नहीं है, केवल यही कहां जा संकता हैं कि राशियों को दी भागों, पुरुष एवं स्त्रीछिंग में विभाजित करता 
था तो उन्हें अभुरूपता के लिए (एक को) पुरुष एवं (दूसरे को) स्त्री कह दिया गंगा) इसी कारण से समनुरूपता 
के कम में मेष एवं करके को तथा सिंह एवं वुष्दिवक को स्थिर कहा गया। सूर्य (सभी प्रकाशों को देने वाले 
एवं विश्व के आश्रय ), संगलू.एवं' शनि को. क्र या पाप (दुष्ट) ग्रह कहा गया; बृहस्पति एवं शुक्र को शुभकर 
तथा क्षयशील चन्द्र को अजशुर्धकर कहा गया । यहाँ विचारों के साहचर्य एवं उपसा का सहारा लिया गया है। 
बुहंस्पति एवं शुक्र दोनों चमकदार एवं इबेत हैं, किन्तु मंगल छाल (रक्त केरंग का) है। इसके. अतिरिक्त प्रथम 
दो क्रम से देवों एवं अयुरों के गुरु हैं। अतः वे शुभकर हैं और मंगछ अशुमकर है। सूर्य, बृहस्पति एवं मंगल 
पुंल्लिग, चन्द्र एवं शुक्र स्त्रीलिय तथा बूध एवं शनि नपुंसक विचार-साहचर्य के कारण ही हैं। घऋन्‍द्र एवं शुक्र 
सुन्दर एवं मद हैं, अतः वे स्त्रीलिग हैं, किन्तु सूर्य (जिसमें भयानक अग्नि है), मंगल (रक्त रंग वाला) एवं बृहस्पत्ति 
(देवों के आचायं ) फुंडिलग हैं। आज: के: ज्योति:शास्त्र के अनुसार चन्द्र शुष्क हैं और उसमें ज्वालामृखियों के 
अवशेष मात्र हैं, तथ्रापि, ज्योतिषिमों के अनुसार वह. स्त्रीलिंग है। संस्कृत में चन्द्र को शशांक' कहा जाता है। 
जापानी चन्द्र-देवी “वा्टेन खरगोश के साथ अंकित है। स्‍ 
अब हम स्वरनुहों एवं उच्चचों (ग्रहों की उच्चताओं) के सिद्धान्त की चर्चा करेंगे। बारह राशियाँ एवं सात 
ग्रह हैं; पाँच भ्रहों को. दो-दो राशियाँ स्वगृ्‌ह के रूप में दी गयी हैं और शेष दो ग्रहों को एक-एक राशि स्वगृह के 
रूप में मिलती है।: बृहज्जातक: में सूर्य एवं चन्द्र की केवछ एक-एक राशि. मानी गयी है क्रम से सिह एवं कक, 
किन्तु अन्य. पाँच ग्रहों में प्रत्तीक को दो राशियाँ दी गयी. हैं।. ऐसा क्यों है? कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । 'दो, शशियों. को स्वयूृह के रूप में लेना केबल अनुक्रम का घोतक है, यथा सिंह के उपरान्त एक तथा 
कर्क के उपरास्त एक॑, अर्थात्‌ कन्या एवं मिथुनब्‌ध .को; इसी प्रकार दूरी के आधार पर अन्य ग्रहों को राशियाँ दी 
गयीं हैं। इसका परिणांस यह है कि वृषभ-एवं तुल सुन्दर एवं चमकदार ग्रह शुक्र के स्वगुह हैं तथा धनु एवं 
मीन बृहस्पति के. स्वगृह हैं। यदि हम .उच्च के सिद्धान्त की बात करें तो कोई बौद्धिक ज्योतिषीय उत्तर नहीं 
मिलता कि मेष, वृषभ, मेंकर/ कन्या, कर्क, मीन एवं तुला क्रम. से सूर्य, चन्द्र, मंग्रल, बुध, बहस्पतति, शुक्र एवं शनि के 
उच्च क्यों कंहे गये हैं-। | 
.' बारह भाषों के नामकरंण एवं उनकी व्यवस्था का श्री कोई बौद्धिक आधार नहीं प्राप्त होता। 
जन्म एवं मरण व्यक्ति के जीवन के दो छोर हैं। यदि पहला भाव हु हैं तो मृत्यु का भाव अन्तिम भाव) १२वाँ 
होना चाहिए, किन्तु बुहज्जातक आदि अ्रन्थों में मृत्यु का भाव आठवाँ है। कुछ भावों के बारे में बहुत-से विषय हैं! 
उदाहरणार्थ, चौथे भाव में व्यक्ति के सम्बन्धी, मित्र, घर, आनन्द (सुख) एवं बाहन आदि हैं! पाँचवें भाव में 
पुत्र, जान, बुद्धि एवं वाणी है। मान लिया जाय कि यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यवस्थित है तो भविष्यवाणी होगी 
कि व्यक्ति को कई पुत्र होंगे, वह विद्ञाम्‌ हीगा' और अच्छा वक्‍ता होगा। किन्तु ये सब एक साथ बहुत कम 
धदित होते हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रहीन होता है तथा अति विद्वान्‌ व्यक्ति अधिकतर अच्छा वक्ता नहीं होता। 
. अब हम भ्रह्दों की पारस्परिक मित्रता एवं शत्रुतां क विवेचन करेंगे। इस विषय में कोई भी स्पष्ट कारण 
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नहीं मिलता । सिद्धान्त रूप से शुभ ग्रह शुक्र सूर्य का शत्रु क्यों है, जब कि दूसरा शुभ ग्रह ब॒हस्पति उसका मित्र 
है? इसका उत्तर देना अति कठिन है। इतना ही नहीं, ये सम्बन्ध पारस्परिक सम्बन्धों पर नहीं आधारित हैं। चन्द्र 
का कोई शत्रु नहीं है, किन्तु शुक्र के दृष्टिकोण से शुक्र चन्द्र का शत्रु है। बुध (जो.पौराणिक रूप से चन्द्र का पुत्र है) 
चन्द्र का मित्र है, किन्तु बुध के दृष्टिकोण के आधार पर उसका चन्द्र शत्रु है। एक और आश्चर्यजनक विषय है। 
मनुष्य के समान ग्रह भी (सूर्य एवं चन्द्र को छोड़ कर जन्‍्य सभी ) आपस में युद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्‍त मंगंल 
एवं बृहस्पति के बीच बहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हैं; प्राचीन एवं मध्य कालों के जन्म-पत्रों में यूरेनिस, नेपचून, प्लूटो एवं 
बृहस्पति के कदिपय उपग्रहों की चर्चा ही नहीं हुई है। 

भारतीय ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है दृष्टि, जिसकी व्याख्या मत अध्याय में हो चुकी 'है। जब' 
प्राचीन काल में ग्रहों की दूरी नहीं ज्ञात थी तो इस सिद्धान्द का महत्त्व था, किन्तु ज्ञान-परिधि बढ़ जाने से 
दृष्ठि-सिद्धान्त का कोई औचित्य नहीं है। इस विशज्ञाल ब्रह्मण्ड में प्रत्येक ग्रह एवं तारा वास्तव में एक-दूसरे को 
देखता है, बी व में कोई आकाशीय तत्त्व आ जाने से इस प्रकार के देखने में व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता हैं। किन्तु यह 
जानता कितना कठिन है कि कोई ग्रह या तारा एक चौथाई, या अर्थ या तीच-चौथाई दृष्टि (विभिन्न कोणों में) पर 
दूसरे ग्रह या तारा को देखता है। 

जब कोई ज्योत्तिषी यह कहता है कि कोई अ्रह (सान लीजिए शुक्र) अपने घर (स्वगृह) में हैं, अर्थात्‌ चन्द्र 
के साथ वृष भ में, तो इसका क्या तात्पयं है? वृषभ राशि में कई तारे होते हैं, जिनमें सब से अधिक ज्यौतिर्मान्‌ 
रोहिणी है। प्रकाश एक सेकण्ड में १,८६,००० मील चलता है और वर्तमान ज्योतिःज्षास्त्र के अनुसार रोहिणी स 
पूथिवी पर पहुँचने में उसे ५७ वर्ष रूगते हैं। स्थिति यों है: पृथिबी पर का निरीक्षक चन्द्र, शुक्र एवं रोहिणी को 
एक-दूसरे के पास देखता है। आज के ज्योतिःशास्त्रे के अनुसार चन्द्र पृथिवी से लगभग २, ४०,००० मोल, शुक्र 
इससे बुछ करोड़ मील तथा रोहिणी अरबों मील दूर है। वे सच्तिकट केवल दूर रहने के कारण ही इष्टिमोचर 
होते हैं। यह एक ऐसी कठिनाई है जिसे ज्योतिषी भूल जाते हैं। जब कोई निरीक्षक आज रोहिणी को देखता है 
ती उसे जो किरण आज दीख पड़ती हैं वे आज से ५७ वर्ष पूर्व वहाँ (रोहिणी) से चली थीं, किन्तु मंगल की किरणें 
अपने प्रस्थान से कुछ मिनटों में दीख जाती हैं तथा चन्द्र की डेढ़ सेकण्ड में दीख जाती हैं। 

सम्भवत्त: राशि-ज्योतिष का प्रादुर्भाव भारत में ईसा के ३ शतियों पहले हुआ था। वराहमिहिर के पूर्वजों 
तथा स्वयं उन्होंने मेष, वृषभ आदि राशियों को ज्योतिमंण्डल के किसी विशिष्ट वृत्तांश में देखा, और उन व्यक्तियों 
की मानसिक विशेषताओं एवं वृत्तियों के विषय में नियम प्रतिपादित किये जो तब उत्पन्न हुए थे जब चन्द्र मेष में 
था, या उत्त व्यक्तियों के विषय में लिखा जो मेष या अन्य राशियों में उत्पन्न हुए थे, जब सूर्य, मंगल आदि ग्रह 
उन राशियों में थे। आज से दो सहन वर्ष पहले जहाँ वृषभ राशि थी, वहाँ आज मेष राशि होगी। ऐसी स्थिति में 
ज्योतिषीय गणना कैसे ठीक ही सकती है, जब कि समय के व्यवधान से राशि-स्थलों में इतना परिवर्तन हो जाता है। 

उपर्युक्त विवेचनों से भारतीय ज्योतिष के दोष स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और विचारशील व्यक्ति स्वयं 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज्योतिष के नियमों का प्रभाव उनके संकल्पों एवं क्रियाओं पर बहुत कम पड़ता है। 
अति प्राचीन काल में ज्योतिषीय विस्तार अधिक नहीं था, किन्तु गत दो सहस्न वर्षों में वह बहुत बढ़ गया तथा 
धामिक मान्यताएँ फलतः बहुत बोझिल हो गयीं। जो छोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी घटनाएँ ग्रहों एवं 
तारों से प्रभावित एवं अभिभूत हैं, वे एक प्रकार से भूछ करते हैं। वे. एक ओर भगवान्‌ के नियन्त्रण को नगण्य ठहरा 
देते हैं और मानव की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति को छीन लेते हैं। यदि ज्योतिषी ग्रहों के द्वारा निर्देशित घटनाओं को 
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सोक नहीं सकते या उन्हें क्वस्यंक नहीं सिद्ध कर सकते तो उनके पूर्च ज्ञान से हमें क्या लाभ है? यदि वे 
नियति की घठनाओं को रोक सकते हैं या उन्हें निरर्थक सिद्ध कर सकते हैं तो वे इस सिद्धान्त को किस प्रकार प्रश्रय 
दे सकेंगे कि अ्रहों से ही घटनाएँ उद्भूत होती हैं? ह 

अब प्रदन् उठता है.कि उपसधत एवं थिवाह जैसे धामिक कृत्य किस सीमा तक ज्योतिषीय निर्धारणाओं 
पर आधारित्त रहें। गृह्यः सूत्रों एवं मनु के कालों में ज्योतिषीय आवश्यकताएँं बहुत कम थीं, ये आवश्यकताएँ क्रमशः 
कोझिल-होती चली मयीं।. ११ वीं शती में भी राजमार्तंण्ड जैसे ग्रन्थों में विशिष्ट स्थित्तियों में विवाह आदि के समय 
बामिक कृत्यों के लिए ज्योतिषीय व्यवस्थाओं को शिथिल कर देने की बात॑ चलायी गयी है। हमें गृह्मसूत्रों एवं मन्‌ 
के नियभों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। 


अध्याय १८ 
पंचांग (पंजी), संबतों, वर्षों, मासों आदि की कतिपय गणनाएँ 


ब्रतों एवं उत्सवों के सम्पादन के सम्यक्‌ कालों तथा यज्ञ, उपनयन, विवाह आदि घामिक कहंँत्यों के लिए 
उचित कालों के परिज्ञानाथं हमें पंजी या पंचांग की आवश्यकता पड़ती है। लोक-जीवन के प्रयोग के लिए 
धार्मिक उत्सवों एवं ज्योतिषीय बातों की जानकारी के हेतु बहुत पहले से ही दिनों, मासों एवं वर्ष के सम्बन्ध में 
जो भ्रन्थ या विधिक संग्रह बनता है उसे पंचांग या पंजिका था पंजी कहते हैं। भारत में ईत्ताइयों, पारसियों, मुसलूमानों 
एवं हिन्दुओं द्वारा लगभग तीस पंचांग व्यवहार में लाये जाते हैं। वर्तमान काल में हिन्दुओं द्वारा नाना प्रकार के 
पंचांगों का प्रयोग होता है! इनमें कुछ तो सूर्यंसिद्धान्त पर, कुछ आरयसिद्धान्त पर, कुछ अपेक्षाकृत परचात्कालीन 
ग्रम्थों, यथा ग्रहल्लाघत आदि पर आधारित हैं। झुछ पंचांग चेत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा) से, कुछ कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा से आरम्भ किये जाते हैं तथा कुछ ऐसे स्थान हैं, यथा हलाार प्राव्त (काठियावाड़), जहाँ वर्ष का आरम्भ 
आपषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से होता है। गुजरात एवं उत्तरी भारत (बंगाल को छोड़ कर) में विक्रम संवत्‌, दक्षिण भारत में 
शक संवत्‌ तथा कश्मीर भें लौकिक संवत्‌ का व्यवहार होता है। कुछ भागों (उत्तरी भारत एवं तेलंगाना) में मास 
पूरणिमान्त (पूणिमा से अन्त होने वाले ) होते हैं, अन्यत्र (बंगाल, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत ) में अमान्त (अमावास्या 
से अन्त होने वाले) होते हैं। इसका परिणाम यह है कि वुःछ उपवास एवं उत्सव, जो भारत में सावभौम रूप में 
प्रचलित हैं, यथा एकादशी एवं शिवरात्रि के उपवास एवं श्रीकृष्णजन्म-सम्बन्धी उत्सव विभिन्न भागों में विभिन्न 
सम्प्रदायों द्वारा दो विभिन्न दिलों में होते हैं तथा कुछ कृत्यों के दिनों में तो एक मास का अन्तर पड़ जाता है। 
बथा पूणिमान्त गणना से कोई उत्सव आश्विन कृष्ण पक्ष में हो सकता है तो वही मास भाद्रपद कृष्ण पक्ष (अमान्‍्त 
गणता के अनुसार) कहला सकता है और वही उत्सव एक मास उपरान्त मनाया जा सकता है। आजकल तो यह 
विभश्रमता और बढ़े गयी है जब कि कुछ पंचांग, यथा दुक या दुकप्रत्यय, जो नाविकपंचांग पर आधारित हैं, इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं कि ग्रहण जैसी धटनाएँ उसी प्रकार घटें जैसा कि लोग अपनी आँखों से देख लेते हैं। ऐसा रूगता है कि 
दक्षिण भारत में बहुत-सी पंजिकाएं हैं! तमिलनाडु में दो प्रकार हैं, एक दुकू-गणित पर आधारित और दूसरा 
वाक्य-विधि (आर्यभ्ट पर आधारित मध्यकाल की गणनाएँ, जो अपेक्षाकृत कम ठीक फू प्रकट करती हैं) 
पर। पुदुकोट्टाई पंचांग (वाक्य-विधि वाले) उसी नाम वाले राजाओं द्वारा प्रकाशित होते हैं। श्रोरंगम्‌ पंचांग 
(वाक्य प्रकार) रामानजीय वैष्णवों द्वारा व्यवहृत होते हैं, किन्तु माध्वों (वेष्णवों के एक सम्ष्रदाय के लोगों ) 
के लिए एक अन्य पंचांग है। स्मारतों द्वारा व्यवहृत कज्जनूर पंचांग अत्यंत प्रचलित है और वाक्य पंचांग है। स्मार्त 
लोग झांंकराचाये के अधिकार से प्रकाशित दुकू-पंचांग को व्यवहार में नहीं लाते। तेलुगु लोग गणेश दैवज्ञ 
के ग्रहुलाघव (सन्‌ १५२० में प्रणीत) पर आधारित सिद्धान्त-चन्द्र पंचांग का प्रयोग करते हैं। मलावार में छोग 
दुक-पंचांय का प्रयोग करते हैं किन्तु वह परहित नाम॑ वाली मलरावार-पद्धति पर आधारित हैं न कि तमिलों हारा 
प्रयुक्त दृक-पंचांग पर। तेलुगू लोग चन्द्र-गणना स्वीकार करते हैं और चैत्र शुक्ल से शुयादि नामक वर्ष का आरम्भ 
मानते हैं, किन्तु तमिल सौर गणना के पक्षपाती हैं और अपने चैत्र का आरम्ध मेष विषुव से करते हैं. किन्तु उनके 

है 


३१४ घर्मशास्त्र छा इतिहास 


ब्रत एवं घामिक कृत्य, जो तिथियों पर आधारित हैं, चास्द्रम्नन के अनुसार सम्पादित हीते हैं। बंगाली लोग सौर 
भासों एवं चान्द्र दिनों का प्रयोग करते हैं जो मलमास के मिलाने से त्रिवर्धीय अनुकूलन का परिचायक है। 

तीन सिद्धान्त प्रयोग में आते हैं, यथा सूर्यसिद्धान्त (अपनी विशुद्धता के कारण सारे भारत में प्रयुक्त हैं), 
आर्यस्िद्धान्त (त्रावणकोर, मलावार, कर्णाठक में माध्वों द्वारा, मद्रास के तमिल जनपदों में प्रयुक्त) एवं क्ाह्म- 
सिद्धान्त (गुजयत एवं राजस्थान में प्रयुक्त) | अन्तिम सिद्धान्त अब प्रथम सिद्धान्त के पक्ष में समाप्त होता जा 
रहा है! सिद्धान्तों में महायुग से आरम्भ कर गणनाएँ की जाती हैं जो इतनी भारी भरकम हैं कि उनके आधार पर 
सीध ढंग से पंचांग बताना कठिनसाध्य है। अतः सिद्धान्तों पर आधारित करण नामक ग्रन्थों के आधार पर 
पंचाँग निर्मिस होते हैं, यथा बंगाल में मकरन्द, गणेश का ग्रहलाघव। ग्रहलाघव की तालिकाएँ दक्षिण, मध्य भारत 
तया भारत के कुछ भागों में प्रयूक्‍्त हीती हैं। सिद्धान्तों में अप्पसी अन्तर के दी महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं--( १) य्ष 
विस्तार के विषय में (वर्षमान का अन्तर केवल कुछ विपलों का है) और (२) कल्प था महायुग या युभ में 
ऋनन्‍द्र एवं ग्रहों की चक्र-गतियों की संझूय। के विषय में! 

ह ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही पायी गयी है। आजकल का यूरोपीय पंचांग 
भी असन्तोबजनक है। प्रारम्भिक रूप में ई० पू० ४६ में जुलिएस सीज़र ने एक संशोधित पंचांग निर्मित किया और 
: प्रति चौथे वर्ष 'लीप' वर्ष की व्यवस्था की। किन्तु उसकी गणनाएँ ठीक नहीं, उत्तरीं, क्योंकि सन्‌ १५८२ में वासन्तिक 
विषुब २१ मार्च को न होकर १० मार्च को हुआ। पोष प्रेमोरी १३ वें ने घोषित किथा कि ४ अष्टूबर के उपरान्त 
१५ अक्टूबर होना चाहिए (दस दिन समाप्त कर दिये गये) । उससे आगे कहा कि जब तक ४०० से भाग त्‌ लग 
जाय तब तक हाती वर्षों में 'लीप' वर्ष नहीं होना चाहिए (इस प्रकार १७००, १८००, १९०० ईसवियों में अति- 
रिक्त दिन वहीं होगा, केवछ २००० ई० में होगा) । तब भी त्रुटि रह ही गयी, किन्तु ३३ झतियों से अधिक वर्षों 
के उप्यन्त ही एक दिन घटाया जायेगा। आधुनिक ज्योति.शास्त्र की गणनः से ग्रेगोरी' बर्य २६ सेकण्ड अधिक है। 
सुधा रबादी प्रोटेस्टेण्ट इंग्लैण्ड ते सन्‌ १७५० ई० तंक पौष ग्रेगोरी का सुधार नहीं माना, जब कि कानून बना कि २ 
झसिम्बर को ३ सितम्बर न मान कर १४ सितम्बर साना जाय (११ दिन छोड़ दिये जायें)। तब भी यूरोपीय 
पंचांस में दोष रह ही गया। इसमें रास में २८ से ३१ तक दिन होते हैं, एक वर्ष के एक पाद में ९० से ९२ दिनि 
होते हैं; वर्ष के दोनों अर्घाशों (जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर) में क्रमसे १८१ (या १८२) एवं 
१८४ दिल होते हैं; मास में कम दिन २४ से २७ होते हैं तथा वर्ष एवं मास विभिन्न सप्ताह-दिनों से आरम्भ होते हैं। 
ब्रतों का राजा ईस्टर सन्‌ १७५१ के उपरान्त ३५ विभिन्न सप्ताह दिनों में (अर्थात्‌ २२ मार्च से २५ अप्रैल 
तक) पड़ा, क्योंकि वह (ईस्टर) २१ माच पर या उसके उपरात्त पड़ते वाली पृणिमा का प्रथम रविवार है। 

यह पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध ज्योतिःशास्त्रीय' बातों का विवेचन नहीं होगा, 
अतः लेखक दत्सम्बन्धी विवरणों में नहीं पड़ेगा। किन्तु आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र गुछ बातों पर प्रकाश डाल 
दिया जायेगा। जो लोग भारतीय ज्योतिः:शास्त्र (ऐस्ट्रॉनॉमी) के विषय में जानकारी प्राप्ध करनध चाहते हैं वे 
निम्न ग्रस्थों एवं लेखों को पढ़ सकते हैं---वारेन का कालसंकुलित; सूर्यसिद्धान्त (छ्विटनी द्वारा अनूदित); 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका (थिबो एवं सुधाकर द्विवदी द्वारा. अनूदित); जे०बी० जविस कृत इण्डिएन 
मेद्ञलॉजी'; शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत भारतीय ज्योति:शास्त्र' (मराठी में उच्च कोटि का ग्रन्थ, हिन्दी में 
अधुवाद; सेवेल एवं दीक्षित का इण्डिएन केलेण्डर (१८९६ ई०); सेवेल कृत इण्डिएन कोनोग्रैफी! (१९१२ 
ई०); सेवेल कृत सिद्धान्ताज एण्ड इण्डिएन कैलेण्डर'; लोकमान्य तिलक कृत वेदिक ऋरतोलोजी एण्ड वेदांग- 
ज्योतिष” (१९२५) ; दीवान बहादुर स्वामिकन्रू पिल्‍लई कृत इण्डिएन एफिमेरिस' (सांत जिल्‍्दों में); बी० बी० 


विश्व में विविध पंथांगों का प्रचलत और उनकी रचना के अपार श्श५ 


केतकर कृत ज्योति णितम्‌, केतकी, वैजयन्ती, ग्रहगणित, एवं एण्डिएन एण्ड फारेन क्रानोलाज़ी ; जैकोबी' के लेख (एपि- 
ग्रैफ़िया इण्डिका, जिलद १, पु० ४०३-४६०; जिलल्‍्द २, पु० ४८७-४९८; जिल्द १२, पू० ४७, वही, पूृ० १५८); 
सेवेल के लेख (ए०३६०, जिल्द १४,१० १, २४; जिल्द १५, पु० १५९; जिल्द १६, पृ० १०० -२२१; जिल्द १७, 
पु० १७, १७३, २०५; इण्डिएन हिस्टारिकल क्वार्टरली, जिलल्‍द ४, प्‌ृ० ४८३-५११, जिल्द १०, पु० ३३२- 
३३६); त्ाटिकल एल्मेनेक (१९३५); प्रो० सेनगृप्स कृत ऐश्येण्ट इण्डिएन क्रोमोछाजी” (१९४७, कुरूकत्ता 
विश्वविद्यालय ) ; डा० के० एल० दफ्तरी' कृत करण-कृल्पछता' (संस्कृत में); भारतीय ज्योतिः:शास्त्र निरीक्षण 
(मराठी में); डा० मेघनाथ साहा का लेख रिफार्म आव दि इण्डिएन कैलेण्डर (साइंस एण्ड कल्चर, कलकत्ता, 
१९५२, पृ० ५७-६८, १०९-१२३) ; रिपोर्ट आव दि कैलेण्डर रिफार्म कमिटी, भारत सरकार हारा प्रकाशित, 
१९५५ (बहुत लाभदायक ग्रन्थ ) । £ 

सभी देशों में काल की मौलिक अवेधियाँ एक-सी हैं, यथा दिन, मास, वर्ष (जिसमें ऋतवुएँ भी हैं)। 
बर्ष युगों अथवा कालों के अंडा या भाग होते हैं जो काल-क्रमों एवं इतिहास के लिए बड़े महत्त्व के हैं। यर्थाप 
काल की अवधियाँ, समान हैं तथापि मासों एवं वर्षों की व्यवस्था में दिनों के क्रम में अन्तर पाया जाँता है, दिनों 
की अवधियों (उपविभागों ) , दिन के आरम्भ-काल, ऋतुओं एवं मासों में वर्षों का विभाजन, प्रत्येक मास एवं वर्ष में 
दिनों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के मासों में अन्तर पाया जाता है) काल के बड़े मापक हैं सूर्य एवं चन्द्र । 
घ्री पर पृथिवी के घुमने से दिन बनते हैं। मास प्रमुखतः चान्द्र अवस्थिति हैं तथा वर्ष सूर्य की प्रत्यक्ष गति है 
(किन्तु वास्तव में यह सूयं के चतुरदिक्‌ पृथिवी का अ्रमण है) । अयनवृत्तीय वर्ष सूर्य के वासन्तिक्‌ विषुव से अग्निम 
विषुव तक का काल है। अयनवुत्तीय (ट्रापिकूछ) वर्ष नक्षत्रीय वर्ष (एक ही अचल तारे पर सूर्य की दो लगातार 
अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक पहुँच के बीच का काल) अर्थात्‌ साइडरीयल वर्ष से अपेक्षाकृत छोटा है और यह 
कमी २० मिनटों की है, क्योंकि वासन्तिक विषुव का बिन्दु प्रति वर्ष ५० सेकण्ड के रूप में परिचम ओर घूम जाता है।' 

आधुनिक पंचांग में संवत्‌ का वर्ष, मास, मास-दिन तथा अन्य घामिक एवं सामाजिक रुचियों की 
बातें पायी जाती हैं। मनुष्य को युग, वर्ष, मास के विस्तारों का ज्ञान बहुत्त बाद को प्राप्त हुआ। चानद्र मास 
२९१ दिन से कुछ अधिक तथा अयनवृत्तीय वर्ष ३६५३ दिनों से कुछ कम द्वीता है। ये विषभ अवधियाँ हैं। साधारण 
जीवन एवं पंचांगों के छिए पूर्ण (सम-विभकत ) दितों को आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, वर्ष एवं मास का 


१५ पुथित्री को दो गतियों (अपनी घुरी पर इसको प्रतिदिन की गति था चक्कर एवं सूर्य के चतुर्दिक्‌ 
इसके वर्शधधक चवकर ) के अतिरिक्‍त एक तीसरी गति भी है जिसे लोग भलो भाँति नहीं जानते हैँ! प्‌थिब्री 
पूर्णतः गोलक नहीं है, इसका निरक्षोय (भूमध्य रेखोय) व्यास इसके शुवीय व्यास से बड़ा है। इसका फल यह होता 
है कि भूसध्य रेखा (तिरक्ष) पर पदा्थ-सम्‌ ह्‌ उभरा हुआ है जो उस स्थिति से अधिक है जब कि पृथियी पूर्णरूपेण 
गोल होती । पुचिबो को धुरी पर एक हलकी सुच्याकार चक्कर में घूमने बाली यति है जो लद्‌दू के समान है और 
वहु २५,८०० वर्षों में एक चक्कर लूगा पाती है। यह वार्षिक हटता ५०”.२ सेकष्ड का है, जो सु्थ एवं चन्द्र के 
निरक्षीय उभार पर खिचाय के कारण होता है। इसी से स्थिर तारे, यहाँ तक कि श्रुव तारा, एक शती के उपरान्त 
दूसरी शातों या दूसरे काल में अपने स्थानों से परिवर्तित वृष्टिग्रोच्वर होते हैं। (नार्मंन लॉकर एवं हिंवकी ) 


३१६ चर्मेशास्त्र का इतिहास 


आरम्भ भली भाँति व्यास्यायित होना चाहिए, और उनमें ऋतुओं एवं किसी संबत्‌ का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। 
ये ही पंचांग की आवश्यकताएँ हैं। उपर्युक्त दो' ज्योत्तिःशास्त्रीय अवधियों की अतुल्यता ही पंचांगों की जदिलता 
की द्योतक हैं। मुसलमानों ने अयनवृत्तीय वर्ष के विस्तार पर ध्यान न देक्र. तथा चन्द्र को काल का मापक मॉल 
कर इस जटिलता को समाधान कर लिया! उनका वर्ष विशुद्ध चान्द्र वर्ष हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 
मुसलमानी वर्ष केवल ३५४ दिनों का हो गया और लगभग ३३ वर्षों में उनके सभी उत्सव वर्ष के सभी मार्सों में 
घूम जाते हैं। दूसरी ओर प्राचीन भिस्र वालों ने चन्द्र को काल के मापक रूप में नहीं माना और उनके वर्ष में ३६५ 
दिन थे (३० दिनों के १२ मास एवं ५ अतिरिक्त दिन) । उनके पुरोहित-गण ३००० वर्षों तक यही विधि मानते 
रहे; उनके यहाँ अतिरिक्त वर्ष या मलमास नहीं थे। ऋग्वेद (१।२५।८) में भी अतिरिक्त मास का उल्लेख हैं, 
किल्तु यह किस प्रकार व्यवस्थित था, हमें ज्ञात नहीं। हमें विदित है कि वेदांगज्योतिष' ने पाँच वर्षो में दो मास जोड़ 
दिये हैं। प्राचीन कालों में मासों की गणना चन्द्र से एवं वर्षों की सूर्य से होती थी। लोग पहले से सही जान 
लेना चाहते थे कि ब्रतों एवं उत्सवों के लिए पूर्णिमा या परिवा' (प्रतिपदा) कब पड़ेगी, कब वर्षा होगी, शरद कब 
आयेगी और कब बीज डाले जायेँ और अन्न के पौधे काटे जायेंगे। यज्ञों का सम्पादन बसम्त ऋतु में या अन्य 
ऋतुओं में, प्रथम तिथि या पूणिमा को होता था। चान्द्र वर्ष के ३५४ दिन सौर वर्ष के दिनों से ११ कम पड़ते थे । 
अतः यदि केवल चान्द्र वर्ष की अभियोजना हो तो ऋतुओं को पीछे हटाना पड़ जायगा। इसी लिए कई देशों में 
अधिक सास की अभियोजना निश्चित हुई। यूनानियों में आक्टाएटेरिस (आठ वर्षो के वृत्त) की योजना थी, 
जिसमें ९९ मास थे जिनमें तीसरा, पाँचवाँ एवं आठवाँ मलमास थे। इसके उपरान्त १९ वर्षों का मेटानिक वृत्त 
बना, जिसमें ७ अधिक मास (१९)८१२--७--२३५) निर्धारित हुए। ओल्म्स्टीड (अमेरिकन जनेल आव सेमेटिक 
लैंग्वेजेज, जिल्द ५५, १९३८,पू० ११६) का कथन है कि बेबिकोन में सल्‍ूसास-वृत्त आठ वर्षों का था, जिसे 
यूनानियों ने अपनाया। फादिरंघम (जर्नेल आव हेलेनिस्टिक स्टडीज़, जिल्‍्द ३९, पु० १७९) का कहता है कि 
बेबिलोनी मलमास-पद्धति ई० पू० ५२८ तक असंयमित थीं तथा यूनान में ई० पू० पाँचवीं एवं चौथी श्तियों में अव्य- 
वस्थित थी। देखिए कैलेण्डर रिफार्म कमिटी की रिपोर्ट, पृु० १७५-१७६। 

भारत में जन्म-पत्रिकाओं के उपयोग के लिए संबतों का प्रयोग छूमभग २००० वर्षों से अधिक प्राचीन 
नहीं है। संबत्‌ का लगातार प्रयोग हिन्दु-सिथियनों द्वारा, जिन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान एबं उत्तर-पश्चिमी 
भारत में छयभय ई० पू० १०० एवं १०० ६ई० के बीच शासन किया, उनके वुत्तान्तों में हुआ । यह बात केवल भारत 
में ही नहीं पायी गयी, प्रत्युत सिर, बेबिलोन, यूनान एवें रोम में संकत्‌ का रूमातार प्रयोग बहुत आगे चलकर शुरू 
हुआ। ज्योत्तिविदाभरण में (जो परचात्कालीन रचना है, जिसमें यह आया है कि यह गतकुलि ३०६८ अर्थात्‌ 
ईसा संबत्‌ से ३३ वर्ष पूर्व में प्रणीत हुआ) कलियुग के ६ व्यक्तियों के नाम आये हैं, जिन्होंने संवत्‌ चलाये थे, 
यथा--युधिष्ठिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाशिनन्दन, नागार्जुन एवं कल्की, जो क्रम से ३२०४४, १३५, १८०००, 
१००००, ४००००० एवं ८२१ वर्षों तक चलते रहे। प्राचीन देशों में संवत्‌ का रूगातार प्रयोग नहीं था, केवल 
झासन-वर्ष ही प्रयक्‍्त होते थे। अशोक के आदेश-लेखनों में केवल शासन-वर्ष ही प्रयुक्त हैं। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, 
२॥६,१० ६०) ने मालगुजारी संग्रह करने वाले के कार्य की व्यवस्था करने के सिलसिले में कालों की और भी 
संकेत किया है, जिनसे मालयुजारी एकत्र करने वाले सम्बन्धित थे, यथा राजवर्ष, मास, पक्ष, दिन आदि।' 


२. राजवर्ष मास पक्षों दिवसइच व्युष्ट वर्षाहिसन्तप्रीष्माणां तुंतीयसप्तमा विवसोनाः पक्षाः दोषाः पूर्चाः 


भारत में प्रचलित विभिन्न संबत्‌; ऋलि-संवस ३१७ 


] 


यही बात व्यवहाररूप से कुषाणों एवं सातवाहनों के कालों तक चलती गयी, अर्थात्‌ झासन-वर्ष ही प्रयुक्त 
होते रहे । 

सैंकड़ों वर्षों तक भारत में विभिन्न प्रकार के संबत्‌ प्रयोग में आते रहे, इससे कारूनिर्णय एवं इतिहास में 
बड़े-बड़े श्रम उपस्थित हो गये हैं। संबतों की सूत्षियों के विषय में देखिए करनिंधम कृत इण्डिएन एराज 
स्वामिकन्न पिल्‍लई कृत 'इण्डिएन एफंमेरिंस' (जिल्द १, भाग १, पू० ५३-५५); बी० बी० केतकर कहँत इण्डिएन 
एण्ड फारेन कोनोलाजी (पृ० १७१-१७२); पी० सी० सेनगुप्त कृत 'ऐंश्येण्ट इण्डिएन एराजा (पू० २२२- 
२३८ ); डा० मेधनाथ साहा का लेख 'साइंस एवं कल्चर' (१९५२, कलकत्ता, पृ० ११६) तथा कैलेण्डर रिफार्म 
कमिदी (१९५५)। यहाँ हम कुछ ही संवतों की चर्वा करेंगे। अल्बरूनी (सौ, जिल्द २,पृ० ५) ने पाँच 
संबतों के नाम दिये हैं, यथा श्रीहषें, विक्रमादित्य, शक, वल्लभ एवं गुप्त संबत्‌। पहले के विषय में उसके दो 
विभिन्न कथन हैं और प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया गया है। ह 

प्राचीन काल में भी कलियुग के आरम्भ के विषय में विभिन्न मत रहे हैं। आधुनिक मत है कि कलियुग 
ईं० पु० ३१०२ में आरम्भ हुआ | इंस विषय में चार प्रमुख दृष्टिकोण हैं---(१) युधिण्किर ने जब 'राज्य-सिहा- 
सनारोहण किया; (२) यह ३६ वर्ष उपरान्त आरम्भ हुआ जब क्िि यूधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित 
को राजा बनाया; (३) पुराणों के अनुसार कृष्ण के देहावसान के उपरान्त यह आरम्भ हुआ (विष्णु० ४॥२४। 
१०८-११३); (४) वशहमिहिर के मत से युचिष्ठिर्संवतत्‌ का आरम्भ शक-संवत्‌ के २४२६ वर्ष पहले हुआ, 
अर्थात्‌, वूसरे मत के अनुसार, कलियुग के ६५३ वर्षो के उपरान्त! ऐह्रोल शिलालेख ने सम्भवत: दूसरे मत का 
अनुसरण किया है; क्योंकि उसमें शक संवत्‌ ५५६ से पूर्व ३७३५ कलियुम संवत्‌ माना गया है।' कलियुग संवत्‌ के 
विषय में सब से प्राचीन संकेत आयंभट द्वारा दिया यया हैं; उन्होंने कहा है कि जब वे २३ वर्ष के थे तब कलियुग 


पृथगधिमासक इति काल: । अरथंशास्त्र (१११६, प० ६०) । फ्लोट, शामश्ास्त्री आदि ने इस वचन को कई ढंग से 
अनूदित किया है। विभिन्न जथथों का कारण है व्युध्द' दाब्द का प्रयोग, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रातःकाल या 
प्रकाश! और यहाँ तात्पयं है वर्ष का प्रथम दित, जो शुभ साना जाता है देखिए पाणिनि (५११।९६-९७ ) : तत्र 
च॒ दीयते कार्य भववत्‌ । व्यूप्टादिस्थोण्‌। प्रस्तुत लेखक इस कथन का अनुवाद यों करता है; राजबणं, सास, पक्ष, 
दिन, शुभ (यर्ष का प्रथम दिन ), तीन ऋतुओं, यथा वर्षा, हेसन्‍्त, ग्रीष्म के तीसरे एवं सातवें पक्ष में एक दिन (३० में) 
फस है, अन्य पक्ष पूर्ण हैं (मास में पूर्ण ३० दिन हैं), मलूमास (अधिक मास) पृथक (फालावधि) है । ये सभी 
के काल हैं (जिन्हें मालगुझारी संग्रह करने वाला ध्यान में रखेगा)।' प्राचीन कालों में वर्ष में ६ ऋतुएँ 
थीं, १२ मास थे और थे प्रत्येक मास में ३२० दिन । अर्थश्ञास्त्र का यहाँ कथन है कि छः पक्ष ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक 
में १४ दिन हैं, अतः चान्द्र बबं (१४)८६-- १५ /८ ६+ ३००८ ६८३५४ ) ३५४ दिलों का होगा। इसे सोर वर्ष के 
साथ चलाने के लिए अधिक मास का समावेश किया गंयां। 

३. न्िशत्सु त्रिसहस्नेषु भारतादाहवादितः; सप्ताब्वशतथुक्तेषु गतेष्वव्देषु पचसु ॥ पञचाशत्सु कलो काले 
घट्सु पञअचशतासु च। समायु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌)। एपिग्रेफिया इष्डिका (जिल्द ४,प्‌ृ० ७) १ यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से कलिदुश का आरम्भ महाभारत युद्ध के उपरास्त माता गया है। पश्चात्कालीन ज्योतिःशास्त्रीय 
ग्रस्थों के अनुसार कलियुग संबत्‌ के ३७१९ वर्षों के उपरान्त दक संबत्‌ का आरम्भ हुआ। देखिए याताः षण्मनयों 
पुगानि भमितास्यन्यशुगांशि त्रयं नन्‍दाद्वीन्दुयुणास्तथा शकनृपस्यान्ते कले्त्सरा:॥। सिद्धान्नशिरोमणि (१॥२८)। 
निन्‍्दाद्ीन्दुयुणा' ३१७९ के बराबर है (नन्द--९, अन्वि->७, इन्दुू- १, सयुण-+३)॥ 


३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के ३६०० वर्ष व्यतीत हो चुके ये (अर्थात्‌ वे ४3६ ई० में उत्पन्न हुए)। एक चोल बृत्तान्तालेखन कलियुग संचत्‌ 
४०४४ (९४३ ई०) का है। देखिए जे० आर० एु० एस्‌० (१९११, पृ० ६८९-६९४), जहाँ बहुत-से शिला- 
लेखों में उल्लिखित कलियुग-संवत्‌ का विवेचन किया गया है! मध्यकाछ के भारतीय ज्योतिषियों दे माना है 
कि कलियुग एवं कल्प के अ(रम्भ में सभी ग्रह (सूर्य एवं चन्द्र समेत) चैत्र शुक्-प्रतिपदा को रविवार के सूर्योदय के 
समय एक साथ एकत्र थे।' किन्तु बर्गेस एवं डा० साहा जैसे आधुनिक लेखक इस कथत को केवल कल्पतात्मक मानते 
हैं। किन्तु प्राचीन सिद्धान्त-लेखकों के इस कथन को केवल कल्पना मान लेना ठीक नहीं है। यह सम्भव हैं 
कि सिद्धान्त-लेखकों के समक्ष कोई अति प्राचीन प्रम्परा रही हो।' है 

प्रत्येक घासिक कृत्य के संकल्प में कृत्यकर्ता को काल के बड़े भागों एवं विभागों को श्वेतवाराह कल्प के 
आरस्भ से कहना पड़ता है, यथा वैवस्वत मन्वन्तर, कलियुग, कलियुग का प्रथम चरण, भारत में कृत्य करने की 
भौगोलिक स्थिति, सूर्य, बृहस्पति एवं अन्य ग्रहों वाली राशियों के वाम, वर्ष का नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, 
योग एवं करण के साम। देवर का कथन है कि यदि कृत्यकर्ता मास, पक्ष, तिथि, (कृत्य के) अवेसर का उल्लेख 
नहीं करता तो वह कृत्य का फल नहीं प्राप्त करेगा (शान्तिमयूख, पृ० २)। यह है भारतीयों के घामिक जीवन में 
संबर्तों, वर्षों एवं इतके भागों एवं विभागों की महत्ता। अतः प्रत्येक भारतीय (हिन्दू) के लिए पंचांग अनिवार्य है। 

विक्रम संवत्‌ के उद्भव एवं प्रयोग के विषय में कुछ कहना कठिन हैं। यही बात शक संवत्‌ के विषय में 
भी है। किसी विक्रमादित्य राजा के विषय में, जो ई० पू० ५७ में था, सन्देह प्रकट किये गये हैं। इस संवत्‌ का 
आरम्भ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से (नवम्बर, ई० पू० ५८) है और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(अप्रैल, ई० पू० ५८) से । बीता हुआ विक्रम वर्ष बराबर है ईसवी सन्‌ +-५७। कुछ आरम्भिक शिलालिखों में ये वर्षे 
कृत के नाम से आये हैं (यथा सन्‍्द-यूप शिल्लालेख में २८२ कृत वर्ष ; तीन यूपों के मौखरी शिलालेखों में २९५ कृत 
वर्ष; विजयगढ़ स्तम्म-अभिलेख में ४२८; मन्दसौर में ४६१ तथा गदाधर में ४८०)॥। विद्वानों ने सामान्यतः ऊकत॑ 
संवत्‌ को विक्रम संबत्‌ का पूर्ववर्ती माना है। किन्तु 'कृत' शब्द के प्रयोग की व्याख्या सन्‍्तोषजञनक नहीं हो सकी है। 
कुछ शिलछाकेखों में मालव-गंण का संवत उल्लिखित है, यथा तरवर्मा का मन्दसौर शिल्लालिख। कृत एवं मारूव 


४. लंकानगर्यावुदयाच्व भानोस्तस्पेव बारे प्रथम बभूव। मधोः सितादेदिनसासवर्थयुगादिकानां युगपत्‌ 
प्रवत्तिः॥ ग्रहमणित, सध्यमाधिकार, इलोक १५ (भास्कराचाय का); चेत्रसितादेरदयाद्‌ भानोविनमासवर्ष- 
बुमकल्पाः। सुष्टयादौ लंकायई सम प्रवत्ता दिनेष्कस्य ॥ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त (१३४) 

५. देखिए एपिप्रेफिया इृण्डिका (जिल्द ८,पृ० २६१) । एपि० इण्डिका (जिल्द २८, प्‌ृ० ६३) में अेंद्वर 
देव के कई पट्ट-लेख हैं जिनमें युगान्‍द ४२४८ (कलियुग संवत्‌) का उल्लेख है, जो ६ फरवरी ११४८ ई० का है। 
और देखिए 'ऐनल्स आवब साइंस' (जिल्द ८, संख्या ३, १९५२, पु० २२१-२२८) जहाँ प्रो० तेउगेबावर 
एवं डा० ओ० दिचमड्ट का हिन्दू ऐस्ट्रानोमी एट स्यू सिस्दर इन १४२८ नाभक लेख है, जिसमें इंग्लंण्ड के 
स्यूमिंस्टर स्थान में छूखित एक अज्ञात लेखक के एक प्रबन्ध की ओर संकेत किया गया है, जिसमें १४२८ वर्ष एवं 
स्पूभिस्टर के अक्षांश के लिए ज्योतिःशास्त्रीय गणनाएँ की गयी हैं। उस प्रबन्ध में कतिपय अरबी लेखकों के उद्धरण 
हैं, जिनमें एक 'ओमर' (या उमर, जो ८१५ ई० में मरा) फा उल्लेख है, और प्रबन्ध सें आया है कि एल्फेजो 
ने अवतार के ३१०२ वर्ष पर्व १६ फरवरी को बाढ़ (फ्लड) के वर्ष का आरम्भ किया; यह तिथि स्पष्ठ रूप से 
कलियुग संबत्‌ (जिसे भारतीय ज्योतिषाचायों ने प्रयुकत किया है) के आरम्भ से सर्वध। मिलतो-जुछती है। 


भारत में प्रचलित विभिन्न संबत्‌ ३५१९ 


संवत्‌ एक ही कहें यये हैं, क्योंकि दोनों पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी मालवा में व्यवहृत हुए हैं। यह द्रंष्टव्य है 
कि कृत के २८२ एवं २९५ वर्ष तो मिलते हैं किन्तु मालूव संवत्‌ के इतने प्राचीन शिलाछेख नहीं मिलते! यह 
संभव है कि कृत नाम पुराना है और जब मालवबों ने उसे अपना छिया तो वह मालव-गणाम्नात या मालव-्गण- 
स्थिति' के नाम से पुकारा जाने लगा। किन्तु यह कहा जा सकता है कि यदि कृत एवं मालव दोनों बाद में आने वाले 
विक्रम संवत्‌ की ओर ही संकेत करते हैं, तो दोनों एक साथ ही छूगभग एक सौ वर्षों तक प्रयोग में आते रहे, जैसे कि हमें 
४८० कृत वर्ष एवं ४६१ मालव वषं प्राप्त होते हैं। यह मानना कठिन हैं कि कृत संवत्‌ का प्रयोग कुतयुग के आरम्भ 
से हुआ । यहू सम्भव है कि 'कृत' का वही अर्थ है जो सिद्ध का है (यथा कृतान्त' का अर्थ है सिद्धान्त) और यह 
संकेत करता है कि यह कुछ लोगों की सहमति से प्रतिष्ठापित हुआ है। ८ वीं एवं ९ वीं शती से विक्रम संबत्‌ का 
नाभ विशिष्ट रूप से मिलता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के ज्योतिःशास्त्रीय ग्रस्थों में यह शक संवत्‌ से भिन्नता प्रदर्शित 
करने के हेतु सामान्यतः: केवल संवत्‌ नाम से उल्लिखित है। चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के वेडरावे शिलालेख से पता 
चलता है कि राजा ने शक संबत्‌ के स्थान पर चालुक्य विक्रम संवत्‌ चलाया, जिसका प्रथम वर्ष था १०७६-७७ ई०। 

रूगभग ५०० ई० के उपरान्त संस्कृत में लिखित सभी ज्योतिःशास्त्रीय ग्रन्थ शक संवत्‌ को प्रयोग 
करते पाये गये हैं। इस संबत्‌ का यह नाम क्‍यों पड़ा, इस विषय में कई एक मत हैं। इसे बरृघधाण राजा कनिष्क 
ने चलाया या किसी अन्य ने, अभी तक दुछ भी अन्तिम रूप से नहीं कहा जा सका है। यह एक ऐसी समस्या हैं 
जो भारतीय इतिहास एवं काल-निर्णय की अत्यन्ध कठिन समस्याओं में परिगणित होती है। वराहमिहिर ने इसे 
शक-काल (पंचस्चिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता १३३) प्रथा शकेन्द्रकाल या शक-भूषकाल (बु० सं० ८।२०-२१) 
कहा है। उत्पक (छगभग ९६६ ई०) ने बु० सं० (८।२०) की व्याख्या! में कहा है कि जब विक्रमादित्य द्वारा शक 
राजा मारा गया तो यह संवत्‌ चछा। इसके वर्ष चान्द्र-सौर-गणना के लिए चैंत्र से एवं सौर गणना के लिए मेष से 
आरम्भ होते थे। इसके वर्ष सामान्यतः: बीते हुए हैं और सन्‌ ७८ ई० के वासन्तिक विषुव से यह आरम्भ किया 
गया है। सब से प्राचीन शिलालेख, जिस में स्पष्ट रूप से शक संबत्‌ का उल्लेख है, चालुबय वल्लमेश्वर का हैं, जिसकी 
तिथि है ४६५ शक संवत्‌ (अर्थात्‌ ५४३ ६ई०)। क्षत्रप राजाओं के शिलालेखों में वर्षों की संख्या व्यक्त है, किन्तु 
संबत्‌ का नाम नहीं है, किन्तु वे संख्याएँ शक काल की द्योतक हैं, जैसा कि सामान्यतः: लोगों का मत है। कुछ 
लोगों ने छुषाण राजा कुनिष्क को शक संवत्‌ का प्रत्तिष्ठापक माना है। पश्चात्कालीन, मध्यवर्ती एवं वर्तमान कालों 
में (ज्योतिविदाभ्रण में भी यही बात है) शक्‌ संवत्‌ का नाम शालिवाहन है। किन्तु संबत्‌ के रूप में शालिवाहन 
रूप १३ वीं या १४ वीं शती के शिलालेखों में आया है। यह संभव है कि सातवाहन नास (हंषं चरित में गाथासप्तशती 
के प्रणेता के रूप में वणित) शालवाहन बना और पुत्रः शाल्बाहन के रूप में आ गया। देखिए कैलेण्डर रिफा्म 
कमिटी रिपोर्ट (पू० २४४-२५६) । 

कश्मीर में प्रयक्‍त सप्तर्षि संवत्‌ एक अन्य संवत्‌ है जो लौकिक संवत्‌ के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजतरंगिणी 
(१४५२) के अनुसार लौकिक्‌ वर्ष २४ गत शक संवत्‌ १०७० के बराबर है। इस संवत्‌ के उपयोग में सामान्यतः: 
शताब्दियाँ नहीं दी हुई हैं। यह चान्द्र-सौर संवत्‌ है और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ई० पू० अप्रैल ३०७६ में आरम्भ 
हुआ। बु० सं० (१३।३-४) ने एक परम्परा का उल्लेख किया है कि सप्तधि एक नक्षत्र में सौ वर्षों सकः रहते हैं 
और जब यूचिष्ठिर राज्य कर रहे थे तो वे मेष राशि में थे। सम्भवतः यही सौ वर्षों वाले वुत्तों का उद्गम है। 

बहुत-से अन्य संवत्‌ भी थे, यथा वर्धमान, बुद्ध-निर्वाण, गुप्त, चेदि, हु, लक्ष्मणसेन (बंगाल में), कोल्लम 
या परशुराम (मलावार में), जो किसी समय (कम-से-कम लछौकिक जीवन में) बहुत प्रचलित थे। इनका उल्लेख 
यहाँ नहीं होगा । 


३२० बर्मशास्त्र का इलिहास 


हमने यह देख किया है कि वैदिक ग्रन्थों में वर्ष के कुई नाप्त ये, यथा संवत्सर, समा, वर्ष । तारदसंहिता 
(३।१-२) में ऐसा आया है कि काल के नौ प्रकार के मान थे, यथा ब्राह्म (ब्रह्मा का), देव (देवों वृ।), मानुष 
(मानव ) , पिज्य (पितरों का), सौर, सावन, चान्द्र, वाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य, किन्तु स|मान्य भौतिक कार्यों में इनमें केवल 
पाँच ही प्रयुक्त होते हैं।' वेदांग-ज्योत्तिब ने, छमता है, चार प्रकार दिये हैं, क्योंकि उसमें आया है कि एक युग 
(पाँच वर्षों के) में ६१ सावन मास, ६२ चान्द्र मास, ६७ नाक्षत्र मास होते हैं। हेमाद्रि (काल, पृ० ९) ने केवल 
तीन वर्ष-मान बताये हैं, यथा चान्द्र, सौर एवं सावन। माधव (कालनिर्णयकारिका ११-१२) ने दो और लिखे हैं, 
यथा नाक्षत्र एवं बाहंस्पत्य । विष्णृधर्मोत्तर ने चार का उल्लेख किया है| (वाहेस्पत्य छोड़ दियः है) । हेमाद्वि 
द्वारा वणित तीन अधिकतर घाभिक्‌ एवं लौकिक कार्यों में प्रयुक्त होते रहे हैं। एक अमावास्या से दूसरी अमावास्था 
तक की अवधि को चान्द्र मांस कहते हैं, और ऐसे १२ मासों से ३५४ दिनों वाह्म एक चानद्र वर्ष बनता है। इसे एक 
चल्दोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक की अवधि ल्यूनेशन' भी कहते हैं। चान्द्र मास की लम्बाई (अवधि या विस्तार ) 
२६-२४६ से २९.८१७ दिनों तक की होती है, क्योंकि च्द्रकक्षा के थोड़े शुकाव (विपथगामिता ) एवं अन्य कारणों 
से कुछ-न-बुःछ अन्तर पड़ जाता है, किन्तु मध्यम लम्बाई है २९.५३०५९ दिन। सौर मास उस अवधि का सूचक है 
जो सूर्य द्वारा एक राशिको पार करने से बनती है; इस प्रकार के १२ मासों से सौर वर्ष बनता है तथा सौर वर्ष 
का प्रथम दिन सौर मास का प्रथम दिन मेष होता है। यदि सूर्य का राशि में प्रवेश दित में होता है तो वह दिन 
मास का प्रथम दिन होता है। यदि प्रवेश रात्रि में होता है तो दुसरा दिन मास का प्रथम दिन होता हैं। किसी 
राशि में सूर्य के प्रवेश का काल विभिन्न पंचांगों में विभिन्न होता है, किसीः पंचांग में सूर्यास्त के पूर्व और किसी 
में सूर्यास्त के उपरान्त होता है। अत: मास के प्रथम दिन के विषय में एक दिन' का अन्तर हो सकता है। विभिन्न 
अथनाझों एवं वर्ष की लम्बाई के अन्तर के प्रयोग से दुकू, वाक्य एवं सिद्धान्त पंचांगों में अन्दर पड़ सकता है और 
पर्व-उत्सवों के विषय में बर्ष के प्रथम दिन में भिन्नता पायी जा सकती है। सावन बर्ष ३० दिनों के १२ मासों वन 
होता है और दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होती है। नक्षत्र सास वह है जिसमें २७ नक्षत्रों 
में चन्द्र के गमन की अवधि पूरी होती है। बाहंस्पत्य ब्ष वह है जो एक राशि में बृहस्पति के भ्रमण से बनता है 
(लगभग ३६१ दिन का व) । आजकल की गणना के अनुसार बृहस्पति सूर्य के चारों ओर ११.८६ वर्षों में चक्कर 
लगा लेता है। ये चार या पाँच काल-विभाग प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं वर्णित हैं, यहाँ दक कि पश्चात्कालीन गणना 
में चार विभागों का उपयोग नहीं हुआ है, यद्यपि ज्योति:शास्त्रीय एवं धर्मशास्त्रीय ग्न्धों में उनका उल्लेख अवश्य 
हुआ है। कौटिल्य (अर्थशास्त्र, २२०, पृ० १०८) ने व्यवस्था दी है कि श्रमिकों का मास ३० अहोरातर (दिन-रात्र ) 


६. ब्राह्मं देब॑ सानुंषं च पिव्यं सौरं च सावनम्‌। चा्यमाक्ष ग्रोमानसिति साताति थे नव ॥ एपॉ तु नवमानां 
व्यवहारोध्त पडत्तणिः। तेषां पृथक्‌-पुथक्‌ कार्य वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ नारद-संहिता (३।१-२) । कल्प ब्रह्मा का दित 
है (सूर्यसिद्धान्त ११२० )! ; एक मावव-वर्ष देवों के एक दिन के बराबर है (एक वा एतद्‌ देवानामहों यत्संवत्सरः। 
ते ० ब्रा०, ३।९१२२।१); एक सानव-मास पितरों का अहोरात्र है. (मन्‌ १।६६)। मानुषमान (सालव सान) 
विसिक्ष (मसिश्चित ) है क्योंकि कोस विभिन्न उपयोगों के लिए चार मान प्रयुक्त करते हैं, जेसा कि सि० शि० (१॥ 
३०-३१) में उल्लिखित है (ज्ञेयं विमिश्र॑ं तु सनुष्यसान' सार्तेक्चतुर्भिव्यबहारक्त्ते: ॥। वर्धायनतु युगपुर्वकमत्र सौरान्‌ 
मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌ | यत्कृच्छुसूतक चिक्त्सितवासराच्य॑ तत्सावनाच््च घटिकादिकमार्क्षमानात्‌ ॥) 
किन्तु उसने आगे कहा है (१३२) कि प्रहों के मान सानव सान से किये जाल़े हैं ( ग्रहास्तु साध्या मनुजः स्वमानात्‌ ) 
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का होता है, सौर मास ९ दिन बड़ा होता है (एक मास में ३०३ दिन), चान्द्र मास में १ दिन कम (२९३ दिन), 
नाक्षत्र मास में २७ दिन, मलूमास में ३२ दिन (या ३२वें मास में यह घढित होता है ? ) | जो लोग घोड़ों को चराते 
(या रखवाली करते हैं) उनके मास में (पारिश्रमिक के लिए) ३५ दिन तथा हस्तिवाहकों (पीलवानों) के 
मास में (पारिश्रमिक के लिए) ४० दिन होते हैं।* ब्राह्मस्फूठसिद्धान्त (बु० सं० शा्ड, पु० ४० पर उत्पल द्वारा 
उद्धृत) में आया है कि सौर गणता से युग, वर्ष , विषुव, अयन, ऋतुओं, दिन एवं रात्रि की वृद्धि का ज्ञान होता हैं 
चान्द्र गणना से दिथियों, क्रणों, मलमास, मास या क्षयमास, रात्रि के कृत्यों का ज्ञान होता है; सावत गणना से यज्ञों 
सबनों (तीत सोम यज्ञों), ग्रह-यतियों, उपवासों, जनन-मरण-अाशौचों, चिकित्सा, प्रायश्चित्तों तथा अन्य घारमिक 
कृत्यों का परिचय मिलता है। देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१७२।२६-२७) भी। . : | 
आधनिक काल में वर्ष का आरम्भ भारत के विभिन्न भागों में कारतिक या चैत्र मास में होता है। प्राचीन 
कारों में विभिन्न देशों में विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न मासों में वर्ष का आरम्भ होता था। कुछ वंदिक वचनों 
से प्रकट होता हैं कि गणना पूणिमान्त थी और वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के उपरान्त आरम्भ होता था और वसल्‍्त वर् 
की प्रथम ऋतु था (त्त० ब्रा० ११२१३; कौ० बा० ५११; शखायत बा० १९३; ताण्ड्य महात्रा० ५१९७-१२ 
आदि) । कालनिर्णय (पु० ६१) में माघव ने कहा है कि वेद पूर्णिमान्त मास पर जारूढे हैं। स्मृत्चि० (शाड, 
पृ० ३७७) का कथन है कि दक्षिणापथ में अमान्त एवं उत्तरापथ (उत्तर भारत) में पूर्णिमान्त गणना होती हैं। 
बेदांगज्योतिष (१५) के मत से युग (पाँच वर्ष ) का प्रथम वर्ष माघ शुक्ल (सक्र संक्रान्ति या उत्तराथण ) से 
आरम्भ होता है। अल्बरूनी (सौ २, १० ८-९) का उल्लेख है कि चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक, मार्गेशीर्ष 
से भारत के विभिन्न भागों में वर्ष का आरम्भ होता है। कौटिल्य (अयंशास्त्र २६, पू० ६३) ने कहा हैं कि प्रशासन 
के आय-व्यय-निरीक्षण-कार्यालय में कर्मसंवत्सर चान्द्र था जो आयाढ़ की पुणिझा को समाप्त होता था। वनपर्व 
(१३०१४-१६) में वर्ष के चैत्रारम्भ को उल्लेख है। यह सम्भव हैं कि वर्ष मार्गशीर्५ष से आरम्म होता 
था, क्योंकि अनुशासन, (१०६।१७-३०) ने मार्ग्ीर्ष से कातिक तक के एकमक्त व्रत के फलों का वर्णन 
किया है। कृत्यरत्नाकर (पुृ० ४५२) ने बह्मपुराण को उद्धुत कर लिखा हैं कि कुतयग' में मारगशीष की प्रतिपदा 
से वर्ष आरम्भ होता था! 
अब हम कुछ बातें ६० वर्ष-वृत्त वाले (एष्ट्यब्द) बाहुस्‍्एतथ मान के विषय में कहेंगे। विष्णुघर्मोत्तर (१। 
८२८) का कथन है कि षण्ट्यव्द का प्रभव चाम्क प्रथम वर्ष माघ शुक्र से आरम्भ हुआ, जब सूर्य एवं ऋनद्र 
ध्रिष्ठा नक्षत्र में थे और बृहस्पति से उनका योग था। बुं० सं० (४॥२७-५२) में षष्ट्यब्द के विभव से ६०वें 
क्षय तक के फलों का उल्लेख हैं। और देखिए विव्णुघर्मोत्तर (१८२९), अग्नि० (अव्याय १३९) एवं भविष्य ० 
(ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ६९२-६९७ में उद्धत) । षष्ट्यब्द के प्रत्येक वर्ष के साथ संवत्सर शब्द जुड़ा हुआ हैं। दक्षिण 
में प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बाहस्पत्य मास सदा परिवर्तित रहा हं। किन्तु उत्तर भारत में प्रभव के स्थान पर 
“विजय शब्द रहा है। बाहंस्पत्य वर्ष का विस्तार ३६१,९२६७ दिनों का हैं और यह नक्षत्र वर्ष से ४.२३ दिन 


जिशवहोरात्रः प्रकर्म मसः; सार्थसौरः (साथ: सौरः ? ) + अर्वन्यूनइ्चानद्रमांस:। सप्तविशतिलंक्षत्रभासः 
दाजिशद्‌ सलसास:। पहन्चर्तिदावइववाह!या: | चत्वारिशडस्तियाहाया:। अ्थंशास्त्र (२२०, पु० १०८) । महाभाष्य 
(पार्णिनि ४४२२१ के वरतिक २ पर ) ने भुतकसास (वेतन वाली नौकरी के मास) का उल्लेख किया है जो प्रकंमास 
फा परिद्यायकू-सा है। 
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कम हैं। इसका परिणाम यह है कि ८५ नाक्षत्र वर्षों में 2६ वाहेँस्पत्य वर्ष हैं और ८५ वर्षों के उपरान्त एक वर्ष 
का क्षय हो जाता हैं। 

मासों का विषय अत्यन्त जटिल है। भारतीयों ने आदि काल से ही चान्द्-सौर पंचांग का प्रयोग किया है 
और यही बात्त बेबिलोन, च्षाल्डिया के लोगों, यहुदियों एवं चीनियों के ब्रीच पायी गयी है। अतः सभी ने मलमास 
का सहारा लिया है। किन्तु भारतीयों में क्षय मास बहुत विरल था, जिसका अन्य देशों में अभाव था। यह अन्तर 
सूर्य एवं चन्द्र की गतियों एवं स्थानों की गणना के विभिन्न ढंयों के कारण उपस्थित हुआ। जधिक मास की 
अनिवायंता पर कुछ शब्द यहाँ दिये जाते हैं। सौर वर्ष चान्द्र वर्ष से ११ दिनों से थोड़ा अधिक बड़ा होता है। यह 
अधिकता लगभग ३२ मासों में एक चान्द्र मासकी होती है बेबिलकोनियों के १९ वर्षों के एक वृत्त ७ मलमास 
(अर्थात्‌) सब मिला कर २३५ चान्द्र मास) ये। इसी वृत्त को यूनान में अथेनियानिवासी मेटान के नाम पर मेटानिक 
साइकिल (वृत्त) कहा गया। इसी के-आधार पर यहूदी एवं ईसाई पंचांग बने, विशेषतः ईस्टर से सम्बन्धित । 
बेदांग-ज्योतिष से प्रकट है कि एक यूथ (पाँच वर्षों के वृत्त) में दो मलमारू होते थे, एक था ढाई वर्षों के 
उपरान्त, दूसरा आषाढ़ और दूसरा युग के अन्त में दूसरा पौष। यही बात कौटिल्य में है। पुराणों में मलभास 
की विविध अवधियों का उल्लेख है। एक अपेक्षाकृत अधिक निश्चित नियम यह्‌ है कि वह चान्द्र-मास, जिसमें 
संक्रान्ति नहीं होती, अधिक कहलाता है और आगे के मास के नाम से, जो शुद्ध या निजया प्राकृत कहलाता है 
द्योतित होता है। यदि एक सौर मास में दो अमावास्या पड़ती हों तब मलूमास होता है। चानद्र मास में जब दो 
संकरान्तियाँ होती हैंतो दो मास हो जाते हैं, जिनमें प्रथम स्वीकृत होता हैं और दूसरा छोड़ दिया जाता है। यह 
दूसरा क्षयमास कहलाता हैं। इसका तात्पयं यह है कि जब एक मास में दो संक्रान्तियाँ होती हैं तो क्षयममास 
होता है। वह चान्द्र मास जिसमें सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, चैत्र तथा जिसमें वह वृषभ राशि में प्रवेश 
करता हैं वह वैशाख कहलाता है! 

अधिक एवं क्षय मासों के विषय में घुछ और कहना आवश्यक हैं। फाल्गुन से आश्विन तक के सात 

मास केवल अधिक हो सकते हैं, क्षय नहीं। कार्तिक एवं मार्गश्ीष अधिक एवं क्षय दोनों हो सकते हैं, किन्तु ऐसा 
बहुत कम ही होता है। माघ अधिक हो सकता है, किन्तु यह अधिक या क्षय कभी नहीं हुआ है। (देखिए केतकर 
का ग्रस्थ, इण्डियन एण्ड फारेन क्रनौछाजी, पृ० ४०) | किन्तु शुद्धिकौमुदी (पु० २७२) में आया हैं कि शक संवत्‌ 
१३९७ में माघ मास का क्षय हुआ था। मलमासतत्त्व (पु० ७७४) में उद्धरण आया हैं कि माघ मलमीस हो 
सकता है, किन्सु पौष नहीं। केतकर (पु० ४०) के मत से पौष के अधिक मास होने की सम्भावना नहीं है किन्तु 
वह भार्गशीष॑ की अपेक्षा क्षय मास होने की अधिक सम्भावना रखता है। क्षय मास सामान्यतः अधिक मास के पूर्व 
या उपरान्त (तुरत उपरान्त नहीं) होता है, अतः जब कुछ वर्षों में क्षय मास होता है तो दो अधिक मास पाये 
जाते हैं। इस विषय में और देखिए कलेण्डर र्फिमं कमिटी रिपोर्ट, पृ० २४६-२५२। 

शान्तिपर्वत (३० १४४६-४७) ने संकत्सरों, मासों, पक्षों छुवं दिवसों के क्षय का उल्लेख किया है। जब 
क्षयमास होता है तो इसके पूर्व का अधिक मास अन्य साधारण मासों के समान पवित्र रहता है, अर्थात्‌ उसमें 
धामिक कृत्य करना मना नहीं है, तथा वह अधिक सास जो क्षयमास के उपरान्त आता हैं, धार्मिक कृत्यों के लिए 
वर्जित घोषित किया गया है। उदाहरण से इन दीनों को समझ लिया जाय) मान लीजिए चेत्र अमावास्या को 
भेष संक्रान्ति है, और अमावस्या के जागे की तिथि से दूसरी अमावास्या (जो वेशाख है) तक कोई संक्रान्ति नहीं है, 
और तब उसके उपरान्त प्रथम तिथि में वृषभ संकान्ति है, तो ऐसी स्थिति में वह मास जिसमें संक्रान्ति नहीं है अधिक 
दैशाख कहा जायगा, और वह मास जिसमें वृषम संक्रान्ति पड़ती है शुद्ध वैशाख होगा। अब क्षय मास का उदाहरण 


ज्ञासों के प्रकार (अधिक, अम्नाग्त, पूर्णिसान्‍्त, सोर, सावन, नाक्षत्र आदि) रे९३ 


लें---मान लीजिए भाव्रपद अमावास्या को कत्या संक्रान्ति है, उसके उपरान्त अधिक आश्विन के बाद शुद्ध आश्विन 
आता है, जिसकी प्रथम तिथि पर तुला संक्रान्ति है, इसके उपरान्त कातिक शुक्ल प्रतिपदा को वृश्चिक संक्रान्ति 
है, और मार्गशीष-शुक्ल प्रतिपदा को धनु संक्रान्ति है और उसी मास की अमावास्था को मक< संकान्ति पड़ती है। 
ऐसी स्थिति में दो संक्रान्तियों (धनु एवं मकर) वाछा मास क्षयमास होगा और तब पौष (मार्गलीबं एवं पौष 
से बने ) का एक मास होगा। जब माघ अमावस्या को कुम्भ संकान्ति हैं तो फाल्युन अधिक मास होगा और शुद्ध 
फाल्गुन वुक्ल प्रतिपदा को मीन संक्रान्ति होगी। इंस प्रकार उस वर्ष में, जिसमें क्षयमास होता है, अब भी १३ मास 
होते हैं और उसके दिन ३९० से थोड़े कम होते हैँ। | 

चान्द्र तथा अन्य वर्षों के वर्णन के सिलसिले में हमने चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र मासों की ओर संकेत 
क्र दिया है। जैसा कि कृत्यरत्वाकर में आया है (पृ० ८०), परमंशास्त्र में नाक्षत मास की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
यह केवल ज्योतिष-शास्त्र में ही चलता है। पंचांग सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के लिए बनते हैं। उनमें १२ (या १३, 
जब मलभास होता है) के दो पक्षों के पृथक्‌ पृष्ठ होते हैं। भारतीय पंचांग के पाँच महत्त्वपूर्ण भाग हैं; तिथि, सप्ताह- 
दिन, रक्षत्र, योग एवं करण। मुहर्तदर्शन (१।४४) के मत से इसमें राशियों के समावेश से छः तथा ग्रहीं की 
स्थितियों के उल्लेख से सांत भाग होते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूयोंदय तक एक बार (दिव) होता है। तिथियों 
एवं नक्षत्रों के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। योग एवं करण के विषय में आगे लिखा जायगा। 

बारह महीनों एवं उनके दो-दो से गठित ६ ऋतुओं का उल्लेख बहुत प्राचीन हैं। देखिए तैत्तिरीय-संहिता 
(४॥३११॥ १),वाज० सं० (१३२५) । मासों के वैदिक नाम हैं---मधु, माधव, शुक्र, शुच्ि, नभस्‌, नभस्य, इष, ऊर्जे, 
सहस्‌, सहस्य, तपस्‌ एवं तपस्य | ब्राह्मणों में नक्षत्रों से ज्ञापित चान्द्र मासों का उल्लेख है। इसी से कुछ लोग सौर एबं 
चन्द्र ऋधतुओं का भी उल्लेख करते हैं। सौर मास मीन राशि या मेष राशि से आरम्भ होते हैं तथा चत्र आदि 
(या शेष वाले) कहलाते हैं। ह 

पार्षिनि ने मासों की ब्युत्पत्ति की है, यथा चित्रायुक्त पौर्णमासी से चेत्र, और स्पष्ट रूप से (४२२२) 
आंग्रहायणी, फाल्युनी, श्रवणा, कार्तिकी एवं चैत्री (४२२३) के न्यम दिये हैं। 'पौर्णमासी पूर्णमास से व्युत्पन्न 
है (वातिक २, पा० ४॥३॥३५) । पुष्य नक्षत्र वाली पीर्णमासी तिथि 'पौषी' कद्दी गयी है (पा०४॥२२ एवं 
४२३१) । इस प्रकार विकास के तीन स्तर हैं : (१) २७ नक्षत्रों के रूप प्रकट हुए और उन्तके नाम वैदिक संहिताओं 
में ही प्रचलित हो गये; (२) इसके उपरान्त पौर्णमासी चैत्री पौर्णमासी कही गयी आदि, क्‍योंकि उत्त तिथि पर 
चन्द्र चित्रा नक्षत्र में था, आदि; (३) इसके उपरास्त मासों के नाम यीं पड़े---चैत्र, वैशाख आदि, क्योंकि उनमें 
चैत्री या वैशाखी पौर्णमासी थी। यह सब पाणिति के बहुत पहले प्रचलित हुआ! आगे चलकर सौर मांस मधु, 
माधव आवि चंत्र, वैशाख आदि चान्द्र मासों से द्योतित होने छगे और समानार्थी हो गये। यह कब हुआ, कहना 
कठिन है। किन्तु ईसा के बहुत पहले ऐसा हुआ। पौण्णमासी के दिन चन्द्र भले ही चित्रा या श्रवण सक्षत्र में 
या उसके पास न हो किन्तु मास तब भी चैत्र या श्रावण कहलाता हैं। ह | 

यह हमने देख लिया है कि प्राचीन ब्रोह्मण-कालों में मास पृणिमान्त (पूणिमा से अन्त होने वाले) थे। 
यहाँ तक कि करनिष्क एवं हुविष्क जैसे उत्तर भारत के विदेशी शासकों के वृत्तान्तों में पृणिमान्त मासों का प्रयोग 
पाया जाता है, किन्तु कहीं-कहीं वहाँ मैंसीडोनी नाम भी झआये हैं। 

ईसा पूर्व के शिलालेखों में मासों (ई० पूर्व दूसरी शती के मेनेण्डर के खरोष्ठी अभिलेख में कातिक 
चतुर्दशी का उल्लेख है) के नाम बहुत कम आये हैं। प्रचलित ढंग था ऋतु, तदुपरान्त भरक्षतु में नामरहित मास तथा 
दिवस का उल्लेख । क॒ह्दी-कहीं केवल ऋतु, पक्षों की संख्या एवं दित के नाम आये हैं। कभी-कभी मास का नाभ 


श्र थसंशास्त्र का इतिहास 


आया है, कित्तु पक्ष या दिनों के नाम लगातार (१ ते ३० तक) नहीं आये हैं। यह स्थिति, अर्थात्‌ पक्षों एवं 
दिनों की वर्णन-रहितता, ९ वीं झ़ती तक चली गयी । आजकल लोग सुदि, वदि या बच्च का प्रयोग क्रते हैं, उनमें प्रथम 
(अर्थात्‌ सुदि) शुक्ल दिन (या विकस) या शुद्ध बिन का छोटा रूप है तया दूसरा (वर्दि) बहुल दित या 
दिवस (व या ब परिवर्तित होते रहते हैं) का छोटा रूप है। व का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। यह नहीं समझ 
में आत्ता कि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त के बहुत-से शिलालेखों में पक्ष शब्द का उल्लेख क्‍यों नहीं हुआ है, जब कि 
ब्राह्मणों एवं उपनिषदों जैसे प्राचीन भ्रन्थों में उसका उल्लेख हुआ है। 
दक्षिण भारत में मासों के नाम राशियों पर आधारित हैं,थथा मीन-मास, मेष-मास' आदि। यही प्रयोग 
पाण्ड्् देश में भी प्रचलित था| 
अधिक मास कई नामों से विख्यात है ---अधिसास, मलूमास, मलिस्लच, संसर्प, अंहस्पति या अंहसस्पति, 
 पुरुषोत्तममास । इनकी व्याख्या आवश्यक है। यह द्रष्टव्य हैं कि बहुत प्राचीन काल से अधिक मास निन्‍य ठहराये 
गये हैं। ऐंत० ज्रा० (३३१) में आया है: देवों ने सोम की लता १३ वें मास में खरीदी, जो व्यक्ति इसे 
बेचता हैं वह पतित है, १३ वाँ मास फलदायक नहीं होता |” तै० स॑० में १३ वाँ मास 'संसप एवं अंहस्पति' 
( १४४१ एवं ६॥५।३।४) कहां गया है। ऋग्वेद में अंहस्‌ का तात्पये पाप से है। यह अतिरिक्त मास' है, 
अतः अधिमास या अधिकमास नाम पड़ गया है। इसे सलमास इसलिए कहा जाता है कि मानो यह काल 
को सल है। अथव॑वेद (८8२) में 'मलिम्लुच” आया है, किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहों है। काठकसंहिता 
(३८।१४) में भी इसका उल्लेख है। पशचात्कालीन साहित्य में 'मलिम्छुच का अर्थ है चोर । और देखिए 
ऋग्वेद (१०।१३६।२) , वाज० सं० (२२।३० ), शां० श्रौ० सू० (६११२/१५) । मलमासतस्‍्व (पृ० ७६८) में 
यह व्युत्पत्ति है : मली सन्‌ म्लोचति गच्छतीति मलिस्लुच:' अर्थात्‌ मलिन (गंदा ) होने पर यह्‌ आगे बढ़ जाता 
है।' संसप एवं “अंहसरफ्ति! शब्द वाज० सं० (२२३० एवं ३१) में तथा 'अंहसस्पति' वाज० सं० (७३१) में 
आये हैं। और देखिए तै० सं० (१५।४११४।१ एवं ६।५।२।४) । अंहसस्पति' का शाब्दिक अर्थ है. पाप को 
स्वामी ।' पश्चात्कालीन लेखकों ने 'संसर्प' एवं अंहसस्पति' में अन्तर व्यक्त किया है। जब एक वर्ष में दो 
अधिमास हों और एक क्षय मास हो तो दोनों अधिमासों में प्रथम्म संस कृहा जाता हैं और यह विवाह को 
छोड़कर अन्य धामिक कृत्यों के लिए निन्‍्य माना जाता है। अंहसस्पति क्षय मास तक सीमित है। छुछ पुराणों में 
(यथा पद्म०, ६।६४) अधिभास पुरुषोत्तम मास (विष्णु को पुरुषोत्तम कहा जाता है) कहा गया है और सम्भव है, 
अधिमास की निन्‍्यता को कम करने के छिए ऐसा नाम दिया गया है। 
धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में अधिमास' के विषय' पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ बातें यहाँ दी. जा रही हैं। 
अग्नि० (१७५।२९-३०) में आया है--वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित क्रना, मूर्तिप्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, ब्रत, 
संकल्प के साथ बेद-पाठ, साँड छोड़ना (वृषोत्सर ), चूड़ाकरण, उपनयन, नामकरण, अभिषेक अधिमास में नहीं 
करना चाहिए। हेमाद्वि (काल, पु० ३८-६३) ने वॉजित एवं सान्य कृत्यों की हूम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। और 
देखिए निर्णयसिन्धू (पृ० १०-१५) एवं धर्मसिन्धू (पू० ५-७)। कुछ सामान्य व्यवस्थाओं की चर्चा की जा 
रही है। साधान्य नियम यह है कि मलमस में नित्य कर्मों एवं नेभित्तिक कर्मों (कुछ विशिष्ट अवसरों पर किये 
जाने वाले कर्मों) को करते रहना ही चाहिए, यथा सन्ध्या, पूजा, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ, वैर्तदेव जादि ), अग्नि में 
हवि डालना (अस्निहोत्र के रूप में), ग्रहण-स्तान (यद्यपि यह नैमित्तिक है), अच्त्येष्टि कर्म (नैमित्तिक) | यदि 
शास्त्र कहता हैं कि यह झृत्य (यथा सोस यज्ञ) नहीं करवा चाहिए तो उसे अधिमास में स्थगित कर देना चाहिए 
यह भी सामात्य नियम है कि काम्य (नित्य नहीं, वह जिसे किसी फुछ की प्राप्ति के लिए किया जाता है) कर 


सललाल का विवेचन श्श्ष 


नहीं करना चाहिए। कुछ अपवाद भी हैं, यथा कुछ कर्म, जो अधिभास' के पूर्व ही आरम्भ हो गये हों (यथा १२ 
दिनों वाला प्राजापत्य प्रायश्चित्त, एक मास वाला चान्द्रायण ब्रत), अधिमास तक भी चलाये जा सकते हैं। यदि 
दुन्रिक्ष हो, वर्षा न हो रही हो तो उसके लिए कारीरी इष्टि अधिमास में भी करना मना नहीं है, क्योंकि ऐसा न 
करने से हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ये बातों काछनिर्णय-कारिकाओं (२१-२४) में वणित हैं। 

..._ कुछ बातें ऐसी हैं जो मलूमास के लिए ही व्यवस्थित हैं, यथा प्रतिदित या कम-से-कम एक दिन ब्राह्मणों 
को ३३ अपूपों (पुओं) का दान करना चाहिए। कुछ ऐसे कर्म हैं जो शुद्ध मासों में ही। करणीय हैं, यथा वापी एवं 
तड़ाग (बावली एवं तलाब) खुदवाना, कूप बनवाया, यज्ञ कम, महादान एवं ब्रत। कुछ ऐसे कम हैं जो अधिमास 
एवं शुद्ध मास, दोनों में किये जा सकते हैं, यथा गर्भ का कृत्य (पूंसवन जैसे संस्कार ), ब्याज लेना, पारिभ्रमिक देना, 
मास-श्राद्ध (अमावस्या पर), आशिक दान, अन्त्येष्टि क्रिया, नव-श्रादड, मधा-नक्षत की त्रयोदशी पर श्राद्ध, 
सोलह श्राद्ध, चानन्‍्द्र एवं सौर ग्रहणों फर स्तान', (नित्य एवं नैमित्तिक कृत्य (हेमाद्ि, कौल,पृ० ५२; समयपभ्रक्ताश, 
प्‌ृ० १४५) | 

जिस प्रकार हमारे यहाँ १३ वें मास (मलूमास) में घामिक कृत्य वॉजित हैं, पश्चिमी देझों में १३ वीं 
संख्या अभाग्यसूचक मानी जाती है, विशेषतः मेज पर १३ चीजों की संख्या। 
भारतीय पंचांगों के पाँच अंगों में एक सप्ताह-दिन भी है। अतः दिनों एवं सप्ताह-दिनों पर संक्षेप में लिखना 
आवश्यक है। दोनों सूर्योदयों के बीच की कालावधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। यह सौर दिन हैं 
और लोक-दिन भी। किन्तु तिथि तो कार का चान्द्र विभाग है जिसका सौर दिन के विभिन्न दिग्‌-विभागों में अन्त 
होता हैं। दिनत' शब्द के दो अर्थ हैं: (१) सूर्योदय से सूर्यास्त तक, (२) सूर्योदय से सूर्योदय तक्क। ऋग्वेद 
(६।९।१) में अहः शब्द का दिन के कृष्ण भाग (रात्रि) एवं अर्जुन (चमकदार या बवेत ) भाग की ओर संकेत है 
(अहर्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभि:) । ऋग्वेद में सत्रि' शब्द का प्रयोग उतना नहीं हुआ है जितना 
'अहन्‌' वश, किन्‍्तु दिन का सामासिक्‌ प्रयोग अधिक हुआ है, यथा सुदिनत्वा, सुदिन, मध्यन्दिन। अहोरातर' 
(दिन-रात्रि) एक बार आया है (ऋ० १०१९०१२)। पूर्वाह्न (दिन का प्रथम भाग) ऋ० (१०३४।११) में 
आया है। दिन के तीनों भागों (प्रातः, संगव एवं मध्यन्दिन) का उल्लेख है (ऋ० ५११७॥३)। दिन के पाँच 
भागों में उपर्युक्त तीन के अतिरिवत अन्य दो हैं अपराह्ु एवं अस्तम्य, अस्तंग्मन या साम्राक्ले! ये पाँचों मान 
शतपंथब्राह्मण (२।३।२॥९) में उल्लिखित हैं। प्रात: एवं सायम्‌ ऋ० (५फ५ा७जर, 2२२० एवं १०१४६३ 
एवं ४०) में आये हैं। कौठिल्य (१।१९), दक्ष एवं कात्यायन ने दिन एवं रात्रि को आठ भागों में बॉँटा है। 
दिन एवं रात्रि के १५ मुह॒र्तों का उल्लेख पहले ही हो चुका है। 
दिन के आरम्भ के विषय में कई मत हैं। यहूदियों ते दिन का आरम्भ सायंकाल से माना है .(जेनेसिस 
१५ एवं १४१३)। मिल्लक्षासियों ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन को १२ भागों में बॉँटा ; उनके घण्टे 
शरद्धतुओं पर निर्भर थे। बेबिकोनियों ने दिन का आरम्भ सूर्योदय से माना हैं और दिन तथा रात्रि को १२ भागों 


८. काम्यारम्म॑ तत्समाप्ति सलमसासे विवर्जयेत्‌। आरब्धं मलमासात्‌ प्राक्‌ कुच्छे चान्द्रादिकं सु यत्‌। 
तत्समाप्यं सावनस्य मानस्थानतिलंघनातूं॥ आरस्भस्य समाप्तेदव मध्य स्पाज्चेन्मलिस्लुचः। प्रवृत्मलिर्ल काम्यं 
तदनुष्ठेयमेव तु।॥। कारोर्यादि तु यत्काम्यं तस्यारम्भसमापते। कार्यकाऊजिसलम्धस्थ प्रतीक्षामा असम्भवात्‌॥ 
अनन्यगतिक नित्यसस्निहोआदि न त्यजेत्‌ । गत्यन्तरयुतं नित्य सोम्रयागादि बर्जयेत्‌ । का० नि० कारिका (२९-२४) । 


बै२६ अर्मशाहत्र का हतिहास 


में बाँदा है, जिनमें प्रत्येक भाग दो विषुवीय घण्टों का होता है। एयथेंस एवं यूनान में ऐतिहासिक कारों में दिन, 
सामान्यतः, पंचांग के लिए सूर्यास्त से आरम्भ होता था। रोम में दिन का आरम्भ आधी रात से होता था। भारतीय 
लेज्ञकों ने दिवारम्भ सूर्योदय से माना है (बराह्मस्फुट-सिद्धान्त ११३३), किन्तु वे दिन के विभिन्न आरम्भों से 
अनभिन्न नहीं ये। पंचसिद्धान्तिका (१५७२० एवं २३) में आया है कि आयंभट ने घोषित किया है कि लंका में दिन 
का आरम्भ अर्घरात्रि से होता है, किन्तु पुनः उन्होंने कहा है कि दिन का आरम्भ सूर्योदय से होता है और लंका का 
वह सूर्योदय सिद्धपुर में सूर्यास्त से मिलता हैं, यमकोटि में मध्या कु के तथा रोमक देश में अर्धरात्रि से मिलता है। 
“ आधुनिक काल में लोक-दिन का आरम्भ अद्धेरात्रि से होता है। 

सप्ताह केवल सानव-निमित व्यवस्था है। इसके पीछे कोई ज्योति:शास्त्रीय या प्राकृतिक यौजना नहीं है। 
स्पेन-अक्रमण के पुर्व मेक्सिको में पाँच दिनों की योजना थी। सात दिनों की योजना यहूदियों, बेबिलोनियों एव 
दक्षिण अमेरिका के इंका लौगों में थी। छोकतास्त्रिक युग में रोमनों में आठ दिनों की व्यवस्था थी, मिल््रियों 
एवं प्राचीन अशेनियनों में दस दिनों की योजना थी.। ओछड ठेस्टामेण्ट में आया है कि ईश्वर ने छ: दिनों तक सुष्ठि 
की और सातवें दिन विश्राम करके उसे आशीष देकर पवित्र बनाया (जेनेस्िरा २११-३) | एक्सोडस (२०) 
८-११, २३१२-१४) एवं डेउटेरोतामी (५।१२-१५) में ईइवर ने यहूदियों को छः दिनों तक काम करने का आदिश' 
दिया है और एक दिन (सातवें दिन) ऑराम करने को कहा हैं और उसे ईश्वर के सैब्बाथ (विश्वामवासर) के 
रूपए में पवित्र मानने की आज्ञा दी हैं! यहुदियों ने सैब्बाथ (जो सप्ताह का अन्तिम दिन हैं) को छोड़कर किसी 
दिन को नाम नहीं दिया है; उसे वे रविवार न कहकर शनिवार मानते हैं। 

ओल्ड ठेस्टामेण्ट में सम्ताह-दिनों के नाम (व्यक्तिवाचक) नहीं मिलते! ऐस! प्रतीत होता है कि न्यू 
टेस्टामेण्ट में भी सप्त्ताह-दिन केवल संख्या से ही द्योतित हैं (मैथ्यू, २८।१; माक, १६९; ल्यूक, २४१) । सप्ताह 
में कोई न कोई दिन कतिपय देशों एवं घािक्‌ सम्प्रदायों द्वारा सैब्बाथ (विश्वामदिन) या पवित्र माता गया हैं, 
यथा सोमवार यूनानी सैब्बाथ दिन, मंगल पारसियों का, बुध असीरियों का, बृहस्पति मिस्तरियों का, शुक्र 
मुसलमानों का, शनिवार यहूदियों का एवं रविवार ईसाइयों का पवित्र या विश्राम दिन हैं। 

सात दिलों के वृत्त के उद्भव एवं विकास का वर्णन ऐफ्‌० ऐच० कोत्सन के ग्रन्थ दी वीक' (कम्ब्रिज 
यूनीवर्सिटी प्रेस, १९२६) में उल्लिखित है। उस ग्रन्थ की कुछ बातें निम्न हैं। डायोन केसिअस (तीसरी हाती के 
प्रथम चरण में) ने अपनी ३७वीं पुस्तक में लिखा है कि पाम्पेथी ने ई० पू० ८३ में जेरूसलेम पर अधिकार फ़िया, 
उस दिन यहूदियों का विश्वाम दिन था। उसमें आया है कि ग्रहीय सप्ताह (जिसमें दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर 
आधारित हैं) का उद्भव मिल में हुआ। डियो ने “रोमन हिस्ट्री' (जिल्द ३, पु० १९९, १३१) में यह स्पष्ट किया 
है कि सप्ताह का उद्गम यूनान में न होकर मिस्र में हुआ और वह भी प्राचीन नहीं है बल्कि हाल का है। इससे 
प्रकट है कि यूतान में सप्ताह का शास-प्रवेश ईसा की पहली हाती में हुआ। पाम्पयी के नगर में, जो सन्‌ ७९ ईं० 
में लावा (ज्वालामुखी ) में इंव गया था, एक दीवार पर सप्ताह के छ: दिनों के नाम आलिखित हैं। इससे संकेत 
मिलता है कि सन्‌ ७९ ई० के पूर्व ही इटली में सप्ताह-दिनों के नाम ज्ञात थे। कोल्सन महीदय इस बात से 
अ्रभित ही गये हैं कि दयूटान देशों में 'बेंस्डे' एवं 'यस्टडे' जैसे नाम कैसे आये। सार्न ने 'हिस्ट्री आव साइंस' में 


९, लंकार्थरात्रसमये विनप्रवुर्ति जगाद चार्यट:। भूयः स एवं सूर्योवयात्मभृत्याह लंकायाम्‌॥। उदयों यो 
लंकायां सोइस्तसयः सवितुरेव सिद्धपुरे । मध्याह्रो यसकोट्यां रोमकथिपसे5घंरात्रः सः॥ पंचसि० १५, २०, रेरे । 


विभिन्न वेक्षों में पाँच था सात बारों, सप्ताह, दक्ाह्‌ आवि का ब्यषहार ३२७ 


लिखा है कि यहूदी सैब्बाथ, भिस्ती दित-घण्टे एवं चाल्डिया के ज्योतिष ने वर्तमान सप्ताह की सृष्टि की है (पृ० 
७६-७७] | सार्टन का मत है कि ग्रहीय दिनों का आरम्भ मिस्र एवं बेबिलोन में हुआ, यूतान में इसका पूर्वश्ञान 
नहीं था। आधुनिक यूरोपीय घण्टे बेबिलोनी घण्टों एवं मिस्री पंचांग की दिन-संख्या पर आधारित हैं। ई० पू० 
दूसरी शत्ती तक यूरोप में तथा मध्य एशिया में आज के सप्ताह-दिनों के नामों आदि के विषय में कोई ज्ञान 
नहीं था | दाल्मी ने अपने टेद्गाबिब्छास में सप्ताह का ज्योतिषीय-प्रयोग नहीं किया है। आज के दिनों के नाम ग्रहों 
पर आधारित हैं, यथा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुच, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि नामक सांत ग्रहों पर। कई कारणों से 
रविवार सप्ताह का प्रथम दिन है; एक कारण यह है कि उसी दिन सुष्टि का आरम्भ हुआ। जिस प्रकार दिनों का 
ऋम है, उसमें ग्रहों की दूरी, उनके गुरुत्व, प्रकाश एवं महत्ता का कोई समावेश नहीं है। याश० (१२९३) ने प्रहों 
का क्रम थों दिया है---सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु॥ यही बात विष्णुपुराण (११२९२) 
में भी है। 

ऐस! तर्क दिया जाता है कि सप्ताह-दिनों का क्रम मिस्तियों के २४ धण्टों वाली विधि पर आधारित है, जहाँ 
प्रत्येक दित-माग क्रम से एक ग्रह से शासित है। रविवार को प्रथम भाग पर सूर्य का, २१ वें भाग के उपरान्त २२वें 
भाग पर पुन: सूर्य का, २३ वें पर शुक्र का, २४ वें पर बुध का शासन माता जाता है तथा दूसरे दिच २५ वें भाग (या 
घण्टे) को सोमवार कहा जाता है। यदि यह व्यवस्था २४ घण्टों एवं घण्टा-शासकों पर आधारित है तो बही 
क्रम लम्बे ढंग से भी हो सकता है। २४ धण्टों के स्थान पर ६० भागों (घटिकाओं ) में दिन को बाँटा जा सकृती 
है। यदि हम चन्द्र से आरम्भ करें और एक घटी (या घटिका) एक ग्रह से समन्वित क्र तो ५७वीं भटी चन्द्र की 
होगी, ५८वीं बुध की, ५९वीं शुक्र की, ६०वीं सू्ये की और सोमवार के उपरान्त दूसरा दित होगा मंग्रलवार। 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीत काछों में किसी देश में (और आज भी ऐसा है) सप्ताह-दिनों में एक के 
उपरान्त-एक्‌ दिनों में धामिक कत्य नहीं होते थे। सप्ताह के दिनों के उद्भव एवं विकास के विषय पर मत-मतान्तर 
है। ऐसा कहा गया है कि भारतीय सप्ताह-दिन भारत के नहीं हैं, प्रत्युत वे चाल्डिया या यूनान के हैं। यहाँ हम 
यह देखेंगे साहित्यिक एवं शिलालेखीय प्रमाण हमें इस विषय में कितनी दूर ले जाते हैं। इस विषय में अत्यन्त 
प्राचीन शिलछालेखीय प्रमाण है एरण का स्तभ-शिलालेख, जो बुधगुप्त (सत्‌ ४८४ ई०) का है, जिसमें आषाढ़ शुक्ल 
द्वादशी एवं बृहस्पति का उल्लेख है। मान लिया जाय कि सप्ताह की धारणा अभारतीय है, तो इसके पूर्व कि वह 
सर्वसाधारण के जीवन' में इस प्रकार समाहित हो जाय कि गुप्त सम्राट अपनी घोषणाओं में उसका प्रयोग करने 
लगें, तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा होने में कई शर्तियों की आवश्यकता पड़ेगी । 

अब हम साहित्यिक प्रमाण छे। आयंमटीय (दशगीतिका, श्लोक ३) में गुरुदिवस (बृहस्पतिबार) का 
उल्लेख है। बुहत्संहिता (१४४) में मंगल (क्षिततितनय दिवस) का उल्लेख है। पंचसिद्धान्तिका (१६८) में सोम 


१०. काहो ढ़ सनुयुग इख गतास्‍्ते च सनुयुंग छूना ल। कल्पादेयूंगपादा ग श्र गुददिवसाक््च भारतात्पूर्बम्‌॥ 
४शगीतिका, इकोक ३। ठीकाकार ने लिखा है: “राज्य चरतां युथिष्ठिरादीनायन्त्यों गुददिवसो भारतगुरुदिवसः। 
द्ापरावसानगत हत्यथं:। तस्मिन्‌ विवसे यूबिष्ठिरादयो राज्यमुत्सज्य महाप्रस्थानं गता इति प्रसिद्धिः। तस्माद्‌गुरुदिवसात्‌ 
पुर्वकल्पादेरार भय गता सन्वादय इहोक्ता:। इस इलोक का अर्थ है: अह्या| के एक दिन सें १४ संनु हैं तथा ७२ युग एक 
भन्वस्तर बनाते हैं; इस कल्प में भारतयुद्ध के बृहस्पतियार तक ६ मनु, २७ युग, ३े युंगपाव ध्यतोत हो चुके हैं। काहः' 
का अर्थ है कस्य ब्रह्मण: अहः विवसः; अस्यंभट के अनुसार ढ़ १४; इस ७२; ष्‌ ७० एवं ख २; छूना २७ (छ 
७एवं न थाना २०); गे ३। 


३९८ बर्मेशास्त्र का इतिहास 


दिवस (सोमवार) आया है। बृ०सं० (१०३।६१-६३) ने रविवार से शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख किया हैं। 
इसी विय्य में उत्पल ने गगग नामक प्राचीन ज्योतिविद्‌ के १८ अनुष्टुप्‌ इलोकों का उद्धरण दिया है। कने ने गे को 
ई० पु०पहली शती का माना है। इससे प्रकठ हैं कि भारत में सप्ताह-दिनों का शेनन्त ई० पू० प्रथम छाती में अवश्य 
था। फफिलास्ट्रेट्स ने दायना के अपोल्लोनियस (जो सन्‌ ९८ ई० में मरा) के जीवन-चरित में लिखा है कि किस 
प्रकार भारत में यात्रा करते समय अपोल्लोनियस ने ब्राह्मणों के नेता इर्चुस से ७ अंगूठियाँ प्राप्त कीं, जिन पर ७ 
ग्रहों के नाभ ये और जिन्हें उसे प्रतिदित एक-एक करके पहनना था। इससे भी यही प्रकट होता है कि ग्रह-माम 
वाले सप्ताह-दिनों का ज्ञान भारतीयों को प्रथम शती में प्राप्त था। अतः ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरान्त 
प्रथम शती केबीच में भारत के लोग ग्रहिय दिनों से परिचित थे। 
वंखानस-स्माते-सूत्र (१४) एवं बौधायनधर्मसूत्र (२५२३) में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शमि, राहु एवं केतु नामक ग्रहों के नाम आये हैं। प्रथम ग्रन्थ (२।१२) में बुधवार का भी उल्लेख है। आंधर्वण- 
वेदांग-ज्योतिष (वारप्रकरण, इलोक १ से ८) में रविवार से लेकर शनिवार तक के कर्मों का उल्लेख है। गाथा- 
सप्तश्ती (हाल कृत प्राकृत काव्य-संग्रह) में मंगल एवं विष्टि का उल्लेख है (३३६१) । याज्ञ० (१२९६) में 
आज की भाँति दिनों एवं राहु-केतु के साथ नवप्रहों की चर्चा हैं। यही वात नारदपुराण (१५१८०) में है। और 
देखिए मत्स्य ० (९३७) , विष्णुघर्मोत्तर (७८।१-७) आंदि। पुराणों में सप्ताह-दिनों के विषय में बहुत-से वर्जित 
एवं मान्य कर्मों के उल्लेख हैं। बहुत-से पुराणों की तिथियों के विषय में मतभेद हैं, किग्तु इतना तो प्रमाणों से 
सिद्ध है कि ईसा की प्रथम दो शर्तियों में ग्रहों की पूछा एवं सप्ताह के दिनों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। महाभारत 
जैसे विशाल ग्रस्थ में, जहाँ घमंशास्त्रीय उल्लेख अधिक संख्या में हुए हैं, सप्ताह-दिनों की चर्चा नहीं है। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, यह सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भारतीय लोग ई० पू० प्रथम शती एवं ई० उपरात्त प्रथम 
शती के बीच ग्रहों की पूजा एवं ग्रहयुक्त दिनों के ज्ञान से भली भाँति परिचित थे। एक अम्य द्रष्टव्य बात यह 
भी है कि दिनों के नाम पूर्णतया मारतीय हैं, उन पर यूतानी या अभारतीय प्रभाव नहीं है। किन्तु राशियों के 
नाम के विषय में ऐसी बात नहीं है, वहाँ क्रिय' एवं लेय' जैसे शब्द बाह्य रूप से आ गये हैं। टॉल्मी (सन्‌ 
१५० ई०) ने २४ घण्टों एवं ६० भागों का उल्लेख किया है। भारतायों में ६० घटिकाओं का प्रयोग प्राचीन 
है। भारतीयों ते दोपहर या रात्रि से दित की गणना तहीं की, प्रत्युत प्रातः से की है। आश्वमेधिकपत (४४॥२) 
में स्पष्ट कथन है कि पहले दिन आता है तब रात्रि आती है। 
भारत में सांत दिनों वाले दिन-वृत्त के विषय में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना सम्भव है। बुध, 
छुक्र, मंगल, बृहस्पत्ति एवं शनि पाँच ग्रहों के साथ प्राचीन बेबिलोनियों ने पाँच देवों की कल्पना की थी। ये देव 
आगे चलकर रोमक रूपों में परिवर्तित हो गये। प्रेम की देवी ईस्टर शुक्र के रूप में हो गयी, मर्दुक नामक बड़ा देव 
बृहस्पति हो गया. . . आदि! ये पाँचों ग्रह सूर्य एवं चन्द्र के साथ स्विक रूप वाले हो गये। चाल्डिया के मन्दिरों 
में जो पूजा होती थी और जो सीरिया तक प्रचारित थी, उसमें विशिष्ट दिन पर प्रत्येक देव की प्रार्थनाएँ होती थीं। 
जो देव जिस दिन पूजित होता था वह उसी दिन के साथ समन्वित हो गया। जो दिन सूर्य एवं चन्द्र के लिए पवित्र 
थे वे रविवार एवं तीमवार हो गये। इंग्लैण्ड में कुछ दिन-ताम प्रयोग में आगये, यथा वेड्नस डे (वोडेंसडे) एवं थर्स डे 
(थोसे डे) । किन्तु सप्ताह के दिन यूरोप में बेबिलोनी देवों के दारू से हए बने । भारत एवं बेब्िलोन में आते प्राचीन 
कॉल से व्यापारिक तथा अन्य प्रकार के सम्पर्क स्थापित थे। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा क्र ली है। भारत 
में सू्थ-पूजा प्राचीन है, यथ, कश्मीर में मार्तण्ड, उत्तरी गुजरात में मोढेरा, उड़ीसा में कोणाक। आज भी कहीं-कहीं 
राह एवं केतु के मन्दिर हैं, यथा अहमदनगर जिले म॑ राहुरि स्थान पर। कौटिल्य ते काल के बहुत-से भागों का 


भआरत में सात पारों का प्रचलन; काल-गणना ३२९ 


(त्रुटि से युग तक) उल्लेख किया है और कहा है कि दो नाड़िकाएँ एक मुहूर्त के तथा एक अहोरात्र (दिन-रात) ३० 
मुहर्तों के बराबर हैं। इससे प्रकट है कि कौटिल्थ को कैक्छ ६० नाड़्काओं वाला दिन ज्ञात था। एक नाड़ी 
बराबर थी. एक घटी (था धटिका ) के। 

.काछ-गणना की अन्य विधि भी प्रचलित थी, यथा--६ बड़े अक्षरों के उच्चारण में जो समय लगता 
है उसे प्राण कहा जाता है; ६ प्राण मिलकर एक पल के बराबर होते हैं, ६० पक एक दण्ड, घटी या 
नार्डी के बराबर (सूर्य सिद्धान्त १११; ज्योतिस्तत्त्व, पृ० ५६२) | पाणिनि (३३२१३० ) ने नाडिन्धम' की व्युत्पत्ति 
नाड़ी से की है। 'नाड़ी' एक अति प्राचीन शब्द है।” यह ऋग्वेद (१०१३५।७७) में आया है जिसका अर्थ है 
मुरली ! लगता! है, आगे चलकर यह कालावधि का द्योतक हो गया जो शंख या मुरव या तुरही जैसे बाजे के 
बजाते से प्रकट किया जाता था और जो 'नाड़ी' के रूप में (एक दिन के ६० वें भाग में) घोषित हो गया, क्योंकि 
उन दिनों घड़ियाँ नहीं होती थीं! अतः ६० नाड़ियों एवं घटियों (दोनों शब्द पतंड्जलि द्वारा, जो ई० पृ० १५० में 
विद्यमान थे, प्रयुक्त हुए हैं) का दिन-विभाजन बहुत प्राचीन है। सूर्यसिद्धान्त में २४ घण्टों की चर्चा है, किन्तु वहेँ 
ग्रन्थ पश्चात्कालीन है और उस पर बाह्य प्रभाव हो सकता है, किन्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में 
दिन-विभाजन की परिषाटी (अर्थात्‌ दित को घटियों थ॒व॑ नाड़ियों में बाँदना) अति प्राचीन है और उस पर बाह्य 
प्रभाव की बात ही नहीं उठती। स्वर्ण पतंजलि ने नाड़ी शवं घटी के प्रयोग को पुराना माना है। अतः ई० पू० 
दूसरी शत्ती से बहुत पहले नाड़ी एवं घटी का प्रचलन सिद्ध है। पूर्ण रूप से सप्ताह-दिनों पर भी बाह्म प्रभाव सिद्ध 
नहीं किया जा सकृता। वेबिलोनी एवं सीरियाई प्रचकतन के प्रभाव की बात उठायी जाती है, किन्तु इसे समानता 
मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। केवल पाइचात्य हकवादिता प्रमाण नहीं हो! सकती। देखिए कर्निधम 
(इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍द १४, पृ० १) जहाँ यूरोपीय एवं भारतीय सप्ताह-विभाजन की तालिकाएँ एवं रेखाचित्र 
दिये हुए हैं। अल्बरूनी (सौ, जिल्द १, अध्याय १९, पृ० २१४-२१५) ने लिखा है कि भारतीय लोग तहों एवं 
सप्ताह-दिनों के विषय में अपनी परिपाटी रखते हैं और दूसरे लोगों की परिपाटी को, भले ही वह अधिक ठीक 
हो, मानने को सन्नद्ध नहीं हैं । 


११. नाड़ी एवं 'नाड़िका के कई अर्थ हैं--मुरलो, नली, घसनी, एक आधा सुहुर्त। “नाडिस्थभ' का अर्थ 
स्वर्णकार है (क्योंकि वह एक नली से फुककर आग घोंकता है)। काठकसंहिता (२३४: संघा वनस्पति 
वाग्वव॒ति या नाइयां या तुणबे ) से प्रकट होता है कि नाड़ी एक ऐसा बाद्य था जिससे स्व॒र निकलते ये । 

डर 


अध्याय १९ 
कल्प, सन्वन्तर, महायुग, युण 


युग (पाँच वर्ष ) से लेकर सप्ताह एवं दिन के काल-विभाजन पर प्रकाश डालने के उपरान्त अब हम युग, 
महायुग, मन्वन्तर एवं कल्प की काल-विभाजत -समस्बन्धी चर्चा करेगे। 'क॒त्प शब्द काबीज ऋग्वेद (१०॥१९०।॥३ ) 
में पाया जाता है,.' जहाँ।ऐसा आया है--सुष्टिकर्ता ने सूर्य, चन्द्र, दिन, पृथिवी! एवं अन्तरिस्त की, पहले की भाँति, 
सृष्टि की ।! निश्चित तिथि वाला अत्यन्त प्राचीन प्रमाण अशोक के ननुशासनों में पाया जाता है, यथा गिरनार एवं 
काल्सी का चौथा प्रस्तर-लेख (आव सबंट कपा अर्थात्‌ यावत्‌ संब्त-कल्पम्‌) तभा शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा का 
पाँचवा प्रस्तर-लेख (आव कपम्‌-च्यावत्‌ कल्पम्‌) । इससे यह प्रम्नाणित हो जाता है कि कल्प के विशाल विस्तार 
के सिद्धान्त ई० पू० तीसरी शती के बहुत पहले से घोषित थे। बौद्धों ने भी कल्पों के सिद्धान्त को अपनाया था, 
जैस! कि महापरिनिब्बानसुत्त (३५३) से प्रकट है--हे भगवन्‌, कृपा करके कल्प में रहें। हे महाभाग, असल्य 
लोगों के कल्याण एवं सुख के लिए कल्प भर रहें।' | 
ऐसा विश्वास चला आ रहा है कि आदि काल में मानव-समाज आदर्श रूप से अति उत्कृष्ट था और क्रमशः 
मैतिक बातों, स्वास्थ्य, जीवन-विस्तार आदि में ऋ्रिक अपकर्ष होता चला गया और सुदूर भविष्य में पुनः नंतिक 
बातों आदि का स्वर्ण युग अवतरित होगा। इस विषय में हमने इस महांग्रत्थ के खण्ड ३ में पढ़ लिया है। युग 
शब्द के कुई अर्थ हैं---कालछ कौ अल्पावधि (ऋ० ३।२६३), पाँच वर्षों का एक वृत्त,दीर्घावधिं एवं सहसरों वर्ष 
की अवधि | प्रो० मनकड़ ने पूना ओरिण्टलिस्ट' (जिल्द ६,पृ० २११-२१२) में इसके दस अर्थ दिये हैं। उतकी' 
सभी बातें ग्रहण नहीं की जा सकतीं, उदाह्रणस्वरूप, जब वे झाकुन्तल (४ युगान्तरम्‌ आरूढः सविता) मैं युग को 
दिन क। चौथाई भाग मानते हैं! ऐसा कहीं भी उल्लिखित नहीं हुआ है। शाकुन्तक में उसका अर्थ होना चाहिए 
'मूर्य आकाश में (पूर्व क्षितिज में) एक युग (घुरा) ऊपर भा गया है।' ऋ० (१०६०८, १०११०१।३ एवं ४) में 
भी यही अर्थ है। महाभारत, मनु एवं पुराणों में युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के विषय में बहुत कुछ विस्तार के 
साथ कथित है। यू चर हैं---कत, तरेता, द्वापर एवं तिष्य या कलि और ये केवल भारत से सम्बन्धित माते गये 
हैं। हमने इस महाग्रन्थ के श्च्छ ३ में पढ़ लिया है कि भारम्भिक रूप में यूत (जुआ) के किन्‍्हीं चार पाशों के 


१. सूर्याचन्द्रससों घाता यथापूर्यमकल्पय्त्‌। दिय ञ्॒ पुथियों चान्तरिक्तमयों स्व: ऋ० (१०११९०॥३)। 
२. खत्वारि भारते वर्ष युगानि भुनयों विदु:। कृत शेता हापरं थ॒ तिथ्य चेति खतु्यंगम्‌॥ दायु० (२४११, 
४५११ ३७ एबं ५७॥२२) । और देखिए सत्त्यण (१४२१७-१८), ब्रह्मण (२७६४)। द्वापर मुंग के अन्त के विषय 
में कई बातें पायी जाती हैं। ऐसा आया है क्षि कोरवों एवं पाण्डदों का युद्ध द्वापर एवं कछि को सत्ध्या में हुआ 
(आदि० २११३ ) । शल्य० (६०१२५), दन० (१४९।३८) में आया है कि जब भारतयुद्ध होने वाला था तो कलियृग 
समीष था। किन्तु बहुत-से पुराणों में ऐसा आया है कि कृष्ण ने जब अपने अवतार का अन्त किया और स्वर्भ चले गये 


कल्प और मद का अर्थ एवं विस्तार ३३१ 


प्रक्षेपों (फेंकों) को युग कहा जाता भा, किन्तु रूगमंग ई० पू० चौथी शर्ती (यदि इससे पूर्व नहीं) बुय मानवों 
से सम्बन्धित हो गया। आरम्भिक गुप्ताभिलेखों में कृत युग को महान्‌ गुणीं के वृत्त से सम्बन्धित मानां गया है 
(एपि० इण्डिका, जिल्द २३, पु० ८१)। महाभारत में युगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों के सिद्धान्त का विस्तार से 
उल्लेख हुआ है (बन० अध्याय १४९, १८८; झान्ति०, अ० ६९, २३१-२३२); मनु (१॥६१-७४, ७९-८६) , 
विष्णुधर्मसूत्र (२०११-२१), विष्णुपुराण (१।३, ६३), ब्रह्मण (५२२९-२३२), मत्स्य०ण (१४२-१४५|, 
बायु० (अध्याय २१, २२, ५७, ५८, १००), कूर्म० (१, अ० ५१ एवं ५३), ब्रह्माण्ड० (२।६एवं ३१-३६, ३।१)+ 
मार्कण्डेय ० (५८-६४, ६६-७०, ७१-९७) में भी युग-सम्बन्धी विशाल साहित्य है। ज्योतिःशास्त्रीय प्रन्थ भी, 
यथा आर्येभटीय, सूर्यसिद्धान्त, अह्मगुप्त, सिद्धान्तशिरोमणि इनके विषय में उल्लेख करते हैं। किन्तु इनमें. कहीं 
भी कल्पों, भन्वत्तरों एवं युगों के उद्भव के विषय में सत्तोषजनक व्याख्या नहीं पायी जाती । पाजिटर 
महोदय का कथन है कि युग-विभाजन का ऐतिहासिक आधार है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। 
कतिपय पुराणों में आया है कि युग-सिद्धान्त भारत तक ही सीमित था। सामान्यतः युगों के स्वभाव या स्वरूप 
का वर्णन इन ग्रन्थों में एक-सा है, किन्तु विस्तारों में मतभेद है। मनुस्मृति के उल्लेख प्राचीनतम उल्लेखों. में 
परिगणित हैं, अतः हम संक्षेप में उन्‍हें यहाँ सर्वप्रथम रखेंगे। सात मनु ये हैं---स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, 
तामस, रैवत, चाक्षुष एवं वैवस्वत। इसके उपरान्त निमेषों का विभाजन है (१८ निमेष++काष्ठा, ३०८-काथ्ठा८”ःकला, 
३० कल्नश्मुहुर्त, ३० मुहते--अहो रात ) । ऐसव आया है कि मानव मास पितरों का अहोराब (दिन एवं रात्ि) 
है, मानव वर्ष देव अहोरातर है। कृतयुग का विस्तार देव-मान से ४००० दर्ष है, इसके पूर्व सन्ध्या ४०० ब्ष है, 
इसके उपरान्त सन्ध्यान्त ४०० वर्ष है। शेष तीन, त्रेता, द्वापर एवं कलियुंग क्रम से २०००, २००० एवं १००० 
देव वर्ष के हैं; सन्ध्या एवं सन्ध्यान्त क्रम से हैं ६००, ४०० एवं २०० दैव वर्ष। इस प्रकार चार युगों का विस्तार 
१२००० वर्षों (४८००+३६००--२४००+-१२००) का है, जिसे देवों का युग (यह दिव्य मानक है) कहा गया 
है; इन चारों के १००० वर्ष ब्रह्मा का एक दिन और उतनी ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। १२००० देव वर्षों के 
७१ युगों में प्रत्येक को मन्वन्तर कहा जाता दैं भोर मन्वन्तर असंख्य हैं और इसी प्रकार सृष्टियाँ एवं 
प्रलय भी असंख्य हैं। मनु में कल्प का उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में. यथा विष्णु- 
पुराण (६।३११-१२) म॑ आया हैँ कि १४ मनन्‍्वन्तरों का एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन है देवों 
का एक दिन एक मानव दर्ष हैं, अतः १२००० वर्षों की चतुर्युगीं ४३,२०,००० मानव वर्षों के बराबर होगी 
(१२००००८३६० ), जिसे मानुष काल-मानक कहा जाता है। 

यूगों की इन विशाल वर्ष-संख्याओं का निर्देश कब और कंसे हुआ, यह अभी एक पहेली दी है। शर्त- 
पथ ब्राह्मण काल में दी लोग विशाल वर्ष-संस्याओं से परिचित थे। वहाँ (१०४२, २२, २३ एवं २५) जाया हैं 
कि एक दर्ष में १०,८०० मुहूर्त होते है (३० ५ ३६०, ३० अद्दोरात्र का ोतक है), प्रजापति ने ऋण्वेद की व्यवस्था 


तो कलियुग का आरम्भ हो गया। महू वात वायु० (९९।४२८-२९), ब्रह्माण्ड, (३॥७४२४१), सत्स्य० (२७३ 
४९-५०), विष्णु० (४२४११०), भागवत ० (१२२३२), बहा० (२१२८) में दूसरे शब्दों में रूथित है। 
सौसलपर्ब (११३ एवं २१२० ) में जाया है कि कृष्ण सारत-युद्ध के ३६ वर्षों के उपरान्त स्वर्ग को चले गये। इन 
बातों से इतना तो स्पष्ट है कि भारत-पुद्ध (महाभारत) के तुरन्त उपरास्त ही या कुछ वर्षों के उपरान्त द्वापर का झन्त 
हुभा। ॥ 


श्र अमेशास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार की कि इसके अक्षरों की संख्या १२००० व्याहृतियों (प्रत्येक व्याहृति में ३६ अक्षर होते हैं) के 
बराबर है, अर्थात्‌ कुल अक्षर ४,३२,००० हैं; ऐसा भी कहा गया है कि ऋग्वेद में १०,८०० पंक्तियाँ .[प्रत्मेक 
पंक्सि में ४० अक्षर हैं, अतः १०८०० (४०--४,३२,००० ) हैं। प्रदापदि ते अन्य दो वेदों की व्यवस्था भी की और 
तीनों वेदों में ८.६४,००० अक्षर हैं। ३६० यज्ञिय दिनों में १०,८०० महृत होते हैं और मुह॒र्त के उपरान्त 
मुह्व्त पर ८० अक्षरों की वृद्धि होती है, अतः १०८००)३८८०७८,६४,००० अक्षर हुए। पेरिस के कालेज दि फ्रांस' 
के प्रो० डा० जीन फ़िल्योजात ने एक मत प्रकाशित किया है कि शतपथ में दी हुई उपर्युक्त संख्या वैज्ञानिक है 
और हेराक्लिदस ने जो कहा है कि १०,८०० साधारण मानुष वर्ष महान्‌ वर्ष' के दोतक हैं और बेरोसस ने जो 
यह कहा है कि महान्‌ ज्योतिषीय काल ४,३२,००० वर्षों का है, तो इन दोनों से शतपथ ब्राह्मत का कथन बहुत 
प्राचीन है,। अतः यदि उधार लेते की बात उठती है तो वह यह है कि यूनानियों ने भारत से उधार लिया (देखिए 
डा० जे० फिलियोजात, जे० औ० आर०, मद्रास, जिल्‍द २५, १९५७ ई०, पु० १-८)। ब्रह्मा का एक दिन बराबर हैं 
एक कल्प के, अर्थात्‌ ४ड,रे९,०००० ५५ १०००८-४, २२९,००,००,००० वर्ष। क़्ह्मा के जीवन के १०० ब्ष के मानुष 
बंधे जानने के लिए ४,३२,००,००,००० को २ से गुणा और पुत २६० और पुत्र: १०० से गुणा करना होगा, इस 
प्रकार बह्मा का वर्ष बराबर होगा ३१,१०,४०,००,००,००,००० वर्ष के। यही बात अल्बरूनी (स्चा, जिल्द१, 
पृ० ३३२) ने भी कही है। कुछ लोगों ने ब्रह्म के जीवन को १०८ वर्ष माना है। ब्रह्मा अब तक ५० वर्ष के हो 
चुके हैं और यह उनके जीवन का दूसरा अर्धाश है, अब वाराहकल्प एवं वेबस्वत मन्वन्तर (सातवाँ) चल रहा है। 
अतीत छः मनु हैं--स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैबत एवं चाक्षुप तथा आज के मन्‌ हैं वैवस्वलत 
(सातवें) । देखिए ब्रह्म ० (५।४-५) , विष्णु० (३।१।६-७) । शेष ७ मनु विभिन्न रूपों से संज्ञापित हैं। नरसिह- 
पुराण (२४१७-३५) में भावी मनुओं के नाम ये हैं--सार्वाण, दक्ष सार्वाण, ब्रह्मसावरणि, धर्मंसार्वाणिक, 
राद्रसावणि, राचि एवं भौम; ब्रह्म _ (५॥५-६) में ७ में ४ नाम ये हैं--सावर्णि, रैम्य, रौच्य एवं मेस्सावर्णि। 
नारदपुराण (११४०२०-२३) में १४ मनुओं के नाम आये हैं। ऐसा आया है कि प्रत्येक मत्वन्तरा में विभिन्न 
ऋषियों, मनु-पुत्रों, देवों, राजाओं, स्मुतियों, इन्द्र एवं धर्म की सम्यक्‌ व्यवस्था एवं लोगों की रक्षा के पालकों 
का दल होता है (ब्रह्म ० ५१३९; विष्णु० ३।१-२) | विष्णु० में ऐसा आया हैं कि कुछ देव चार युगों तक, 
कुछ एक मन्वन्तर तक और कुछ एक कल्प तक रहते हैं (१।१२९३)। विष्णुधरसंसूत्र (२०।१-१५) में मनु 
के समान ही मन्वन्तरों एवं कल्पों का उल्लेख है किस्तु इसमें एक अच्य बात भी है कि ब्रह्मा का सम्पूर्ण जीवच 
पुरुष (विष्णु) के एक दिन के बराबर हैं और पुरुष की रात्रि भी इतनी ही हरुूम्बी है। यहद्रष्टव्य है कि यहीं 
मत अल्बरूनी (सौ, जिल्द १, पृ० ३३२) ने पुलिश सिद्धान्त में भी पाया है। यह नहीं ज्ञात है कि उन 
य्रोपीय विद्वानों ने, जो पुलिश को पौलस' अलेक्जेड्िनिस कहते हैं, यह्‌ किस प्रकार दर्शाया है कि उपर्युक्त 
बातें यूनानी ज्योतिविद्‌ पौलछस में पायी जाती हैं। अन्य विस्तार हम यहीं छोड़ते हैं। 


३. भन्चन्तर का अथ॑ है अन्य सन: या मननामन्तरसवकाशोत्यणिर्दा। यदि १००० भहायुगों को १४ से 
आाग दें तो प्रत्येक मन्‍्वन्तर ७१ महायग-- कुछ और (अर्थात्‌ ३ महायुग) | 'मनु' शब्द ऋग्वेद एवं अन्य संहिताओं में 
काया है। भनु को मानवता एवं ऋषियों (मुनियों) का पिता कहा गया है और कहा गया है कि वे म्ानवों के उचित 
मार्ग का प्रदर्शन करते हें। देखिए ऋ० (२१३३।१३, ८३०१३, ४५४११); ते० सं० (२।२।१०१२) ; फाठक सं० 
(६११५) । शतपथ ज्रा० (११८।१४१) में मनु एवं प्रलय की प्रसिद्ध गाधा आयी है। ते० सं० (३॥१।९।४-६) एवं 
ऐुं० ब्रर० (२२१९) में सनु एवं उनके पुत्र ताभानेदिष्ट को कथा है। 
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कलियुग के (जो पुराणों के अनुसार ४,३२,००० वर्षो तक चलेगा और जो ५०७१ वर्षों तक, सत्त्‌ 
१९७० ई० में, बीत चुका है) निराशावादी एवं दारुण वृत्तान्तों का उल्लेख वन० (अध्याय १८८, ६९०), 
म्ान्ति० (६९८०-९७), हरिवंश (भविध्यपर्व, अध्याय ३-५), ब्रह्म० (अध्याय २२९-२३० ), वायु० (आ्‌० 
२८, ९९), भत्स्य० (१४४।३२-४७), कूर्म० (१॥३०) तथा अन्य पुराणों में किया गया है! देखिए इस 
प्रह्मग्रन्थ का खण्ड ३, जहाँ वनपर्व का संक्षेप दिया हुआ है। वायु० (अ० २१-२३) में ३३ कल्पों के नाम आये 
हैं। मत्स्य ० (२९०) ने ३० कल्पों के नाम विये हैं। ब्रह्माण्डण (२।३१।११९) में आया है कि कल्प ३५ से न कम 
हैं और न अधिक । 

पुराणों में प्रलय के चार प्रकार दिये गये हैं: नित्य (जो जन्म लेते हैं उनकी प्रति दिन की मृत्यु), 
नैभित्तिक (जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, और विश्व का नाश होता है ) प्राकृतिक (जब प्रत्येक 
वस्तु प्रकृति में विलीन हो जाती है) तथा आत्यन्तिक प्रछय (मोक्ष, सम्यक्‌ ज्ञान से परमात्मा में विलीनता)।] 
कतिपय पुराणों में नैमित्तिक एवं प्राकृतिक प्रकयों का अति दुःखावह वर्णन पाया जाता हैं। कूमें० (राडे५। 
११-५९) में उल्लिखित वर्णन का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा हैं। जब एक सहल चतुर्युगों का अन्त होता हैं तो 
एक सौ वर्षों तक वर्षा नहीं होती; परिणाम यह होता है कि प्राणी मर जाते हैं और पृथिवी में बिलीन हो जाते हैं. 
सूर्य की किरणें असद्य हो जाती हैं, यहाँ तक कि समुद्र सूख जाते हैं; पर्वतों, वनों एवं महाद्वीपों के साथ पृथिवी सूर्य 
क/ भीषण गर्मी से जलकर राख हो जाती है। जब सूर्य की किरणें प्रत्येक वस्तु को जलाती गिरती हैं तो सम्पूर्ण 
विश्व एक विशाल अग्मि के सदृश छगता है। चल एवं अचल सभी वस्तुएं जल उठती हैं। महासमुद्रों के जन्तु 
बाहर आकर राख बन जाते हैं। संवर्तक अग्नि प्रचण्ड आँधी से बढ़कर सम्पूर्ण पृथिवी को जलाने लगती हैं 
और उसकी ज्वालाएँ सहस्ों योजन ऊपर उठने लगती हैं, वे गन्धर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों, राक्षतों को जलाने 
लगती हैं, केवल पृथिवी ही नहीं, प्रत्युत 'मुवः' एवं स्व: लोक भी जल जाते हैं। तब विशाल संवर्तक बादल 
हाथियों के झुण्डों के सम्रान, विद्युत से चमत्कृत हो आकाश में उठने लगते हैं, धुछ तो नीले कमलों के सदृश, कुछ 
पीले, कुछ घृमिल, कुछ मोम से छगने रूगते हैं और आकाश में छा जाते हैं और अति वर्षा कर अग्नि बुझाने 
लगते हैं। जब अग्नि बुझ् जाती है, नाश के बादल सम्पूर्ण लोक को बाढ़ों से घंर लेते हैं; पर्वत छिप जाति हैं, 
पूथिवी पानी में निमग्न हो जाती है और सभी कुछ जलारणंव हो जाता है और तब ब्रह्मा यौगिक निद्रा में 
आ जाते हैं। वन० (२७२।३२-४८) में नेमित्तिक प्रूय का संक्षिप्त वर्णन है। 

कूमें० (१४६) एवं विष्ण्‌ू ० (६४१२-४९) में प्राकृतिक प्रतयय का वर्णन है जो सांख्य के वर्णन 
के समान है। संक्षेप में यों है--जब अध: लोकों के साथ सभी लोक अनावृष्ठि से नष्ट हो जाते हैं और भहंत्‌ 
से आगे के सभी प्रभाव नष्ट हो जाते हैं,तो जल सर्वप्रथम ग़न्ध को सोख लेता हैं और जब गन्षतन्प्रात्ना नष्ट 
हो जाती है, पृथिवी जलूमय हो जाती है; जल के विशिष्ट गुण रसन्तन्मात्रा का ताश हो जाता हैं, केवल 
अस्नि ज्षेष रहती है और सम्पूर्ण लोक' अग्निज्वाला से परिपूर्ण हो जाता है; तब वायु अग्नि को आत्मसात्‌ क्र लेता 
है और शपन्तन्मात्रा का विनाश हो जाता है; वायु सभी १० दिज्ञाओं को हिल देता है; आकाश वायु के 
स्परी-गुण को हर लेता हैं और केवल आकाश ही शून्य-सा पड़ा रहता हैं और झब्द-तत्मात्रा चली जाती है। 
इस प्रकार सात प्रकृतियाँ महत्‌ एवं अहंकार के साथ क्रम से समाप्त हो जाती हैं; यहाँ तक कि पुरुष एवं प्रकृति 
परमात्मा (विष्पु) में बिलीन हो जाते हैं। विष्णु का दित मानुष वर्षोंके दो पराधों के बराबर होता है। 

बुछ ऐसे ग्रन्थ, यथा हरिवंश (भविष्यपव, अध्याय १०१२-६८), कहते हैं कि कल्प के अन्त में केवल' मुलि 
मारंण्डेय बचे रहते हैं और प्रकय (या कल्प) के समय तक विष्णु में अवस्थित रहते हैं और फिर उनके मुख रे 


शै४ड | घममंद्राल्त्र का इतिहास 


वाहर आ जाते हैं। ब्रह्म० (५२११२-२९ एवं ५३॥५५) का कथन हैं कि कल्पान्त के समय माकंण्डेय एक यट 
वृक्ष देखते हैं और रत्नजदित एक शब्या पर पड़े हुए एक बालक (स्वयं विष्णु) को देखते हैं; इसके उपरान्त 
वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं और बाद को बाहर आ जाते हैं! और देखिए मत्य्य० (१६७॥१४-६६) । भगवद्गीता 
(८।१८-१९) में ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर सभी प्राणियों के बार-बार रूय एवं ब्रह्म के दिन के आरम्भ 
पर प्राणियों के पुतरुदुभव की बात आयी है। 

यूगों, मन्वन्तरों एवं कल्पों का सिद्धान्त तथा कल्पनामय वर्षों की संख्या एवं प्रत्यथ के भीषण रूप का 
वर्णन आदि अवास्तविक एवं मनोराज्यमथी कल्पना मात्र है। किन्तु इसमें अस्तहित भाव है अखिल ब्रह्माण्ड 
की काल-रहितता; यद्यपि समय-समय पर यह प्रकट होता है, क्रमशः घटता, नष्ट हो जाता है, केवल दिव्य 
प्रकाश के उपरान्त पूर्णता के रूप में पुनः प्रकट होने के छिए। इसमें यह भावना भी है कि मानव वास्तविकता 
के पीछ पड़ा रहता है और भाँति-भाँति के आदर्शों की प्राप्ति करना चाहता है। इसमें यह महातु भावना 
है कि मानव किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर चलता है, विभिन्न प्रकार के बड़े-बड़े प्रयासों एवं उद्योगों के साथ 
उसकी प्राष्ति का प्रयत्न करता है, कुछ सफलता के उपरान्त उस लूक्ष्य का त्याग करता हैं और उस ढेंग को भी 
छोड़ता हैं जिसके सहारे वह आगे बढ़ा था और पुनः किसी अन्य लक्ष्य का सिर्धारण करता है और उसकी 
प्राप्ति के लिए बहुत काल तक इस आशा से प्रयत्न करता है कि सुदूर काल में वह ऐसे समाज का निर्माण कर 
सके जो पूर्ण हो। सन्‌ (१८६) में आया है--- कृतयुग में तप सर्वोच्च रूदय था, जेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, 
कलि में केवल दान । यह बात मानव के विभिन्न सुन्दर उद्योगों एवं प्रेरणाओं की दोतक है। 

यूगों, मन्चन्तरों एरवं कल्पों के सिद्धान्त के विस्तारों के विषय में कई मत्त-मतान्तर हैं। झुछ यहाँ दिये 
जा रहे हैं। आर्येभ्ट के मत से चारों युयों का विस्तार समान था, न॑ कि ४, ३, २ एवं १ के समानुपात में; 
उन्होंने कहा हैं कि जब वे २३ वर्ष के थे तो तीन युगपाद एवं ३६०० वर्ष व्यतीत हुए थे (कालक्रियापाद 
१०)। बह्मग॒प्त (१९) ने कहा है कि यद्यपि आयेभट ने घोषित किया हैं कि कृतयुग आदि यूगों के चार पाद 
बराबर हैं, किन्तु स्मृतियों में ऐसी बात नहीं पायी जाती। एक अन्य विरोची बात भी है। आयंभठ (दशधटिका, 
इलोक ३) ने कहा हैं कि मनु ७२ युगों की एक अवधि है, कितु अन्य स्मृत्ियों एवं पुराणों ने मन्वन्तर को ७४१ 
युग मान। हैं। आयंभट ने यह भी कहा है कि ब्रह्म का दिल १००८ चतुयुगों के बराबर है (ब्रह्मगुप्त ११२)॥ 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्योतिविद्‌ भास्कराचायें (१११४ ई० में उत्पन्न) ने अर्घय के साथ कहा है---कुछ लोगों का 
कथन है कि ब्रह्मा का अघं जीवन (अर्थात्‌ ५० वर्ष ) समाप्त हो चुका हैं, किन्तु छुछ लोगों केमत से ५८ वर्ष 
व्यतीत हुए हूँ। चाहे जो सत्य परम्परा हो, इसका कोई उपयोग नहीं है, ब्रह्मा के चाह दिन में जो दिन 
ग्पतीत हो चुके हैं, उन्हीं में ग्रहों की स्थितियों को रखना है।' 

: उपर्थुक्त बातों के सिलसिले में हमें संख्याओं, अंकों, उनकी प्राचौनता तथा तथा अंक-लेखन के विषय में भी 
थोड़ी विज्ञता प्राप्त कर लेनी' चाहिए। ऋग्वेद में १ से १० तक के अंकों का बहुचा उल्लेख हैं। सह एवं 
अयृत' (१० सहल) भी उल्लिखित हैं (ऋण ४२६७, ८१५ एवं ८२१॥१८)। और भी देखिए ऋ ० 
(८४६।२२), (१५३॥९), (१।॥१२६॥३), (८।४२०), (८7४६।२९) आदि। तै6 सं० (४४११॥३-४) 


४. तपः पर कृतयुमे चेताया ज्ञानमुच्यते | दवापरे यज्ञमेबाहुर्दानमेक कलो य॒ुगे॥ सन्‌ (१४८६) | देखिए यही 
खत शान्ति० (२३२८), यायु० (८६५-६६), परशशरस्मृति (१२३) + 


भारत में अंक-ज्ञान की प्राचोचता ॒ ३३५ 


में ईंटों की संख्याएँ आयी हैं, यथा १, १००, १०००, अयुत (१०,०००), नियुत, प्रयुत, अर्चृद, न्यबुंद, समुद्र, 
भध्य, अन्त एवं पराघं। और देखिए वहीं (७॥२।११-१९), (७५२२०), (४४११।३-४) आदि। इन 
बातों से स्पष्ठ है कि ई० पु० एक सहस्न वर्ष पहले से वर्षों की ज्योत्तिश्शास्त्रीय संख्याएं परिज्ञात थीं। क्या 
यूनान में अर्बू द के आगे की संख्याएँ पायी गयी थीं? निरुवक्‍त (३।९०) ने एक,द्वि,त्रि, चतुरू, अष्ट, नव, दश, 
विश॒ति, शत, सहल, अयुत, तियुत, प्रयुत, अर्बद की व्युत्पत्ति की हैं। और देखिए पाणिनि (५१५९), समा० 
(६५३-४), आर्यभट (गणितपाद २), वायु० (१०१॥९३-१०२) | यह द्रष्टव्य हैं कि प्राचीन यूनानियों के 
पास एक तियुत (दशलक्ष ) के लिए कोई एक शब्द था ही नहीं । 

विष्णुपुराण (६।३।४-५) के मत से पराध एक से आगे का १८ वाँ जम है, और प्रत्येक क्रम अपने से पूर्व 
के क्रम से दसगुना है। भारत में कई शरतियों से प्रयुक्त १८ क्रमों की तालिका निम्न ढंग से है-- एक-दशशत- 
उ्रहब्रापुद्लक्षप्रयुतकोटय: कम श्र: ।  अर्तुदमब्जं खब॑ निखर्बमहापद्मशंकवस्दस्मात्‌ ।। जलूविश्चान्त्य॑ मध्यं पंराधमिति 
दशगुणोत्तरा: संज्ञा:। संख्याया: स्थानानां व्यवहाराथे छृताः पूर्वे:॥” लीलावती (परिभाषा, १०-११)+ 
प्राधमिति दशगणोत्तरा: संज्ञा:। संख्याया: स्थानानां व्यवहारार्थ कृताः पूर्वं:॥ लीलावती (परिभाषा, १०-११)। 


(१) एक (१०) अब्ज या पद्म 
(२) दक्ष (११) खब 

(३) शत्त (१२) निखवे 

(४) सहस्त (१३) महापन्म 

(५) अयुत (१४) छांकु 

(६) लक्ष (१५) जलूधि या समुद्र 
(७) भअयुत्त (१६) अन्त्य 

(८) कोंडि (१७) मध्य 

(९) अर्बुद (१८) पराधे 


संहिताओं के निर्देशों से प्रकट हैँ कि आज से सहल्नों वर्ष पूर्व भारतीयों को दशमलव पद्धति का ज्ञान भा, 
किन्तु दशमलव स्थानीय था या स्थानमूल्य पद्धत्ति वाछा--इन दोनों में कौन-सा वेदिक काल में ज्ञात था, अभी 
तक ज्ञात नहीं हो सका है। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि आधुनिक दशमलव पद्धति भारतीय है, जिसे 
भरव वालों ने भारत से लिया और आगे चलकर यूरोपियों ते अरबों से उसे प्रपप्त किया। यह पद्धति अरब बालों 
ने १२वीं शती में यूरोप में प्रचारित की। यह पद्धति मानव के उच्चतम कोटि बाले आविष्कारों में एक है। इस 
विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं और सिद्ध किया जा चुंका हैं कि गणित-गुरु भारतीय ही रहे हैं। बहुत-से 
हठवादी युरोपीय लेखक मारत को इसका श्रय नहीं देना चाहते थे। सन्‌ १९५६ ई० में कास्टेस- रीड महोदय ने 
अपनी पुस्तक्‌ फ्राम जीरो दु इनफिनटी' में छिखा है कि घून्‍्य दस अंकों में प्रथम अंक है और इसके हारा अनन्त 
तक की संस्याओं की परिंगणना सम्भव हैं। इस अद्भूत आविष्कार पर पैथायोरस, यूक्लिड एवं आकिमिडिज जंसे 
महान्‌ यूनानियों का भी ध्यान नहीं जा सका था। मिल्लियों को भी दशमरूव के स्थानीय मूल्य का ज्ञान नहीं था। 
बेबलोनी लोग भी इस ज्ञान से अछूते रहे हैं। यह कहता कठिन हैं कि भारत में यह शान कब उत्पन्न हुआ। किल्‍्तु 
ईसा के पहले कई शतियों पूर्व भारतीयों ने इसका ज्ञान कर लिया था। छन्द-मात्रा के विषय पर पिगल मु्ति का 
एक ग्रस्थ वेदांग है। पिगल का वह छन्दः सूत्र शून्य का प्रयोग करता है (८।२८-३१) । शतपथ ब्रा० (११॥४)३।२० ) 


३३६ धर्मदासत्र का इतिहास 


भी वेंदांगों से परिचित है, किन्तु वह पिगल के ग्रन्थ से परिचित था कि नहीं, कोई संकेत नहीं मिलता। सम्भव: 
आप्स्तम्ब-धर्मसूत्र (२४८। १०-११) में यह छन्दोविचिति' के नाम से उल्लिखित है (षडंगो वेद:। छन्दः कल्पो 
व्याकरण ज्योतिषं निरुक्‍त शीक्षा छत्दोविचितिरिति)। शबर (छगभग २०० ई०, ४०० ई०- के उपरान्त कभी 
नहीं) ने पियल के ग्रत्थ को पाणिनि-सूत्र के समकक्ष रखा है। इससे पिगल की प्राचीतता स्वतः प्रमाणित हो 
जाता है! 
अंकों को लिखने की कई परिपाटियाँ थीं। एक परिपाटी ऐसी थी जिसके अनुसार एक अंक विभिन्न स्थानों 
के अनुसार विभिन्न मूल्यों वाला हो जाता था, यथा अंक २, केवल २ या २०या २०० आदि हो सकता था यदि उसे 
इकाई पर या दहाई पर या सैकड़ा स्थान पर रखा जाय। एक परिपाटी थी शब्दों द्वारा पूर्ण अंकों का चोतन 
करेंना। यह ज्योतिजीय ग्रन्थों में उत्तम परिपाटी थीं, क्योंकि लम्बे-लम्बे आलेखनों में यह सरल सी थी और उन 
देनों पाण्डलिपियाँ ही बनती थीं, मुद्रण-यत्त्र नहीं थे। पाण्डुलिपियों के निर्माण में अंकों के लेखन में अशुद्धि हो 
सकती थी, किन्तु मात्राओं से सम्बद्ध होने के कारण शब्द में से कुछ भी छूटना सम्भव नहीं था, क्योंकि ऐसा होने 
पर अशद्धि हठात्‌ प्रकट हो जाती थी और लेखक शुद्ध कर लेते थे। बह था रलीक या मात्रा के प्रयोग का चमत्कार । 
उदाहरणाथथ, तै० ब्रा० (१।५१११११) में कृत' शब्द 'चार' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वराहमिहिर (छठी शती के 
आरम्भ में) ने शब्द-अंकों का प्रयोग किया है, किल्तु मूल्य-स्थान पद्धति के अनुरूप। नीचे हमर शब्द-अंकों की सूर्चा 
दे रहे हैं। यह अन्तिम सूची नहीं है। एक ही अंक या संख्या के लिए बहुत-से पर्याय पाये जाते हैं। देखिए अल्बरूमी 
(रूचौ, खण्ड १,५.० १७४-१७९ ) एवं बुहुलर की 'इण्डिएन पैलिओपग्राफी' (इण्डियन ऐप्ट(क्वेरी, ,जिल्द ३३; परि- 
शिष्ट, पु ० ८३-८६) ) 
० : शून्य, ख, अम्बर, गगन, अश्न, आकाश, बिन्दु, पूर्ण । 
एक : एक, भूमि, इन्दु, रूप, आदि, विष्णु) 
दो : द्वि, अक्षि या लोचन, पक्ष, अश्विनी, दख, दोः, दोषन्‌, भुज, यम या यमल। 
तीन : त्रि, क्रम (विष्णु के तीन पाद, ऋ० १२२१८) , ग्राम (संगीत में ), राम, पुर (रुद्र द्वरा जलायी 
गयी नगरिया), लोक (पृथिवी, स्वर्ग एवं मरक), गुण (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌), अग्नि (याहँपत्य, 
आहवनीय एवं दक्षिणागरिति ) । | 
चार : चतुर, अब्यि (समुद्र ), कृत, युग, वेद, श्रुति, बर्ण। 
पाँच : पंच, इषु या शर (मदन के बाण ) , वाय्‌ (प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं सम्तान ), भूत (पृथिवी, जल, 
तेज, वायू, आकाश) , अक्ष (इन्द्रियाँ), इन्द्रिय, पाण्डव या पाण्ड-सुत | 
छह : षट, रस (मधुर, तिक्‍त, कषाय, रवण आदि), अंग (वेदांग ), ऋतु, तर्क (द्रव्य से समवाय तक की 
तर्क-कोटियाँ), दर्शन (षट्‌ दर्शन) । 
सात : सप्त, ऋषि या मुनि, स्वर, अश्व (सप्ताश्व), गिरि, पर्वेत, धातु। 
आठ : अष्ट बसु, सर्प, मंगल, मतंगज (आठ दिशाओं के हाथी), सिद्धि। 
नी : नव, संख्या (१ से ९ तक ) , नन्‍द (९ ननन्‍्द राजायण ) , रन्ध्र या छिद्र, निधि, अंक, गौ, ग्रह या नमहचर ! 
दस ; दशा, पंक्ति,' आशा या दिशा (ऊध्वे एवं अबर को मिलाकर), अवतार, रावणशीर्ष। 


५. पंक्तिविशर्तित्रिशय्चत्वा रिशत्पण्चाशत्‌्षष्दिसप्तत्वशीतिनवतिशतम्‌ । पाणिनि (६११।५९ ) | 


पंचांग का चतुर्थ अंग-पोग शैरे७ 


ग्यारह : एकादद, महेश्वर, रुद्र। 

बारह : दादश, आदित्य, अक॑, सूये, सास । 

तेरह : त्योदश, विश्वे (विह्वेदेवा: ) । 

चौदह : चतुर्दश, मनु, इन्द्र, मुवन, रत्त । 

पन्‍द्रह : पञ्चदश, तिथि। 

सोलह : षोडश, कला (चन्द्रकलाएँ), नूप या राजा, अ्रष्ठि ! 

सत्रह : सप्तदश, अत्यष्टि। 

अदारह : अष्टादश, घृति। 

उन्नीस : एकोर्नविशर्ति, अतिधृति। 

बीस: विंशति, कृति, नख (नाखून), अंगुलि। 

इक्कीस : एकविशज्वति, प्रकृति, मू न्छेता (संगीत में ) ! 

बाईस ; द्वाविशत्ति, जाति, आकृति । 

चौबीस : चतुविशति, जिन या सिद्ध (२४ तीर्थंकर ) । 

पलचीस : पंत्रविद्वत्ति, तत्त्व (२५ सांख्य-सिद्धान्त) । 

सत्ताईस : सप्तविज्ञति, भू, नक्षत्र। 

बत्तीस : द्वात्रिद्यत्‌, दशव या ह्िज (दोनों का अर्थ दाँत है) । 

तैंतीस : त्रयस्त्रिशत्‌, सुर (देवता) । 

उनंचास : एकोनपंचाशत्‌ , तन (संगीत में ) । 

वराहुमिहिर (पंचसिद्धान्तिका एवं बृहत्संहिता) एवं अन्य पश्चात्कालीव ज्योतिविदों ने अधिकतर अंकों एवं 

दशमलव स्थानों के लिए इसी' प्रकार के विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। एक विशिष्ट द्र॒ष्टव्य बात यह हैं कि 
शब्द-दलछ (जो संख्यासूचक होते हैं) के प्रथम शब्द इकाई के स्थान में होते हैं और उसके उपरान्त बाद वाले 
शब्द दहाई के स्थान में होते हैं, यथा ' सप्ताश्विवेद-संख्यम्‌ “०४२७; नियम है--- अंकाना वामतो गतिः।” 

आयंभट ने अपने ग्रन्थ “दशगीतिकापाद” (इलोक ३) में एक अन्य विधि दी है,जहाँ क्‌ (का भी) से मं तक 
१से २५ अंकों के योतक हैं; य, र, ल, व, श, ष, स, हु कर से ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १०० के चोतक 
हैं। अस्त 

पंचांग के पाँच अंगों में एक अंग है योग! इसके लिए कोई प्रत्यक्ष ज्योतिषीय घटना नहीं है। यह सूर्य 
एवं चन्द्र के रेखांशों के योग से (या यह वह काल है जिसमें सूर्य एवं चन्द्र देश के १३ अंश एवं २० कछा पूर्ण करते 
हैं) माना जाता है | जब योग १३, २० अंशों का होता है उस समय विष्कम्म योग का अन्त होता है; जब कह २६. ४० 


अंशों का होता है तो प्रीति योग का अन्त होता है। योग २७ हैं और ३६० अंश बनाते हैं। रत्तमाछा (४॥१-३) 
में इस प्रकार के योग हैं--- 


नाम देवता मसाज... देवता 
१. विष्कृस्म यम ५. शोभन बृहस्पति 
२. प्रीति _ विष्णु ६. अतिगष्ड चन्द्र 
३- आधयुष्मान्‌ चन्द्र ७. सुकर्मा ड््म्द्र 
४. सौभाग्य ब्रह्मा ८. घृत्ति आप: 


४३ 


३११८ बन्नंझाध्य का इतिहास 


नास देवता राम देवता 
९. शूल सपे १८. वरीयानू कुबेर 
१०. गण्ड अग्नि १९. परिघ विश्वकर्मा 
११. वृद्धि सूये २०. शिव मित्र 
१२. भुव प्‌्थ्वी २१. सिद्ध कारतिकेय 
१३. व्याघात पवन २२. साध्य सावित्री 
१४. हर्षण झुद्र श्३े. शुभ कमला 
१५. वज्य् वरुण र४. शुक्ल गौरी 
१६. सिद्धि गणेश २५. ब्रह्म अश्विनौ 
१७. व्यतीपात शिव २६. ऐमन्द्र पितर गण 
२७. वैधति अदिति 


ये लित्य योग कहे जाते हैं। रत्नमाला के मत से ये अपने नामों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। 
मुहतंदशंत (२१६) के भत से इन र७योगों में ९ निन्‍्य हैं, यथा परिघ, व्यतीपात, वज्य, व्याधात, वैघृति, विष्कम्भ, 
शूल, गण्ड एवं अतिगण्ड। 'रत्नमाला' में कहा गया है कि व्यतीपात एवं वेघृति पूर्णरूपेण अशुभ हैं, परिघ का 
पूर्वाध एवं अशुम नाम वाले योगों का प्रथम पांद अशुम हैं; सभी शुभ कृत्यों में विष्कम्म एवं वज्य की तीन 
घटिकाएं, व्याघात की ९, शूल की ५, गण्ड एवं अतिगण्ड की ६ घटिकाएँ वर्जित हैं। और देखिए अग्निपुराण (१२७ 
१-२), कालनिर्णय (पृ० ३२९-३३० ) एवं कारूनिर्णयकारिका (१०८-१०९)। 

योगों की पद्धति बहुत प्राचीन मानी जाती चाहिए। याज्ञ़० (श२१८) में व्यतीपात योग का उल्लेख 
है। हषंचरित (उच्छुवास ४) में बाण ते कहा है कि जब हर्ष का जन्म हुआ तब व्यतीपात जैसे दोषों से दिन 
रहित था (व्यतीपातादि-स्वदोषाभिषंगरहिते-हति)। सामान्यतः वर्ष में १३ (कभी-कभी १४) व्यतीपात योग 
होते हैं और ९६ श्राद्धों में १३ व्यतीपातों के श्राद्ध सम्मिलित हैं। इन २७ योगों के अतिरिक्त कुछ और भी गोग 
हैं जो किन्‍्हीं तिथियों के साथ किन्‍्हीं सप्ताह-दिनों के संयुक्त होने से उत्पन्न होते हैं या कि जब कोई ग्रह किन्‍्हीं 
विशिष्ट राशियों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों या नक्षत्रों पर बैठ जाते हैं। कपिलाषष्ठी एवं अर्थोदिय इसी प्रकार 
के योग हैं। व्यतीपात, जो २७ योगों में १७ वाँ है, दो अर्थों में प्रयक्त होता है--(१) जब अमावास्था रविवार को 
पड़ती हैं और चन्द्र श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा एवं आइलेषा नक्षत्रों में किसी के प्रथम पाद में रहता है, (२) 
जब शुक्ल पक्ष की द्वोदर्ग। को बृहस्पति एवं मंगल सिंह राशि में हों, सूर्य मंष में और जब वह हो तिथि हस्त नक्षत्र में 
हो। इन दोनों को कमी-क्मी महाव्यतीपात भी कहते हैं। इन योगों पर दान करने की व्यवस्था दी गयी है 
(लघुशातातप १५०; हेमाद्रि, काछ, पृ० ६७२)॥। सूयंसिद्धान्त (११११-२) ने व्यतीपात एवं वैधृत (या वैधृति) 
की व्याख्या को है! जब सूर्य एवं चन्द्र दोनों अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायल) की ओर रहते हैं और जब दोनों 
के रेखांशों का जोड़ एक वृत्त में होता हैं और वे बराबर झुकाव में रहते हैं तब वैधृत्ति योग होता है। जब सूर्य 
एवं चन्द्र अथनों के दोनों ओर रहते हैं और उनके झुकाव' समान होते हैं तब वह व्यतीपात होता हैं और उनके 
रेखांशों का जोड़ अधघंबृत्त होता है। यह नहीं समझ में आता कि ये योग-काल अशुभ क्‍यों माने जाते हैं। वैधुति 
नामक २७ वाँ योग सभी दक्षाओं में व्यतीयत के समान ही है। भरद्वाज का कथव' है कि इन दोनों योगों में दान 
करने से अनन्त फल मिलता है। 

इन २७ योगों के अतिरिक्त बहुत-से योगों का उल्लेख यंचांगों में होता हैं, यथा अमृतर्सिद्धि, यमधण्ट, 


पंचाग कं! अच्तिंसे जेंगें---करण ३३९ 


दर्ययौग, मृत्युयोगे, धबाड़ आदि। स्थान-संकोच से इनका वर्णन यहाँ नहीं होगा (देंखिए रत्नमालों, ८८; भुजबल- 
नि॑न्ध, पु० ३१, इलोक १२६ एवं पृ० २८, श्लोक ११४) | 

पंचांग का पाँचवाँ अंग है करण। तिथि का अध करण होता है, अतः एक तिथि में दो करण तथां एक 
चान्द्र मांस में ६० करण होते हैं। करण के दी प्रकार हैं, : चर एवं स्थिर। बृ० सं० (९९१-२) में देवता-वाम के 
साथ ७ चर करण ये हैं : (१) भव---इन्द्र; (२) बालव--अह्ाया; (३) कौलक--मित्र; (४) लैंतिल---अर्यमा; 
(५) गर (या गज)--सृथिवी; (६) वणिज--. श्री; (७) विष्टि---यम्‌ | देवता-माम के साथ चार स्थिर करण 
ये हैं: (१) शकुनि---कलि; (२) चतुष्पाद--वुब; (३) सनाग---सर्प; (४) किस्तुध्न--वायू । सिंथि का दी में 
विभाजन राक्षि के दो होराओं के विभाजन के समान है (बृहज्जातक १॥९)। इन विमाजनों में पूर्ववर्ती कौन है ? 
सम्भवत: तिथियों का दो करणों में विभाजन पूेवर्ती है। 

'करण' शब्द कु धातु से बना हैं, यह तिथि को दो भागों में करता हैं, अतें: यह करण कहा गया हैं। 
बहुत-से करणों के नाम विचित्र हैं, उनके अर्थ का बोध नहीं हो पाता। करंणों का उपंयोंग ज्योत्तिषीय (फलित 
ज्योतिषीय ) है अतः उनका प्रयोग ४०० ई० के पूर्व ही हुआ होगा। इनके बिंदय में देखिए बु० सं० (९९३-५)। 

धमंशास्त्र के मध्य काल के लेखकों के मन में (विष्टि नामक सातवें करण नें दारुण भय उत्पन्न कर दिया 
हैं। यह द्रष्टव्य हैं कि यदि चान्द्र मास की तिथियों को ६० भागों में बाँदा जाय और अंमान्‍्त मास की प्रतिपदा 
के दूसरे अध॑ में बद झा आरंम्म हो तो विष्टि एक मास में आठ बार आयेगी, जेसा निम्न तालिका से व्यक्त हैं-- 


बंब-- २ रु १६ र्३े ३० ३७ डड ५१ 
बालव--.३ ९१० १७ श्ड ३१ ३८ है 4] ५२ 
कोलव--> ४. ११ १८ र५ ३२ ३९ ४६ ५३ 
चैंतिल--५ १२ १९ २६ ३३ २४० ४७ प्‌ड 


गर-- ६ १३ २७० २७ शेड ४१ डंट प्‌ 
बणिज--७. १४ २१ र्८ ३५ डर ४९ ण्द्‌ 
विष्टि--८ १५ र्र्‌ २९ ३६ डे ५० प््७ 


इनमें स्थिर करण होंगे शकुनि ५८, चतुष्पाद ५९, नाग ६० एवं किस्तुष्ते १ (आगे के मास के प्रथम पक्ष 
की प्रतिपदा ) । ५ 

करणों की प्रणाली मतोराज्यमयी कल्पना मात्र है। करणों के विषय में, विशेषतः विष्टि के विंषम में 
(जी मास में आठ बार हीती हैं) जो यह कद्दा गया है कि यह मुजंग (साँप) के आकार की है, दारुण हैं, आदि- 
आदि, वहूं ज्योतिषीय भावनाओं से सम्बन्धित कल्पना की उच्च उड़ान मात्र हैं। 


६. कुर्पाव्‌ बे शुभवरस्थिरपोष्टिकानि घर्मक्रियादिजहितानि ले बालवास्पे। संप्रीतिमसित्रवरणानि 'च कौलदें 
स्पु: सौभाग्यसंधयगृहाणि च॑ तेतिलाल्य । कृषिदीजगहाअयजानि गर वर्णिजि श्रुवकार्यबणिग्युतयः । न हिं विष्टिक्ृतं 
विदधाति शुर्भ प्रधांतविषाविष सिड्िकरम्‌॥ कार्य पौष्टिकमोबधादि शकुतों मुलामिं म्जोस्तथां गोकार्याणि चतुष्पदे 
द्विजपितृनुदिश्य राज्यानि ऋ। नागे स्थावरवारुणानि हरणं दो्भाग्यकसल्यितः किस्लुल्ने शुसामष्टिपुष्टिफरणं संगल्य- 
सिद्धिक्रिया: | जु० रं० (९९१३-५)। 


३४० घर्मशाल्त्र का इतिहास 


पंचांगों के पाँचों अंगों की चर्चा कर छेने के उपरान्त हिन्दू पंचांगों के विषय में कुछ कह देता आवश्यक 
है। भारत में बहुत-से पंचांग हैं, और एक प्रकार से इस क्षेत्र में अराजकता-सी हैं। कदाचित ही दो पंचांग 
आपस में मेल रखते होंगे। बहुत-से भारतीय ऐसा चाहते हैं कि भारतीय गणना-पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक ज्योति:- 
शास्त्रीय पद्धति के पास ला दी जाय। यदि वराहमिहिर जैसे ज्योतिविद्‌ आज होते तो वे ऐसा ही' करते। वराह- 
मिहिर ने बृहत्संहिता (१०५।५) एवं बृहज्जातक (२८।८) में कहा है--“इस ग्रन्थ को प्रयोग में छाते समय जो कुछ 
अवैज्ञानिक लगे, था पाण्ड्छिपि (लिखाबट) में दोष के कारण जो कुछ त्रुट्पृर्ण जँचे, या मेरे द्वारा जो कुछ भुटिपूर्ण 
हो गया हो या अल्प रह गया हो या तन हो सका हो, वह, विद्वानों द्वारा 'राग का त्याग करके एवं घिद्वानों के 
मुख से ज्ञान प्राप्त करके ठीक कर लिया जाना चाहिए।”* आधुनिक काल में भारतवर्ष में ज्योतिषियों के तीन 
सम्प्रदाय हैं--सूर्यसिद्धान्त (सौर पक्ष) का सम्प्रदाय, (२) ब्रह्मसिद्धान्त (क्राह्म पक्ष) का सम्प्रदाय एवं (३) 
आयंसिद्धान्त (आर्य पक्ष) का सम्प्रदाय। इनके अन्तर में दो बातें प्रमुख हैं-- (१) वर्ष का मान (विस्तार) एवं 
(२) भहायुग जैसी किसी विशिष्ट कारावधि में सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहों के म्रमणों की संख्या। वर्ष के विस्तार का 
अन्तर इन सिद्धान्तों में बहुत अल्प है, यथा कुछ विपल (एक विपल १/६० पल, एक पल' १/६० घटिका और एक 
घटिका २४ मिनट) । सूर्यसिद्धान्त के अनुसार यर्ष-विस्तार में ३६५ दिन, १५ घटिकाएँ एवं ३१.५२३ पल्' हैं, 
किन्तु वासन्तिक विदुद तक सूर्य के दोनों अयनों के बीच की अवधि हैं ३६५ दिन, १४ घटिकाएँ एवं ३१.९७२ पल 
तथा नाक्षत्र वर्ष में ३६३५ दित, १५ घटिकाएँ, २२ पल एवं ५३ विपल पाये जाते हैं। इसका निष्कर्ष यह है. कि 
सूयसिद्धान्त के अनुसार हिन्दू ज्योतिविदों का आरम्म-बिन्दु आज वासन्तिक बिषुव के बिन्दु से पूर्व में २३ अंश अधिक 
है। इस अन्तर को अयर्नांश कहा जाता है। विषुव से गितने पर आकाशचारी पिण्डों के रेखांशों में ये अयनांश भी 
सस्मिलित हैं, अतः ये साथन (स-अयन ) कहे जाते हैं। सूर्यस्िद्वान्त एवं भध्यकालिक संस्कृत ग्रस्थों की विधियों से 
प्राप्त आकाशीय पिण्डों के स्थान निरयन गणना द्वारा प्रकट किये जाते हैं। आजकल अधिकांश पंचांगों के मत से, 
जो सूर्य सिद्धान्त पर आधारित हैं, मकरसंक्रान्ति सामान्यतः १४ जनवरी को पड़ती है, किन्तु आज' की अधिकतम 
सही गणना के अनुसार यह २१ दिसम्बर को पड़नी चाहिए। उन पंचांगों के अनुसार, जिन्हें ठीक शुद्ध होते का यर्व है, 
मकरसंकान्ति ९ जनवरी को पड़ती है, अर्थात्‌ हमारी मकर संक्रान्ति शुद्ध समय से २३ या १८ दिन उपरान्त पड़ती 
है और यही बात वासन्तिक एवं श्ारद विषुव तथा ग्रीष्म अयन आदि निरीक्षणों के विषय में भी पायी जाती है। 
आज भी अश्विनी (जिसमें शक संवत्‌ ४४४ में वासन्तिक विषुव पड़ता थय) को प्रथम नक्षत्र कहा जाता हैं, जब कि 
वासन्तिक विषुव-बिन्दु उत्तरा-भाद्रपदा नक्षत्र (जिसे अब प्रथम नक्षत्र माना जाना चाहिए) में आ गया है। 
आधुनिक गणना के समीप भारतीय पंचांग को मिलाने का प्रयास किया गया हैं, किन्तु अभी सफछता नहीं 
के बराबर प्राप्त हो सकी हैं। छोकमान्य बारूगंगाधर तिछक ने सन्‌ १९१४ (बम्बई), १९१७ (पूना) 
एवं १९१९ (सागली) में तीन ज्योतिविदु-गोष्ठियाँ कीं और प्रस्ताव भी रखे गये, किन्तु परम्पराबादी 
दृष्टिकोण के कारण विशेष सफलता नहीं प्राप्त हो सकी; आज भी लोग सुूर्येसिद्धान्त से शासित होना पसंद 
करते हैं। 


७. प्रत्थस्‍्य यत्रचरतोउइल्य विनाइमेति लेख्याद बहुशुतमुखाधिगस क्रमेण। 
यहां भया कुकृतसल्पमिहाकृतं॑ था काय॑ तदत्र विदुषा परिहत्य रागम्‌॥ 
--ज० सं० (१०५७५) एवं बृहज्जातक (२८।८)। 


पंचांग सुभार समिति का प्रतिवेदन ३४१ 
प्‌चांग-निर्माण में स्थान विशेष पर लोग ध्यान नहीं देते। पूना एवं ब॒म्बई में दूरी का अन्तर है, रैखांशों का 
अन्तर है। दोनों के पंचांग एक नहीं हो सकते। १० या १५ मील की दूरी विश्येष दूरी नहीं है, किन्तु पूना एवं 
बम्बई की दूरी अधिक हैं। वास्तव में प्रत्येक नगर का पंचांग पृथक्‌ होना चाहिए। 
नवम्बर सन्‌ १९५२ में शासत की और से डा० मेघनाथ साहा की अव्यक्षता में पंचांग सुधार समिति 
(कलेण्डर रिफार्म कमिटी) बनी, जिस पर सारे भारत के लिए एक पंचांग बनाने का भार सौंप गया। उस समिति 
ने नवम्बर सन्‌ १९५५ में अपना मूल्यवान्‌ रिष्कय उपस्थित किया। छोक-पंचाग एवं घामिक पंचांग रिपोर्ट के प्‌० 
६-८ में अंकित हैं। स्वतन्त्र भारत के प्रशासन द्वारा सबके लिए समान पंचांग की व्यवंस्था की जानी चाहिए। 
छोक पंचांव के लिए समिति हारा निम्न निष्कर्ष दिये गये हैं--- 
(१) शक संबत्‌ का प्रयोग होना चाहिए। शक संबत्‌ १८८६ सन्‌ १९६४-६५ ई० के बराबर है। 
(२) वर्ष का आरम्भ वासन्तिक विषुव के अगले दित से होना चाहिए। 
(३) सामान्य व में ३६५ दिन हों, किन्तु प्लुत (लीप) वर्ष में ३६६ दिन हों। शक संबत्‌ में ७८ जोड़ने पर 
यदि ४ से भाग छग जाय तब वह प्लुत वर्ष माना जायगा। किन्तु जब योग में १०० का भाग छूग 
जाय तो जब उसमें ४०० से भाग ऊगेगा तभी प्लुत वर्ष माना जायगा, अन्यथा वह सामान्य वर्ष ही 
समझा जायगा | ह 
(४) चैत्र (याछंत्र भी लिखा जाता है) वर्ष का प्रथम मास होगा और मासों के दित निम्न प्रकार से होंगे--- 
चैत्र: ३२० दिन (या ३१ दिन, प्लुत वर्ष में) 


वैशाख : ३१ दिन आश्यिन : ३० दिन 
ज्येष्ठ : ३१ दिन -कारतिक : ३० दिन 
आषाढ : ३१ दिन मार्गशी्ष : ३० दिन 
आवण : ३१ दिन पौष. : ३० दिन 
भाद्रपद : ३१ दिन माघ :-३० दिन 


फाल्गुन : ३० दिन 
संशोधित भारतीय पंचांग के दिनांक ग्रेगॉरी' पंचांग के दिनांकों की संगतति में हैं। दिनांक इस प्रकार हैं--- 
भारतीय ग्रेगरी भररतीय भ्रेगरी 
चैत्र १ : मार्च २२ (सामान्य वर्ष में) अश्विन : सितम्बर २३ 
: मा २१ (लीप वर्ष में) कातिक : अक्तूबर २३ 
बशाख १ : अप्रैल २१ मार्गशीर्ष : नवम्बर २२ 


ज्येष्ठ १ : भई २२ पौष : दिसम्बर २२ 
आषाढ १ : जूत २२ माघच : जनवरी २१ 
श्रावण १ : जुलाई २३ फाल्गुत : फरवरी २० 
' भाव्रपद १ : अगस्त २३ 
संशोधित पंचाग के अनुसार भारतीय ऋतु-क्रम यों होगा--- 
ग्रीष्म : वैश्ाख एवं ज्येष्ठ हेमत्त. : कार्तिक एवं मारगंशी 
वर्षा : आपाढ़ एवं श्रावण शिक्षि : पौष एवं माघ 


झ्न्वू : भावद्रपद एवं आश्विन वसन्‍्त : फाल्गुन एवं चैत्र 


३४२ घमंशास्त्र का इतिहास 


धामिक पंचांग के विषय में निम्नांकित निष्कर्ष हैं--- 
(५) सौर मासों की गणना, जो उसी नाम वाले मासों की जानकारी के लिए आवश्यक है, वासन्तिक विषय से 
२३ अंश एवं १५ कला (निश्चित अथनांश) पहले ही की जायगी। यह आज के अधिकांश पंचांग-निर्माताओं के 
व्यवहार की संगति के लिए है। 
इस प्रकार मासों का आरम्भ निमत रूप से होगा---सौर वैशाख सूर्य के २३११५ रेखांश से आरम्भ होगा, 
सौर ज्येष्ठ और चैत्र तक अन्य सौर मास क्रम से ये होंगे--५३?१५', ८३९१५ ,११३९ १५', १४३९१५', 
१७३7 १५, २०३ १५, २३३१५, २६३९ १३, ३९३? १५, ३२३?" १५, ३५३९ १५! 
यह केवल समझौता मात्र है, जिससे परम्परा अचानक उखड़ न जाय। फिर भी इससे कालिदास एवं 
वराहमिहिर के कालों की ऋतुओं और आज की ऋतुओं में समानता नहीं पायी जा सकेगी। ऐसी आशा की 
जाती हैं कि शीघ्रही सुधारों के फलस्वरूप चान्द्र एवं सौर पर्वोत्सव उन्हीं ऋ ओ में हो सकेंगे, जैसा कि आरम्भिक 
कालों में सम्भव था और उनका प्रचलन था। है 
(६) जैसा कि पहले भी मान्य था, घामिक उपयोगों के लिट चान्द्र मास प्रतिपदा से आरम्भ होंगे और 
उम्र सौर मास के, जिसमें प्रतिपदा पड़ती है, नाम से पुकारे जायेंगे। याद सौर मास में दो प्रतिपदाएँ पड़ जायँगी 
तो प्रथम प्रतिपदा से आरम्म होने वाला चान्द्र मास अधिक या मलमास कहलायेगा और दूसरी प्रतिपदा से आरम्भ 
होने वाला चान्द्र मास शुद्ध या निज मास कहलायेगा | 
(७) १३” २० नक्षत्र माय से चन्द्र के आये चले जाने या अस्त का क्षण यथा उसमें सूर्य का प्रवेश परिर्वातित 
अयनांश से गणित किया जामगा। इस अयनांश का मूल्य (मान) २१ मार्च सन्‌ १९५६ में २३? १५ ०” था। इसके 
उपरान्त यह क्रमशः बढ़ता गया हैं जिसका मध्यम मान छगमंग ५०? २७” है। 
इन व्यवस्थाओं से सूर्य द्वारा निर्धारित होनेवाले घारमिक कृत्य, यथा विषुव-संक्रांति, उत्तरायण-संक्रान्ति एवं 
दक्षिणायन-संक्रान्ति ज्योतिषीय ढंग से उचित ऋतुओं में पड़ेंगी, कित्तु चाद्ध पंचांग से निर्धारित कृत्य आज की विधियों 
से ही चलते रहेंगे और संशोधित नियम द्वारा प्रयुक्त शोधन से ऋतुओं की गड़बड़ी रुक जायगी। 
आज से १४०० वर्ष पहले जिन ऋतुओं में कृत्य होते थे उत्ते आज के कृत्य २३ दिन पूर्व खिसक आये हैं। 
क्योंकि पंचांग-निर्माताओं ने विधुव-सम्बन्धी अग्रयमन पर ध्यान नहीं दिया। अब यह गड़बड़ी क्रमशः दूर ही 
जाययी। यों तो यह गड़बड़ी अचानक रोकी जा सकती है किन्तु संशोधकों ने सन्तुकून पर बल दिया है। 
नक्षत्रों की गणना में परिवर्तित अयनांश का प्रयोग क्रिया गया हैं, जिससे कि किसी विशिष्ट नक्षत्र में 
चन्द्र आकाश में उसी नाम के ताराया तारा-समूह में दिखाई पड़ जाय। यह वैदिक काल से ही चलकर आया है और 
पूर्णरूपेण वेज्ञानिक भी है। ह 
(८) दिन की गणना अधेरात्रि से अर्धरात्रि तक होगी (2२१ पूर्व रेखांश एवं २३१ ११ उत्तरी 
अक्षांद के मध्य से) किन्तु यह छोक-दिन है। घामिक उपयोगों में सू्थोदय से ही दिन' की गणना होगी । 
(९) गणनाओं के लिए सूर्य एवं चन्द्र के रेखांशों का ज्ञान उनकी गतियों के समीकरणों से किया 
जाय, जिसके निरीक्षित मूल्यों से संगति बेठती रहे । 
(१०) भारतीय शासन द्वारा भारतीय पंचांग एवं तौ (नाविक) पंचांग का निर्माण होते रहना चाहिए, 
जिससे सूर्य, चन्द्र, ग्रहों तथा अन्य आकार्शीय पिण्डों के स्थानों का अग्रिम ज्ञान होता रहे। प्रति वर्ष उपयुक्त 
संशोधनों के आधार पर बने हुए लौकिक एवं धार्मिक भारतीय पंचांग का निर्माण होना चाहिये। 


अध्याय २० 
शान्ति का बेदिक अर्थ एवं विधियाँ 


शान्ति शब्द 'शम्‌' धातु से बना है, जिसके कई अर्थ हैं (यथा बन्द करना, दूर करना, बुरा प्रभाव हटाना, मना 
करना, प्रसन्न होना, शमन करना था प्राण हरा ) और वह चौथे एवं दसवें घातु-गण से सम्बन्धित है। यह ऋग्वेद में वहीं 
भाया है, किन्तु अथर्व ० एवं वाज० सं० में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु शम्‌' धातु एवं इसके कतिपय रूप, व्युत्पत्तियाँ तथा 
आरम्‌' अव्यय सैकड़ों बार ऋग्वेद में आये हैं (१९३॥५, १॥१०६।५, ३।१७३, ३१८५ आ्ादि में यो:' के साथ शम्‌, 
यथा अंयो:; १॥११४॥२, १८९२, २३३१३ आदि में शं च्‌ योश्च' ) । इन स्थलों पर शब्दों का सामान्यतः: अर्थ 
लगाया जाता है, सुख एवं कल्याण या स्वास्थ्य एवं धन। दम” शब्द ऋणग्वेद में १६० बार आया है। ऋ० (१ 
११४१) में आया है--हम लोग इन स्वुतियों को उस रुद्र को देते हैं, जो शक्तिशाली है, जिसको जूड़ा है, जो बीरों 
पर शासन क्रता है, जिससे कि हमारे दो पेरों वाले एवं चार पैरों वाले प्राणियों का कल्याण हो तथा इस ग्रोर में 
प्रत्येक वस्तु समुद्धिशाली एवं कष्टरहित हो।'' यहाँ 'शम्‌' का भाव स्पष्ट है। कहीं-कहीं वस्तुवाचक संज्ञाओं के रूप में 
'झम्‌ एवं यो: शब्द स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ श॑ च योश्च रुद्रस्थ वश्मि' (ऋ० २।३३११३ ) 
एवं यच्छे च॒ योह्च मन्‌रायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु, (ऋ० १।११४२), अर्थात्‌ हे रुद्ठ, हम आपके 
मार्गंदशंन से उतर दाम्‌' एवं यो: को प्राप्त कर सकें, जिन्हें पिता मन्‌ ने यज्ञ से प्राप्त किया ! निरक्‍त (४२१) में 
ब्युत्पत्ति आयी है। शम्‌' एवं यो: का अन्वय-रूप अर्थ ऋ्रम से 'सुल' एवं 'दुःख-वियोग 

अथर्ववेद (१९९) में शान्ति शब्द १७ बार आया है। ३ से लेकर ५ तक के मन्त्रों में वाक्‌ एवं मन तथा 
पाँच इन्द्रियों की ओर संकेत आया है और ऐसा कहा गया है कि ये सांतों घोर (भयंकर या अशुभ) उत्पन्न करते 
हैं और इन्हीं में शान्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए (१९।९५)। ६ से ११ तक के मन्तरों में देवों 
प्रहों, पृथिवी, उल्कापातों, गौओं, नक्षत्रों, जादु-कृत्यों, राहु, घूमकेतु, रुद्रों, बसुओं, आदित्यों, ऋषियों एवं बृहस्पति की 
स्तुति सुख देने के लिए की गयी है। १२वें मन्त्र में इन्द्र, बह्मा तथा अन्य देवों से प्रार्थना की गयी है कि वे स्तुक्नियों के 
प्रणेता को आश्रय दें, और १३वें में घोषणा है---इस विश्व में (शान्ति ढ्वारा) जितनी वस्तुएं प्रसन्न की गयीं, उन्हें 
सांतों ऋषि जानते हैं। वे सभी मेरे सुख के लिए हों; सुख मेरा हो, मय से मेरी रहितता (छुटकारा) हो।' १४ वाँ 
मन जो वाज० सं० (३६१७) के समान हैं, घोषित करता है, पृथिवी, रोदसी, स्व, जल, वृक्ष-पौधे, सभी देव (इस 
वचन के ) प्रणेता द्वारा किये गये हृत्यों से उन्हीं शान्तियों द्वारा प्रसन्न हो चुके हैं और शुभ हो चुके हैं तथा 
उन शान्तियों द्वारा यहाँ जो कुछ दारुण है, कुर (अशुभ्र) हैं, पाप हैं (उनके बुरे प्रभाव) दूर हों; वे सभी 


१. इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयहीराय प्रभरामहे सतीः। यथा शभसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विदव्व पुष्टं ग्रामे 
अत्मिन्ननातुरम्‌॥ ऋ० (१:११४७१)। 


झट धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


प्रसन्न हों, शुभ हों और हमारे लिए सुखप्रद हों।' अथबे० (१९११०१-१०) में शर्म ५१ बार आया है, वहाँ कई 
देवों के कल्याण के लिए प्रार्थना है और (१९११) में एक शान्ति” है जिसमें 'शम्‌' १८ बार जाया है। देखिए 
वाज० सं० (३६।८-१२) , जहाँ शम कई बार आया है और एक मस्त्र (३६।१२) इस प्रकार है-- दिव्य जल हमारे 
लिए अभिष्ट हों, वे हमें सुख , सहायता एवं रक्षा दें, वे हमा री ओर हमारे सुख एवं कल्याण के लिए बहें।” 

ते सं० में शमयति” एवं शान्ति' का प्रयोग एक ही संदर्भ में या एक ही वचन (वाक्य-समूह) में हुआ 
है। आया है--- रुद्र देवों में ऋुर (देव) हूँ,. . . पुरोहित जब रुद्र (से सम्बन्धित बचन का) पाठ करता है, तो मानों 
क्रूर (कर्म) करता है, मित्र के मार्ग में बह प्रसन्न करने के छिए कहता है।” और देखिए ऐत० ब्रा० (१३।१०)। 
तैं० सं० (३३४।१०१३) में रुद्र को वास्तोष्पति कहा गया है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बल दिया गया है। और 
देखिए तै० सं० (६।३।३॥२-३) और मिलाइए वाज० सं० (५४२-४३ ) एवं शत० ब्रा० (३॥६।४।१३) जहाँ समान 
शब्द आये हैं। 

उपर्युक्त बचनों से प्रकट होता है कि शम्‌', शमयति' एवं शान्ति शब्दों का वैदिक संहिताओं में बड़ा महत्त्व है। 
ऋ० (१।१६।७, १॥७७।२; ९।१०४॥३) में शन्तम' शब्द अग्नि, इन्द्र, सोम (१॥७६।१, ६।३२॥१), याजक या गायक 
(८।१३॥२२ ), देवों द्वारा रक्षा (५॥७६।१, १०)१५।४) आदि के लिए लगभग चौबीस बार आया है और उसका 
सामान्यतः भाव हैं शुभकर या सुख देने बाला। इसी प्रकार 'शबन्ताति/' (ऋ० १॥११२२०, ८।१८।७) का अर्थ है 
शुभ करने वाला ॥' 

“शमयति” (शम्‌ से निर्भत) एवं शान्ति! शब्द ऋ० में नहीं पाये जाते, किन्तु तैत्तिरीय एवं अन्य संहिताओं 
तथा ब्राह्मणों में उत्तका प्रयोध हुआ है। ऋ० में कहीं-कहीं शि शब्द आया हैं (११८७५, शा३१६, ३।५५।३, 
८/४५१२७, १०४०१), जिसका अर्थ सायण के अनुसार कर्म” (कर्म, यज्ञ आदि) है। 'शमी' शब्द भी आया है 
(!२०।२, १८३।४, १११०४, २।१।९ आदि)। यहाँ भी सायण ने शमी” को कर्म” के ही अर्थ में लिया हैं, 
न कि शमी वृक्ष के अर्थ में । कित्तु एक स्थान (ऋ० ६।३॥२) पर “शभी लकड़ी या ईंघन के अथ्थ में आया है। 

कात्यायनश्रौतसूत्र (२६॥५१ : शान्तिकरणमायन्तयो:) के अनुसार वाजसनेयी संहिता का सम्पूर्ण ३६ वा 
अध्याय प्रवस्य॑ कृत्य के आरम्म एवं अन्त में शान्ति के रूप में प्रयुक्त होता हैं। 

यज्ञ में पशु की बलि के पूर्व होता अध्रिम्‌ प्रैष का पाठ करता है, जिसमें शम्‌' धातु का प्रयोग है, यथा 
/, . .हे अधियु, तुम्हें (पशु को) इस प्रकार काटना या मारना चाहिए कि उसे ठीक से ले जाया जा सके! (आश्व॒० 
श्रौ० ३।३)। यहाँ शम्‌ घातु मार डालने के अर्थ सें स्पष्ट रूप से प्रयक्‍त है। यह अर्थ पूर्व (छखित अर्थों (प्रसन्न 
करता, बुरा प्रभाव दूर करना) से सर्वथा भिन्न है। किन्तु यह गौण अर्थ मेंही प्रयुक्त है, अर्थात्‌ यज्ञ में बलि दिये हुए 
पशु के अंगों को देकर देवों को प्रसन्न करना | ह 

त॑त्तिरीय ब्राह्मण (११।३।११) ने शमी वृक्ष या शाखा को देवों के ऋद्ध रूपों को शान्त करने से सम्बन्धित 
किया हैं! आया है-- प्रजापति ने अग्नि उत्पन्न की, बे डर गये यह अभ्नि मुझे जल्या सकती है।' उसने शमी 


२, तामिः शान्तिभिः सबबशान्तिभि: शमयामो5हं यदिह घोर क्रं यदिह पाप॑ तक्छान्त तच्छिवं सर्वसेव शमस्सु 
नः॥ अथर्ब० (१९९१४)। 

रे. हं नो देवीरभिष्टय आपो भजन्तु पीतये। शं घोरभि खवन्तु नः॥॥। बाज० सं० (३६१२), ऋ० (१०। 
९४४), अथर्ब ० (११६।१), सामवेद (३३), ते० ब्रा० (१४२११) ४ 


शान्सि सम्बन्धी वेदिक उल्लेख क४८्‌ 


(शाखा) से अग्नि (की भयंकर ज्वाला) को शान्त किया; यही शमी का शमित्व है, इसमें शमीमय सम्मार होता है. 
जिससे अरिन के जलाने से बचाव हो सके ।” भाव यह है कि उत्पन्न होते ही अग्नि में भयंकर दाहकता थी जो शमी 
के प्रयोग से दूर की गयी; शान्ति वह कर्म या कृत्य हैं जो देव के क्र स्वरूप को प्रसन्न करता है और देव को 
शुभकर बनाता है। और देखिए ऐव्रेय ब्राह्मण (३॥२)। शतपथ ब्रा० (१०१२।३।३६ एवं ३७) में भी शमी की 
शाखा से अग्ति-ज्वाला की शान्ति का उल्लेख है, और शमी को 'शम्‌' से व्युत्पन्न ठहराया गया हैं और उसे शान्ति 
(प्रसन्न करने) का साधन समझा गया हैं। 

ब्राह्मणों में शान्ति के कई साधनों का वर्णन है, किन्तु ये बड़े सरल हैं। कमी-कभी वेद-मन्त्र पाठ ही 
पर्याप्त माना गया है। तैत्तिरीय ब्रा० (११८२) ने श्रौत अग्नियों को प्रज्वलित करने के समय साम-गान की 
व्यवस्था दी है | तीत साम हैं--रथन्तर, वामदेव्य एवं बृहत्‌, प्रत्येक क्रम से तीनों छोकों से सम्बन्धित है, “जब अग्नि 
निकाली जाती है तो वह वामदेव्य लाम का गायन करता है; वामदेव्य अन्तरिक्ष है, और उसके (वामदेव्य गात ) 
द्वारा यह अग्नि को अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठापित करता है। वामदेब्य शान्ति है; (वामदेब्य गान पर) वह शान्त 
(प्रसन्न) अग्नि को, जो पशव्य (पशु प्रदायक) है, निकाछता है।” और देखिए तै० सं० (३॥४२६-७), ऐत० 
ब्रा० (३७२) । सामिधेनी मन्‍्त्रों के पाठ के पूर्व एवं पश्चात्‌ होता जप करता है। शांखायन ब्रा० (३।३) में आया 
है कि साभिधेनों सदा वज्र हैं और इनके साथ जप करने से अर्ग्ति शान्त (प्रसन्न) होती हैं। 

ब्रे प्रभावों को दूर करने के लिए जल भी एक साधन रूप में घोषित है। जल शान्ति का साधन है (देखिए 
ऐत० ब्रा० ३२४) । तै० आरण्यक (४।४२) ले प्रवरग्यं कृत्य में २७ शान्ति-मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

वैदिक साहित्य से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल में शान्ति का प्रयोग कई अर्थों में होता था, यथा 
(१) बुरे प्रभावों से दूर होने की अवस्था, (२) बुरे प्रभावों को दूर करने का साधन, जैसे जल, वैदिक मन्त्र या सूक्‍्त 
एवं (३) शान्ति छृत्य 

यज्ञ-सम्बन्धी बातों में देवों को प्रसन्न या शान्‍्त करने की सरल शान्तियों के अतिरिक्त ऋशस्वेद में कुछ 
ऐसी अशुभ घटताओं की ओर भी संकेत मिलते हैं जिनको दूर करने के लिए उपाय बताये गये हैं। उदाहरणार्थ, 
ऋ० (१०१६४ १-५) नामक ऋचा दुःस्वप्नों को दूर करने के लिए घोषित है। तीसरा मन्त्र घोषित करता 
है-- अग्नि उन सभी बुरे एवं अवांछित कर्मो को हमसे दूर फेंक दे (कर दे), जिन्हें हमने जागरण या स्वप्त की अवस्था 
में किया हो, चाहे वे इच्छाजनित रहे हों या शापित रहे हों या इच्छा के अभाव में हुए हों ।' ऋग्वेद (५॥८२।४-५) 
में आया है--है सविता देव, आज सन्‍्तति से युक्त कल्याण हमारे लिए उत्पन्न करो तथा बुरे स्वप्नों के प्रभावों 
को भयभीत करो; है सविता देव, सभी पापों (दुष्कृत्यों) को दूर करो तथा हमें वह दो जोशुम हो।" 'हे राजा 


४. प्रजापतिरस्निमसुजत। सोंडबिग्रेत्मा मा धवयतीति । त॑ दाम्यापशमथत्‌ । तच्छस्ये शसित्वम्‌) यक्छ- 
सोसयः सम्भारों भवति शात्त्या अप्रदाह्यणा ले० क्रा० (१११॥३॥२) । सायंण ने व्याश्या को है: शसयत्यनेनेति 
च्युत्पत्त्या शमीति नाम सम्प्ननू। अतस्तत्संभारः पूर्व विशमानस्य दाहस्पोप॑शान्त्ये, इतः परमदाहाय थ सम्पद्यते। 

५. अद्या नो देव सबितः प्रजावत्‌ साथी: सौभगम्‌। परा दुःखध्यण्ल्य सुख। विश्वानि देव सवितदुरितानि परा 
चुब। यद्‌ भद्र तन्न मा सुब॥ ऋ० ५।८२।४-५; यो मे राजब्‌ यूज्यो वा सशा का स्वप्ते भयं सौरवे महामाह। स्तेनो 
वा यो दिप्सति बुकों वा त्वं तस्सादबरुण पाहास्मान)) ऋ० २।२८।१०; त़िते दुःव्वप्न्यं सर्वभाप्त्ये परि दच्यस्यनेहसो 
व ऊत्बः सुऊकतयों व ऊतयः॥ ऋ० 2४७।१५॥ 
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इुढ्द्‌ घममं जात्ज का इलिहास 


बरुण, चाहे जो, मित्र या सहायक मेरे प्रति घोषित करता है कि मुझे स्वप्न से भय है, या कोई भी,चाहे चोर या भेड़िया 
मेरी हानि करना चाहता है, उससे आप हमारी रक्षा करें। ऋ० (८।४७१५) में ऋषि घोषणा करता है-- हम 
सभी दुःस्वप्न त्रित आप्त्य को दे देते हैं, आपकी कृपा किसी द्वारा रोकी नहीं जा सकती, आप द्वारा की गयी रक्षा 
अच्छी है।' देखिए ऋ० (८।४७४१४, १६-१८; १०३६।४; १०१३७/४), जहाँ बुरे स्वप्नों की चर्चा हुई है। 
इसी प्रकार ऋ० में पक्षियों की बोलियों से अच्छे या बुरे शकुनों एवं उल्लू की बोली से अपशकुन की बात कही 
गयी है (२।४१।१) । और देखिए ऋ० (२।४३। १-३; १०१६५॥१-३; १०१६५।५) एवं अथर्वे० (६।२७/१-३; 
६२९!१-२) तथा आइव० गु० ( ३७४७), मानव गु० (२।१७), कौशिकसूत्र (४७७) एवं ऋग्विधान (४॥२०॥२) । 
शांखायतयृह्य (५१६, ७, १० एवं ११) में आया है-- भदि कोई रोगग्रसित हो जाय तो उसे ऋ० (१११४) के 
मन्त्रों के, जो रुद्र की स्तुति में कहे गग्रे हैं, साथ गवेधुक अज्नों की आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि किसी के घर में 
मबुमक्खियाँ छत्ता बना लें तो उसे ऋ० (१।११४) के साथ १०८ उदुम्बर-टुकड़ों को दही, मधु एवं थी से युक्त 
कर यज्ञ करना चाहिए औौर उपवास करता चाहिए तथा ऋ० (७/३५) का पाठ करना चाहिए; मदिघर मैं 
चींटियाँ दूह बना लें तो घर का त्याग कर देना चाहिए और तीन रातों (एवं दिनों) का उपबास करके महाशान्ति 
का कृत्य करना चाहिए। ऐतरेंब आरण्यक (३२४) में दस स्वप्तों का उल्लेख है, यथा कोई व्यक्ति काले दाँत वाले 
काले पुरुष को देखता है, और वह पुरुष उसे मार डालता है, या सुअर उसे मार डालता है, या उस पर बन्दर झपटता 
है, वायु उसे तेजी से उड़ा ले जाती है; वह सोचा निगलकर वमन कर देता है; मघु खाता है; कमलों के डंठल 
चूसता है; केवल एक (लाल) कमल-नाल लेकर चलता है; गदहों या सूअरों के झुण्ड हाँकता है; नरूद पुष्पों की 
माला पहनकर वह काले बछड़े के साथ काली गाय को दक्षिण दिशा में हाँकता है। यदि कोई इनमें से एक भी 
स्वप्न देखता है तो उसे उपवास करना चाहिए, एक पात्र में दूध के साथ चावलह्ू पकाना चाहिए और उसकी 
आहुतियाँ अग्नि में डालनी चाहिए और रात्रिसुक्त (ऋ० १०११२७।१-८) का पाठ करता चाहिए, अन्य भोजन 
(गृह में पका) ब्राह्मणों को देता चाहिए और स्वयं चावल खाना चाहिए। इसी आरण्यक में कुछ विचित्र 
प्रकृत्ति-रूपों के देखे जाने की चर्चा है, यथा सूर्य को पीले चन्द्र की भाँति देखना, आकाश को मजीठ के रूप में 
देखना आदि। 

छात्दोग्योपतिषद्‌ (५।२॥९) में आया है---यदि कोई काम्य कृत्य में संछग्त रहने पर स्वप्न में स्त्री देखता 
हैं तो समझना चाहिए उसे समूद्धि प्राप्त होगी (इच्छित वस्तु प्राप्त होगी) । छान्दोग्योपनिषनद्‌ (८१०१), 
बृहदःरण्यकोपलिषद्‌ (४॥३।७-२० ) एवं प्रशन० (४।५) में स्वप्ल-प्रकृति-रूपों के मनोविज्ञान पर विचार प्रकट किये 
गये हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। 

अथवं० में मी स्वप्नों एवं कपोत (कबूतर) जैसे पक्षियों के विषय में कतिप्य वचन हैं। कौशिक-सूत्र में 
शान्ति के रूप में अथर्व० के मन्त्र (४४५।१ एवं ४६१) उल्लिखित हैं (८२०) : 'स्वप्त देखने पर व्यक्ति अथर्वे० 
(र|४५१ एवं ४६॥१) के पाठ के साथ मुख-प्रक्षालन करता है, यदि बह भयानक स्वप्न देखता है तो मिश्र घान्य 
(कई अन्न ) अग्नि में डालता है या दूसरी दिशा (शत्रु के सेत) में डालता है; अथर्वे० (७१००१) के साथ करवट 
बदल लेता है, स्वप्न में खाते समय वह अथरवं० (७)१०१।१) का पाठ करता है और देखने रुणता है; अधर्वे० (६। 


६. ऋतिक्दज्जनुर्' “**विदत्‌॥ ऋ€० २४२११ नियक्त (९७४) ने इसका अर्थ किया है। सायण के सते 
से यहाँ कॉपिजल पक्षी को ओर संकेत है। - 


शान्ति विधान पड 


४६।२) के पाठ से सभी स्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दो पद्य इस प्रकार हैं--.. हे स्वप्न, हम तुम्हारी जन्मममि जानते हैं, 
तुम देवों की बहिनों के पुत्र हो, तुम यम के सहायक हो; तुम अन्तक हो, तुम मृत्यु हो; हे स्वप्न, हम तुम्हें वैसा 
समझते हैं; हे स्वप्न, तुम हमें दुःस्वप्नों से बचाओ; मैं द्ुःस्वप्न देखने पर घूम जाता (करवट बदल लेता) हूँ, ऐसा 
ही बुरे भाग्य में भी करता हूं, में ब्रह्म (वैदिक प्राचंना) को अपनी सुरक्षा बनाता हूँ, मैं स्वप्नों से आगत दृश्चिन्ताओं 
को भी भगाता हूं।' और देखिए कात्यायनश्रीदसूत्र (२५।११॥२०) | ह 

आपस्तम्बगू० (८२३१९) ने कतिपय असाधारण दृश्यों के लिए एक ही प्रकार की शान्ति की व्यवस्था दी 
हँ-- स्थगाविरोहण (घर के खम्भें अर्थात्‌ थुन्ही में अंद!ःर निकलने) में, वर पर सचुमक्खी का छत्ता होने पर, यदि 
चूल्हे पर कपोत पर्दाचल्ल दीख पड़े या घर में रोग उत्पन्न हो जाय या अन्य अद्भुत उत्पात प्रकट हो जायें 
तो अमावास्या की अधेरात्रि में, जहाँ जल-शब्द न सुनाई पड़े, व्यक्ति को अग्नि में समरधा डालने से लेकर आज्य 
भाग की आहुत्तियों तक के कृत्य करने चाहिए, सदनन्तर जप एवं आहुतियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार सामविधान 
ब्राह्मण में भी उत्पातों पर शान्ति की व्यवस्था हैं (५।२-३, पा७२ आदि)। अथर्व० (१९९९) में उल्कापात 
(नक्षत्रमुल्काभिह॒तं शमस्तु नः), षड्विद० (५३९२) में भी उल्कापात तथा (५१०२) में मृत्ति के हंसने, रोने 
आदि की ओर संकेत है। स्थानाभाव से गृह्मसूत्रों में वणित शान्तियों का और उल्लेख नहीं किया जायगा। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक साहित्य, श्रौतसूत्रों, सामविघान-ब्राह्मण एवं ऋग्विधान में 
शान्तियों का प्रमोग न-केवल कुद्ध देवों या शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रत्युत कुस्वप्न जेसी घटनाओं तथा 
सूर्य-चन्द्र-रूपों, अशुभ पक्षियों की बोलियों आदि के लिए भी होता था। 

सभी प्रकार के शकुतों एवं उत्पातों की शान्तियों के विषय में पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य में विशद 
विवेचन पाया जाता है। गुह्यसूत्रों, कोशिकसूत्र, अथवे-परिशिष्टों, पुराणों, बृह॒त्संहिता (अध्याय ४४), क्ृत्यकल्प- 
तंरु (शान्तिक-पीष्टिक-काण्ड ), बल्लालसेन एवं उनके पुत्र लक्ष्मणसेन के अद्भुतसागर, मदनरत्न (शान्तिखण्ड), 
रघुनत्दन के ज्योतिस्तत््व, कमलाकर मट्ट के शान्तिकमलाकर एवं नीहूकण्ठ के शास्तिमयूख में शान्ति-विषयक विक्धद 
चर्चाएँ पायी जाती हैं। इनमें अद्भुत्सामर एक विशाल ग्रन्थ (७५१ पुष्ठों में) है । बहुत-से शान्ति-कृत्य अब प्रयोग में 
नहीं छाये जाते। हम यहाँ संक्षेप में कुछ ही शान्तियों का उल्लेख करेंगे। । 

. कौशिकसूत्र (अध्याय १३, कृण्डिका ९३-१३६) में अद्भुतों एवं उनकी शान्तियों का उल्लेख है। ९३ वीं. 
कुण्डिका में ४२ औपसर्गिक उत्पातों का उल्लेख हैं, अन्य कण्डिकाओं में कुशकुनों या उत्पातों तथा प्रत्येक की शान्ति 
का वर्णन हैं! इन शान्तियों में अधवंवेद के मन्त्र गौण महत्त्व रखते हैं, अधिकांश मन्त्र स्वृतन्त्र रूप से आये 
दै। यह द्रष्टब्य है कि बाद में ये शान्तियाँ प्रायश्चित्त के नाम से पुकारी गयी हैं। 

मदनरत्त (लगभग १४२५ से १४५० ई०) में वणित शान्तिक-पौष्टिक विषय यह प्रकट क्रते हैं कि 
मध्यकाल में शान्तियों का बड़ा महत्त्व था। इसकी अप्रकाशित पाण्ड्छपि की अनुक्रमणिका में निम्न वर्णन हैं- 
विनायकस्तान; सूर्य से केतु तक नवग्रहों को प्रसन्न करने की शान्तियाँ; शनेश्चरक्षत; शनि को प्रसन्न करने की 
शान्तियाँ (स्कृन्द पुराण के नागरखण्ड एवं प्रभासखण्ड से उद्धरण लिये गये हैं); बृहस्पति एवं शुक्र की पूजा; पाँच 
या अधिक ग्रहों के मोग पर यामलों' पर आधारित शान्तियाँ; विष्णुधर्मोत्तर० से उद्षुत ब्रहस्तान; ज्वरया अन्य 


७. यासल तरत्र कोटि के प्रन्थ हैं, जिनकी संख्या बहुत है, किन्तु बहुषा उनको संख्या ८ कही लाती है। 
गणंशयासल, ब्रह्मपामर, गद्यामल, विष्णुयामल, शक्तियामल भादि ग्रन्थ भो हैं। स्मृतिकौस्तुभ ने कुंछ सिशियों, 
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रोगों में तिथि एवं सप्ताह-दिनः की शान्ति; नक्षत्रशान्ति; जन्म काछ के ९ उम्र सक्षत्रों एवं शेष की शान्तियाँ; 
अमावास्या, मूल या आइलेषा या ज्येष्ठा नक्षत्रों में जन्म पर शान्तियाँ; पिता या बड़े भाई के नक्षत्र पर जन्म होते पर 
शान्ति; गण्ड, वैधृक्ति व्यतीपात योग, संक्रान्ति, विषनाड़ी, ग्रहणों पर जन्म होने पर शझान्तियाँ; गोमखप्रसव नामक 
शान्ति; गर्भावान से एक मास तथा उसके आगे के मासों के अरूण की रक्षा के लिए घोषित झात्तियाँ; बलि; अण- 
पीड़ा के मार्जज के छिए ओषधि; सरलता से जमन के साधन; जन्म के उपरान्त रक्षा के लिए; मन्नोंके साथ प्रथम 
दिन पर बछ्ि, वी राजन आदि; पवित्र जल से शिशु पर छिड़काव, देवों एवं पितरों का जल-तपंण, होमों, यन्त्ों 
द्वारा देवों एवं पितरों को सन्तुष्ट करना; जन्मोपरान्त पहली तिथि से १२ वीं तिथि तक के कृत्यों के सामात्य तियम 
तथा प्रथम मास तथा आगे के एक वर्ष के मासों के कृत्य-नियम; दुष्ठ आत्मा द्वारा पकड़े जाने पर मन्त्रों के साथ 
शिश्‌ का लेप, वासना, स्नान; दुर्वा से होम, लम्बी आयु के लिए होम; अद्मुतों के लिए शान्ति तथा मूर्तियों, 
अग्नि, वृक्षों, वर्षा, जलाशयों के विषय में विचित्र घटनाओं, विचित्र जननों, जुड़वाँ उत्पत्ति, हथियारों, पशुओं, 
भन्दिर-ध्वं स एवं यू ह-ध्वंस के विषय में विचित्र उपस्थितियों के बारे में शान्तियाँ; कतिफ्य उत्पातों एवं अद्भुतों की 
शान्तियाँ; कपोत पक्षी एवं कौओं की मैथुन-क्रिया दर्शन पर शान्तियाँ; क्षरीर पर गरिरगिट एवं छिपकली गिरने पर 
शात्तियाँ; जनन-मरण के अशीचों पर शान्तियाँ; हाथी-घोड़ों के विषय की क्षान्तियाँ; सप्ताह-दिनों की शान्तियाँ ; 

महाशान्ति; नवग्रहमख; अयुत्तहोम और उसकी विधि तथा नरसिह॒०, देवी० एवं भविष्य० में वर्णित लक्षहोम एबं 
कोटिहोम के नियम; देवीपुराण में वर्णित वसोर्धाररा | कण्डिका संख्या ९३ (कौशिक सूत्र) में वर्णित अद्मुत ये हैं-- 
(घृत, मधु, मांस, सोना, रक्त आदि की भयंकर) वर्षा; यक्ष (बन्दर, पशु, कौए आदि जो मानव आकृति में प्रकट 
होते हैं); दो मेढ़कों की टरंटरें; कुल के सदस्यों का झगड़ा-फसाद (कलह); भूचालू; सूर्य-प्रहण; चन्द्र-ग्रहण; 

ओऔषसी (प्रातः ? या उष: काल) जब ऊपर नहीं जाती; जब वर्ष भयंकर हो जाता है, जब बाढ़ का भय होता है; 

जब ब्राह्मण अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करते हैं; जब देव-प्रतिमाएँ नाचने रूगती' हैं, नीचे गिर जाती. हैं, हसती हैं, गाती हैं 
और अन्य रूप घारण करती हैं; जब दो हऊ-साथी उलझ पड़ते हैं; जब दो रस्सियाँ या घागे एक-दूसरे से उलझ 
जाते हैं; जब एक अग्नि दूसरी के स्पर्श में आ जाती है; जब कौआ जुड़वाँ बच्चा पैदा करता है; जब घोड़ी या 
गदही या नारी दो बच्चे जनती हैं; जब गाय से रक्त-दूध निकलता है। जब बैल गाय का दूध (थन से ) पीने रूगता है; 

जब एक गाय दूसरी गाय का थन पीने लगती है; जब गाय, घोड़ा, खच्चर या मानव आकाशफेन सूँघने लगते हैं; 

जब चौंटियाँ अप्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने लगती हैं; जब नीली मधु-मक्खियाँ अध्राकृतिक ढंग से व्यवहार करने 
लगती हैं; जब कोई अपूर्व अद्भुत प्रकट होता है; जब गाँव, घर, अग्नि-शाला, सभा-स्थल में कोई वस्तु टूट-फूट 
जाती है; जब शुष्क स्थान से पानी चलने लगता है; जब तिल से उतना हो तेल (?) निकलता है; जब यजशिय 
सामग्री पक्षियों, द्विपदों, चतुष्पदों के स्पर्श से अपवित्र हो जाती है; जब वेणी (लड़के या लड़की की )बायों ओर हो 


सप्ताह-दिनों एवं नक्षत्रों की कुछ घटियों (नाड़ियों या घटिकाओं ) को विषनाड़ी या विषघटी (जिनसे अशुभ फलू 
मिलते हैं) कहा है। फिन्तु ज्योतिषीय प्रन्यों में केवल नक्षत्रों की कुछ घटियों को हो यह उपाधि दी गयी है और इन 
चटियों में उत्पन्न व्यक्ति साता, पिता, बचत एवं क्षपती हानि का कारण बताया गया है (धर्मसिन्धु,पएृ० १८४)। 
सदनरत्य मे शान्तिक में २७ नक्षत्रों के विषय में विशद वर्णन उपस्थित किया है, यथा प्रत्येक नक्षत्र 
को विधघटी, अद्विवनी में ५० वीं घटिका के उपरास्त तीन घटिका विषनाड़ी, भरणी में २४ के उपरान्त एक घिरा, 
पुधर्ंलु एवं पृष्य में कम से ३० एवं २० घटिकाओों के उपरान्त एक घटिकः है। 


अदभुत, उत्पात, कुनिमिलों को शा/न्ति ३४९ 


जाती है; जब यज्ञिय स्तम्म से अंकुर निकल आते हैं; जब दिन में उल्कापात होता :है; ब्ब घूमक्रेतु भंघक्रार उत्पन्न 
कर देता है; जब बार-बार उल्कापात होता है; जब चोंच में मांस छेकर पक्षी किसी के घर पर उतरता है; ज़्ब 
बिना अग्नि के प्रकाश फूटने छूगता है; जब अग्नि फूत्कार करने लगती है; जहाँ घृत, तैंछ, मधु टपकने लगता है; 
जब ग्रामार्नि से कोई धर जरू जाता है; जब दुघंटना से किसी का घर जल जाता है; जब बाँस स्वर निकालने लगते 
हैं; जब जलाशय में पात्र फूट जाता है या बटलोही फूट जाती है या यवयुकत पात्र फूट जाता है। 

स्थानामाव से उपयुक्त अद्भुतों की शान्तियों का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण पर्याप्त 
होंगे। जब भूजाल हो तो पाँच मन्त्रों के साथ घृत की आहतियाँ दी जानी चाहिए, इनमें तीन जिष्णु (विष्णु ) के विषय 
में हैं और इस प्रकार हैं---/जिस प्रकार सूर्य स्वर्ग में ज्योतिर्मान्‌ है, वायु आकाश में है, अभ्नि पृथिद्वी में प्रवेश करती है, 
उसी प्रकार यह जिष्णु अटल एवं स्थिर रहे। जिस प्रकार सरिताएँ रात-दिन अपने तत्त्व (मिट्टी, कीचड़ आदि) को 
समुद्र में डालती हैं, उसी प्रकार (देवों के) सभी वर्ग, एक मन होकर मेरे आवाहन (यज्ञ) में आयें; देवी पृथ्िद्ी 
सभी देवों के साथ मेरे लिए स्थिर हो, वह सभी दुष्टताओं को भया दे ओर उन शत्रुओं को, जो मुझसे घृणा 
करते हैं, चीर-फाड़ डाले।” स्वाहा शब्द के साथ आहुतियाँ देकर उसे अथवं० (६।८७।१, ६!८८॥१) के मन्यों 
और अथबे० (१२११२) के अनुवाक के पाठ के साथ आहुतियाँ देनी चाहिए। यही प्रायश्चित्त है (भूचाल के 
विवय में ) । देखिए कौशिकसूत्र (अध्याय ९८) । और देखिए वही, अध्याय ९९ एवं १०० जहाँ क्रम से सूयं-ग्रह्वण एव 
चन्द्र-ग्रहुण-सम्बन्धी शान्तियों का वर्णन है। 

शान्तियों के सम्बन्ध में अद्भुत, उत्पात एवं निर्मित्त नामक तीन शब्दों को भरी माँति समझ लेना चाहिए। 
अद्भुत प्राच्चीन शब्द है। ऋग्वेद में कई बार प्रयुक्त हुआ है और किसी देवता के किए “आइचर्ययुक्त' के अर्थ में 
आया है। कहीं-कहीं यह सरविष्य' एवं सम्मवतः ओत्पातिक' के अथे में भी आया है निरुकत (१॥५) के अनुसार 
ऋ० (१।१७०।१) की व्याख्या इस प्रकार है---ऋषि अगस्त्य ने सर्वप्रथम इन्द्र को हवि देने का वचन दिया, किन्तु 
भागे चलकर उन्होंने वही मरुतों के छिए करना चाहा, इस पर इन्द्र ने अगस्त्य के पास आकर विरोध किया कि जो 
आज वचन दिया गया, बह नहीं है, और व वहु कल भी होगा, कौन जाने, भविष्य में क्या होगा ।“ यास्क ने अद्भुत' 
का अन्वय अ-मूत' (जो अभी नहीं घटित हुआ है) से किया है और कहा है कि सामान्य भाषा में अदभुत का अर्थे 
यह भी है वह जो अभी घटित नहीं हुआ है।' गृह्यसूत्रों में अद्मुत' शब्द ही आया है और शान्तियों को अद्भुत 
शान्तियाँ कहा गया है। अद्भुत न केवल भूचालों, ग्रहणों, धूमकेतुओं, उल्कापातों आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रत्युत 
यह असाधारण घटनाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, यथा गाय द्वारा रक्त-दूध देना, गाय द्वारा गाय का थन पीना 
आदि। बृद्ध-गर्ग ने अदुभुत' को ऐसी घटना समझा है, जो पहले न हुई हो (अर्थात्‌ अपूर्व ) अथवा जो पहले हुई 
हो, किन्तु उससे पूर्ण रूपेण परिवर्तित दूसरी घटना हो जाय। ६७ वाँ आथर्वण परिशिष्ट अद्भुत शान्ति' कहा जाता 
है। इसने अद्भुतों को सात दलों में बाँठा है--इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि, कुबेर, विष्णु एवं वायु ओर प्रत्येक के कुछ 
अद्मुतों के नाम लिखे हैं, यथा रात्रि में इन्द्रधनुष (इन्द्र), गिद्ध (गृद्ध) या उल्लू का घर पर उतरना या कपोत 
का घर में प्रवेश (यम ), बिना अग्नि का घु्वाँ (अस्ति), किसी के जन्म के नक्षत्र पर ग्रहण (विष्णु) | परिशिष्ट 
सामवेद के अद्मुत उसके ब्राह्मण पर आधारित हैं। 


८. निरुक्‍्त (१५) : भगस्त्य इस्बाय हृविनिरुष्प मरद्भ्यः संप्रद्त्सांचकार स इन्द्र एत्थ परिदेधर्याचक्रे। 
ले नूनसस्ति नो इंबः कस्तदेद मदद्भुतभ। जन्यस्थ चित्तमभिसंच्तरेण्यमुताभीत विनश्यति।। (ऋऋ० १११७०११)। 


३५० घमेत्नात्त्र का इतिहास 


श्रौत या गृद्यसूत्रों में उत्पात' शब्द विरल ही प्रयुक्त है। गोतमघरमंसूद्र (१११२-१३, १५-१६) ने राजा को 
आदेश देते हुए कि उसे विद्वान्‌, क्षील्वात्‌ ब्राह्मण को पुरोहित बताना चाहिए, यह व्यवस्था दी है कि उसे जो ज्योतिषी 
एवं शकुन-ब्याख्या करने वाले करने को कहें उस पर ध्यात देना चाहिए और पुरोहित को चाहिए कि वह शान्ति- 
कुत्य करे (यथा वास्तु-होम ) तथा इन्द्रजाल (जादू) कृत्य (राजा की ओर से) करे।' किन्तु पुराणों एवं मध्यकालिक 
संस्कृत ग्रत्थों में उत्पात शब्द अद्भुत शब्द की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, कभी-कभी दोनों समाना्थेक रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। गये का कथन है--दिवता मनुष्यों के दुष्कर्मों से अशुमकर हो जाते हैं और आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि 
में अद्मुत (असाधारण घटनाएँ ) उत्पन्न करते हैं। ये समी लोकों के लिए देवों द्वारा उत्पन्न उत्पात हैं; ये उत्पात 
सब लोगों के ताश के लिए प्रकट होते हैं और अपने मयानक रूपों द्वारा लोगों को (अच्छा कार्य करने के लिए) 
प्रेरित करते हैं। यहाँ अद्भुत एवं उत्पात शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। और देखिए मत्स्यपुराण (२२८।१-२) | 
सामान्यतः, उत्पात वे घटनाएँ हैं जो सब के लिए मयानक होती हैं। अमरकोद ने 'अजन्य', “उत्पात' एवं 'उपसर्ग' 
को समानार्यक कहा है। गगे, वराहमिहिर एवं अथर्व-परिशिष्ट ने उत्पात को स्वाभाविक क्रम (स्थिति) का उलछठा 
(विलोम ) मात्रा है। अम्रकोश के अनुसार निमित्त का अर्थ है 'कारण या अग्रसूचक चिह्न ।' निमित्त शुभ एवं 
अशुभ दोनों हो सकता है, यही उत्पात (जो सामान्यतः: अशुभ होता है) एवं निम्तित्त का अन्तर है। एक अन्य अन्तर भी 
है। निमित्त बहुधा व्यक्ति के अंगों के फड़कने तक सीमित है (मत्स्य० अध्याय २४१), किन्तु कहीं-कहीं व्यापक अर्थ में 
भी इसका प्रयोग हुआ है (निभित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, गीता १३१)। देखिए रामायण (अयोध्या० 
४॥१७-१९ ) , भीष्म ० (२।१६-१७), विराट० (४६।३० ) । मनु (६५० ) ते 'उत्पात' एवं 'निभित्त' में मेंद किया है ! 

महाभारत में अशुभ घटनाओं (निमित्तों या उत्पातों) का बहुत उल्लेख हुआ है, यथा सभा पर्व॑ (८०२८-३१ 
<१(२२-२५), वन० (१७९४१, २२४।१७-१८), विराट (३९।४-६) आदि।, प्रमुख उत्पात एवं अद्भुत ये हैं--- 
भयंकर स्वप्त; अच्घड़-तूफान (निर्घात); उल्कापात; दक्षिण में श्वुगालिन का रोना; बालू के कणों के साथ भयंकर 
एवं सूखी आँघी; भूचाल; असामान्य काल में सूर्य-प्रहण ; बिना बादलों के विद्युत-चमक ; मन्दिरों पर गृद्ध, कौओं का 
वास; दुग की दीवारों एवं प्राकारों पर भी उनका वास; अचानक अग्नि; फटे झंडे या पताकाएँ; सूर्य-चन्द्र का 
मण्डल; नदियों में रक्त-जल-प्रवाह; बिना बादलों की वर्षा; रक्त या पंक की वर्षा; हाथियों की चिंघाड़ ; अन्घकार- 
युक्त आकाश; घोड़ों का अश्रु-प्रवाह; स्वच्छ आकाश में बादल-गर्जन; नदियों का उल्टा प्रवाह; बायें हाथ एवं 
आँख का फड़कना ; मेढक की टर्र-टरें; समुद्र का तूफान; मूर्तियों का काँपता, नाचता, हेसाना एवं रोना; पीला सूर्य ; 
सूर्यामिमुख हो कपोत, मैता एवं हरिण का रुदन, सूर्य के पास मुण्डरहित धड़ों का प्रकट होना; विचित्र जत्म, यथा 
गाय से गदद्वा, नेवले से चूहा (युद्धकाण्ड ३५।३०)। इन ग्रन्थों में शुभ चिह्न बहुत कम बर्णित हैं (बालकाण्ड 
२२।४, उद्योग० ८३।२३-२६, ८४११७, भीष्म ० ३१६५-७४, झान्ति० ५२२५, आश्वमेधिक० ५३।५-६) | प्रमुख 
शुम्र लक्षण ये हैं--बिना बादलों के स्वच्छ गयन; शीतल एवं स्पर्श से आनन्द देने वाली वायु का प्रवाह; धूलकान 
उड़ना, मनुष्य की दाहिनी ओर पक्षियों एवं पशुओं का जाना; घूमरहिंत अग्ति, जिसकी ज्वाला दाहिनी ओर हों; 
पुष्पवर्षा, चाष, कोच, मोर जैसे शुम पक्षियों का दाहिनी ओर चहचहाना (कर्णे० ७२।१२-१३) । 


९. ब्राह्मण व्‌ पुरोदधोत विद्याभिजनवाग्क्पवयःशीलसम्पञ्न॑ न्यायवृत्त तपस्विननू। ततसूतः कर्माणि 
कुवोत।'**** 'यानि च दंवोत्पातचिन्तका: प्रद्ययुस्तान्याद्ियेत। तदघीनसपि छोके योगक्षेमं प्रतिजानते। गौ० घ० सु० 
(११११२-१३, १५-१६) । 


दिव्य, आन्तरिक्ष, भौम उत्पातों को विदिय ज्ञान्तियाँ ३५१ 


गर्म, पराशर, सभापर्व, बुहत्संहिता (४५।२), मत्स्य० (२२९५), अथर्व-परिश्षिष्ट (६९११२) आदि ने 
उत्पातों को तीन भागों में बाँटा है---दिव्य (स्वगिक वस्तुओं से उठने वाले ), आन्तरिक्ष (आकाश में उभरने वाले ) एवं 
भौस (पृथिव्री में प्रकट होते वाले)। यह विभाजन प्राचीन है (अथर्व० १९।९॥७) | गगे एवं बु० सं०, मत्स्य० 
(२२९६-९), अग्वि० (२६३।१२-१३) में तीनों प्रकार के उत्पातों का उल्लेख है। दिव्य उत्पात हैं--ग्रहों, नक्षत्रों, 
ग्रहणों एवं घूमकेतुओं की असामान्य दब्ाएँ; आंतरिक्ष उत्पात हैं--अन्धड़ तूफान, असामान्य घन-खण्ड, उल्कापात, 
सन्धाएँ, दिशाओं का अद्मुत लालिमायुकत प्रकट होना, मण्डल, वाय्‌ में ?मात्मक आकृति प्रकट हो जाना, इन्द्रधनुष एवं 
अद्भुत वर्षा (यथा रक्तिम जल, मछलियों की वर्षा, कछुओं की वर्षा आदि) ; भौम उत्पात ये हैं--भूचाल, तालाबों 
की असामान्य स्थिति। बु० सं० में आया है कि भौम उत्पात शान्तियों से दूर किये जाते हैं, आंतरिक्ष उत्पात 
शान्तियों से कुछ कम (मृदु) हो जाते हैं, किन्तु दिव्य उत्पात शान्तियों से नहीं दूर होते (जैसा कि उत्पल के मत से 
काह्यप ने कहा है, किन्तु वराहमिहिर के अनुसार अधिक सोना, भोजल, गाय एवं भूमि के दानों, पृथिवी पर गाय का दूध 
शिव पर ( रुद्र के मन्दिर में ) चढ़ाने एवं कोटिहोम करने से दिव्य उत्पात दूर किये जा सकते हैं। बराहमिहिर एवं मत्स्य ० 
के अनुसार दिव्य उत्पात आठ प्रकार से बुरा फल देते हैं--स्वयं राजा पर, उसके पुत्र, कोश, वाहनों, राजघानी, 
रानी, पुरोहित एवं प्रजा पर।*” 

विभिन्न तामों वाली शान्तियों के नाम मत्ध्य०, वराहमिहिर आदि द्वारा उल्लिखित हैं। मत्स्य० में वणित 
१८ शान्तियाँ संक्षेप में यों हैं--- अभय शान्ति तब की जाती है जब राजा विजयी होना चाहता है या जब उस पर 
आक्रमण होता है, या जब उसे मय होता है कि उस पर माया की गयी है या जब वह शत्रुओं का नाश करना चाहता 
है या जब उस पर बड़ा भव आ जात है। सौम्य ज्ञान्ति तब की जाता है जब राजरोग (दी० बी०) हो जाता है, 
घावों से दुर्बह होने पर या यज्ञ करते की इच्छा होने पर। बेष्णबी शान्ति की व्यवस्था मूचाल में, दुर्भिक्ष में, 
अति वृष्टि में, अनावृष्टि में, टिड्डियों के भय में तथा चोरों की क्रिया होने में होती है। रौद्ी शान्ति का प्रयोग 
पश्चुओं एवं मानों में महासारी उत्पन्न हो जाने पर या मूत-प्रेत के प्रकट होने पर या राज्याभिषेक में या आक्रमण 
होते पर या जब राज्य में कोई विश्वासघात होता है या जब शत्रु -हनन होता है, तब की जाती है। ब्रस्ह्मी शान्ति की 
व्यवस्था तब की जाती है जब वेदाध्ययन के नष्ट होने का डर रहता है या जब नास्तिकता फैलने लगती है या जब 
कुपात्रों को सम्मान मिलने ऊुगता है। जब अन्घड़-तुफान तीन दिनों तकः चलते रहते हैं और वात से रोग फैलने 
लगते हैं तब वायदी शान्ति की व्यवस्था होती है। वारुणी शान्ति अनावृष्टि में या जब असामान्य वर्षा (रक्त-जलू 
को वर्षा आदि) होने लगती है तब को आती है। प्राजापत्य शान्ति असामान्य जनन में की जाती है। स्वाष्टरी 
शान्ति हथियारों की असामान्य दक्ाओं में की जाती है। कौमारी शान्ति की व्यवस्था बच्चों के लिए होती है। 
भागतेगी शान्ति अग्नि के अद्मुत रूपों में की जाती है। गान्धर्वों ज्ञान्ति आज्ञोल्लंघन में, पत्नी एवं भृत्यों के नाश में' 
था अश्वों के लिए की जाती है। आंगिरसी शान्ति हाथियों के विकृत होने पर की जाती है। नेऋती शान्ति पिशाचों 
के भय में की जाती है। याम्या शान्ति की व्यवस्था मृत्यु या दुःस्वप्न की घटनाओं में होती है। कौबेरी शान्ति घन 
की हानि में की जाती है। जब ब॒क्षों की असामान्य दक्षाएँ आती हैं तो पार्थिबी शान्ति की व्यवस्था होती है। 
ज्येष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में उत्पात होते हैं तो ऐल्री शान्ति की जाती है। 


१०- आत्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेष्‌ छोके ल। पाकमुपेति देव परिकल्पित मष्टयानूपतेः॥ बु० सं० 
(४५७), मत्स्य० (२२९१२-१३)। 


इ५२ घंमंदास्त्र का इतिहास 


अग्नि० (२६३।७-८) ने उपर्युक्त १८ शात्तियों का उल्लेख किया है और कहा है कि अमृता, अभया एवं 
सौम्या नामक शान्तियाँ सर्वोत्तम हैं। कतिपय असामान्य उत्पातों की दशाओं में कई शान्तियों की चर्चा वराहमिहिर 
ने भी की है। स्थान-संकोच से हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु एक शान्ति का उल्लेख आवश्यक है--- यदि 
कोई यक्षों (यातुषघानों) को देखे, जब ज्योतिषियों द्वारा महामारी का भिर्देश हो तो ऐसी स्थितियों में गे ने उनके 
नाक्ष क्रे लिए निम्न शान्तियों दी व्यवस्था दी है--महाशान्ति, बलि, पर्याप्त भोजन, इन्द्र एवं इन्द्राणी की पूजा (बु० 
सं० ४५७९-८०) | बु० सं० (४५।८२-९५) ने कुछ ऋतुओं में उपस्थित घटनाओं को उत्पात नहीं माना है और 
मत्स्य० (२१९॥१४-२५) में आये हुए ऋषिपुत्र के वचनों को (कुछ अन्तरों के साथ ) उद्धुत किया है, यथा चैत्र एवं 
वैज्ञाख में निम्न शुम (ऐसे उत्पात जिनमें शान्ति की आवश्यकता नहीं होती) हैं--विद्युत-चमक, उल्कापात, 
मूचाल, चमकती सन्ध्याएँ, अन्धड़-तूफान, मण्डल, गगन-घूछि, वन-घूम, रक्तिम सूर्योदय एवं सूर्यास्त | 


अध्याय २१ 
कतिपय विशिष्ट शान्तियाँ 


अब हम कुछ विशिष्ट शान्तियों का उल्लेख करेंगे। इनमें अधिकांश वैदिक काल के परचात्‌ की हैं। पहली 
है विनायक-झान्ति या गणपति-पूजा । यह उपतयन एवं विवाह जैसे संस्कारों के आरम्भ में की जाती है, जिससे कि 
निर्विष्त फल की प्राप्ति हो, उत्पातों के अशुभ प्रभाव दूर हों या सपिण्ड की मृत्यु से उत्पन्न प्रतिकूछ परिणामों का 
निवारण हो सके। इसका स्वतस्त्र रूप से सम्पादन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या बृहस्पति या पृष्य, श्रवण, उत्तरा, 
रोहिणी, हस्त, अश्विनी, मृगशीर्ष शुम नक्षत्रों में होता है। किन्तु जब इसका सम्पादन उपनयन जैसे संस्कारों के 
आरम्भ में किया जाता है तब उस प्रमुख कृत्य का काल ही इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका संकल्प 
धर्म सिन्धु (प० २०५) में दिया हुआ है। मानवगृह्य एवं बेजवापगृह्य में चार विनायकों (सभी दुष्ट आत्माओं के रूप 
में) का उल्लेख है, किन्तु आगे चलकर याज्ञ ० (१२७१-२९४) में विनाथक न-केवर विध्तकर्ता माना गय है, प्रत्युत 
विध्नहर्ता मी कहा गया है, किन्तु और आगे चलकर गणपति-पूजा को प्रत्येक कृत्य के लिए अनिवार्य ठहराया 
गया है (गोभिल ११३) याज्ञ ० (१२९३) में आया है कि बिनायक की प्रतिपादित पूजा तथा ग्रह-पूजा से सर्वोत्तम 
फल एवं श्री की प्राप्ति होती है।' और देखिए विष्णूधर्मोत्तर (२।१०५।२-२४)। ब्रह्माण्ड० में आया है कि 
गर्भाधान से छेकर जातकर्म आदि संस्कारों, यात्रा, वाणिज्य, युद्ध-काल, देव-पूजा, संकट में तथा इच्छाओं की सिद्धि 
में गजानत की यूजा अवश्य की जानी चाहिए।' भविष्य० (अध्याय १४४) की गणनाशशान्ति याज्ञवल्क्य की 
विनायकशान्ति से मिलती जुलती है। 

याज्ञवलकथ (१-२९४-३०८), वेखानसस्माते-सूत्र (४।१३-१४), बौघायनगृह्मशेषसूत्र, मत्स्यपुराण 
(९३११-१०५), विष्णधर्मोत्तर (१॥९३-१०५) एवं अन्य पुराणों, बृहद्योगयात्रा (१८। १-२४) एवं 
सध्यकालिक निबन्धों में नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,राहु एवं केतु) के शास्ति-कृत्य 
की व्यवस्था है। यह नवश्रहृशान्ति निबन्धों में वणित ज्ञान्ति-होमों का नमूना (प्रकृति) है। वेखानसस्मारतंसूत्र 
(४।१४) में आया है कि सभी धामिक कृत्यों के आरम्भ में नवग्रहशान्ति का सम्पादन होना चाहिए।* 


१. एवं बितायक पृण्य ग्रहांइ्चेव विधानतः। कर्मणां फलमाप्नोति जय चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌॥ याज्ञे० 
(१॥२९३ ), भविष्य ० (ब्राह्मपर्य, २३३३० ) । 

२. जातकर्मा दिसंस्कारे गर्भाषातादिकेषि च। यात्रायां च वणिज्यादो युद्धे देवाचंने शुभे ॥ संकष्ठे कामसिद्धचर्थ 
पूजयेदयो गजाननम्‌। तस्थ सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्त्येव न संदय:॥ ब्रह्माण्डण (३४२४४); ब्रह्माण्डण (डाडडी 
६५-७० ) ने गणेश के ५१ नाम दिये हैं। 

३. ग्रहपूर्जा पुरस्कृत्य सर्बकर्म संमारभेबिति विज्ञायते। बे० स्मा० सु० (४१४); शान्तिकमलाकर में आया 
है : अय॑ स्बंशान्तिप्रकृतिस्तु प्रहपक्ष उच्यते ! तंत्र स्कान्दयाज्ञवल्क्यों श्रीफासः शान्तिकासों वा. ..। 

पु 


हेणड घमंशास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्क्थ (१।२९४) का कथन है---जो श्री-प्राप्ति की कामना करने वाला है, समी विपत्तियों को दूर करना 
चाहता है, (क्रषि के लिए) वर्षा की कामता करता है, हम्बी आयु चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है 
और शत्रुओं के निवारण के लिए इन्द्रजाल (जादू) कृत्य करने का इच्छुक है, उसे ग्रह-यज्ञ सम्पादित करना 
चाहिए।' मत्स्य० (९३।५-६) के अनुसार नवग्रहमख तीन प्रकार का है--(१) अपुतहोत्त (जिसमें 
१०००० आहुति होती हैं), छक्षहोम एवं कोटिहोम। अयुतहोम का सम्पादन विवाहों, उत्सवों, यज्ञों, भू्ति- 
प्रतिष्ठापनों एवं अन्य कर्मों में होता है, जिससे उनमें कोई बाधा न उपस्थित हो; इसका सम्पादत उन अवसरों 
पर भी होता है जब कि मन उद्विस्त होता है या जब कोई अशुभ शकु्र या असासान्य घटना घटती है।* 

याज्ञवत्क्यस्मृति में जो विधि है, वह संक्षेप में है और ग्रहयज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों में! सबसे प्राचीन है। 
हम भत्स्य० एवं वैखानस० से कुछ लेकर उस विधि को उपस्थित करते हैं। क्रम से ताम्र, स्फटिक, 
लाल चन्दत, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चाँदी, लोहा, सीसा, पीतल या (यदि ये सब 
उपलब्ध न हों) तो किसी वस्त्र-खण्ड पर ग्रहों के अनुरूप रंगों के चूर्ण से चित्रों या (चन्दन जैसे 
सुगंधित लेप से) वृत्तों द्वारा नव-ग्रहों की आकृतियाँ बना लेनी चाहिए। मत्स्य०ण (९३॥११-१२) ने व्यवस्था 
दी है कि आक्ृतियों के चित्रांकन में सूर्य मध्य में होना चाहिए, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चन्द्र, शनि, 
राहु एवं केतु की आक्ृतियाँ चावलरू-अन्नों से क्रम से दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पूर्त, पश्चिम, 
दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में प्रतिष्ठापित (अंकित )होनी चाहिए।' याज्ञ ० (१।२९८) में व्यवस्था है कि 
पुष्पों, सुगंधित पदार्थों के रंग ग्रहों के उपयुक्त बस्त्रों, होने चाहिए, हवि दी जानी चाहिए, सभी' ग्रहों के छिए 
गुग्युल की घूप देनी चाहिए तथा पके चावरू की आहुतियाँ मन्त्रों के साथ क्रम से तव-ग्रहों को दी' जानी चाहिए। 


४. विवाहोत्सवयज्षेषु प्रतिष्ठादियु कमंसु। निविध्तार्थ मुनि्नेष्ठ तथोद्देगादशुतेष ज॥ कथितों5्यतहोमो५य॑ 
लक्षहोममतः शूणु ॥ मत्स्थ० (९३।८४), भविष्य० (४१४१॥८६-८७ ) । टिप्यणियों से अभिव्यक्त है कि याज्ञ० एवं 
मत्स्थ० में बहुत-से पद्य एक ही हैं और मत्त्य० में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार है। यह सम्भव है कि तीनों में याज्ञ० 
सबसे प्राचीन है; घे० पाज्ञ० एवं दे० स्मा० सु० से स्मा० सु० उसके उपरान्त त्तथा मत्स्य० तीनों के उपरान्त लिखित 
हुआ है। 

५. मत्स्य० (९३११-१२) को सिंताक्षरा ने याज््० (११२९७) एवं व ० स्मा० छु० (४११३) की टीका पें 
उद्धत किया है : मध्याग्नेयदक्षिणेशान्यो्तरपुर्वेपश्चिसन ऋतवायब्याश्रिताः // जो क्रम से सूर्य (भध्य में), चन्द्र 
(आरनेय अर्थात्‌ दक्षिण-पु्व॑ में ), मंगल (दक्षिण में), बुध (ऐशान अर्थात्‌ उत्तर-पूर्व में), बृहस्पति (उत्तर में), शुक्र 
(पूर्व में), शनि (पश्चिम में ), राहु (वेऋत अर्थात्‌ दरक्षिण-पश्चिस में ) एवं केतु (क्ायव्य अर्थात्‌ उत्तर-पश्चिम में) 
को दिज्ञाओं का घोतक है। 

६. नवग्रहों एवं उनके देवों के अनुरूप रंगों का उल्लेख बै० स्म्रा० सु० में इस प्रकार है: रक्तसितातिरक्ल- 
श्यासपीतसितासितकुष्णधू स्रवर्णा:। अन्प्पतिगु हहरीसद्रश्नचीप्रजापतिशेषय्माणिदेवत्या: । मत्स्य० में झुछ अन्तर 
है; वहाँ (९३।१६-१७) रंग इस प्रकार हैं : से एवं मंगल के लिए हार, चन्द्र एवं शुक्र फे लिए इवेत, बुध 
एवं बृहस्णति के लिए पीत, दाति एवं राहु के लिए काला तथा केतु के लिए घुस वर्ण । भत्व्य० (९३३१३-१४) के 
अनुसार ग्रहों के अधिदेव हैं : शिव, उमा, स्कन्द, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, यम, काल एवं. चित्रगुप्त (क्रम से सूर्य, चन्द्र 
आदि के लिए)। 


नकप्रह-दास्ति 


नयग्रहों को सस्श्वतालिफा 


श्ष५्‌ 
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क्‍ न्‍्त्र, याज ० (१२९९-३० १) में | मन्त्र, रत्तथ० (९३३३-३७) में | सम्त्र, बेखानस० सुत्र (४॥१४ ) में 
सूय आ कुृंष्णन, ऋ० (१।३५२) | वही आसत्येन, ते० (३।४॥११२) 
चन्द्र इम॑ देवा, वाज० सं० (९४० | आप्यायस्व, ऋ० [ १९११६ ; सोमो घेनूं, ऋ० (११९१॥२०), 
| एवं १०१८) या ९३१४) वाज० सं० (३४२१) 
संगल ; अस्निमूर्धा, ऋ० (८।४४१६) वही वही | 
ब्‌ध | उद्बुध्यस्व,वाज ०सं ० (१५१५४) | अगने विवस्वदुषस:, ऋ० बही जो याज्ञ० भें है 
| तै० सं० (४७।१३॥५) (१४१११) 
बृहस्पति: बृहस्पते अति यदर्य:. ऋए० | बृहस्पते परिदीया रथेन, क्र० | वही जो याज्ञ० में है 
। (२।२२। १५) (१०११०३।४) ह 
शुक्र | अन्नात्‌ परि-श्रृतः, वाज० सं० शुक्र ते अन्यत्‌, ऋ० (६१५८।१) | वही जो मत्स्य» में है 
। (१९७५), मेत्रा० (२।११६) 
शनि शन्नो देवीर, ऋ०(१०।९।४)| वही बही 
राहु | काण्डात्‌, वाज ० (१३१२०) | कया नर्श्चित्र, ऋ० ६ वही जो मत्स्य० में है 
| ० स॑० (४।२॥९१२) | (४॥३।११) 
केतु , वही 


केतु कृण्बनू, ऋ० (१।६।३) | बही 
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विष्णुधर्मोत्तर (११०२।७-१० ) के मन्त्र याज्ञ ० के समान हैं। और देखिए भविष्य ० (४॥१४११३४-३६) 
एवं पद्म ० (५।८२।३०-३२ )। याज्ञ० ने प्रत्येक ग्रह के लिए.होम की समिधाओं की संख्या १०८ या २८ बतायी है, जो 
मधु या घृत या दही या दूध से मिश्चित होनी चाहिए और सूय से लेकर केतु तक के लिए समिधा क्रम से अके, पलाशा, खदिर, 
अपामार्गे, पिप्पछ, उद्धम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश की होनी चाहिए। तीन वर्णों के व्यक्ति को प्रतिपादित विधि 
(पाद-प्रक्षालन आदि ) से ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें क्रम से गुड़ के साथ पका चावल (बखीर), 
दूध एवं शक्कर में पका चावल (खीर), हृविष्य, दूध में पका साठी (६० दिनों में होने वाले धान) का चावल, 
दही के साथ पका चावल, घृत के. साथ पका चावल, तिलचूर्ण के साथ पका चावल, मांसयुक्त चावल, कई रंगों 
वाला चावल (सूये, चन्द्र आदि ग्रहों के कम से) खिलाना चाहिए था अपनी सासथ्य॑ के अनुसार जो उपलब्ध हो देना 
चाहिए। दक्षिणा क्रम से यों है--दुघारू गाय, शंख, गाड़ी का बैल, सोना, बसन, श्वेत घोड़ां, काछी गाय, छोह- 
अस्त्र, मेमना। यही बात विष्णुधर्मोत्तर (१।१०३॥१-६) में भी है। व्यक्ति को किसी निश्चित काल में अपने 
नक्षत्र में. स्थित प्रतिकूल ग्रह की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए। याज्ञ० ने निष्कर्ष निकाला है कि राजाओं का उत्कर्ष- 
अपकर्ष ग्रहों पर निर्भर है। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (१।१०६-९-६१०), कृत्यकृल्पतर (शाग्तिक), शान्ति- 
भयूख (पृ० २१)। 


३५६ घरममजास्त्र का इतिहास 


बेखानस स्मा० सू० (४१३) ने नव-ग्रहों के लिए कुछ विभिन्न नैवेद्य मोजन दी व्यवस्था दी है। मत्स्य० 
ने अयुतहोम के वर्णन के अन्त में कहा है---'जिस प्रकार बाणों से रक्षा के लिए कबच होता है उसी प्रकार शान्ति 
(ग्रह-यज्ञ ) दैवोपघातों से रक्षा' करती है।'* 

मत्स्य ० (९३।९२) में ऐसी घोषणा है कि लक्षहोम की आहुतियों एवं दक्षियाओं में अयुतहोम का दसगुना 
तथा कोव्हीम लक्षहोम का सौगुना है तथा यही प्रकार ग्रहों एवं उनके देवों के आवाहन एवं विसज॑न में होममंत्रों, 
स्नान एवं दान के विषय में मी है। मत्स्य० (९३।१११-११२) में एक विज्ञप्ति है कि अन्नहीन यज्ञ राष्ट्र को जला 
देता है (अर्थात्‌ राष्ट्र पर विपत्ति आती है ), मन्त्रहीन यज्ञ से ऋत्विज जल जाता है, दक्षिणाहीन यज्ञ यजमान 
को जला देता है; यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं है। अतः दरिद्र व्यक्ति को लक्षहोम कभी नहीं करना चाहिए। 
क्योंकि यज्ञ में (मीजन एवं दक्षिणा-सस्बन्धी ) विग्रह (यजमान पर) सदा बविपत्ति ढाता है। देखिए बृहद्योगयात्रा 
(१८।१-२४), योगयात्रा (अध्याय ६)। 

याज्ञ० में ग्रहयज्ञ सरल एवं संक्षेप में है, कित्तु पुराणों, विबन्धों एवं आधुनिक ग्रत्थों में यह बहुत बोझिल हो 
गया है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। प्रत्येक ग्रह को गोत्र दे दिया गया है और उसके जन्म के लिए देश निर्धा- 
रिंत कर दिया गया है। अतः प्रत्येक ग्रह के आवाहन में इन दो बातों को जीड़ दिया जाता है। सूर्य से केतु तक 
गोत्र क्रम से यों है--काइ्यप, आज्रेय, मारद्वाज, आत्रेय, आंगिरस, भागव, काश्यप, पैठीनसि एवं जैमिनि। और 
देखिए रघुनन्दनकृत संस्कारतत्त्व (१० ९४६), जहाँ पर यह उल्लेख है कि यदि ग्रह-पूजा बिना गोत्रों एवं देशनामों 
के की जायगी तो वह ग्रहों के लिए अनादर की सूचक होगी । 

शान्तिमयूख (पृ० १२) जैसे कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों ने स्कन्दपुराण के पद्मों को उद्धुत करते हुए कहा है कि 
शनि की प्रतिकूल दृष्टि के कारण सोदास को मानुष मांस खाना पड़ा, राहु के कारण नल को पृथ्वी पर घूमना पड़ा, 
मंगल के कारण राम को वतममन करना पड़ा , चद्ध के कारण हिरण्यकशिपु की मृत्यु हुई, सूर्य के कारण रावण का 
पतन हुआ, बृहस्पत्ति के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई, बुध के कारण पाण्डवों को उनके अयोग्य कर्म करना पड़ा 
तथा शुक्र के कारण हिरण्याक्ष को युद्ध में मरना पड़ा। 

कुछ निबन्धों में अशुभ ग्रहों के छिए विशिष्ट दानों की चर्चा हुई है। यहाँ हम घम सिन्‍्धु (पृ० १३५) से 
कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य के लिए : लाल मणि, गेहूँ, गाय, लाल वसन, युड़, सोना, ताम्र, छाल चन्दन, कमल 
क्षन्द्र के लिए : बाँस के बने पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत वसन, घृतपूर्ण घड़ा, बैल; मंगल के लिए : प्रवाल (मूंगा ), 
गेईू, मसूर दाल, लाल बैल, गुड़, सोचा, छाल वसन, ताम्र; बुध के लिए : पील्म वसन, सोना, पीतल का पात्र, मुद्ग ( मूंग ) 
दाल, मरकतमणि (पन्ना), दासी , हाथीदाँत, पुष्प; बृहस्पति के लिए : पुष्पराग' (पोखराज), हल्दी, शक्कर, 


७. यथा बाणप्रहाराणां फवर्च भवति वारणम्‌। तद॒द्‌ देवोषधानार्ना शास्तिभंवति वारणस्‌ ॥ मत्स्य ० (९३८१), 
विष्णुध्र्मोत्तत (१११०५०१४)। मत्स्य० (२२८॥२९) में पुनः आया है: बाणप्रहारा न भवन्ति यहत्‌ राजन्रू्णा 
संवहुनैर्धृतानाम्‌ । देवोपधाता न भवन्ति तहद्धमत्मिनां शान्तिपरायणानाम॥ 

८. अंग्रेषु सूर्यो यबनेष चस्रो भौमो हवन्त्यां सगधेषु सोम्य:। सित्धों गुरुभोजकरटेष शुक्र: सौरः सुराष्ट्रे विधये 
बभूव॥ स्लच्छेषु केतुद्व तसः कॉलिंगे जातों बतोःतः परिपीडितास्ते। स्वजन्मदेज्ञान्परिपोडयन्ति ततोशियोज्याः 
क्षितियेत देशा:॥ योगयात्रा (३११९-२०) । मिलाइए सारावली (७१४-१५) जहाँ श्क्त को समतट में तथा[राहु 
एवं केतु दोनों को द्रविड़ में जनमें कहां गया है। 


पच्टयब्ब-पू्ति श्ारित ( होरक जयन्ती) ह शे५७ 


घोड़ा, पीत अन्न, पीत वसन, नमक, सोना; शुक्र के लिए : कतिफ्य रंगों के वसन, श्वेत अइ्व, गाय, हीरा, सोना, 
चाँदी, छेप, चावछ; शत के छिए : इन्द्रनीछ (नीलम ), माष, तिल, तिरू का तैल, कुलित्थ (कुल्थी) की दाल, 
मेंस, लोहा, काली गाय; राहु के रिए : गोमेद, घोड़ा, नीला वसन, कम्बल, तिरू का तेल, छोहा; केतु के लिए : 
छहसुनिया रत्न, तिल एवं तिल का तेल, कम्बल, कस्तूरी, मेमना, देसन। 
शान्तियों की संख्या-सूची बहुत लम्बी है। उनका सम्पादन प्राकृतिक घटनाओं, यथा ग्रहणों, मूचालों, 

असामान्य वर्षाओं, अन्धड़-तूफानों, उल्कापातों, घूमकेतुओं, मण्डलों के लिए होता है; ग्रहों की गतियों एवं स्थितियों के 
अशुभ प्रभावों से रक्षा करने के लिए हीता है; मानवों एवं पशुओं के विचित्र जन्मों पर होता है; घोड़ों एवं हाथियों 
की अच्छाई के लिए होता है; कुछ प्रतिकूछ घटनाओं, यथा मूर्तियों के हंसने, रोने, गाने, गिरने, पशु-पकश्षियों की 
बोलियों, शरीर पर छिपकली, शिरगिट के गिरने तथा कुछ पबित्र अवसरों पर होता है। 

शात्ति-कृत्य, पौष्टिक कृत्य एवं महादान' आदि साधारण अग्नि में ही किये जाते हैं! देखिए शान्तिमयूख 
(पृ० ४) । मनु० (३३६७) एवं याज्० (१९७) ने गृद्यसूत्रों में प्रतिपादित घारिक कृत्यों का ही उल्लेख किया है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० १२८५-८६) ने विनायकशान्ति में साधारण (गृह की ) अग्नि की ही व्यवस्था दी है। 

मनु (४॥१५० ) एवं विष्णुधर्म सूत्र (७१॥८६) में प्रतिपादित है कि सूये के लिए होम एवं शास्तिहोम मृहस्थ 
हारा पर्वों (अर्थात्‌ पूर्णणासी एवं अमावस्या ) पर होना चाहिए ।* ये शान्तियाँ निश्चित कालों में होती थीं। इसी 
प्रकार जब भी किसी जाति का, कोई स्त्री या पुरुष ६० वर्ष पूरा कर लेता था, तो यह सम्भव माना जाता था कि 
बह शीघ्र ही मर जायगा, या उसकी माता या पिता या पत्नी या पुत्र मर सकते हैं, या भाँति-भांति के रोगों से वह 
ग्रसित हो सकता है; इस प्रकार के भय को दूर करने के लिए एक शान्ति व्यवस्थित थी (आज भी यह की जाती है) 
जिससे बह लम्बी आय पा सके, सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहे और उसे पूर्ण समृद्धि प्राप्त हो। इस शान्ति 
को बच्ट श्रठद पूर्ति या उप्न रथशान्ति कहा जाता है। 

उग्ररथशान्ति के विषय में प्र[वीनतम उल्लेख बौधायनयुह्मसूत्र (५।८) में पाया जाता है। इसका सम्पादन 
जन्म के मास एवं उसके नक्षत्र में होता है। जन्म के दिन पर जब व्यक्ति ६० वर्ष का हो जाता है, वह शुभ स्नान 
करता है, आह्तिक कृत्थ करता है, ब्राह्मणों को मिभन्त्रित कर उनमें एक को, जो वेदज्न होता है, वेदांगों को जानता 
है और सुचरित्रवान्‌ होता है, चुनता है। सर्वप्रथम गणेश-पूजा की जाती हैं, उसके उपरान्त पुण्याहवाचन होता है, 
मांत्‌-पूजा की जाती है और तब नान्दीश्ाद्ध किया जाता है। व्यक्ति को सर्वोषधियाँ लानी होती हैं, पाँच वृक्षों की 
शाखाएँ एवं पत्तियाँ, पाँच रत्न, पंचगव्य एवं पंचामृत एकत्र करना होता है। इसके उपरान्त नवग्रह-पूजा की जाती 
है। एकया 2 या 3 पल की माकंण्डेय-प्रतिम! बनायी जाती है जिसे दो बसनों से आच्छादित जलपूर्ण पात्र में रखा 
जाता है, इसके उपरान्त १६ उपचार कर माकंण्डेय को १००८ या १०८ या २८ या ८ इच्धनाहुतियाँ दी जाती हैं 
तथा पका हुआ चावल, घुत, दूर्वा एवं सुन्दर पात्र मन्त्रों के साथ दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कृत्यकर्ता दूर्वा एवं 
१०००० या ५००० था ३००० या १००० तिलाहुतियों के साथ मृत्युंजय (शिव) के सम्मान में होम करता है; इसके 
उपरान्त वह ॒पृथक्‌ रूप से चिरंजीवी रूपों की पूजा करता है, यथा अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, 
कृप एवं परशुराम की पूजा। इसके उपरान्त वह अपनी समर्थता के अनुसार भुने चने का होम करता है और 


९. साविदन्नाञ््‌ शान्सिहोमांइच कु्ात्पर्दसु नित्यशः॥ सनु (४१५०); पर्वेसु शन्तिहोम॑ कुर्यात्‌। बि० ध० 
सू० (७१।८६) । 


इ५८ : «५ भर्मेशास्‍्ञ का इतिहास 


श्रीसुक्त, रुद्र, आयुष्यमस्त्रों, पुरषसूक्त तथा विशेषतः पूर्व वेद का पाठ करता है। उसे होम समाप्त कर पूर्णाहुरि 
देनी चाहिए। इसके उपरान्त यजमान (कृत्यकर्ता। जिसने ६० वर्ष पूरे कर लिये हों) पर पात्र से जल' छिड़क 
जाता है, ऐसा ही उसकी पत्ती, सगे सम्बन्धियों के साथ भी किया जाता है। इसके उपराच्त शान्तिमन्‍्त्र, पुरुष 
सूक्‍त, ऋ० (१०।१८।१) का मन्त्र, आयुध्य मन्त्र, पावमान मन्त्र, झशिवसंकल्प के ६ मन्त्रों (वाज० सं० ३२।१-६) 
एवं महाशान्ति का जप किया जाता है। इसके उपराच्त ऋत्विक को पात्र, अभिषेक से सिक्‍त वसन, बछई 
के साथ सजायी हुई याय का दान किया जाता है। ब्राह्मणों को दस दान एवं एक सौ मानों का सोना दिया जान 
चाहिए। यजमान को आज्यावेक्षण करना चाहिए और सभी जीवों (कौओं आदि) को बलि देनी चाहिए। इसपे 
उपरान्त उसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और नवीन बस्त्र धारण करता चाहिए। इसके उपरान्त 
उसे नीराजन करके देवों को नमस्कार करना चाहिए तथा एक सहस्न या सौ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए औः 
तब अपने सम्बन्धियों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। जो कोई इस शान्ति को प्रहशान्ति के लिए प्रतिपादित 
नियमों के अनुसार करता है बह निश्चित रूप से सौ वर्षों तक जीएगा, सभी अमाग्य दूर होंगे और सभी समूरि 
उसकी होगी । 
इस शान्ति को “उग्ररथ! क्‍यों कहा गया है, कहना कठित है। एक अन्य श्ञाम्ति ७० वर्ष की पूर्णता या ७७४६ 

वर्ष के ७ वें मास की ७ वीं रात्रि को की जाती है, जिसे भैमरथो-दान्ति कहा जाता है (छाब्दकल्पदुम) 
बौ० गृ० शेषसूत्र (१२४) में एक शान्ति का उल्लेख है जो सौ वर्षों या १००० अमावास्थाओं की समा 
पर की जाती है। 

शान्ति-सम्पादन के काल के विषय में सामान्य नियम यह है कि यह कमी भी अवसर पड़ने पर होता है 
यथा स्वप्न में देखे गये शकुनों से निर्देशित दुष्ट फलों के निवारण, ग्रहों के दुष्ट या बुरे फलों, उत्पातों आदि रं 
सुरक्षा पाने आदि के लिए। इसके लिए सूर्य के उत्तरायण, शुक्ल पक्ष आदि के लिए बाट नहीं जोही जाती; 
शाल्ति-सम्पादन दक्षिणायन एवं मलमास में मी हा सकता है (मलमासतत्त्व, पृ० ७९६; कृत्यकल्प ० ) ॥ यदि शी घ्रत 
न हो तो यह सम्पादन किसी शुभ दिन, शुभ तिथि, नक्षत्र में. हो सकता है, यथा तीन उत्तराओं, रोहिणी, श्रवर्ग 
धनिष्ठा, शततारका, पुनर्वेसु, स्वाती, मधा, अदिविनी, हस्त, पुष्य, अनुराधा एवं रेवती में (बमंसिन्धु,प्‌ृ० १७६) 
लक्षहोम का सम्पादन शुभ-पग्रहों एवं नक्षत्रों में होना चाहिए (मत्स्य ० ९३॥८६)। कोटिहोम का सम्पादन चैत्र या 
कार्तिक में होता चाहिए (मत्स्य० २३९॥२०-२१) 

अद्भुतों एवं उत्पातों के लिए भह्ढाशाच्ति की व्यवस्था है! इसके विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों ! 
विभिन्न बातें हैं। देखिए अद्भुतसागर (पृ० ३४१), शान्तिसयूख (पृु० १०६-१०८) एवं कमलाकरकृत 
रत्त। इसका सम्पादन रजस्वला होने पर (निर्णेयसिन्धु, पृ० २३३), राज्याभिषेक, रण-यात्रा, दुःस्वप्नों, 
: निमित्तों आदि में (भविष्योत्तर १४३२-४६) होता है। जब अशुभ ग्रह हों; उल्कापात हो; केतु-दर्शन हो; अन्यश 
भूकम्प हो; मूल या यण्डान्त में जन्म हो; जुड़वाँ उत्पन्न हों; जब छत्र या झण्डे-पुथिवी पर गिर जायें; जब कोम॑ 
उल्लू या कबूतर गृह में प्रवेश कर जायें; जब पाप (दुष्ट) ग्रह वक्त (विशेष जन्म-राहि या नक्षत्र में) हों; जे 
बृहस्पति, शनि, मंगल एवं सूर्य क्रम से प्रथम, चौथे, आठवें या बारहवें घर में हों; जब ग्रहयुद्ध हो; जब बसंन 
हथियार, घोड़े, गायें, रत्न एवं केश लुप्त हो जायें; जब रात्रि में सामने इन्द्रधनूघ दीख पड़े; जब घर की थूनन 
(स्तम्म वा स्थाणु) टूट जाय; जब खच्चरी को गर्भ रह जाय; जब ग्रहण हो तो महाशान्ति की जानी चाहिए 
स्थान-संकोच से इसकी विधि (प्रयोग) का वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। विज्लेष वर्णेत के लिए देखिए भ 
त्तर० (१४३॥२-४६) ! 









ग्रहण, उत्पात, उल्फामातःआदि कीः शान्ति ३५९ 


अदुमुतसागर नामक विज्ञाल ग्रन्थ में मण्डलों, इन्द्रधतुषों, तूफानों (महावातों), दिग्दाहों, उल्कापातों, 
धूमकेतुओं, भूचालों, घनरहित वर्षा, रक्तवर्षा, मत्स्य-वर्षा आदि बिरिल प्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख है, जिनमें कुछ 
के विषय में संक्षेप में यह है---बुहत्संहिता (३२।१२९) में मूचाल के विषय में पहले के चार आचार्यों के मत प्रकाशित 
हैं: यह समुद्र में रहने वाले जीवों से उत्पन्न होता है (काश्यपमत); पृथिवी के मार को ढोंने से थकित दिग्गजों 
की लम्बी स्वासों से इसकी उत्पत्ति होती है (गय आदि का मत); आकाश में प्रचण्ड वायु के पारस्परिक घात- 
प्रतिघात एवं भूमि पर गिरने से भूचाल-स्वर होता है (वर्सिष्ठ आदि); यह अंदृष्ट (पृथिवी के छोयों के पापों ) 
से उत्पन्न होता है (वृद्धय्ग आदि आचारय॑ ) !* देखिए बृ० सं० (३२!३-७, ३२।८-२२), अद्भुतसागर (पृ० ३८३- 
४०९), द्रोगपर्व (७७४) एवं शल्यपव॑ (५६१० एवं ५८।४९) | 

यद्यपि वराहमिहिर के पहले से ग्रहणों के वास्तविक कारण ज्ञात थे, किन्तु सामान्य जन में झतियों तक 
(और आज भी ) कुछ विचित्र विश्वास रहा है। वराह ने बुद्ध गर्ग एवं पराशर जैसे प्राचीत आचार्यों की आलोचना 
की है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण का कारण बुध से युक्‍त पाँच ग्रहों का संयोग माना है और सूर्य के मण्डल एवं भन्द 
क्रिणों को निमित्त माना है।' हम ग्रहण की शान्ति के विषय में स्थानाभाव से यहाँ कुछ और नहीं लिखेंगे। 
' देखिए नि० घसि० (पृ० ६८) 

उल्कापातों में मी शान्ति की व्यवस्था थी। इनके विषय में कई प्रकार की धारणाएँ थीं। गर्ग के अनुसार 
उल्काएँ छोकपालों' द्वारा फेंके गये क्षेपणास्त्र-शस्त्र हैं जो शुभ या अशुभ घटनाओं का निर्देश करते हैं। कुछ 
लोगों के मत से ये वास्तव में बे महात्मा हैं जो स्वर्ग में अपने अच्छे कर्मों को भोगकर पृथिवी पर पुनः जन्म लेने 
को आते हैं" ये भयंकर अवसरों पर भी गिरती हैं, यथा शल्यपव॑ (५८१५०-५१) में व्यक्त है कि भीम से गदायुद्ध 
करते समय जब दुर्योधन शिरा तो जलती हुई उल्का मयंकर स्वर एवं प्रचण्ड वात के साथ पृथिवी पर गिरी | 
और देखिए द्रोणपव (७।३८-२३९), मत्स्य० (१६३४३) एवं अद्मुतसागर (पृ० ३४२)। उल्कापातों में अमृता 
महाशान्ति करने की' व्यवस्था है। 

कुछ प्राकृतिक रूप, जो कुछ कालों में उत्पात कहे जाते हैं, अन्य अवसरों पर वैसे नहीं समझे जाते। बु० 
सं० (४५८२) में आया है: मधु एवं माधव (चैत्र एवं वैश्वामख) में निम्तोक्त झुभ हैं--विद्युत्‌, उल्कापात, मूचाल, 


१०. अह्मपुराण (२११२३-२४ ) में भूच्ाल का एक सिन्न कारण बताया गया है: यदा विजुस्भतेःनन्तो 
: सदाधृणितलोचनः। तदा चलति भूरेषा साह्रितोयाधिकानना !।' 

११, न कर्थषंचिवपि मिमित्तेग्रहणं विज्ञाथते निभित्तानि। अन्यस्मिल्रपि काले भवन्त्यथोत्पातस्पाति।) 
पंचग्रहसंयोगान्न किल ग्रहणस्थ सम्भवो भवति। तंलंच जलेष्टभ्यां न विचिन्यमिद विपक्चिद्‌भिः॥ ब॒6 सं० (५ 
१६-१७) । 

१२९. लोकपाल चार दिज्ञाओं एवं चार सध्य दिशाओं के स्वामी या रक्षक हैं जो पूर्व॑ ते आरसम्भित हो ऋ्म से 
पों हैं: इन्द्र, अग्ति, यम (दक्षिण के ), सूर्य, चरुण (पद्म के ), वायु, कुबेर (उत्तर) एबं सोम। कुछ ग्रन्थ सूर्य 
'फे स्थान पर निऋति को रखते हैं। मनु (५९६)। 

१३. उल्कास्वरूपमाहू गगं:। अस्त्राणि विसूजन्त्थेते शुभाशुभनिवेदका:। लोकपाला सहात्मानों लोकानां 
फ़्दलितानि तु॥ उत्पल (बू०सं० ३३१) एवं अ० सा० (पु० ३२१) : दिवि भुक्तशुभफलातनां पततां रूपाणि यानि 
तास्युल्का: | यु० सं० (३३११) । । 


३६० ह पघरंशास्त्र का इतिहास 


दीप्तिमान्‌ सन्ध्या, महाध्वनि बाका तूफान (महावात), सूर्य एवं चन्द्र के मण्डल, आकाए्ठ में घूछि, बन में घूम, 
रक्तिम सूर्योदिय एवं सूर्यास्त, वुक्षों से मोजन एवं रसों की प्राप्ति की सम्भावना, तैलयुक्त पदार्थ, कतिपय पुष्प एवं 
फल, गायों एवं पक्षियों में काम-सम्बन्धी क्रियाएँ। निम्मोक्‍्त ग्रीष्म (ज्येष्ठ एवं आषाढ़) में शुभ हैं : नक्षत्रों एवं 
उल्काओं के पात॑ से मबंगन का धूमिल हो जाना, या जिसमें यू्य एवं चचत्च तिमिराच्छन्न हो जायें, जो बिना अग्ति 
के भयंकर अग्निज्वाला से परिपूर्ण लगे, महास्वन, घूम, घूलि एवं प्रचण्ड वात, जिसमें सन्ध्या लाल कमल-सी दीख पड़े 
और जो अन्घड़युकत समुद्र-सा प्रतीत हो और जब नदियाँ शुष्क हो जायेँ। वर्षा (श्रावण एवं भाद्रपद) में निम्तोवित 
भयंकर नहीं हैं : इन्द्रधनूष, मण्डल, बिजली, शुष्क वृक्षों से अंकुर निकलना, पृथिवी का हिलना, चक्कर लगाता या 
असाधारण रूप धारण करना, पृथिवी में स्वच होना या उसमें महाछिद्र बद जाना या झीलों एवं तदियों में बहुत 
पानी हो जाना, अर्थात्‌ बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाना, कूपों का लबालब भर जाना, पर्वतों पर से घरों का 
लुढ़कना | शरद (आशिवत एवं कार्तिक ) में मिम्न बुरे नहीं हैं : दिव्य नारियों (अप्सराओं ) , प्रेतों, यनन्‍्धर्वों, विमानों 
एवं अन्य अद्भुतों के दर्शन, गगन में दिन में भी ग्रहों, नक्षत्रों एवं अन्य तारों का दिखाई पड़ जाना, वनों, पद॑तों 
पर संगीत एवं गान का सुनाई पड़ जानता, अनाज के पौधों की अधिकता एवं जलाभाव। हेमन्त (मार्मशीर्ष एवं 
पौष ) में तिम्न शुम हैं : ठण्डी वायु एवं तुषारपात, पशु-पक्षियों की ऊँची बोलियाँ, राक्षसों, यक्षों तथा अन्य अदृश्य 
जीवों का प्रकट हो जाना; अमानुषी स्वर, आकाश एवं दिशाओं का तिमिराज्छज्न हो जाता, वनों एवं पर्वतों का 
धूमिल ही जाना, सूर्यंदिय एवं सूर्यास्त का ऊँचाई पर हो जाना। शिशिर (माघ एवं फाल्युन ) में निम्न दर्शन शुभ 
हैँ : बफ गिरना, तीखी हवाएँ, मयंकर जीवों एवं अद्भुतों का प्रकटीकरण, नक्षत्रों एवं उल्काओं के पात से गगन 
का अंजन-सदृश एवं लोहित-पीत हो जाना, नारियों, गायों, भेड़ों, खच्चरों, पशु-पक्षियों में असामान्य शिक्षु- | 
उत्पत्तियाँ, पत्तियों, अंकुरों एवं लताओं का विचित्र रूप धारण कर लेना। उपर्युक्त बातें जब अपनी ऋतुओं में 
घटती हैं तो शुभ होती हैं, किन्तु अन्य कालों में घटने पर बे भयंकर उत्पात एवं अद्भुत की द्योतक होती हैं। 
महाभारत, कौशिकसूत्र (कण्डिका १०५), मत्स्य० (२४३ ), विष्णधर्मोत्तर, बहत्संहिता, अदुभुतसागर (पृ० 
४२०-४३६ ) , हेमा!द्वि (ब्रत, खण्ड २, पु० १०७८-१०७९ ) एवं मदनरत्न (शान्ति) में एक विचित्र घटना का उल्लेख 
है और वह है देवों की प्रतिमाओं का कम्पन, नृत्य, हास, रुदन। भीष्मपर्व (१२१११) में कौरवों के मन्दिरों की 
मूत्तियों के सम्बन्ध में ऐसा उल्लेख है। और देखिए मत्स्य० (१६३॥४५-४६, पद्म० ५१४२।१३७-१३८) जहाँ 
हिरण्यकशिपु-नू सिह युद्ध के समय की देव-प्रतिमाओं की अस्तव्यस्तता का वर्णन है। आथर्वेण-परिशिष्ट (५२) 
में यह वर्णन गद्य में हुआ है। इन विचित्र लोलाओं से अनावृष्टि, अस्त्र-मय, दुभिक्ष/ महामारी, राजा एवं मन्त्रियों के 
नाझ की सम्भावनाएँ होती हैं। इसके लिए शान्ति की व्यवस्था है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी । 
मानव-जन्म से सम्बन्धित शन्तियाँ कई हैं जो विभिन्न प्रकारों, रूपों एवं दशाओं में हुए जन्मों पर आधारित 
हैं, बथा मूल, आइलेषा, ज्येष्ठा नक्षत्र, गण्डान्त आदि में हुए जन्मों, कृष्ण पक्ष की चतुदंशी" या अमावस्या, व्यत्तीपात 


१४. अथ यजैतहँवतानि नुत्यात्ति च्योतत्ति हंसन्ति गायन्ति वान्यालि वा रूपाणि कुर्वन्ति य आसुरा भनुष्या 
मा नो विदन्नसों देववर्धेम्य इत्यभयजुहुयात्‌। सा तत्र प्रायक्षचित्ति:; कौशिकसूत्र (१०५) | 

१५. देधायतनस्थाशच कौ रचेन्धस्य देवता: | कम्पन्ते च हसन्ते च्‌ सृत्यन्ति ल रुदन्ति थे ।। भोष्मपर्य (११२११) । 
उन्मीलण्ति निमीलून्ति हुसन्ति च रुदन्ति च। विक्रोर्मान्त च॒ गम्भीरा धृसयस्ति ज्वलन्ति च। प्रतिमा: सर्वदेवानां 
वेदयन्ति महदभयभ्‌ ॥ सत्स्य० (१६३४५-४६, पदुस० ५४४२११३७-१३८) । 


क्र नक्षत्र, जिक-जनत, अपदशक्ुन, स्वप्त आदि की शान्ति ३६१ 


योग या वंधृति या ग्रहण पर, या जुड़वाँ जन्मों, या तीन पुत्रों के उपरान्त कन्या के जन्म या तीन कन्याओं के उप- 
रान्त पुत्र के जन्म पर की जाने वाली झान्तियाँ। इनमें कुछ आज भी सम्पादित होती हैं। मूल नक्षत्र का जन्म 
बद्ी फल देता है जो ज्येष्ठा एवं आइ्लेषा वाला देता है। स्थानाभाव से हम इन शान्तियों का उल्लेख नहीं कर 
सकेंगे । 

कोौशिकसूत्र (कण्डिका ११० एवं १११), बृ० सं० (४५॥५ १-५४) एवं अदुभुतसागर (पृ०५५९-५६९) में 
स्त्रियों, गौओं, धोड़ियों, गदहियों आदि के प्रसव के विषय में प्रमूत वर्णन मिलता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रह हैं। 
वराह का कथन है : जब स्त्री एक ही समय में दो या तीन या चार या अधिक बच्चे जनती है या अद्भुत रूप वाला बच्चा 
(राक्षस या राकस) उत्पन्न करती है, या जब समय से बहुत पहले ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तब देश या कुल 
का नाश हो जाता है! (४५।५२)। और देखिए मत्स्य० (२३५।१-३) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१४०।१-३) | इसी 
प्रकार सर्वप्रथम अद्भुत रूप वाल बच्चों के जन्म, वेदज्ञों की पत्नियों द्वारा मोर, गृद्ध आदि के जन्म, घोड़ियों द्वारा 
बछड़े एवं श्ुगालिन द्वारा कुत्ते के जन्म, चार या पाँच कन्याओं के जन्म के विषय में भीष्म ० ( ३।२-७ ) में उल्लेख है। 
ब्‌० सं० (४५५३-५४) में आया है : यदि वडवा (घोड़ी ), ऊँटिन, भैस, गोहस्ती को जुड़वाँ बच्चे उत्पन्न ही जाते 
हैं तो वे मर जाते हैं। ऐसे जन्मों का प्रभाव ६ मासों तक रहता है। गर्ग ने इसके लिए दो इलोकों की शान्ति की 
व्यवस्था दी है। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है उसे जुड़वाँ था राक्षस उत्पन्न करने वाली स्त्रियों को दूसरे देश 
में भेज देना चाहिए, उसे ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देना चाहिए और शान्ति-सम्पादन करना 
चाहिए। विचित्र जन्म देने वाले पशुओं को उनके झुण्डों से पृथक कर अन्य देशों में त्याग देना चाहिए, नहीं तो 
नगर, स्वामी एवं यूथ (पशु-समूह) का नाश हो जायगा। [ 

भविष्य को जानने के कई ढंग होते हैं, यथा (१) ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति, (२) व्यक्तियों की 
जत्म-पत्रिकाएँ, (३) खंजन एवं कौओं आदि की उड़ान एवं बोलियाँ, (४) प्राकृतिक घटनाएँ (ग्रहण, उल्काएँ आदि), 
(५) स्वप्त, (६) अचानक सुने गये स्वन, (७) मनुष्यों, पशुओं आदि की देहिकु एवं मानसिक दशाएँ। प्रथम चार के 
वर्णन हो चुके हैं। अब हम स्वप्मों का विवरण उपस्थित करेंगे । 

यह हमने बहुत पहले' ही देख लिया है कि वैदिक साहित्य में स्वप्नों का सम्बन्ध भाग्य या अभाग्य से छयाया 
गया है। रामायण-महा भारत, आधर्वण-परिशिष्ट (स्वप्नाध्याय, ६८, पूृ० ४३८-४४९ ), बृहद्योगयात्रा (१६।१-३१), 
पुराणों (वायु १९१३-१८; मत्स्य २४२; विष्णुधर्मोत्तर २१७६; भविष्य १।१९४; ब्रह्मवैवर्त, गणेश-खण्ड ३४। 
१०-४० आदि) में अच्छे-बुरे स्वप्नों का उल्लेख है। अग्निपुराण (२२९, जिसके बहुत से इलोक मत्स्य० २४२; 
भोजकृत भुजबल०, पृ० २९८-३०४ में पाये जाते हैं) एवं अद्भुतसागर (प० ४९३-५ १५) में विस्तार के साथ स्वप्नों 
एवं उनकी झान्तियों का उल्लेख है! शंकराचार्य ने बेदान्तसूत्र (३॥२।४) की टीका में कहा है कि स्वप्नाध्याय के 
पाठक यह घोषित करते हैं कि हाथी आदि पर चढ़े हुए अपने को देखना शुम है तथा गदहों से खींचे जाते हुए 
वाहन पर अपने को बैठा देखना अशुम है। ऐसा! प्रकट होता है कि अंगिरा जैसे प्राचीन लेखकों में विर्ले लोग 
ही ऐसा कहते हैं--ग्रहों की गतियाँ, स्वप्न, निमित्त (आँख फड़कना आदि), उत्पात संयोग से ही कुछ फल उत्पन्न 
करते हैं; समझदार छोग उनसे भीत नहीं होते !”'* बहुत-से अवसरों पर रामायण में कृतिपय स्वप्नों का उल्लेख हुआ 


१६- गोतइख्ायमर्थो5ज्ि रसा। ग्रह/णां चरितं स्वप्तनिित्तोत्पातिकं तथा। फलन्ति काकतालोयं तेम्यः 
प्राज्ञा न बिभ्यति॥ बेंणीसंहार (२।१५) | 
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है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। त्रिजठा राक्षसी ने अपने बहुत-से स्वप्नों का वर्णण किया है जिनसे राक्षसों के 
नाश एवं राम के छिए शुभ का संकेत मिलता है (सुन्दरकांड, २७४२३) दुःस्वप्न ऐसे थे : रावण का सिर घुटा 
हुआ है; उसने उस तेल को पी लिया, जिससे वह नहाया हुआ था; वह लाल वसन पहने था; मदोन्‍्मत्त था; 
करवीर पुष्पों की माला पहने था; पुष्पक विमान से पृथिवी पर गिर पड़ा; वह गदहों द्वारा खींचे जाते हुए रथ में 
बैठा था आदि-आदि (१९-२७) | और देखिए वन० (२८०१६४-६६ ) , अयोध्या० (६९१८), मौसलपर्व (३।१-४) । 

पुराणों, पराशर, वराह के ग्रत्थों आदि के आधार पर अद्भुतसायर के शुभ एवं अशुभ स्वप्नों का उल्लेख 
इतना विशारू है कि उन सबका वर्णन यहाँ सम्मव नहीं है। देखिए मत्स्य० (२४२।२-१४), बुहद्योगयात्रा (अ० 
सागर, पुृ० ४९४)। मत्स्यण (२४२।२१-३५) में शुभ स्वप्नों का उल्लेख है। भद्गबाहु के जैन कल्पसूत्र में १४ अति 
शुभ स्वथ्तों की चर्चा है, यथा हाथी, बल, सिंह, श्री देवी का लेप, माला, चन्द्र, सूर्य, झ्षण्डा, पात्र, कमल की बावली, 
समुद्र, देवी स्थाल (निवास), रत्नों की राशि, ज्वाला । और देखिए मत्स्य० (३४३।२-१२), योगयात्रा (१३४), 
ज्योतिस्तत्त्व (प० ७२९-७३० ), वसन्तराजशाकुन (५२-६) | 

भारत में अपेक्षाकृत उच्च विचार यह था कि स्वप्त भविष्य की शुभाशुभ घटनाओं के संकेत मात्र हैं 
(वेदान्तसूत्र ३३२।४, झंकराचायय की उस पर टीका)। किन्तु कुछ छोगों ने बुरे स्वप्तों से उत्पन्न फलों को दूर 
करने की व्यवस्था भी दी है. (मुजबल०, पृ० ३०४) । 

आशथवंण-परिश्िष्ट (६८, पु० ४३८-४४९) ने कहा है कि विभिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृतियों के आधार पर 
स्वप्न देखते हैं, यथा पित्त, बात एवं कफ की प्रकृति के अनुसार स्वप्न उठते हैं। उसमें बराह के समान ही शान्ति 
की व्यवस्था है। | 

धर्मसिन्धू (पृ० ३५९-३६०) में शुभाशुभ स्वप्लों का उल्लेख है और अशुभ स्वप्नों के प्रतिफलों के 
निवारण के उपाय भी बताये गये हैं, यथा ऋ० (२१२८१०) एवं तै० सं० (४/१४-१२३) के मन्‍्त्रों के साथ सूर्य 
की पूजा, या अमावास्था को श्राद्ध करता, या चण्डी के सम्मान में सप्तशती या विष्णु-सहरूनाम आदि का पाठ । 

सभी प्राचीन देशों एवं लोगों में स्वप्नों के विषय में विश्वास रहा है और उनके विश्लेषण के विषय में 
उत्सुकता पायी गयी है। बेबिलोन एवं असोरिया के दरवबारों में चाल्डिया के ज्योतिषियों एवं स्वप्त-विश्लेषकों को 
बड़े आदर के साथ रखा जाता था | डेनिएल (अध्याय २) में उल्लिखित है कि बेबिलोन का राजा नेबुचद्नन्देज्जा र 
चाल्डियावासियों को न केवल स्वप्न-विई्लेषण के लिए कहता था, प्रत्युत इस बात के छिए उन्हें उद्देलित करता था 
कि वे उन स्वप्तों को भी बतायें एवं उनका विश्लेषण करें जिन्हें वह भूल गया है, नहीं तो उन्हें मृत्युदण्ड दिया 
जायगा। यूनान के सर्वश्रेष्ठ दाशंनिक प्लेटो ने स्वप्नों को महत्त्वप्र्ण दैहिक एवं मानसिक लक्षण माना है, उसने 
कुछ स्वप्नों की अलौकिक आधार भी दिया है और अपनी पुस्तक टाइमियस (अध्याय ४६ एवं ४७) में व्याख्या की 
है कि स्वप्न ऐसे भावी दृश्य हैं जिन्हें निम्न श्रेणी की आत्माएँ ग्रहण करती हैं। जे० आर० ए० एस० (जिल्द १६, पृ ० 
११८-१७१) में एन० ब्लैण्ड ने मुसलमानों के ताबिर-विज्ञान था स्वप्न-विश्लेषण के विषय में एक लम्बा लेख लिखा 
है। नौद्ेरवाँ (५३१-५७९ ई०) के एक स्वप्त का मनोरम वर्णन मिलता है। नौशेरवाँ ने स्वप्न में देखा कि 
वह स्वर्णयात्र से शराब पी रहा है, और उसी पात्र में एक काले कूत्ते ने मुंह डालकर शराब पी ली। उसने अपने 
मन्त्री बु जुरमिहर से इसका अर्थ जानना चाहा। मन्‍्त्री ले बताया कि इससे प्रकट होता है कि. उसकी प्रिय रानी के 
पास कोई काला दास है जो उसका प्रेमी है! मत्त्री ने कहा कि राजा के समक्ष अस्तःपुर की नारियों को नग्न होकर 
नाचता चाहिए। उन नारियों में एक ने आनाकानी की और पता चला कि वह एक काली दासी थी। इस प्रकार वजीर 
(मन्‍्त्री) की व्याख्या सच निकछी। वज़ीर के नाम में वराहमिहिर' ताम की ध्वनि निकलती है और ऐसा सोचना 


स्वप्नों का विश्वन्यापी विश्वांस; विविध शान्तिकर्म ३६३ 


विचित्र-सा नहीं छंगेग़ा कि सम्मकत: प्राचीन काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर नौशेरवाँ के दरबार में उच्च 
पद पर आसीन था, क्योंकि उसी काल में बह हुआ था। 

आधुनिक काल में बहुत-से पढ़ें-लिखे लोग स्वप्नों में कोई विश्वास नहीं रखते; कुछ छोय उनको आगामी 
घटनाओं का अमोघ लक्षण मानते हैं, किन्तु तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो स्वप्न-बिश्लेषकों के तकों को सुन 
लेने को तो तैयार हैं, किन्तु स्वप्न के महत्त्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। देखिए कैथरिन टेलर क्रैग की 
पुस्तक 'फंब्रिक आव ड्रीम्स', फ्रायड कृत 'इण्टरप्रीटेशंस आब ड्रीम्स' एवं डब्लू० एच ० डब्लू० सैबाइन कृत सेकण्ड 
साइट इस डेली लाइफ ।' इन ग्रन्थों के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ् 

अब हम कुछ अन्य मनोरंजक श्ााच्तियों का उल्लेख करेंगे। जब कोई प्रपौत्र (पृत्र के पुत्र का पुत्र) जन्म 
लेता है तो प्रपितामह को उसका मुख देखने के लिए शान्ति करनी होती है।” इसमें संकल्प होता है।'' व्यक्ति 
को गणेश पूजन से आरम्भ कर मातु-पूजन के हृत्यों को करके जलपूर्ण पात्र की प्रतिष्ठा करनी होती है, फिर उसमें 
बरुण की पूजा की जाती है और ढोलक की ध्वनि के साथ नीराजन"' कृत्य करना होता है; तदुप्रालत कम्बल से 
युक्त उदुम्बर के पीढ़े पर बैठकर ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है कि वे उसके शरीर पर जल छिड़कें। ब्राह्मण 
वैसा करते हैं और वरुण का मन्त्र एवं गंगा का मन्त्र कहते हैं। अभिषेक के उपरान्त कृत्यकर्ता नवीन वस्त्र घारण 
कर गंगायूजन करता है। पीतल के पात्र में तर घी रखा जाता है, कृत्यकर्ता उसमें सर्वप्रथम अपनी पूरिछाई 
देखता है ओर फिर सोने के पात्र में रखे दीपक के प्रकाश में वह अपने प्रपौत्र का मुख देखता है। इसके उपरान्त वह 
सोने के एक सौ फूलों के साथ प्रपौत्र पर जरू-बिन्दु छिड़कता है। फिर अभिषेक वाले पात्र से जल लेकर वह 
प्रपौत्र पर जल छिड़कता है। इसके उपरान्त वह समाप्ति पर एक गाय दान करंता है और य्थाज्षक्ति ब्रह्ममोज 
करता है। तब बह विष्णु-प्रतिमा का पूजन करता है और उसे पायस देता है और प्रार्थना मन्त्र का पाठ करता है। 
इसके उपरान्त वह विष्ण-प्रतिमा का दान करता है और उस घी को भी, जिसमें उसने अपना मुख देखा है, आाह्मणों 
को दे देता है। 

उद्दकशान्ति एक अन्य शान्ति है जो आज भी बहुधा की जाती है। इसका सम्पादन बहुत-सी घटनाओं के 
प्रभाव के निवारण, स्वास्थ्य-छाभ, पित्त, वात एवं कफ से उत्पन्न रोगों को दूर करने आदि के लिए होता है। 
आजकल इस शान्ति का बहुत विस्तार किया जाता है। इसके विषय में देखिए बौघायनगुह्मशेषसूत्र (१।६४)। 
इसके विषय में हम स्थान-संकोच से यहाँ नहीं लिख रहे हैं ! 

धर्मसिन्धु ने एक शाम्ति का उल्लेख किया है जो किसी के पुतर्जीवित हो जाने पर की जाती है। यदि 
किसी को मृत समझ कर लोग श्मशान ले जाते हैं और वह जीवित हो जाता है तो इस ज्ञाल्ति की व्यवस्था होती 


१७. प्रपोन्न की महत्ता के लिए देखिए इलोक पुत्रेण लोकाज्‌ जयति पौत्रेणानन्त्यमइ्नुते। अथ परत्रस्य पौश्रेण 
अध्तस्थाप्नोति विष्टपम्‌। सन्‌ (२।१३७), वछ्धिष्ठ (१७५), विष्णघसंसूत्र (१९॥४६) | 

१८, भस श्रह्मलोकायाप्ति-सर्वतोर्थयात्रा-सकलवानजन्यपुण्यंजातावाप्तिद्वारा श्रीपरभेश्वरप्रीत्यर्थ प्रपोश्रमुख 
दर्शन करिष्ये। तदंग गणेशपूजन स्वस्तिपुण्याहबाचरन मातुरापूजन नान्‍्दीकर् च करिष्ये इति संकल्प्य । 

१९. नीराजन' में भनुष्यों एवं अदवों के समक्ष दोपों का घुमाताः या आरतो करना होता है। बृ० सं० 
(४३३) में नीराजन एक शान्ति भी है: द्वावश्यामष्टम्थां कातिकशुक्लस्थ पंचदर्श्या वा) आश्वयुजे या कुर्यान्नी- 
राजनसंज्ञितां शान्तिम्‌ ॥। 


रेध४ड धमंदास्त्र का इतिहास 


है। जिस व्यक्ति के घर में ऐसा व्यक्ति प्रवेद्ञ करता है बह मर जाता है, ऐसा विश्वास है। अतः एक होम किया 
जाता है, जिसमें १००८ उदुम्बर-समिधाओं को द्वंध एवं घी में मिला क्र अग्निर्में डाला जाताहै और गायत्री मन्त्र 
(ऋ० ३१६२।१० ) का पाठ किया जाता है। होम के अन्त में किसी ब्राह्मण को एक कपिछा माय और तिहूयूर्ण 
पीतल का पात्र दिया जाता है। पात्र य्धाशक्ति ८१ पलों या ४०३ या २०३ या ९ या ६ या कम-से-कम हे पलों 
के वजन का होता चाहिए । 

कुछ प्रन्धों में भाद्रपद मास में याय, भाघ में भैंस या दिन में घोड़ी के बच्चा देने पर शान्ति की व्यवस्था 
दी हुई है। घी एवं तिलः की १०८ आहुतियाँ दी जाती हैं तथा अस्यवामीय (ऋ० १११६४) एवं तद्विप्णो: (ऋष० 
१२२२० ) के सनन्‍्त्रों का पाठ होता है। ऐसा विश्वास रहा है कि यदि भैंस माघ मास में बुधवार को या घोड़ी 
श्रावण मास में दिन में या गाय जब सूर्य सिंह राशि में हो, बियाए (बच्चा जने) तो स्वामी की मृत्यु ६ महीदों में 
कभी हो जाती है। देखिए शान्तिकमछाकर, अद्भुतसाभर (पृ० ५६८) । 

आधुनिक काल में किसी नये गृह में प्रवेश के एक दिन पूर्व या उसी दिन वास्तुशान्ति या वास्तु-शमन 
(मत्स्य० २६८३) नामक शान्ति की जाती है। इस विषय में हमने इस महाग्रन्थ के खण्ड २ में पढ़ लिया है। 
परचात्कालीन निबत्धों में इसका विशद वर्णन है। ह ह 

गृह में रहने बाली छिप्रकली (पल्ली, पल्छिका, कुड्यमत्त्य या गृहग्रोधिका ) की ध्वनियों, गतियों (चालों) 
या शरीर के विभिन्न भागों पर इसके गिरने से सम्बन्धित अग्न सूचनाओं के विषय में शान्ति-व्यवस्था है। देखिए 
वसन्तराज-शाकुन (अध्याय २७), अद्भुतसागर (पु० ६६६-६६८ ), ज्योतिस्तत्त्व (१० ७०६-७०७), शात्तिरत्न 
या शान्ति-कमलछाकर, धर्मसित्धु (पू० ३४७-३४८) । अन्तिम दो ग्रन्थों से कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। यदि 
छिपकली पुरुष के दाहिने अंग में, सिर पर (ठुंड्डी को छोड़कर ), छाती, ताभि या पेट पर गिरे तो शुभ होता है, 
किन्तु ऐसा ही स्त्रियों के वाम अंग पर गिरने से झ्ुभ माना जाता है। यही बात गभिरभिट के चढ़ने 
पर भी होती है। यदि छिपकली ओर गिरगिट अंग पर भिरे तथा अंग पर दौड़ जाय तो व्यक्ति को 
वस्त्रसहित स्‍्तान कर लेना चाहिए और अशुभ को दूर करने तथा शुभ की वृद्धि के लिए शान्ति करनी 
चाहिए। यदि घर वाली छिपकली या गिरगिट से स्पर्श हो जाय तो स्तान कर छेना चाहिए, पंचगव्य पीना 
चाहिए, घुत में मुख देखना चाहिए, छिपकली या गिरगिट की स्वर्ण-प्रतिमा की छाल वस्त्र में कपेट कर उसको 
सम्मान गत्ब, पुष्प से देवा चाहिए, जलपूर्ण पात्र में रुद्र की पूजा करनी चाहिए, अग्नि में मृत्युंजय मस्त्र के साथ 
१०८ खबिर-समिवाएँ डालनी चाहिए, व्याहृतियों के साथ अग्नि में तिल की १००८ या १०८ आहुतियाँ 
देनी चाहिए और स्विष्टकृत्‌ से लेकर अभिषेक तक का कृत्य करके सोना, वसन एवं तिरू का दान करना 
चाहिए। 

योगयात्रा (७१-१२) एवं हेमादि (व्रत, २, पृ० ८९४-८९७) ने अश्विती से रेवती तक के नक्षत्रों एवं 
उनके देवताओं की पूजा एवं धारमिक स्तातों का तथा तज्जनित कतिपय लाभों का उल्लेख किया है। आथर्वण- 
परिशिष्ट (१, नक्षत्रकल्प, भाग ३७-०० ) में कृत्तिका से मरणी तक के नक्षत्रों में स्नान का विधान पाया जाता है । 
किन्तु बृहस्संहिता (४७।१-८७), आधथर्वण-परिशिष्ट (५, पु० ६६-६८), बिष्णुधरमोत्तर (२१०३), योगयात्रा 
(७११३-२१), कालिकापुराण (अध्याय ८९) एवं हेमाद्वि (ब्रत, माय २, पू० ६००-६२८) में पुष्य-स्तान था 
पुष्याभिदेक नामक शान्ति का वर्णन है। ऐसा कहा गया है कि बृहस्पति -ने इन्द्र के लिए यह झ्ान्ति की, तब 
वृद्ध गंगे ने इसे प्राप्त किया और उन्होंने इसका ज्ञान मागुरि को दिधा। अधिकांश प्रन्थों ने इसे राजा तक ही 
सीमित रखा है, क्योंकि राजा मूल होता है और प्रजा वृक्ष, मूठ के आबात से बृक्ष प्रभावित होता है। अत्तः 


पहलीपतन, अंग-सफुरण, हाथी-घोड़ों के लिए शान्ति ३६५ 


राजा के कल्थाण को चिन्ता की जाती है (जिससे प्रजा स्वतः सुखी हो जाय) ॥ स्थानाभाव से इसका उल्लेख 
नहीं किया जायगा । 

बहद्योगयात्रा (१३।१-१० ), मत्स्य ० (२४१॥१-१४), वसन्‍्तराज (६।४।१-१४, पृ० ८७-९२) में स्फ्ल्‍दन 
या स्फ्रण से सम्बन्धित अग्नसूचकों के विषय में विशद उल्लेंख है। तीनों ग्रन्थों में समान बातें पायी जाती हैं। 
वसन्तराज अन्य दोनों ग्रन्थों पर आधारित है, इसमें सनन्‍्देह नहीं है! वराहुमिहिर मत्स्य ० पर आधारित है कि 
मंत्स्य० वराहूमिहिर पर, कहना कठित है; यह भी सम्भव है कि दोनों किसी अन्य ग्रन्थ पर आधारित हैं। हो सकता है 
कि वराहमिहिर ने मत्स्थ० से उधार लिया हो | पुरुष के दाहिने अंग्रों का स्फुरण (स्पन्दन) शुभ एवं बायें का अशुभ 
होता है। यही बात नःरियों में उछटी है। सिर से लेकर पाँव तक के अंगों के स्पन्वनों के फलों का वर्णन बहुत 
स्थान ग्रहण कर लेगा। केवल दो-एक उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे। छलाट के स्फुरण से पृथिवी लाभ होता है; 
मस्तक से प्राप्त घन की वृद्धि होती है; भूनस (भौंह और नाक के मध्य स्थलू) से प्रियसंगम होता है; आँख-स्थल 
से मृत्यु होती है; आँख के पास से घवांगम होता है; बाहुओं से मित्र-स्नेह मिलता है; हाथ से घनागम होता है; 
पीठ से पराजय मिलती है; छाती से सफलता प्राप्त होती है और पैर के ऊपरी भाग से उत्तम स्थान की प्राप्ति 
होती है; पादतल से घत लाभ के साथ यात्रा होती है। मत्स्य० (२४११४) में आया है कि अशुभ लक्षणयुक्त 
स्पन्वनों में ब्राह्मणों को सुवर्ण दान से प्रसक्ष करना चाहिए। 

अति प्राचीन काल से अंगों का प्रस्फ्रण (विशेषतः हाथ एवं आँख का) भावी शुभ एवं अशुभ 

घटनाओं का सूचक माना जाता रहा है। मनु ने उत्पातों या निमित्तों, नक्षत्रों या अंगविद्या से अग्सूचनाओं की 
घोषणा! करके भिक्षा माँगना संस्यासियों (परिब्र/जकों ) के लिए वरजित ठहराया है (मनुस्मृति ६६५० ) | कालिदास ने 
नायक के बाहु के फड़कने एवं शकुन्तला की दाहिनी आँख के फड़कने से उत्तम भाग्य की घोषणा की है।” शेक्सपियर 
ने अपने नाटक 'ओबेलो' में डेसडेमोचा से कहलवाया है कि उसकी आँखों की खुजली से अशुभ लक्षण प्रतीत होता है! 
बृहद्योगयात्रा (११२१०), बु० सं० (५१।१०) एवं वसन्‍्तराज ने घोषित किया है कि तिलों, घावों, चिह्नों एवं 
मस्सों (शरीर के) के स्फ्रणों से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो उनके स्थान वाले शरीरांगों से उत्पन्न 
माने जाते हैं।" 

बृहत्यंहिता (९३।१-१४) , बृहद्योगयात्रा (२१।१-२१) एवं योगयात्रा (१०११-७५) में रणयात्रा के अवसर 
पर हाथियों के दाँतों की व्यवस्था, दाँतों के कट जाने पर उनके चिह्नों, हाथियों के थक जाने के स्वरूप" एवं 
उनकी गतियों के आधार पर अग्न सूचनाओं के बिबय में सविस्तार उल्लेख मिलता है। किन्तु इस विषय में किसी 
शान्ति की चर्चा नहीं है, अत: हम यहाँ कुछ विशेष नहीं लिखेंगे। अग्निपुराण (२९११-२४), विष्णधर्मोत्तर 


२०. देखिए मन्‌, (६५० ) : न चोत्पातनिभित्ताम्यां न सक्षत्रांगविद्यया। नानुशासनवादास्यां भिक्षां ल्िप्सेत 
कहिचित्‌ ।। टीकाकारों ने अंगविद्या के कई अर्थ किये हैं। सम्भवतः यह सामुद्विक है। मुसति पुण्यविजय ने अंगविज्जा 
नामक एक प्राकृत ग्रन्थ का प्रकाशन किया है, जिसमें निमित्तों के आठ प्रकार कहे गये हैं : अंग, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, 
स्वष्त, चिह्न, भौस एयं आन्तरिक्ष। और देखिए शाकुन्तल, अंक ५, इलोक ११ एवं अंक ७, इलोक १३१ 

२१. इति पिटकविभाग:ः प्रोक्त आ मसूर्थतोयं ब्रणतिलकविभागोप्येक्मेव प्रकतप्यप। भवति मदकलक्ष्माव्ंजन्मापि 
तदल्रिगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्थम्‌ ॥ बृह॒त्संहिता (५११०); मशकं तिलक पिट्क॑ वापि श्षणमथ चिह्न॑ं फिमपि 
कदापि। स्फुरति पदान्यधितिध्ठति यावत्स्यात्‌ पूर्वोस्त फलसपि तावत्‌ । वसन्तराज० (६॥४।११, १० ९१)। 


३६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२।५०१-९३) , बौधा० गु० सू० (१।२०) एवं हेमाद्वि (ब्रत, जिल्‍्द २, पृ० १०३६-१०५१) ने हाथियों के 
रोगों के निवारण के लिए शान्तियों की व्यवस्था दी है, अतः बौधा० गरू० सू० से गजशान्ति का वर्णन उपस्थित 
किया जा रहा है जो सम्मवतः: सबसे प्राचीन और सरल है--- 

“किसी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को या श्रवण नक्षत्र में स्वामी को चाहिए कि बह 
ब्राह्मणों को भोजन दे और उनसे घोथित कराये यह शुभ दिन है, कल्याण हो, समृद्धि हो।' वह सर्वप्रथम त्तिल 
एवं चावल की हवि तैयार करे, गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२१०) का पाठ करके जल लाये, दो घड़ों का मुख 
नये वस्त्र से गायत्री भन्त्र के साथ ढेंक दे और उनके ऊपर तारियल या कोई फल रख दे तथा पका चावल 
पश्चिम दिशा में रखे और दोनों घड़ों को पाँच दूर्वा-दलों पर रख दे। इसके उपरान्त हस्तिशाला को दर्भ की 
मालाओं से सज्जित करके अग्नि में भोजन छोड़े, जिसकी यंध हाथी को मिले! तन स्वामी अद्वत्थ का 
चम्मच (चमस ), ईंधन एवं दर्भ घास तेयार रखता है। इसके उपरान्त वह साधारण होम की क्रिया करता 
है और घृतसूकत (ऋ्० ८।८११-९) का पाठ करता है। तब पुरोहित घुत एवं पाँच मन्त्रों (तैं० सं० ४॥५)१-५) 
के साथ १००८ अतिरिक्त आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आहृति से केकर गोदान की क्रिया- 
विधि अपनायी जाती है। तब पवितन्न अस्नि के समक्ष “भूतों को स्वाहा के साथ शेष मोजन को दूर्वा पर रखा 
जाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) थाली में रखे मोजन को हाथी को खिलाता है और आयुष्यसूक्त के 
पाठ के साथ घड़ों के नोचे की पाँच दूबों को खिलाता है। इसके उपरान्त वह (पुरोहित) प्रणीता का 
जल छिड़कता है और जआपो हि ष्ठा' (क० १०१९१-३) आदि के साथ हाथी को पवित्र करता है। तब 
हाथी हस्तिशाला में लाया जाता है। वह लम्बी आयु वाला हो जाता है।” 

अग्तिपुराण (अध्याय २९१) में वरणित गजज्ञान्ति यूणंतया भिन्न है। किर्णुधर्मसूत्र (२५०१-९३) में 
इसका अति विस्तार है। हेमादि (ब्रत, माग २,पृ० १०३६-१०५१) में भी इसका विशद वर्णन है जो 'पालकाप्य! 
द्वारा उद्धोषित है। अमरकोश में हाथियों के आठ प्रकार हैं, जिनमें प्रत्येक एक दिशा से सम्बन्धित है, यथा-- 
ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अज्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम एवं सुप्रतीक। और देखिए उद्योगप (१०३। 
९-१६ ), द्रोणपवें (१२११२५-२६) , जहाँ दिग्गजों का उल्लेख है। विष्णुधर्मोत्तर (२५०॥१०-११) में आठ नाम 
हैं, किन्तु वहाँ सार्वेमौम के स्थान पर नीऊरू नाम आया है। हेमाद्वि के कतिपथ श्लोक हस्त्यायुवेंद (आनन्दाश्रम 
संस्करण, अध्याय ३५ एवं ३६) से उद्धत हैं। किन्तु हम यहाँ अधिक वर्णन नहीं उपस्थित कर सकेंगे। 

बुहत्संहिता (९२।१-१४) , बृहद्योययाजा (२२।१-२१) एवं योगयात्रा (११।१-१४) में घोड़ों की चालों, 
हिनहिनाने, क्द-फाँद, टाप से पृथिवी कुरेदने तथा उनके आसनों आदि के शुभाशुभ प्रतिफलों का उल्लेख पाया 
जाता है, किन्तु वहाँ किसी प्रकार की शान्ति का वर्णन नहीं है, अतः: हम अन्य बातें यहां नहीं देंगे। अग्विपुराण 
(२९०।१-८ ), विष्णुघर्मात्तर (२।४७।१-४२) , बौ० गृ० सू० (१११९) एवं हेमाद्वि में एक शान्ति का उल्लेख है 
जिसके द्वारा घोड़ों के रोगों का निवारण होता है। स्थानाभाव से इस शान्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रह। है। 

शात्तियों का सम्बन्ध झकुनों से भी है। ऋग्वेदसंहिता (४।२६।६, ९॥८६।१३, ९।९६।१९ एवं २३, 
5६8०७३२०, ९११२२, १०१६८।७ आदि) में शकुन' का अर्थ है पक्षी" और वह 'शकुनि' (ऋ० २।४२११, 


२२. प्रणीता जल वह है जो अग्नि के उत्तर एक पात्र सें सन्त्र-पाठ के साथ रख दिया जाता है। 


शकुन-विचार; वसन्‍्तराज० ग्रन्थ का परि्रय ३६७ 


२।४३१२ एवं ३) एवं शकुन्ति' (ऋ० २४२३, २१४३।१) का पर्यायवाची है। ऋ० (१०११६।६) 'यत्‌ ते कृष्ण 
शकुन आतुत्तोद ) में कौआ को काला पक्षी कहा गया है। हमने बहुत पहले देख लिया है कि कपोत जैसे पक्षियों को 
ऋग्वेद में अमाग्य एवं भय का सूचक माना गया है। इसी से शकुन' दाब्द कालान्तर में पक्षियों की बोली, गति 
आदि से समन्वित हो भय एवं विपत्तियों का सूचक बच गया। शकूनों पर विशद साहित्य मिलता है। कुछ 
ग्रन्थ ये हैं--- 

मत्स्यपुराण (अध्याय २३७, २४१, २४३), अस्ति० (अध्याय २३०-२३२), विष्णुधर्मोत्तर० (२।१६३- 
१६४), पद्म० (४१००६५-१२६) ,बु० सं० (अ० ८५-९५), बु० यो० (अ० २३-२७), यो० या० (अ० १४), 
भद्रबाहु का निर्मित्त, वसन्तराजश्ाकुत, सोमेश्वर चालुक्य (११२६-११३६ ई० सन्‌) का मानसोल्छास (२।१३), 
अद्भुतेसागर, राजनीतिप्रकाश (पृ० ३४५-३४७) | इनमें वसनन्‍्तराज-शाकुन अत्यन्त विशद है और इसका उद्धरण 
अद्भुतसागर आदि ग्रन्थों ने लिया है। इस ग्रन्थ का परिचय देना आवश्यक है। यह बीस वर्मो में विभाजित है 
और इसमें विभिन्न ठन्दों में १५२५ इलोक हैं।" इसमें आया है ---मैं उन शकूनों को उद्घाटित करूँगा, जो इस 
विश्व में जीवों के वर्गों द्वारा अभिव्यक्त हैं, यथा--दो पदों वाछे (मनुष्य एवं पक्षी), चार पद वाले (हाथी, 
अश्व आदि ), बट्‌ पदों वाले (मवुमक्लखियाँ), अष्ट पदों वाले (अनुश्रुतियों अर्थात्‌ कल्पित कथाओं बाछे पक्ञु, 
यथा शरम ), ऐसे जीव जिनके बहुत्त-से पद हों (यथा--बिच्छू), बिना पद वाले (यथा--सर्प आदि) जीवों 
द्वारा। वह झकुन हैं, जिसके द्वारा शुभाशुभ फलों का निश्चित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यथा--गति (बायीं या 
दायीं) ओर आदि), (पक्षियों एवं पशुओं के) स्वर, उनके आलोकन एवं भाव-चेष्टा। जो व्यक्ति शकुनशास्त्र 
में पारंगत होता है वह यह जान कर कि उसके! किसी पदार्थ से कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी. या ऐसा नहीं होगा, 
उसे त्याग देता है या उसे कार्यान्वित करता है। इसके केवल अध्ययन मात्र से ही पाठक को आनन्दमय ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है और फल मिल जाते हैं। इस ग्रन्थ ने वराहमिहिर (बु० सं० ८५५) का मत घोषित 
किया है कि श्कुन यात्रा करते समय या घर में रहने पर, किसी भी अवस्था में, पूर्वजन्म के कर्मों के फल 
घोषित करते हैं। यह ग्रत्थ इस विरोध का उत्तर देता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्वजन्म के कर्मों के फलों से 
छुटकारा नहीं पा सकता तो इस ज्ञास्त्र का महत्त्व ही क्या है। इसका कथन है कि पूर्वजन्मों के कर्म किन्हीं 
कालों एवं स्थानों में फल देते हैं और मनुष्य पूर्वजन्मों के कर्मों के फलों से छुटकारा उसी प्रकार था सकता है 
जिस प्रकार वह सर्पों, अग्नि, काँटों आदि भयावह पदार्थों से पात्ता है। यदि भाग्य (नियति) ही निरचयात्मक 


२३. प्रकीतिता विशतिरेव यस्मिन्वर्गा महाशाकुनसारभूता:। सहस्तमेक॑ त्विहु बत्तसंख्या तथा सपावानि 
शतानि पठुच ॥ वसन्तराज (११११२) ३ 

२४. द्विपदर्तुष्परबट॒पदमण्टापदसनेकपदसपदम्‌।_ यज्जस्तुम॒न्दसस्मिन्‌ वक्यामस्तस्थ शकुनानि॥ शुभाशभ- 
ज्ञानविनिर्णयाय हेतुन्‌ णां यः शकुनः स उक्तः। गतिस्वरालोकनभावच्ेष्टा: संकौतंयामो द्विषदादिकानाम ॥| सरपाथ- 
पेतब्निरपायमेतत्मयोजन' भावि समेति बुद्धया। असंशयं शाकुनशञास्त्रविज्ञोे जहाति चोपऋमते सनष्यः ॥ 
अवेकितेस्मिन्न खलूपदेष्टा न चान्र कार्य गणिलेव किचित्‌। उत्पद्यते मुष्य हि ज्ञानमात्राश्तामं सनोहारि फलानुसारि | 
पू्जजन्सकृतकर्मण: फर्ल पाकम ति सियमेन देहिनः । तत्मकाशयति दंबनोदितः प्रस्थितस्य शकुनः स्थितस्थ च॥ 
देवमेव ग्रदि कारण भवेश्नीतिशास्त्रमुपयुज्यते कथम्‌ । यद्बलेन सुक्षियो महोश्यमाः परस्ूयन्ति जगतों जनाधिया:।। 
पृ जन्सजनित पुराविवः कस दंबमिति संप्रचक्षते ! उद्यमेन तबुषाजित तवा देवमदमर्श न तत्कथम। वसमन्‍्तराज 
११६-८, १४, २१-२२॥ अद्भुतसागर मे (१० ५६९) झुभावाभ० एवं अन्य इलोक उद्धृत किये हैं। 


३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तत्त्व है तो राजनीति-शास्त्र एवं शासन-शास्त्र से क्या छाभ, जिनके ज्ञान से राजा उद्योगपुर्वक इस संसार की रक्षा 
करते हैं ? विद्वानों ने घोषित किया है कि दैब (भाग्य) केवछ वह कर्म है जो पूर्वजन्मों में संगृहीत होता है, 
पूव॑ंजन्म के कर्म मनुष्य के उद्योय से ही प्राप्त होते हैं, तव कोई कैसे कह सकता है कि दैव मनृष्य के उद्योग पर 
निर्भर नहीं रहता ? ह 

वसन्तराज के विषय २० वर्गों एवं १५२५ झलोकों में विभाजित हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यों है--(१) 
शास्त्रप्रतिष्ठा (३१ इलोक ); (२) झास्त्रसंग्रह (१३ इलोक); (३) अभ्यर्चंत (३१ इछोक); (४) सिश्रक (७२ 
इलोक); (५) शुभाशुम (१६ इलोक); (६) नरेंब्रित (५० इलोक) ; (७) ह्यामारुत (४०० इछोक); (८) 
पक्षिविचार (५७ इलोक) ; (९) चाह (५ इलोक) ; (१०) खंजन (२७हछोक); (११) करापिका (११ इलोक) ; 
(१२) काकरुत (१८१ इलोक) ; (१३) पिगलिकारुत (२०० इलोक) ; (१४) चतुष्पद (५० इलोक); (१५) 
घट्पद, बहुपद एवं सर्पे (१३ इलोक); (१६) पिपीलिका (१५७ इलोक); (१७) पलल्‍्ली-विचार (३२ इलोक ) ; 
(१८) श्व-चेष्टित (२२२ इलोक); (१९) शिवारुत (९० इलोक) ; (२०) शास्त्रप्रभाव (२४ इलोक ) । 

वसन्तराज के ग्रत्थ की एक विशेषता यह है कि इसका आधे से अधिक भाय (७८१ इलोक) तीन पक्षियों 
के स्वरों से सम्बन्धित है, यथा श्यामा पर ४०० इलोक, कौआ पर १८७ इलोक एवं पिंगलिका (उल्लू के समान पक्षी ) 
पर २०० इलोक॥ ३१९२ इलोक कुत्तों के मूँकने एवं गति पर तथा उनके शोरगुल पर २२२ इलोक हैं और इसी 
प्रकार शुभालिनी की बोली पर ९० इलोक हैं। यह द्रष्टव्य है कि शाक्त लोगों का ऐसा विश्वास है कि शुगालिनी 
काली की दूती है और शुभ है; इसके स्वर को प्रात:काल सुनने पर ब्यक्ति को नमस्कार करना चाहिए और ऐसा 
करने पर सफलता मिलती है। उपर्युक्त बातें यह स्पष्ठ करती हैं कि वसस्तराज ने शकुन के अर्थ का विस्तार 
कर डाला है और उसके अन्तर्गत मनुष्यों एवं पशुओं के कर्मों पर आधारित निमित्तों को सम्मिलित कर लिया है। 

वसन्तराज ने अन्त में स्वयं कहा है कि वह शकुन है, जो इस लोक में स्मरित होता है, सुना जाता है, 
जिसका स्पश किया जाता है, जिसे देखा जाता है या जो स्वष्तों में उद्घोषित होता है, क्योंकि इन सभी से फल 
प्राप्त होते हैं। उसका कथन है कि शकुन उतना ही प्रामाणिक है जितने कि वेद, स्मृतियाँ एवं पुराण हैं, क्योंकि यह 
सत्य ज्ञान देने में कभी असफल नहीं होता है। उसके कुछ मनोहारी वक्तव्य संक्षेप में यहाँ कहे जा सकते हैं--- 
यदि उल्लू रात्रि में घर के ऊपरी भाग पर बैठ कर बोलता है तो दुःख का संकेत मिलता है और ग्रह-स्वाभी के 
पुत्र की मृत्यु हो जाती है (८४०) । ऐसा आज भी विश्वास किया जाता है। निमित्तसूचक स्वरों में कौए की बोली 
प्रधान है। कुत्तों का भूंकना सभी शकुनों का सार है। बृहद्योगयात्रा में ऐसा आया है कि कुछ पशु एवं पक्षी कुछ 
ऋतुओं में अग्नसूचना के लिए व्यर्थ हैं, वथा---रोहित (ला) हिरन, अश्व, बकरी, गदहा, ऊँट, खरगोश शिशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैं। कौआ एवं कोकिल वसन्‍्त ऋतु में निष्फल होते हैं; सूअर, कुत्ता, मेडिया आदि पर भाद्वपद 
में विश्वास नहीं करना चाहिए; शरद में कमल (या शंख ), साँड़ एवं क्रौंच जैसे पक्षी निष्फल सिद्ध होते हैं; श्रावण 
में हाथी एवं चातक निष्फल होते हैं; हेमत्त में व्यान्न, भालू , बन्दर, चीता, भैंस तथा वे जीव जो बिलों में रहते हैं 
(यथा सपप ) तथा मानवीय बच्चों के अतिरिक्त सभी शिशु निष्फल होते हैं। यही बात वसनन्‍्तराज ने भी ज्यों- 
की-त्यों कही है (४॥४७-४८ ) । वसनन्‍्तराज ने वराहमिहिर से बहुत उधार लिया है। 

वसन्तराज (३।३-४) का कथन है कि शकुनों के विषय में पाँच सर्वत्तिम हैं, यथधा--पोदकी पक्षी, कुत्ता, 
कौआ, पिगला पक्षी एवं श्वगालिनी। सरस्वती, यक्ष (कुबेर), चण्डी एवं पावंती की सखी क्रम से पीदकी, कुत्ते 
(तथा चील ), पिगछा एवं झ्उंगालिन के देवता एवं देवी हैं। उसने आगे कहा है कि सभी पशुओं एवं पक्षिओं के 
देवता होते हैं, अत: शकुन-वक्‍्ता को चाहिए कि वह उन्हें न मारे, क्योंकि उन्हें मारने पर उनके देवता रुष्ट हो जाते 
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हैं। उपश्कृति के विषय में वसन्तराज का कथन अक्रेकबीय है। प्रदोष या प्रात:का् जब कि लोग ब्रहुधा मोन 
रहते हैं, उस सम्रय ग्रदि कोई ब्यरक्निति कोई कान कर्झे को सच्चद्ध रहता है को उस्ते उपश्क्षियों (दिव्य वाणी या 
आकाश दादी ) के सभी स्थ्ादों पर विचार करता अहिए | बिना खिसी संकेत पर एक ब्रच्चा जो कूछ कह उद्धता 
है वह युगान्त तक मृथय नहीं हो सकता। उपश्त्ति के अधिश्कित अनुष्सों के लिए कोई जल्य ऐसा सुबोष एवं सत्य 
शकुन नहीं हो सकता ।' मानझोल्लास (२१३, झछोक़ ९२०-१२६,प्‌ृ० ११०-११३ ) एवं वज्तत्कराज़ (६,पृ० ७८-८०, 
इलोक ५-१२) ने उपश्रुक्षि' आमक ममिष्प्रवाझी की जाबकारी के एक विचित्र ढंग्र का. उल्लेख किन: है।।- किन 
सभी ल्मेग छोगे रहते हैं और जमा पर कोई व्याक्तित तहीं रहता, तीस विव्यहित स्तर्तियों को किसी कुमारी 
कन्या के झ्ाथ गशेश की पूजा (गन्घ, पुष्प अरदि से) कसती करहिए; इसके उपरा्त कीडकत का अखिकादन कई 
कुडब-पाज में आग्र को अक्षत के सा मरता वाहिए बह्ौर उस पर साख बार  मश्त-पाठ करण शाहिए; 
तब उस अश्वराक्षि पर झाड़ू के घास वाले मात को रखकर उस पर गणेश्न-प्रतिमा रखनी चआहिए। उस्हें चाहिए कि 
वे उस कुडव को गणेश्न-प्रतिमा के साथ किसे रजक्त (छोदी) के घर ड़े जायें। वर के सम्भुच्त जपने सस की बात 
(संकल्प) को मौन रूप से ही कह कर वबेत अक्षतों को फ्रेंक़ देड़ा चाहिए। इसके उ्रफ्त उन्हें ध्यानपूर्क्रछुनना 
चाहिए। जब बे घर के मीतर से किसी पुरुष, स्त्री कमा बचने या किसी ज्रीव्यक्ति हारा स्थ्रेरसंह्तप (अफ्ते. मरे 
कहा अग्नः कुछ भी ) सुनें, चाहे वह शुभ हो या अक्षुम, तो ऊन्हें सुने ग्रे वचन के अर्थ पर विज्ञार करना. चाहिए! 
इस प्रकार प्राप्त सिब्कृष भरद्रिष्य के संकल्प करे विषय में असत्य नहीं ठहर सकता । हक्की प्रकार की विधि चाप्डाल 
के घर जाकर भी अप्रत्राफी जा सकद़ी है!" 


२५. प्रदोषकाले यदि वा प्रभाते छोके क्दज्ित्‌ किड्चन भाषमाणे! उपजुत्तिः कार्यसमुद्दतेन सार्वत्रिकों वा 
परिभावनीया।! यद्बालकेनोक्तमवोदितेन तत्स्थादसत्यं न युगाष्तरेषि। उपशुतेर्नान्यविहास्सि किडित्वस्सत्यं सुबोध 
शकुने जनानाम्‌ ॥ वसन्तराज (६,१० ८०-८१) 'उपजुति' ऋ० (११०१३) में नो आया है और उसका अर्थ केवल 
यह है सुनने के लिए पास में आवा।' और देखिए ऋ० (८।८/५ एवं ८।३४)११)। अचंयित्वा गणाथोशं-* 
कुमरार्याः सहिता नपयतिस्त्र: सुप्षे जने :खिले। अक्षते: पूरयेयुस्ता गत्किध्चित्‌ कुडयदिकम्‌। अष्डिकाये मसः कृत्या 
सप्सहृत्वोउभिमस्त्रितम्‌ ५ संसाजनोकृतावेष्डे स्पापयेगुगंंणाधिफ्म्‌) द्जेगुस्तं समावाय स्जकस्य निकेतनम्‌॥॥ तद्गेहल्य 
पुरोभागे निक्षिपेयुः सिताक्षतान्‌ । सनोगत॑ समुहिद्य शृणुयु: सुसभाहिताः।॥ श्रूयते वचन किड्चिद्‌ रजकालंधम 
ध्यगम्‌ । कार्या लरेज बालेन प्रोक्तमध्येत केनलित्‌ । स्वेरसंछाएनोद्भूस शुभ या यत्रि वाशुभम्‌। शुब्बन्तीभिः फर्शेय 
तह्लाक्वार्थविचारत: । चष्डालनिसभे5प्येदं भ्रवर्श बोधने कसः। यद्‌ बुयुर्ददनं तऋ्र तत्तया न तबत्यथा।। सानसोहलास 

(२।१ ३, इलोक ९२०-९२६) । वसन्तराज ने अधिकांश में ये ही शब्द कहे हैं। किसने किससे उधार छिया है, कहना 
कठिन है। सम्भवतः दोनों ते किसी अन्य से उद्धरण लिया है, अर्थात्‌ सम्भवतः बोनों का मूल एक हो है। कुडय' 
अञ्न को एक तोल है और बह पस्भ' की चोथाई होती है। हेश्लाड़ि (ब्रत, भाग १, पृ० ५७) एवं परादरमाधवीय 
(२११, पु० १४१) ह्वारा उद्धुत भक्रिययुराण के अनुसार २ पल प्रसुति, २ प्रसुति कुजंब, ४ कुडथ प्रस्थ, 
४प्रस्य आवक, ४ आइक द्रोण, १६ होण लारी। ब़बर (जेम्रिनि १०३४५) ने कुडण, आदक, द्रोण एयं खारी 
का उल्लेख किया है। प्झाणिनि ने आठक एबं खारी का उल्लेख किया है (५११५३ एवं ५४४१० १ ) । प्राचीन 
स्मृतियों के अनुसार रणक (धोबो) सात अन्त्यजों में परिमणित है--रजकइचसंकारइच नटो बुरुड एस च। 
कंवर्तमेदभिल्लाइच सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः| अति १९९, अंगिरा, यम (३२)। अभी कुछ वर्ष पूर्व 
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उपश्रुति के समान ही एक विचित्र ढंग, पद्म० (पातालखण्ड, १००६५-१६६) में मी वर्णित है। ऐसा 
उल्लिखित है कि विभीषण को, जब उसने रामेश्वर नामक स्थापित शिव-लिय का दर्शन क्र लिया था, तब द्रविडों 
ने सिकड़ियों से बाँच लिया और जब किसी को इसका पता न चलू सका तो राम ने स्वयं शम्मु से पूछा और हम्मु 
ने बताया कि पुराणों (श्लोक ५१-५३ में वणित) का निमित्तात्मक शब्दों के रूप में उपयोग हो सकता है। विधि 
यों है--पाँच वर्ष से अंधिक किल्तु दस वर्ष से कम अवस्था अविवाहित कन्या अथवा युवा होने के पूर्व किसी 
कन्या का गन्ध, पुष्प, धूप एवं अन्य उपचारों से सम्मान करना चाहिए और उससे निम्नोक्त शब्द कहने चाहिए, 
सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो; हे कल्याणकारिणी सरस्वती, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है।' उसे दूर्वा के तीन 
जोड़े देने चाहिए जिन्हें वह किसी ग्रन्थ के दो पृष्ठों के बीच में डालेगी । इन्हीं पुंष्ठों के बीच का इलोक संकल्प की 
सफलता को बंतायेगा। इलोक का अर्थ भली भाँति बैठाया जायगा और संकल्पित बात से उसका मेल बैठाया जायगा। 
यदि पृष्ठ स्पष्ट नहों अथवा आधे जल गये हों, तो ऐसा कहा गया है कि उस इलोक को भाग्य द्वारा भेजा गया 
माना जाना चाहिए, जैसा कि उपश्रुति विधि से जाना जाता है। ऐसा उल्लिखित है कि इस विधि का प्रयोग प्रति दिन 
नहीं करता चाहिए। विधि-प्रंयोग के पूर्व पुराण की पूजा की जानी चाहिए और प्रातःकाल शकुन के लिए 
उसका उपयोग करना चाहिएं। इस प्रकार के शेकुन के लिए स्कन्दपुराण संबंश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोगों 
के मत से विष्णु ० एवं रामायण से भी सहायता ली जा सकती है। किन्तु पद्म० के मत से विष्णुपुराण का उपयोग 
शकुन के लिए नहीं करता चाहिए, क्योंकि यदि कोई सदाचरणहीन व्यक्ति उसका उपयोग करेगा तो उससे अशुभ - 
संकेत प्राप्त होंगे। स्वयं शम्भु वे स्कन्‍्दपुराण की पूजा की और पूछा कि शिवभक्त विभीषण को सिकड़ियों से क्यों 
बाँधा गया। इस प्रकार तीन इलोक प्रकट हुए जिनमें दो इस प्रकार हैं-- 

बदुध्वा समुद्र सतु राघवेन्द्रो रुरोध यूप्तान्‌ क्षणदाचरेन्द्रान्‌। 
योद्धू समागत्य समायंयबुस्ते लंकापुरस्थास्त्वतिकायमुख्या: ।। 
अड्रशूला जनपदा शिवश्वला दिजास्तथा। 
प्रमदा: केशशूलिन्यों भविष्यन्ति कला युगे॥ (पह्म०, पा० १००१३३-१३४) 

यहाँ पर दूसरा इछोक पहेली-रूप है और कलियुम के स्वरूपवर्णन में भी आया है। और देखिए बमपरव्वे (१८८। 
४२)। अस्त में पुराण का कथन है कि महाभारत का आदिपर्व या इसके सभी पर्व शकुन के लिए प्रयोजित हो 
सकते हैं। 

उपयुक्त विधि के समान ही निमित्तों एवं झकुनों का पता चलाने के लिए हिन्दी के महाकबि तुलसीदास 
(संबत्‌ १५८९ या सन्‌ १५३२० में जन्म) की दो क्ृतियाँ--रामाज्ञा (या रामझ्षकुनावछी, जिसमें ३४३ दोहे हैं) 


लेखक को एक नवीन प्रकाशित एवं ए० लियो ओपेनहं।इम हारा लिखत “दि इंटरप्रिडेशन आफ ड्रीग्स हत दि 

नियर 'ईल्ट' ग्रन्‍्थ पढ़ने को सिझा, जिसके साथ लेखक द्वारा अनूदित “असीरियन ड्रीम बुक भी थी (जिल्द ४६, भाग ३, 
१९५६, अमेरिकन फिलासाफिकल सोसाइटी, न्यू सीरोज) । लेखक से स्वप्न-विषयक मनोरंजक बातों के सम्तातान्तर 
स्वरूपों की ओर संकेत नहीं किया है; किन्तु पृ० २११ पर लेखक ने संयोग से घटने बाली वाणियों (असस्वन्जिल 


लोगों 8(/र उच्चरित ) की ओर संकेत अवश्य किया है जो प्राचोन काल में न-केवल फिल्स्तीन में, प्रत्यत सेसोषोटामिया 
में भी विख्यात थीं। | 


- ऋिक्ित्सकोय शकन ३७१ 


एवं रामदलाका प्रसिद्ध हैं। देखिए इस' विषय में श्री जी० ए ० ग्रियर्संन (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिद २२, पृ० २०४) 
' एवं एच० जंकोबी (फेस्टगेव, पु० ४४९-४५५)। 
यह द्रष्टव्य है कि चरकसंहिता जैसे वैज्ञानिक ग्रस्थ भी बैद्य को निर्देश देते हैं कि वह रोमी की एवं समाचार 
देने वाले की दह्षा पर ध्यान दे, अन्य क्रियाओं का अवलोकन करें और अथुभ झकुनों पर ध्यान दे। यह सब इन्त्रिय- 
: स्थान (अध्याय १२) में वर्णित है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं---व्रह रोगी केवल एक मास तक जीवित 
रहेगा, जिसके सिर पर गोबर के सूखे चूर्ण के समान चूर्ण या भूसी उभमरती है; वह रोगी एक पक्ष से अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकता जिसकी छाती स्तान करते या चन्दन लगाते समय सूख जाय जब कि अन्य शरीरांग 
अभी गीले ही रहें। वे दृत (समाचारवाहक), जो रोगी के यहाँ से वैद्य के पास उस समय पहुंचते हैं जब कि वह 
अस्नि में आहुतियाँ डालता रहता है या पितरों को पिण्डदान करता रहता है, रोगी को मार डालेंगे (अर्थात्‌ इससे रोथी 
की आसन्न मृत्यु प्रकट होती है) । दयनीय दशा बाली, डरी हुई, आतुरता से चलती हुई, दु:ःखी, गन्दी एवं व्यमभि- 
चारिणी नारी; तीत व्यक्ति (साथ आने वाले), टेढ़े अंग वाले (विकलांग), नपुंसक--ऐसे व्यक्ति उन छोमों के 
समाचारवाहक होते हैं जो मरणासत्र होते हैं। समाचारवाहक द्वारा बुलाये जाने पर जब वैद्य उसके द्वारा रोबी 
की दक्षा का वर्णन सुनता हुआ कोई अशुभ लक्षण देखता है, यार किसी दुखी व्यक्ति, शव या मृत व्यक्ति के लिए 
किये जाने वाले अलंकरण को देखता है तो उसे रोगी के पास नहीं जाना चाहिए । दही; पूर्ण अनाज, ब्राह्मण, बैल, 
राजा, रत्त, जलपूर्ण पात्र, इ्वेत अइव आदि शुम लक्षण कहे गये हैं। किन्तु वैद्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा देखे 
गये अशुम शकुतों की घोषणा न करे, क्योंकि ऐसा करने से रोगी को धक्का लग सकता है और उन छोगों को भी 
कष्ट मिल सकता है जो उस घोषणा को सुनते हैं।' 
झान्ति-सम्बन्धी पठनीय मन्त्रों तथा! विषयों की जानकारी के लिए ऋग्वेद के शान्ति-सूक्त एक स्थान पर 
निम्न प्रकार से रखे जा सकते हैं--- 
(१) आ नो भद्रा: (ऋ० १॥८९।१-१०)। 
(२) स्वस्ति न इद्रों (ऋ० १॥८९६-१०)। 
(३) शं न इन्द्राननी (कऋ० ७।३५११-११)। 
(४) यत इन्द्र मयासहे (कऋ० ८!६१।१२-१८)। 
(५) भद्द नो अपि वातय मनः (ऋ० १०२०१) । 
(६) आशु: शिशानों (कऋ० १०११०३।१-१३) | 
(७) मुझ्चामि त्वा (ऋ० १०॥१६१११-५)। 
(८) त्यमु शू (कऋ० १०१८५११-३)। 
(९) महि त्रीणाम्‌ (ऋ० १०११८५।१-३) 
(१०) रात्री व्यस्यत्‌ (कऋ० १०११२७।१-८) । 
उपर्युक्त सुकतों में अधिकांश पूर्ण रूप से या खण्डांश में अथवंवेद, तैत्तिरीय सं० एवं अन्य बैंदिक संहिताओं 
में पाये जाते हैं। 
कुछ ऐसे मन्त्र मी हैं जिन्हें 'रक्षोष्न' (सभी दुष्ट आत्माओं का हनन करने वाले ) कहा जाता है, बथा--- 
कणुश्व पाज: (ऋ० ४॥४॥ १-१५), रक्षोहणम्‌*' (ऋ० १०॥८७१-२५), इन्द्रासोमा तपतम्‌? (च्छ० ७॥१०४।१-२५) 
अग्ने हंसि न्यत्रिणम्‌' (ऋ० १०११८।१-९), बह्मणाग्ति:' (ऋ० १०११६२।१-६) | इनमें भी कुछ पूर्ण रूप से 
या खंड बंझ में तै० सं०, अथर्वेवेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 


३७२ घर्मद्त्रिं हों ईसिंशंस 


तैत्तिरीय संहिती (४५) के गयोरहं अनुवीक, जिनेके आरम्भ 'समर्तों रुंद्र मंत्यव से हींता है, रुत्रोध्योयें या 
केवल रुद्र कहे जाते हैं। उनका एक बाचन 'आवतंन' कहा जाता हैं, किन्तु इनकी ग्यॉरहँ बोर का वॉचन 'एकवेसिसी' 
कहा जाता है। ऐंकांदेशिनी' के स्थारहूं बांर के वार्चन का तांमे सघुरुद्रं' हैं, लधु॑रुद्र के खोरह बॉर के वाचन को 
महारुद्र एवं ग्यारेह मंहरुद् अंसिरेंद्र' कहें जांते हैं। रुद्रे के तीत स्वरूप हो सकते हैं--जंप, हीम (आर में मन्त्रीं० 
के साथ आहुततियाँ डासनां ), अमियेके (मन्त्र पीठ के सोथ पंवित्र जल को वेवता पर मिरच्तर चढ़ाना)। रुद्राध्याय 
एकादशिती के लिए भी हो सकता है। किंन्तु लघुरुद्र एवं मंहीरुद्र के लिए सॉमान्यंतः ग्यारह एवं ज॑तिरुद्र के लिए 
२१ ब्राह्मण नियुक्त होते हैं। रुद्राभिषेक का उंल्लखें बोघायनंगृह्मशेषसूंच (२/१८।११-१६) में हुआ है। 

व्यम्बक यजोमहे' (ऋ० ७५९१२; तैं० सं० श|टाहा२; वाज० सं० ३।६०) मन्त्र को मुत्युंजय' कहा 
जाता है। इसकां ज॑प अल्पावेधि में होने वाली मृत्युं से बचने के छिएं कियां जाता है। धौघायमगुहाशेषसूत् (३।११) 
ने अपैक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ इंस कूंत्य की व्यवस्था दी है और इसके अनुसार जप के मन्त्र हैं अपैतु मृत्यु: 
(लै० स॑० ३।७।१४॥४), पर मृत्यी' (तै० ब्रा० ३७/१४५), 'मा नो महान्तम्‌! (ऋ० १।११४।७), 'मा नस्तोफै' 
(ते०सं० ३१४॥ ११२), व्यम्बंक यजामहे (तै० सं० १८६२), ये तु सहख्म' (तै० सं० ३३१०८।२) । 

ईस अंध्योर्य में बणित बहुत-सीं शॉम्तियाँ जब प्रचौकित नहीं मैं। आजकल ऐसी हुवा बह रही है कि जो 
शास्तियाँ की भी जांती हैं, ऐसा ऊूगता है, वे भी भविष्य में विल॑ष्त हो जायँंगी। 


अध्याय २२ 
, पुराण-साहित्य का उद्गम एवं विकास 


हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में पुराणों पर एक संक्षिप्त अध्याय लिख दिया है। वहाँ यह दिख लाया गया 
है कि किस प्रकार तैत्तिरीय आरण्यक, छान्दोग्य एवं बृह॒दारण्यक उपनिषदों ने इतिहास एवं पुराण (की-कभी 
सामूहिक रूप से 'इतिहासपुराणम्‌' और कभी-कभी इतिहासः पुराणम्‌' कहा गया है) का उल्लेख किया है और किस 
प्रकार विद्यमान पुराण ईसा की छठी शती के पूर्व के हैं। यह भी प्रदर्शित किया गया है कि परम्परा से प्रमख 
पुराणों की संख्या १८ रही है और मत्स्य, विष्णु, वायु एवं भविष्य नामक पुराणों में धर्मशास्त्र विषयक बहुत-सी 
बातें कही गयी हैं। गरुड़-पुराण एवं अग्निपुराण में ऐसे.सैकड़ों पद्म हैं जो याज्ञवल्क्यस्मृति के समान ही हैं, सभी! 
पुराणों के विस्तार में अत्यधिक अत्तर भी है, बहुत-से पुराणों ने स्वयं लूघू क्ृतियों का उल्लेख किया है जो उपपुराण 
के नाम से घिस्यात हैं। पुराण तीन दलों में विमकक्‍्त हैं, यथा--सास्विक, राजस एवं तामस (जैसा कि गरुड़ 
१।२२३।१७-२०, एवं पद्म ६२६३।८१-८४ में किया गया है)। हमने पुराणों के उन अध्यायों की ओर 
[भी संकेत क्र दिया हैं जहाँ धर्मशास्त्रीय बातें, यथा--आचार, आह्लिक, दान, राजधर्म, श्राद्ध, तीथं आदि 
वर्णित हैं। 
इस विभाग में हम ईसा की आरम्मिक शतियों में पुराणों के प्रभाव से उत्पन्न उन कतिपय भाव- 
नाओं, आद॑क्षोँ एवं प्रयोगों का उल्लेख करेंगे जो समय-समय पर प्राद्ीन भारतीय जनता पर अपना प्रभाव 
एवं परिवैर्तनव्ैछोडते गये हैं। 
आगे की बातों पर प्रकाश डालने के पूर्व कुछ आरम्मिक बातें कह देना आवश्यक है। साहित्य-वर्ग में 
पुराणों का उल्लेख उस काल से बहुत पहले हुआ है, जिसकी ओर हमने पहले संकेत किया.है (देखिए, इस ग्रन्थ का 
प्रथम खण्ड) । अथवेबेद (११।७)२४) ने पुराण को एक बचत में लिखा है' : 'ऋक्‌ एवं साम के पद्म, छन्‍्द, पुराण 
यजु के निम्रमों के साथ यज्ञिय भोजन के शेष अंश से उदित हुए, (जैसे कि) देव लोग, जो स्वर्ग में रहते हैं। उसने 
अपना स्थान परिवर्तित किया और बृहत्‌ दिशा की ओर चला गया; और इतिहास एवं पुराण, गाथाएँ, वीरों की 
प्रद्यंसा में कहे गये पद्मों (नाराशंसी ) ने उसी प्रकार अनुसरण किया ।' शतपथब्राह्मण (११॥५।६।८) ने भी इतिद्दास- 


१. मत्स्य (५३१८-१९ ), अग्नि (२७२१४-५) एवं नारद (१६९२२६ ) ने वायु को अठारह महापुराकों में 
परिंगणित किया है, किन्तु विष्णु (३३६१९), माकंप्डेय (१३४८), कूम (१।१।१३), प्य (१६२१२ ), छिस 
(११३९६१), भागवत (१२२७7२३),, अह्यवेज्त (२।१३३११४) ने बायु के स्थान पर झेव रखा है और वायु को 
अठारह जहापुराण्तें कौ सूची से सर्थपर हुटा दिया है। 

२. ऋचः सत्मागि छत्दाति पुराण मजुघा सहु। उज्छिष्टसम्जक्षिरे सर्वे दिवखि वेदा दिविध्िता:॥। अंचर्वे० 
(११।७।९४); स॒ अुहती दिशभजुश्बधलत्‌। तशितिहासश्च पुराणं तु गायादत नारादशंसोइचनुव्यचलनू। अचवे० 
(१५॥६।१०-११) । 


३७४ घमंशास्त्र का इतिहास 


पुराणम्‌” (एक सामासिक शब्द के रूप में) का उल्लेख किया है और उसमें ऐसा आया है कि पारिप्छव के ९वें दिन 
« होता पुरोहित अन्य बातों के साथ इस प्रकार निर्देश देता है--पुराण बेद है; यह वही है; ऐसा कहते हुए उसे कोई 
पुराण कहना चाहिए (१३॥४३।१३) ।” शांखायन श्रौतसूत्र (१६१२।२७) एवं आइवलायन श्रौतसूत्र (१०१७) के 
अनुसार पारिप्लव के दो दिलों में इतिहासवेद एवं पुराणवेद का पाठ होना चाहिए। किन्तु ये दोनों सूत्र (यद्यपि 
ये ऋ० से सम्बद्ध हैं) पाठ करने के दिन के विषय में भिन्न मत देते हैं। यह कहना कठिन है कि अथर्ववेद, 
शतपथब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ पुराण नामक ग्रन्धों से परिचित थे या नहीं, अथवा वे केवछ किसी एक पुराण नामक 

ग्रन्थ से परिचित थे। किन्तु तै० आरण्यक (२१०) ने इतिहास एवं पुराण को बहुबचन में लिखा है, जिससे प्रकट 
होता है कि पश्चात्कालीन वैदिक काल में तीन या अधिक पुराण नामक ग्रन्थ थे जिन्हें अश्वमेघ जैसे पवित्र यज्ञ करमे 
वाले पढ़ते थे | ऐसा सोचना ठीक भी हो सकता है कि एकक्चन में प्रयुक्त पुराणम्‌' शब्द किसी विद्विष्ट प्रकार के 
ग्रन्थ का परिचायक था। उपनियदों में 'इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ वेद कहा-गया है और शत» ब्रा० में 'इतिहास- 
पुराणम्‌' सामासिक शब्द है, इससे ऐसा अनुमाव तिकाछा जा सकता है कि इतिहास. एवं 'पुराण' कुछ बातों एवं 
विषयों में एक-दुलरे के समान थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१॥६१९।१३) ने एक पुराण (एकवचन में) के दो पद्म 
उद्धृत किये हैं (प्रत्येक दो स्थानों पर), जिनमें एक मविष्यत्‌ पुराण का कहा गया है और दूसरे स्थान पर एक 
पुराण का संक्षेप उपस्थित किया गया है, जिसमें ऐसा आया है कि जब कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुँचाने के लिए 
आक्रमण करता है तो यदि वह व्यक्ति जिस पर आक्रमण किया गया है, आक्रामक को मार डालसा है तो ऐसा करने 
से पाप नहीं लगता। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब के समक्ष भविष्यत्‌ नामक एक पुराण था और ऐसा या 
ऐसे पुराण भी थे जिसमें या जिनमें भोजन-सम्बन्धी, गृहस्थ एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे आश्रमों के नियम भी थे और 
उनमें आततायी को मृत्युपयेन्त रोकने एवं प्रलय तथा पुतः सृष्टि के विषय में वर्णन मिलता था। ये बातें स्मृतियों 
एवं पुराणों के अन्तर्गत आ जाती हैं। पुराण' शब्द का अर्थ है 'प्राचीन', अतः 'मविष्यत्‌ पुराण” शब्द विरोधसूचक 
शन्द है। आपस्तंब के बहुत पहले से पुराण नामक शब्द ऐसे ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त होता था जिसमें प्राचीन याथाएँ 
आदि रहती थीं; इस प्रकार के कतिपथ ग्रन्थ प्रणीत रहे होंगे, और सम्मवतः: उनमें समकालीन घटनाएँ भी 
संगृहीत होती रहीं और ऐसी घटनाएँ भ्रविष्यवाणी के रूप में रख दी गयीं। इसी से “भविष्यत्पुराण' नाम पड़ा ।* 


रे. मध्वाहुतयों हु वा एता देवानां यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यभितिहासपुराणं गाया ताराक्षंसीरित्यहरहः 
स्वाध्यायमधीते। शतपथ ११॥५।६।८; अथाष्टमेःहन ! . .. भत्स्याकच सत्स्यहुतश्वोपसमेता भवन्ति । तानुपदि- 
शतीतिहासो वेद: सोयमिति कंचिदितिहासमाचक्षीत । अंथ सनबमे5हन्‌।. . .तानुपदिशति पुराण बेदः सोयमिति 
किचित्पुराणसाचक्षीत । ह० ब्रा० १३४॥३१२-१३। टौका के अनुसार इतिहास फल्पित कभा है। यथा--- 
आरम्भ सें कुछ नहीं था, केबल जल था, और पुराण का अर्थ है पुरूरवा एवं उर्वशों जेसे कथानक। 
समिलाइए गोपचकब्राह्मण (१३१।२९)। ह ह 

४. यह ब्रष्टव्य है कि वराहुपुराण (१७७)।३४) ने स्पष्ट रूप से भविष्यत्पुराण का उल्लेख किया है। 
संकेत मिला है कि कृष्ण के पुत्र सास्व से भविष्यत्‌ नामक पुराण का नवीकरण किया और चार स्थानों में सुयं-प्रतिभाएँ 
स्थापित कीं, यथा-- (१) यमुना के दक्षिण में, (२) यमुना एवं सुल्तान के मध्य सें, जिसे कारूप्रिय कहा गया, (३) 
मूलूस्थान (आज के मुल्तान) में एवं (४) मथुरा में। देखिए भविष्य० (११७२।४-७ ) जहाँ सूर्य-प्रतिमा के तीन केद्ों - 
का उल्लेख है। मत्स्य" (५३१६२) ते भी भविष्यतु० का उल्लेख किया है। 


पुराण-संबन्धी प्ररघीन उल्लेख ु श्७प्‌ 


आपस्तम्ब ने मविष्यत्‌-पुराण एवं पुराण का उल्लेख किया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ई० पू० ५०० 
के पूर्व कृतिपय पुराण थे, जिनमें एक था मविष्यत्पुराण और उस समय के भ्रसिद्ध पुराणों में सर्म, प्रतिसर्ग एवं 
स्मृति के विषयों का समावेश था। 

उपर्युक्त निष्कर्ष अन्य ग्रन्थों से भी प्रमाणित होता है। मौतमधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि बहुअआुत वह 
ब्राह्मण है जो लोगों के आचार-व्यवहार, वेद, वेदांग, वाकोवाक्य (कथनोपकथन ), इतिहास एवं पुराण जानता है। 
उसमें यह भी आया है कि राज्य-शासन एवं न्याव-कार्य में राजा! को वेद, धर्मशास्त्र, बेद के छह अंगों, (चार) 
उपदेदों एवं पुराण पर अवलूस्बित होना चाहिए" 

उपर्मुक्त विवेचन से प्रतीत होता हैं कि यद्यपि हम अथर्वबेद, शतफ्थब्राह्मण एवं उपनिषदों में उल्लिखित 
पुराण अथवा पुराणों के विषयों के संबन्ध में कोई निश्चित मत प्रकाशित नहीं कर सकते, किन्तु आपस्तम्ब एवं गोतम 
के काल तक विद्यमान पुराणों के विषयों से मिलते-जुलते विषयों का समावेश करने वाले पुराण उपस्थित थे, ऐसाः 
कहा जा सकता है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है कि त्रयी का अर्थ है तीनों वेद, यथा--ऋग्वेद, सामवेद एवं 
यजुर्वेद और अथर्ववेद एवं इतिहासवेद (भी) वेद हैं।' इससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के काल में इतिहास तीनों 
वेदों के समान एक तिद्दिचत प्रकार की कृति था। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने व्यवस्था दी है, अर्थशास्त्र में 
प्रवीण एवं राजा का भला चाहने वाले मन्त्री को चाहिए कि वह अन्य मार्गदर्शकों द्वारा पथश्रष्ट किये गये राजा को 
इतिवृत्त (इतिहास अथवा ऐतिहासिक घटनाओं ) एवं पुराणों के द्वारा उचित मार्ग पर ले आये !” राजा के प्रतिदिन की 
चर्या के लिए नियम बनाते समय कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि दिन के बाद वाले भाम में राजा को इतिहास 
सुनना चाहिए; इत्तिहास को उन्होंने पुराण, इतिवृत्त, आर्याथिका, उदाहरण (साहसपूर्ण अथवा साहसिकों या वीरों 
के उदाहरण ), धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र (शासन एवं राज्य-शिल्प के विज्ञान) से समन्वित माना है।” लगता है, 
कौटिल्य ने यहाँ पर इतिहास को महाभारत माना है। महाभारत ने अपने को इ तिहासों भें सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने 
को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र एवं कष्णवेद कहा है।” राजा के कमंचारियों में ऐसे नाम आगे हैं---कार्तान्तिक 
(फलित ज्योतिष विशेषज्ञ ), नैमित्तिक (शकुन एवं पूर्व सूचनाओं की जानकारी रखने वाले), मौहूर्तिक (शुभ काल 
जानने वाले ), पौराणिक, सूत एवं मागध, जिन्हें वेतत के रूप में १००० पण मिलते थे। अपेक्षाकृत अति प्राचीत एवं 
आराणम्भिक दक्षस्मृति (२६९) ने दिन के छठे एवं सातवें भाग में सभी द्विज यृहस्थों के लिए इतिहास एवं पुराण 
के अध्ययन की व्यवस्था दी है। ओऔशनसंस्मृति ने कहा है कि वेदांगों एवं पुराणों का अध्ययन उत्सर्जन के उपरान्त मास 


५. तस्थ च॑ व्यवहारों वेदों वर्मशास्त्राष्यड्भान्युपवेदाः पुराणम्‌। गौ० घ० सु० (११/१९)॥ 

६. सामस्यंजुबबेबास्त्रमस्त्रयो अथंववेदेतिहासवेदो छ बेवाः। अर्थशास्त्र (१३३); सुख्येरयभृहीतं बा राजान॑ 
तत्प्ियाणितः। इतिवृत्तपुराणाभ्यां बोधयेकर्थशास्त्रवित्‌ ! अर्थशास्त्र (पा६, पु० २५७ )। 

७. यूर्वमहर्भागं हुस्त्यश्वरभप्रहुरणविद्यासु बिनय॑ गच्छेत्‌, पक्चिचममितिहासभअयण। पुराणमितिवृत्तमास्यायि- 
कोदाहरणं पममेशास्त्रसरभशास्त्रं चेतीतिहासः | अथंशास्त्र (१५,प० १०)। 

८. अबंशास्त्रस्रिएं प्रोक्त धर्मशास्त्रसिदं सहजू। कामशास्त्ररिदं प्रोकर्त व्यासेतासितबुद्धिता॥'''इतिहासो- 
ततमादस्माज्जायन्ते कविश्युद्रय:। ' ' अस्यास्यानस्थ छिजये पुराण बरतंते द्विजा:। आदिपर्क (२॥८२३, <५-८६)॥ 
आदिप (६२२३) में महाभारत को धरममशास्त्र, अर्॑श्ञास्त्र एवं मोक्षशास्त्र कहा गया है। मार्कण्डेसपुराण (१६-७) 
ने महाभारत को चारों पुरुषा्थों का शास्त्र और चारों वर्णों के उच्नित कर्मों की जामकारी का साधन माना है। 


रे७६ फ्मेश्ास्ज कर इतिहास 


के कृष्ण पक्ष में करना चाहिए। मनुस्मृति (३।२३२) ने जो यह कहा है कि श्राद्ध कृत्य में निमन्स्रित ब्रःहाणों को केदों, 
धर्मझास्त्रों, गाथाओं, इतिहासों, पुराणों एवं लिछ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए, उससे स्पष्ट होता है कि उम्ें 
जिन पुराणों की ओर संकेत किया गया है, वे आज के विद्यमान पुराण ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मुति ने १४ विद्यास्थल्तों 
के नाम इस प्रकार मिताये हैं : पुराण, न्याय (तरूशास्त्र), मौीमांसा (वैदिक व्याख्या के नियम), धर्मक्षस्त्र, ४ वेद 
एवं ६ वेदांग्र।' लगता है, याज्ञ० के काल में ये विद्याएँ महत्ता के अनुसार क्रमनद्ध रखी गयी थीं। याज्ञ० ने उन 
ऋषियों की ओर संकेत किया है, जिन्होंने वेदों, पुराणों, विद्याओं (छह अंगों), उपबिषदों, श्लोकों (इतिहास ? ), सुर 
प्रत्थों (यथा जैमिनि या त्याय के सदृश्य सूत्र-प्रन्थों ), माष्यों तथा जो कुछ साहित्य में विद्यमान हैं. उनकी व्याख्या की है 
या जिनका प्रवर्तन किया है। एक अन्य स्थान पर याद्ध० ते व्यवस्था दी है कि मृहस्थ को स्तात के उपरान्त बप्रातःकाल 
देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और जप-यज्ञ करमा झहिए तथा अपनी योग्वत्ता के अनुसार येद, अथवेबेद, 
इतिहास एवं पुराणों तथा दाशंनिक ग्रन्थों के कतिपय भागों का पाठ करना जाहिए। इससे पता चलता है कि 
इतिहास एवं पुराणों को एक-साथ रखा जाता था, वे दोनों दैदिक साहित्य से क्‍भिन्न थे तथा कम-से-कम्म ईसा मैगी 
तीसरी शती में याज्ञ ० के काल में घाभिक बातों में पुनीतता एवं प्रामाणिकता ग्रहण कर चुके श्रे। महाभाष्य 
(पाणिति ४४२१५९-६० ) के एक वातिक ने आख्यास (सथा---वाबक्रीतिक, यायातिक ), आख्यायिका ( यज्षा--कसव- 
दत्तिक, सौमनोत्तरिक), इतिहास (ऐतिहासिक), पुराण (पौराणिक) में ठक्‌ (इक) प्रत्यय लगा कर छाब्द-निर्माण 
की व्यवस्था दी है। महाभारत की कतिपय उक्तियों में पुराण” एकबचन में प्रयुक्त है (आदि० ५२, ३ १३-४, 
५१४६, ६५१५२; उद्योग० ७८४७-४८; कर्ण० ३ंडाडेंड; झान्ति० २०८०५; अनुशासन० २२१२, १०२२१), 
और कहीं-कहीं बहुबचन में (आदि० १०९॥२०; वि्रिट० ५१।१०; स्त्रीपर्व १३३२; शान्ति० ३३९।१०६; स्वर्गा- 
रोहण ५।४६-४७ जहाँ पुराणों की संख्या १८ है) । वनपर्व. (१९१११५-१६) में मत्स्प्रपुराण एवं वायु० द्वारा उद्योशित 
एक पुरणण का उल्लेख हुआ है। ऐसा कहना असम्भव है कि पुराण-सम्बन्धी अनेक संकेत पश्चात्कालीन क्षेपक हैं, 
यद्यपि कुछेक हो सकते हैं ॥ जब महाभारत में पुराण-गाथाएँ एकत्र की गयीं उसके पूर्व आज का कोई पुराण उत्तना 
विशद नहीं था, ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन के लिए कोई प्रमाण नहीं है ॥ 

बाण (७ वीं शती कः पूर्वार्ध) जैसे प्रारम्मिक संस्कृत ग्रल्थकार, शबर (२००-४०० ई० से पद्चात्कालीन 
नहीं) जैसे साध्यकार, कुमारिल (७ वीं झती), शंकराचायें (६५०-८०० ई० के किसी काल में) एवं विश्वरूप 
(८००-८५० ई० ) इस विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि उनके समय में पुराणों के विषय आज के विषयों के 
सदुश ही थे। जैमिनि (१०४॥२३) के भाष्य में शबर ने यज्ञों के सम्बन्ध में देवता की परिभाषा करते हुए लिखा 
है कि एक मत के अनुसार वे अग्नि आदि हैं जिनका उल्लेख इतिहास एवं पुराणों में स्वर्ग में रहने वालों के रूप में 
हुआ है। कादम्बरी एवं हर्षच्तरित में बाण ने महामारत एवं पुराणों का बहुधा उल्लेख किया है जिनमें कादम्बरी 


९. पुराणन्यायमीमांसाषर्मशास्त्राज़ुमिखिता:। बेदा: स्थानानि यिद्यानां भर्सस्थ नर स़तुरदद। याजश० शारे। 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपतिषदत्तथा । इलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यज्ल किश्वन वाकमयध॥। प्राज० ३११८९; 
वेदाथवबंपुराणानि सेतिहासानि दाक्तितः। जपयशप्रसिदुयर्य विद्ञां चाध्यात्मिकी जपेहु।/ बाश० (१११०१)। 
मिलाइए, विष्णुपुराण ५१३७-३८ एवं यश्ल० १४३॥ कभी-कभी याज्षण की सूची में जार उपवयेदों, ग्रणा आयुर्वेद, 
शनुर्वेद, गान्यर्यदेद एवं अर्थशास्त्र को सिला लिया जाता है ओर संदया १४ से १८ हो जाती है। देलिए, विष्णपुराण 
(३६२५-२६, जहाँ १४ बिल्ला० एजं उपकेदों का उल्लेख है) । 
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की दो एवं हर्षवरित की एक उक्ति मनोरंजक है! जाबालि मुनि की कुटी का वर्णन करते हुए बाण ते एक श्लेष 
का प्रयोग किया है, पुराण में वायुप्रकपित' (वायु देवता द्वारा उद्घोषित, प्रकपित या जल्पना) था, किन्तु कुटी में 
(वातव्याधि का प्रताप ) नहीं था ।” इसी प्रकार तारापीड के प्रासाद के वर्णन में बाण ने इलेय प्रयुक्त किया है, जहाँ 
उसे पुराण के तुल्य माना है (दो अर्थ ये हैं, 'जहाँ विश्व का संचित धन उचित रूप में व्यवस्थित है', जिसमें 
लोकों के सम्पूर्ण गोलकों का वर्णन है; जिसका प्रत्येक भाग उचित रूप में व्यवस्थित है!) । कादम्बरी के उत्त रभाग 
(बाण के पुत्र द्वाराग्रणीत) में आया है कि सभी आगमों (परम्परा से चले आये हुए धामिक ग्रन्थ ), यथथा--पुराणों, 
रामायण एवं मारत में झापों के विषय में बहुत-सी कहानियाँ हैं। यहाँ पुराणों को पहले रखा गया है, इससे प्रकट 
होता है कि वे रामायण एवं मारत (महाभारत) से सम्मकतः अधिक सम्मानित एवं प्रचलित थे। हर्षचरित'' में 
ऐसा आया है कि पुस्तकवायक सुदृष्टि ने बाण एवं उसके सस्बन्धियों तथा मित्रों का सम्मान करने के लिए वायु 
द्वारा प्रवर्तित पुराण का संगीतमय पाठ कराया, जो मुनि (व्यास) द्वारा रचा गया था, जो अति विशद है, जो विश्व- 
व्यापी (सभी स्थानों पर ज्ञात) है, जो पावन है, जो ह॒एं के चरित से भिन्न नहीं है (जिसके लिए पुराण में प्रयुक्त सभी 
विशेषण उपयुक्त हैं)। यह प्रकट होता है कि यहाँ वायु पुराण स्पष्ट रूप से उल्लिखित है (जिसके लिए पवमान- 
प्रोक्त एवं पावन छब्द आये हैं)। यहाँ यह भी कहां गया है कि पुराणों में विश्व के कतिपय भागों का वर्णन पाया 
जाता है। यह वर्णन वायु, मत्स्य (अध्याय ११४-१२८) , ब्रह्माण्ड (२१५) की ओर संकेत करता है। ऐसा तर्क 
किया जा सकता है कि बाण द्वारा उल्लिखित पुराण ब्रह्माण्ड हो सकता है, क्योंकि उस पुराण में आया है--आरम्भ 
एवं अन्त में बह ने उसे वायु को दिया, जिससे वह कतिपय दैवी एवं अर्ध॑ दैवी व्यक्तियों को प्राप्त हुआ और अन्त 
में उसे सूत ने व्यास से प्राप्त किया ।' यह तक॑ स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाण को यह स्पष्ट रूप से कहने में 
कोई रोक नहीं सकता था कि सुदृष्टि द्वारा ब्रह्माण्ड पुराण का पाठ कराया गया था। 

कुमारिल भट्ट ने अपने तन्‍्त्रवातिक में कई स्थानों पर पुराणों एवं उनमें पायी जाने वाली बातों की ओर 
संकेत किया है। दो-एक मनोरंजक उक्तियाँ यहाँ दी जा रही हैं। जैमिनि (१३१) पर कुमारिलक का कथन 
है--- अतः सभी स्मृतियों की प्रामाणिकता उस प्रयोजन से सिद्ध है जो उनके द्वारा किया जाता है; उनमें 
(स्मृतियों में) सब कुछ धर्म एवं मोक्ष से सम्बन्धित है (प्रामाणिक है), क्योंकि वह वेद से उत्पन्न होता है; जो 
कुंछ अर्थ एवं सुख से सम्बन्धित है वह लोगों के व्यवहार पर आधारित है। इस प्रकार एक अन्तर किया जाना 
चाहिए। यही तक॑ इतिहास एवं पुराणों के उपदेश वाक्‍यों में भी प्रयुक्त होता है। उपाख्यानों की व्याख्या अर्थें- 


१०. पुराण वायुप्रलपितमू। काव०, पूवंभाग, वाक्य-समह ३७; पुराणमिव यथाविभागावस्थितसकर- 
भुवनकोदशम्‌। काद०, पूर्व भाग, वाक्य-समुहू ८५ (राजकुलू)। स्वयं बायुपुराण में आया है कि सूत ने नेसिष वन में 
मुलियों से वायु हारा प्रवतित पुराण सर्वप्रथम कहा (१४७-४८ पुराणं संप्रवक्यासि यदुकत भातरिश्वना। पृष्टेत 
मुनिनिः पूर्व नमिषोयंमंहात्मभि: ॥ ) ; वयु० के अध्याय ३४-४९ में भुवनविन्यास है; आगमेधु सर्बष्वेव पुराणरा- 
मायणभारताविषु सम्यगनेकप्रका रा: झापवार्ता:। काद०, उत्तरभाग (चन्द्रापीड के हृदय हटने के समाचार पर 
राजा तारापीड़ को सान्‍्त्वना देसे के लिए शुकनास की बकक्‍तृता)। 

११. पुस्तकवाच्षकः सुदृष्टि:, , , गौत्या पद्सानप्रोक्त॑ पुराणं पपाठ | ह्॒बचरित ३, चौथा माम-सम हुं दोनों के 
लिए प्रयुक्त आर्या छन्द है तदपि स्‌ निगीतसतिपृथ्‌ तरपि जगद्व्यापि पावतं तदरपि। ह॒बंचरितादभिन्नं प्रतिभाति- में पुरा- 


णभिवम्‌ ॥ हर्ष० ३, ५र्याँ वाश्य-सम्‌ हु। पवन का अर्थ है वायु और इसो से पावन वत्यवीय' के स्थान पर आया है। 
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३७८ बर्मशासत्र का हंतिहॉस 


वादों में प्रयुक्त होते वाले तके से की जा सकती है (अर्थात्‌ वे वेद के स्तुतिद्योतक वाक्यों के सदृश प्रयोजन एवं प्रामा- 
णिकता वाले हैं)। पृथिवदी के विभागों का कथन अदेशों के अन्तर को समझने के उपयोग में आता है, जिसके 
द्वारा धर्माधमं से उत्पन्न फलों को मोगा जाता है, जो कुछ अंश में अपने अनुभव पर आधारित होता है तथा कुछ 
अंश में वेद पर आधारित होता है। पुराणों में वंशों का जो क्रमबद्ध निरूषण होता है उससे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
जातियों और उनके गोत्रों के ज्ञान की प्राप्ति होती है और बह वास्तविक अनुभूतिमूछक एवं स्मृतिमूलक होता है 
(अर्थात्‌ वह वास्तविक अनुमूति एवं परम्परा से चले आये हुए ज्ञान पर आधारित होता है); देशों एवं काल के 
परिमाणों से सांसारिक आदान-अदान एवं ज्योतिःशास्त्र-सम्बन्धी व्यवहार में सहायता प्राप्त होती है और वे वास्तविक 
प्रत्यक्ष, गणित, परम्परा एवं अनुमान पर आधघृत होते हैं। भावी कथन (भविष्य में घटने वाली बातों का कथन) बेद 
पर आधृत है, क्योंकि वह धर्माधमं से उत्पन्न फलों के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों की अनुभूति कराता है और अनादि 
काल से चले आगे हुए युगवशिष्ट्य-ज्ञान का परिचय देता है।”'' इस कथन से यह स्पष्ठ है कि कुमारिल को इतिहास 
एवं पुराणों का जो परिचय था उसमें गाथाएँ, पूथिवी स्थिति-ज्ञान (सूगोल ), बंश-सूचियाँ, कारू-परिमाण एवं भविष्य 
में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख था। कुमांरिछ (जैं० १३७) का एक अन्य कथन मी द्रष्टव्य है--- पुराणों में 
ऐसा वर्णित है कि कलियुग में शाक्य (यौतम बुद्ध) एवं अन्य उदित होंगे जो घ॒र्मं के विषय में विप्लव खडा करेंगे, 
उनके शब्दों को कौन सुनेगा ?'* इससे प्रकट है कि सातवीं शती के पूर्व पुराणों में कलियुग के स्वरूप का निरूपण 
फाया जाता था और कुमारिल को पुराण ज्ञात थे। बे बुद्ध को विष्णु का अवतार तहीं मानते थे, प्रत्यत वे उनकी 
'मत्सेता करते थे। क्षेमेद्ध ने अपना दक्षाव॒तार ग्रत्थ सन्‌ १०६६ ई० में लिखा है, अपराके ने मत्स्यपुराण (अध्याय 
३८५) से एक ल/्त्ा वाक्‍्य-समूह उद्धृत किया है, जिसके सात झइलोकों में विष्णु के दस अवतारों (बुद्ध भी सम्मिलित 
किये गये हैं) का उल्लेख है, जयदेव के गीतयोविन्द ने बुद्ध को अवतार माना है। इन बातों से स्पष्ट है कि १०००-ई० 
के पूर्व बुद्ध विष्णु के एक अवतार के रूप में मान लिये गये थे, यद्यपि सातवीं शती में कुछ पुराणों ने उनकी निन्‍्दा 
की थी। स्वर्ग' शब्द के अर्थ के विषय में विचार करते हुए कुमारिल ने पूछा है--क्या यह नक्षत्रों का छोक 
है या मेरु पर्वेत का पृष्ठ भाग है, जैसा कि इतिहास एवं पुराणों में आया है, या यह मात्र सुख की एक स्थिति का 
द्योतक है ?” इससे प्रकट है कि कुमारिल के काल में पुराणों में मेरु का पृष्ठ भाग स्वर्ग के रूप में निरूपित था। 


१२- तेन सर्वस्मृतीनां प्रयोजनवती प्राम्ाण्यसिद्धि॥ तत्र यावद्धमंमोक्षसस्बन्धि लहेदप्रभवम्‌। यत्त्वर्थसुख- 
विवय तल्लोकव्यवहारपुर्वंकंमिति विवेक्तव्यम्‌। एबवेतिह/सपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गति'। उपाख्यातानि 
त्वथंवादेषु व्यास्थातानि। यत्तु पृथिवीविभागकथन तद्धर्माव्मसाधतफलोपभोगप्रदेशविवेकाय । किचिदर्शभपूर्वक 
किचिट्रेवमूलम्‌। वंशानुकमणमपि ब्राह्मणक्षत्रियजातिगोजज्ञानार्थ दशनस्मरणमूलम्‌। देशकालपरिभाणमपि लोकज्योतिः- 
शस्त्रव्यवहारसिद्धपर्थ दर्शनगणितसप्रदायातु सातपुर्वकम। भाविकथतमपि त्वनाविकालग्रवत्तमुगस्वभावधर्माधर्मा- 
नुष्ठनफलविपाकर्वेचित्यज्ञानद्वारेण बेदमूलस्‌। तस्त्रवातिक (जे० ११३११: धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात्‌)। 

१३. स्मृयन्ते च्‌ पुराणेषु घमंविष्लुतिहेतव'॥ कलौ गश्क्यादयस्तेथां को जाक्य शओोतुमहति॥ तस्त्रवातिक 
प्‌ृ० २०३, जे० १४३७। कुछ पुराणों, बधा--वराह (११३४२७-२८), ब्रह्म (१२२६८-७० ), पद्म (६।२१।१३- 
१५) ने किष्णू के दस अवतारों (बुद्ध को सम्मिलित करते हुए) का वर्णन किया है। किन्तु इन पुराणों में पदचात्कालीन 
क्षेपक आ गये हैं और इनकी तिथियों के विधय में निश्चित बात करना सम्भव नहीं है। ह 

१४, तथा स्वर्गशब्देनापि नक्षज्रदेशों वा बेदिकप्रवादपो राणिकयाशिकवर्शनेनोच्यते . . . यदि वेतिह/सपुरा- 


पौशणिक बिधयों का प्राचोतत उल्लेख ३७९ 


शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य में पुराणों के विषयों एवं उतके उन विशिष्ट स्वरूपों का उल्लेख 
अधिकतर किया है जो आज पुराणों में यथावत्‌ पाये जाते हैं, यद्यपि उन्होंने किसी पुराण का ताम नहीं लिया है। 
उदाहरणार्थ, उनका कथन है कि पुराण द्वारा यह प्रतिष्ठापित है कि अतीत एवं भावी कल्पों की संख्या के विषय में 
कोई सीसा नहीं है (वे० सू० २।१३६) । बे० सू० (१॥३।३० ) में आचार्य शंकर ने दो इलोक उद्धृत किये हैं जिन्हें 
वे स्मृतिमूलक मानते हैं, किन्तु वास्तव में वे विष्णुपुराण (१।५॥५९-६० ) के हैं और मनु एवं याज्ञ० जैसी प्राचीन 
समृतियों में नहीं पाये जाते। वे० सू० (३॥१।१५ : अपि च सप्त) में भाष्य का कथन है कि वे, जिन्होंने पुराण पढ़े हैं 
या उन्हें जानते हैं, ऐसा कहते हैं कि रौरव आदि सात नरक हैं, जहाँ पापी लोग दुष्कर्म करने के फलस्वरूप जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने तामित्र, रौरव आदि सात नरकों का उल्लेख किया है, जहाँ वेदविरोधी, यज्ञविरोधी एवं उचित 
घर्मांचरण न करने वाले जाते हैं। मन्‌ (४॥८७-९० ), याज्ञ० (३३२२२-२२४), विष्ण॒धर्मसूत्र (४३।२-२२) ने २१ 
मरकों का उल्लेख किया है और सभी पुराणों ने २१ या इससे अधिक नरकों की ओर संकेत किया है। इस विषय 
में हमने इस ग्रन्थ के प्रथम खंड में ही पढ़ लिया है। बे० सू० (१।३१२६ एवं ३३) में साष्य ने कहा है कि वैदिक मन्‍्त्रों, 
अर्थवाद-वाक्‍्यों, इतिहास एवं पुराण तथा प्रचलित विश्वास के आधार पर लोग समझ सकते हैं कि देवों को शरीर 
प्राप्त हैं। वे० सू० (२।१११) में शंकराचार्य भे एक ऐसा इलोक उद्धृत किया है जो वायुपुराण में भी है और १।३३० 
में ५ इलोक स्मृति के कहे गये हैं जो वायुपुराण (९५७-५९ एवं ६४-६५) के हैं। याज्ञवल्वयस्मृति की टीका में 
विद्वरूप ने पुराणों पर दो मनोरंजक टिप्पणियाँ दी हैं। याज्ष० (३।१७० ) में जहाँ विश्व-विकास के सांख्य-सिद्धाव्त 
का वर्णन है, उसकी टीका में विश्वरूप का कथन है कि यह सिद्धान्त (विश्व की सृष्टि एवं विलयन का सिद्धान्त) 
पुराणों में, पाया जाता है। याज्ष० (३३१७५) में जहाँ यह कहा गया है कि पितुलोक का मार्ग अगस्त्य नक्षत्र एवं 
अजवीथि के मध्य में है, विश्वरूप की टिप्पणी है कि पुराणों में आकाश में सू्यें की कई वीथियाँ (मार्ग) हैं और 
अजवीथि अगस्त्य के अनन्तर है। 

उपर्युक्त मिरूपण से यह व्यक्त होता है कि शबर से विश्वरूप तक के लेखकों ने पुराणों के विषयों के बारे में 
जो कुछ संकेत अथवः उल्लेख किये हैं उनसे यह प्रकट है कि ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी या सातवीं शती 
तक के पुराणों में वे ही बातें पायी जाती हैं जो आज के पुराणों में देखने को मिलती हैं । 

आगे कुछ लिखने के. पूर्व॑ यहाँ युग-पुराण (ग्रार्यी-संहिता का एक अंश) के बारे में कुछ चर्चा कर देना 
आवश्यक है, क्योंकि यह उन प्रारम्मिक एवं विद्यमान पुराणों में परिगणित है, जिन्हें पुराण” की संज्ञा एवं विधा 
प्राप्त है। कर्म महोदय ने बृहत्संहिता की अपनी भूमिका (पृ० ३२-४०) में इस विरछ पुराण की चर्चा की और 
विद्वानों के समक्ष इसके बहुमूल्य ऐतिहासिक आँकड़ों को एक कठी-छॉटी पाण्डुलिपि से निकाल कर रखा। आगे चल 
कर डा० जायसवाल महोदय ने करने की अपूर्ण पाण्डुलिपि तथा अन्य दो पाण्डुलिपियों से युगपुराण का संशोधित 
संस्करण उपस्थित किया जो अनुष्टुपू छन्‍्द की ११५ अर्घ पंक्तियों में है। पुनः भ्रो० लेवी की प्रति भी प्राप्त हुई, 
जिसका उपयोग डा० जायसवाल ने किया (जे० बी० ओ० आर० एस्‌ ०, जिल्द १४) | और देखिए प्रो० के० एचु० 
श्रुव का लेख (वही, जिल्द १६, पृ० १८-६६), प्रो० डी० के० मनकड़ का ग्रन्थ (चास्तर अकाशन, वल्लमविद्यानगर, 


णोपपन्न॑ मेरपृष्ठमू, अयवा अन्वयव्यतिरेफाभ्यां विभकत केवलमेय सुखम्‌ ।. . . तन्त्रवातिक, पु० २९९ (जें० 
१३१३०) । बहुत-से पुरशणों में देव एवं उपवेव मेर पर्वत के पृष्ठ भाग के निवासी कहे यये हैं। वेखिए, मत्स्य 
(२।२७-३८), पश्ष (५।८॥७२-७३ ) । 


३८० 'घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


१९५१), जहाँ जायसवाल के युग-पुराण सम्बन्धी मतों की आलोचना आदि है और ऐतिहासिक तथ्यों की ओर 
पर्याप्त निर्देश हैँ । 

युगपुराण को भ्रो० मतकड़ द्वारा प्राप्त पाण्डुलिपि में स्कन्दपुराण कहा गया है। यह बहत्संहिता का ११३ 
वाँ अध्याय है। स्कन्दपुराण' नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इस पुराण के आदि में स्कन्द ने विभिन्न युगों 
की विशेषताओं के विषय सें शिव से प्रश्न पूछा है। कृत, त्रेता एवं द्वापर की विशेषताओं का उल्लेख क्रम से ११- 
२८, २९-४५ एवं ४६-७४ पंक्तियों में हुआ है (देखिए प्रो० मनकड़ का संस्करण )। प्रो० मनकड़ के संस्करण में 
७५-२३५ पंक्तियाँ एवं डा० जायसवाल के संस्करण में १-१९५ पंक्तियाँ (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द १४, 
पुृ० ४००-४०८) कलियूग की विशेषताओं एवं ग्रन्थ के पूर्व की कुछ शतियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। युगपुराण में वणित कलियुग की विशेषताएँ वतपर्व (१८८।३०-६४) में उल्लिखित 
विशेषताओं से स्वंथा मिल जाती हैं। दोनों में इलोक का अर्घाश एक ही है। 

महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में यों हैं--द्रौपदी की मृत्यु के उपरान्त कलियुग का आरम्म हुआ। 
कलियुग के आरम्भ में परीक्षित्‌ का पुत्र जनमेंजय एक प्रसिद्ध राजा होगा, किन्तु वह ब्राह्मणों से विरोध करेगा। 
कलियुग में शिशुनाग का पुत्र उदायि गंगा के देक्षिण किनारे पर पाटिलपुत्र नगर बसायेगा, जो पुष्पपुर के नाम से 
पुकारा जायेगा, पाँच जो सहस्न, सी, पाँच वर्षों, पाँच मासों, पाँच दिनों एवं पाँच मुहर्तों तक अवस्थित रहेगा। 
- उस पुष्पपुर में शालिशूक नामक उद्भ्रान्त एवं दुष्ट राजा होगा, जो अपने गुणी बड़े भाई विजय को साकेत में स्थापित 
क्रेगा। तब बीर यवन, पाञचाल एवं माथुर लोग साकेत पर आक्रमण करेंगे और कुसुमपुर को, जिसकी किलेबन्दी 
मिट्टी की होगी जीत लेंगे। यवनों के इस आक्रमण से सभी देश आकुल हो जायेंगे। इसके उपरान्त अनाये लोग 
आरयों के व्यवहारों का अनुसरण करेंगे। कलियुग के अत्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समान रूप से वस्त्र धारण करेंगे 
और एक-सा व्यवहार करेंये। लोग नास्तिक सम्भदायों में सम्मिलित होंगे और पत्नियों के लिए (उन पर बलात्कार 
करने के छिए) एक-दूसरे से मित्रता करेंगे। शूद्र लोग ओम” के साथ आहुतियाँ डालेंगे तथा दूसरों को भो:” शब्द से 
सम्बोधित करेंगे और ब्राह्मण लोग दूसरों को हे आर्य कहेंगे। यवन्‌ नगर (पुष्पपुर) में पाँच राजा स्थापित करेंगे। 
यवन लोग मध्यदेश में बहुत समय तक नहीं _रहेंगे। यवनों के नाश के उपराज्त साकेत में सात शक्तिशाली राजा होंगे। 
मध्यदेश में रक्‍्तरंजित युद्ध होंगे। समी आगर्निवेश्य राजा युद्ध में समाप्त होंगे और यही .दक्शा प्रजा की होगी !' 

“इसके उपरान्त कंलिंग के राजा सात के विरोध से लोभी शक नाश को प्राप्त होंगे, पृथिवी का सत्यानाश 
होगा एवं पुष्पपुर में शून्यता प्राप्त होगी। रक्‍त-चक्ष्‌ अमछात पुष्पपुर को प्राप्त करेगा। म्लेच्छराज अमछात - 
असहाय जनता एवं चारों वर्णों का नाश करेगा । अमछात अपने सम्बन्धियों के साथ नाश को प्राप्त होगा और एक 
राजा होगा जिसका नाम ग्रोपाल होगा, वह एक वर्ष राज्य कर के मर जायगा। इसके उपरान्त प्रृष्यक नामक त्यायी 
राजा होगा जो केवरू एक वर्ष तक राज्य करेगा। दी अन्य राजाओं के उपरान्त अग्निमित्र राजा होगा जो एक 
कन्या के लिए ब्राह्मणों से मयंकर युद्ध करेगा। उसके उपरान्त उसका पुत्र २० वर्षों तक राज्य करेगा। शबरों से 
युद्ध हीने के कारण प्रजा की दशा ब्री होगी। तब सात राजः राज्य करेगा । इसके उपरान्त शकों का विप्लव होगा 
जो प्रजा की एक-चौथाई का ताश कर देंगे और लोगों को अनैतिक बना देंगे।' इस प्रकार युगपुराण एक निराझा- 
जनक टिप्पणी के साथ समाप्त होता है। 

युगपुराण शकों के आगे के वंशों की चर्चा नहीं करता, अर्थात्‌ वह आन्ध्रों, आमी रों एवं गुप्तों के विषय में मौन 
है, अतः वह उस पुराणों से पुराना है जिनमें इन वंशों की भी चर्चा है। डा० जायसवाल ने इसे ई० पू० प्रथम शती 
के उत्तराघे में रखा है, जो ठीक ही जँचता है। 


पुराणों का विदय-विवेशन एवं गणना ३८१ 


प्रो० ए० के० नारायण ने एक पुस्तक लिखी है जो अभी हाल में छपी है। उसका नाम है दी इण्डो-प्रीक्स' 
(आक्सफोर्ड, १९५७) । इस पुस्तक में युगपुराण के कुछ कठिन वाक्यों पर सुन्दर टिप्पणियाँ दी हुई हैं। उन्होंने 
यह बताया है कि कर्णपर्व में यवन लोग सर्वश्र म्लेच्छों से भिन्न एवं वीर कह्टे गये हैं (कर्णपवें ४५।३६) । 

मत्स्य (५३।३-११), वायू (१६०७-६१), ब्रह्माण्ड (१।१४४०-४१), छिग (१।२२), नारदीय (१९२! 
२२-२६), पद्म (५११।४५-५२ ) में आया है कि पुराण मौलिक रूप से एक ही था और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसके विषय 
में विचार किया, इसके उपरान्त उनके अधरों से वेद निकले | मौलिक रूप में पुराण में एक सो करोड़ श्लोक थे तथा 
व्यास ने इसका सार ४ लाख इलोकों में प्रत्येक द्वापर युग में घोषित किया। पुराणों की कोई प्राचीन परम्परा थी 
या आरम्भ में केवल एक ही पुराण था, जो कल्पना मात्र है, यह सब कुछ निश्चितता से कहना सस्मव नहीं है। ऊपर 
हमने देख लिया है कि बहुत प्रतचीन कारू में (तैत्तिरीय आरण्यक के काल में) पुराण बहुबचन में प्रयुक्त होते थे। 
अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तेमान कालिक पुराण प्राचीन पुराणों के उत्तराधिकारी मात्र हैं, यद्यपि प्राचीन 
पुराणों के विषय में हम कुछ भी नहीं के बराबर जानते हैं। 

पुराणों की (आगे चछक्र एवं स्वयं पुराणों द्वारा घोषित महायुराणों की) संख्या परम्परा से अठारह है। 
ये कतिपय पुराणों में वरणित हैं, यथा--विष्णू (३३६।२१-२३), बराह (११२।६९-७२), लिंग (१॥३९६१-६३), 
मत्स्य (५३।११), पक्ष (१०५१-५४), भविष्य (१३१।६१-६४), मार्कण्डेय (१३४।७-११), अस्नि' (२७२), 
भागवत (१२११ ३।४-८), वायू (१०४) २-१० ), स्कन्द (प्रभासखण्ड, २।५-७) | अठारह नामों एवं उनके विस्तार 
तथा विषयों के बारे में अन्तर मिलता है। मत्स्य (५१।१८-१९), अग्नि (२७२।४-५), नारदीय (१/९१२६-२८) 
ने वायु को १८ में चौथा माना है, जब कि अधिकांश पुराण शिव पुराण को चौथे स्थान पर रखते हैं। स्कन्द (प्रभास 
खण्ड २५ एवं ७) ने चौथे स्थाव पर शिव को रखा है न कि वायु को और वायवीय (सम्भवतः ब्रह्माण्ड) को 
अन्तिम स्थान पर। देवीभागवत में एक इलोक आया है जिसमें १८ पुराणों के प्रथम अक्षर आये हैं और वहाँ 
शिवपुराण महीं है।' सोरपुराण (९।५-१२) की १८ वाली सूची में वायु चौथे स्थान पर है (यहाँ शिव नहीं है) और 
ब्रह्माण्ड अन्त में ॥ सूतसंहिता (१।१॥७-११) ने १८ पुराणों के नाम दिये हैं, वायु को छोड़ दिया और उसके स्थान 
पर शिवपुराण को रखा है। दानसागर ने अपनी मूमिका के इलोकों (११-१२, पु० २-३) में वायवीय एवं शैव को 
पृथक्‌-पुथक्‌ रखा है। हेमाद्वि (दान, माग-१,प्‌ृ० ५३१) द्वारा उद्धृत कालिकापुराण के इ्लोकों में शिव, कालिका, 
सौर तथा बह्तनिज (आग्नेय, जो वास्तविक है) प्रमुख अठारह पुराणों में परिगणित हैं। डा० ए० डी० पुसल्कर की 
धारणा है कि वायू को ही अठारह पुराणों में रखा जाना चाहिए न कि शिवपुराण को।* अलबरूनी ने अपने ग्रन्थ 


१५. मद्ृय भद्यं चेव ब्रशय वचतुष्टय्स्‌। अनापलिगक्स्कानि पुराणानि पुथक्‌ पुथक्‌॥ देवीभशगवत (१। 
३१२)। महय मत्स्य, मार्कण्डेय; भद्य भविष्य, भागवत; ब्रत्नयं ब्रह्म, ब्रह्मबेव्त, अह्याण्ड; वचतुष्टय दराह, 
वामन, वायु, विष्णु; अ, ना, प, लि, ग क्रम से अग्नि, नारदोय, पद्म, लिंग, गयड़ ; क्‌ कूमें; स्क स्कत्द। विल्सन ने 
विवणु ० के अनुयाव की भूमिका में लिखा है कि उसको वराहु वाली पा०्डुलिपि में गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड के नाम नहीं आये 
हैं, प्रत्युत वायु ए वं नरासह के नाम १८ की सूची में हैं। अवश्य ही यह पाच्डुलिपि इस विषय में दिचित्र है। 

१६- डा० ए० डी० पुसल्कर (विद्या भवत सोरीक्ष, बस्बई, १९५५) द्वएरा रिखित स्टडीज इस दि 
एपिक्स एण्ड पुराणज्ञ आवब इण्डिया, (अध्याय २, १० ३१-४१)। मध्स्य (५३१८-१९) में वही बणित है जो 
वायुपुराण में लिखित है। ह 


३८२ चर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


में (१०३० ई० में लिखित) एक पुराण-सूची दी है, उसमें केवल शिवपुराण को वायुपुराण के स्थान पर रख दिया 
गया है तथा अन्य अन्तर नहीं प्रकट किया गया है। अलत्ररूती को विष्णुपुराण पढ़कर सुनाया गया था। इससे 
स्पष्ट है कि भ्रमुख पुराणों की सूची ईसा की दसवीं शती के बहुत पहले पूर्ण हो चुकी और विष्णुपुराण में बह 
सूची सन्‌ १०३० ई० के बहुत पहले आ गयी रही होगी। अलूबरूनी ने एक अन्य सुनी-सुनायी सूची भी दी है, जो 
यों है--आदि, मत्स्य, कूर्म, बराह, तरसिह, वामन, वायु, नत्द, स्कन्‍द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, मार्केण्डेय, ताक्षये 
(गरुड़ ), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य। इस सूची में वायु का नाम है, किन्तु शैव (शिव पुराण या शैव पुराण ) का नहीं। 
इस सूची में कुछ पुराणों में वणित कुछ उपपुराण भी सम्मिलित कर लिये गये हैं (बथा--आदि, नरसिंह, नन्‍्द, 
आदित्य, सोम एवं साम्ब) और कुछ ऐसे पुराण जो एकमत से महापुराण कहे जाते हैं (बथा--पद्म, भागवत, 
तारद, अस्नि, लिंग-एवं ब्रह्मवैवतं ) छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि कुछ उपपुराण, यथा--आदि, नरसिंह, 
: आदित्य, साम्ब, नन्‍द (नन्‍्दी ? ) कम-से-कम सन्‌ १००० ई० के कुछ वर्ष पहले ही प्रणीत हो चुके रहे होंगे। 
बालम्मट्र (१८वीं शती के उत्तराध॑ में) ने मिताक्षरा (याज्ष० १३) की टीका में लिखा है कि वायवीयपुराण को 
शैवपुराण भी कहा जाता था। 


अब हम नीचे १८ पुराणों की सूची दे रहे हैं। इसमें प्रत्येक पुराण के इलोकों की संख्या के विषय में 
मी जानकारी दी जा रही है। 


कै 





। : मत्स्य, वायु १०४ एवं * 











क्रम-संख्या | पुराण का नाम | अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अच्य पुराणों के अनुसार इलोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
इलोकों की संख्या | 
१ ब्रह्म १०,००० नारद. अस्तिपुराण (२७२१) के अनुसार २५,०००! 
ः (९२।३१) एवं भागवत| 
| (शराश्३४) के । 
अनुसार | 
र्‌ पद्म ५५,००० | 
३ विष्णु २३,००० कतिपय ग्रन्थों में संस्था ६ से २४ सहख तक लिखी' हुई है! 
डे वाय्‌ २४,००० अग्नि (२७२।४-५) के अनुसार १४,००० एवं देवी- 
! भागवत (१३७) के अनुसार २४,६००! 
५ भागवत १८,००० | 
६ नारदीय २५,००० । 
छ मार्केण्डेय ९,००० । स्वयं मार्कण्डेय (१३४३९) के अनुसार ६९०० तथा 
ः | नारद ( १।९८।२ एवं वायु १०४।४) के अनुसार ९०००। 
८ अग्नि १६,००० | भागवत (१२।१३।५) के अनुसार १५,४०० तथा अग्नि 


ु (२७२।१०-११) के अनुसार १२,०००। 
भविष्य १४,५०० | अग्नि (२७२१२) के अनुसार १४,००० 
१० ब्रह्मवैच्त १८,००० 


वुराणों का बलोकफात्मक आकार ३८३ 





। मत्स्य, वायू १०४ एवं | 
| 
। 











अनुसार १२,००० | 


क्रम-संख्या पुराण का नाम| अन्य ग्रन्थों के अनुसार | अन्य पुराणों के अनुसार इ्लोकों की संख्या तथा टिप्पणी 
स्‍्लोकों की संख्या | 

११ छिय... |. ११,००० | 

हर ' बराहू [२४,००० । 

१३ (स्कल्द  । ८१,००० | अग्नि (२७२।१७) के अनुसार ८४,०००१ देखिए आगे 
| | । का अध्याय २३, स्कन्‍्दपुराण का विवरण । 

१४ ; बामन | १०,००० ! 

श्प्‌ | कूर्मे १८,०००... | नारद (११०६।३) एवं भागवत (१२१३८) के 
| अनुसार १७,०००, अग्नि (२७२१२) के अनुसार 
| ८,००० ! 

१६ | मत्स्य १४,००० | अग्वि (२७२॥२०-२१) के अनुसार १३,०००१ 

१्छ । गरुड़ | १८,००० मायवत (१२।१३।८) एवं देवीभागवत (१३) के 
| अनुसार १९,०००, तथा अग्ति (२७२२१) के अनुसार 
| | + €,०००॥ 

श्८ | अह्याण्ड १२,२०० मत्स्य भागवत (१२१३-८) एवं अग्नि (२७२॥२३) के 
; | 


। (५३।५४) के अनुसार 
| 





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अठारह पुराणों में कुछ ४,००,६०० इलोक हैं, जैसा कि अधिक पुराणों 
की सूचियों से प्रकट होता है। यह संख्या कुछ पुराणों में वरणित ४ छाख की संख्या से मिल जाती है। किस्तु 
विद्यमान पुराणों की इलोक-संख्या उतनी नहीं है जितनी कि कही गयी है। उदाहरणार्थ, विष्णुचित्ती एवं वैष्णवा- 
कूत्तचन्द्रिका नामक विष्णुपुराण (३६।२३ ) की टीकाओं से प्रकट होता है कि विष्णुपुराण में ६, ८, ९, १०, २२, २३ 
से लेकर २४ सहख्र इलोक तक पाये जाते हैं। दोनों टीकाएँ ६००० इलछोकों वाले विष्णुपुराण की टीका करती 
हैं! यही बात कूमंपुराण के साथ भी पायी जाती है, जहाँ यह बहुत-से पुराणों के कथनानुसार १७,००० या 
१८,००० इलोकों बाला है, वहाँ आज इसमें केवल ६००० इलोक पाये जाते हैं। नरदीय के अनुसार १०,००० 
एवं अग्नि के अनुसार २५,००० इलोकों वाले ब्रह्म में आज कूगभग १४,००० इलोक हैं। दूसरी और स्कत्द 
में 2१,००० श्लोक कहे गये हैं, किन्तु मुद्रित संस्करण में इससे कई सहस्त अधिक इलोक पाये जाते हैं। भविष्य 
(ब्राह्मपव॑) में आया है कि प्रत्येक पुराण में पहले मौलिक रूप में १२,००० इलोक पाये जाते थे, किन्तु 
विस्तार होता गया, क्योंकि गाथाएँ बढ़ती गयीं, यहाँ तक कि स्कन्‍्द में एक छांख इलोक हो गये और मविष्य में 
५०,००० श्लोक। जिस ऋम में पुराण रखे गये हैं, वह भी सदेव एक-सा नहीं रहा है। अधिकांश पुराण ब्रह्म को 
प्रथम स्थान में रखते हैं एवं उपयुक्त तालिका को ही मानते हैं, किन्तु वायु (१०४३ ) एवं देवीभमामवत (१।३॥३ ) ने 
सूची का आरम्म मत्स्य से किया है। स्कन्द (गप्रमासखण्ड २।८-९) ने ब्रह्माण्ड को प्रथम स्थान में रखा है। मागवत 
(१२।७।२३-२० ) ने अन्य क्रम में पुराणों की सूची दी है। वामनपुराण (१२४८) ने मत्स्य को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। सभी पुराणों के विषयों की चर्चा मत्स्य (अध्याय ५३), अग्नि (अध्याय २७२), स्कन्द (प्रमासखण्ड, 
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२।२८-७६) , नारदीय (जिसमें ब्रह्म से ब्रह्माण्ड तक के सभी १८ पुराणों के विषयों पर १८ अध्याय हैं, १॥९२।- 
३०-३१ से लेकर १।१०९ तक) ने की है। वायुपुराण को छोड़ कर अन्य प्रमुख पुराणों की संख्या के विषय में 
कोई मंतभेद नहीं है। 

पुराणों-सम्बन्धी प्रश्न और जटिल हो उठता है जब हम कुछ पुराणों में वणित उपपुराणों के नाम पाते हैं, 
यद्यपि कुछ पुराण उनकी चर्चा नहीं करते। उदाहरणार्थ, मत्स्य (५३।५९-६२) ने नारसिह, नन्‍्दी, आदित्य एवं 
साम्ब को उपपुराणों के नाम से पुकारा है, उसमें यह भी व्यक्त है कि नारसिंह का विस्तार १८,००० इ्लोकों तक 
हो गया और उसने पद्मपुराण द्वारा उद्घोषित न सिह अवतार वर्णन विस्तारित कर दिया है। कम (१॥१॥१६-२० ), 
पद्म (४॥१११॥९५-९८ ) , देवीमागवत (१।३।१३-१६) ने अठारह उपपुराणों के नाम दिये हैं। कुछ उपपुराणों के 
नाम प्रमुख पुराणों के नाम के समान ही हैं, यथा--स्कन्द, वामन, ब्रह्माण्ड एवं नारदीय। प्रो० हज्ा (उपपुराण, 
जिल्‍्द १) के अनुसार उपपुराणों की संख्या १०० है! बहुत ही कम उपपुराण प्रकाशित हो सके हैं, और जो 
प्रकाशित हैं उनके विषय प्रमुख पुराणों के विषयों से बहुत सीमा तक मेल रखते हैं ओर समी 'पञुच-लक्षण' वामक 
पुराण-परिभाषा को असत्य ठहराते हैं। ऐसा पहले ही व्यक्त किया जा चुका है कि सभी प्रमुख अठारह पुराणों के 
इलोकों की संख्या ४ राख कही गयी है।” यह द्रष्टव्य है कि इस संख्या में उपपुराणों के इलोकों की संख्या 
सम्मिलित नहीं है और न किसी पुराण में ऐसा आया है कि ४ छाख की इलोक-संख्या में उपपुराणों के इलोक भी 
संम्मिछित हैँ। मत्स्य एवं कूर्म ने उपपुराणों के विषय में जो टिप्पणी दी है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। मत्स्य 
(५३।५८-५९ एवं ६३; हेमाद्रि, ब्रत, भाग १,पूृ०२१-२२) के अनुसार सभी उपपुराण प्रमुख पुराणों के उपभेद 
हैं; वहाँ यह बलपूर्वक कहा गया है---यह जान लो कि जो अठारह पुराणों से स्पष्ट रूप से पुथक्‌ घोषित 
है वह उन्हीं से उत्पन्न भी हुआ है |” कूर्म भी अस्पष्ट ही है, उसमें आया है कि मुनियों १८ पुराणों का अध्ययन 


१७. पुराणं सर्वक्षास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतस। अनन्तर च वक्श्रेन्यों वेदास्तत्य विनिर्गंत्ा:॥ पुराणमेक- 
मेबासीत्तरा कल्पान्तरेइनघ। त्रिवर्गसाधनं पुण्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ प्रवृत्ति: सर्वेक्षास्त्रणां पुराणस्थाभवत्ततः। 
कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्य ततो नुप॥ व्यासरूपमहूं कृत्वा संहरामि युगे युगे। चतुर्क्षप्रभाणन हृ।परे हापरे 
सदा ।॥ तदष्टादशया कृत्वा भूलोकि:स्मित्‌ प्रकाइयते । अद्यापि देवलोके$स्मिन्‌ शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ तदर्थोत्र चतु्लक्षं 
संक्षेपेण निबेशितम्‌। पुराणानि दशाउष्टौ च सांप्रतं तदिहोच्यते ॥ मत्स्य (५३३३-११); पद्म (५॥१।४५-५२) में 
भत्स्य के ये सभी इलोक हैं। बायु (१४६०-६१) एवं अह्याण्ड (१११४४०-४१) में प्रथम इलोफ पाया जाला है। 
ब्रह्मपुराण (२४५।४) में आया है, आय ब्राह्माभिधानं च सर्वव/डछाफलग्रदम्‌ ! विष्णुपुराण (३३६।२०) में भाया 
है आय सर्वेपुराणानां पुराणं ब्राह्ममुच्यतें ।! देवीभागवत (१३३) ने मत्स्य को प्रथम स्थान दिया है। 

१८. उपभेदान्‌ प्रवक्ष्याम्रि लोके ये संग्रतिष्ठितः। पाओझे पुराण यत्रोक्‍तं नार्रासहोपवर्णनस्‌ ॥ सक्लाष्टाददा 
साहस्न॑ तार्रसहमिहोच्यते।. . .अष्टादशम्यस्तु पुघक्‌ पुराणं यत्प्रदित्यते। विजानौध्वं दिजश्नेष्ठास्तदेतेम्यों विनि- 
गंतम्‌ ॥ मत्स्य ५२५८-५९ एवं ६३ (हेमादि, ब्रत, भाग १,६९० २१-२२ द्वारा उद्धुत ) । ये इलोक स्कन्द (प्रभासखण्ड 
२।७९-८३) में भो आये हैं। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३२) ने व्याख्या को है, (विनिर्गशमुद्भूतम्‌। यथा कालिकापु:..६ पु. ६ 
राणत्‌ । प्रो० हज्जा ने (स्टडीज्ञ आदि, जिल्‍द १,६१० १६, टिप्पणी ३३) में परिभाषाप्रकाश (पृ० १५) क्षा उद्धरण 
दिया है एतान्यू पपुराणानि पुराणेम्य एव निर्गतानीति याज्ञवल्क्येन पुराणत्वेन संगृहीतानि', और टिप्पणी की है कि 
इससे प्रकट होता है कि उपपुराण याज्ञवल्क्य को घिदित थे। प्रो० हा यहाँ भ्रम में पड़ गये हैं, उनकी ठिप्पणी 
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करते के उपरास्त उनके संक्षिप्त संस्करण रूप में उपपुराण बताये । विभिन्न ग्रत्थों की उपपुराण-यूचियाँ, जिनमें अधि- 
कांश औ्रो० हज्ञा ने अपने उपपुराण-सम्बन्धी छेख (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिलद २१, पृ० ४०-४८) एवं 
स्टडीज़' (पृ० ४-१३) में रखी हैं, एक-दूसरे से मेल नहीं रखतीं। मत्स्य० मे केवल चार उपपुराणों के नाम गिनाये 
हैं, अत: ऐसा सोचना कि उस इलोक के समावेश के सम्रय तक केवरू चार ही उपपुराण थे, अताकिक नहीं है। यह 
भी कहा जा सकता है कि उस समय तक केवल उन चार ही को उपपुराण की महत्ता प्राप्त हो सकी थी। बहुत-से 
उपपुराण पश्चात्कालीन हैं। नरसिह, विष्णुधर्मोत्तर, देवी जैसे थोड़े से उपपुराण सम्मवत: ७ वीं या ८बीं शती के 
हैं! प्रो० हज ने १८ उपपुराणों के निर्माण-कालू को ६५०-८०० ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० 
आई०, जिल्द २१, पृ० ५१ एवं स्टडीज़ इन उपपुराणज', जिलद १)॥ उन्होंने यह माना है (पृ० १४) कि उपपुराण- 
साहित्य में बहुत-से ग्रन्थ अपेक्षाकृत बाद के हैं, किन्तु उन्होंने बड़े साहस के साथ उद्घोष किया है कि उपपुराणों 
का आरम्म गुप्त-काल के लगमग हो चुका था। इस उद्धोष के लिए हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 
उपपुराणों के प्रणयन की तिथियों पर लम्बा विवेचन यहाँ अनावश्यक है। हमें जानना चाहिए कि जब प्रमुख १८ 
पुराणों ने अपना आज का रूप या छिया, उन दिनों उपपुराणों की संख्या छोटी थी, वे प्रमुख पुराणों के संक्षिप्त 
रूप माने जाते थे। वे पुराण, जिन्होंने उपपुराणों का उल्लेख किया है, ऐसा नहीं कहते कि वे दैवी प्रेरणा से युक्त 
व्यसस द्वारा प्रणीत हुए (भ्रत्युत किन्हीं मुनियों दर।, जैसा कि कूर्म का कथन है) , आरम्भिक रूप में उन्हें १८ पुराणों जैसी 
प्ररमाभिकता नहीं ग्राप्त थी। सौर (जो स्वयं एक उपपुराण है) उपपुराणों को खिल कहता है (९५) । स्मृतितत्त्व 
(१५२०-१५७० ई०) या वीरमिबोदय (१७ वीं शती के पूर्वार्ध में) जैसे मध्यकालीन निबन्धों ने ही (जो महापुराणों 
एवं उपपुराणों से कई शतियों के उपरान्त लिखे गये, जिनके छेखकों को इन दो प्रकारों वाले पुराणों के काल की 
दूरी का ज्ञान नहीं था) पुराणों को धर्म का मूल माना है (याजश्वल्क्यस्मृति में) और वे ही ऐसा कह सकते हैं कि 


सर्यथा भुटिपुर्ण है! इस बाक्य में जो झुछ है उसफा यही अर्थ है कि दीरमिक्रोदय ने १७ वो झती (याशवल्क्य के 
छगभग १५०० वर्षों के उपरान्त) में ऐसा विचार किया कि बराक्ष० ने अपमी स्मृति (याश० ११३) के पुराण' शब्द 
में उपपुराणों को भी रखा। यह मित्र सिश्र का मत है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम इसे मानें; हंसें इससे 
कोई अनुभान निकालने की आवश्यफत्त नहीं है। घमं-साधत के रूप में पुराण को ही याज्ष० ने माना है, किन्तु उनके 
समय में कितने पुराण प्रणीत हो चुके थे, इस विषय में बे यूर्णतया भौस हैं। उनके समय में तीम से अधिक युराण 
थे, ऐसा सिद्ध कश्मे के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहों है। ऐसा सोचना असम्भष है कि उन्होंने 'पुराण' शब्द के 
अन्तर्गत उपपुराणों को भी रखा है, और बहु भी केवल इस बात पर कि फुछ उपपुराणों की रचना सम्‌ १००० ई० के 
पूर्व हो चुकी यी। 

१९. अन्‍्यान्युपपुराणाति मुनिभिः कथित्तानि तु । अध्टावश पुराणानि भुत्वा संकेपतो दविजा: ॥ कुम ० (१११।१६)। 
यह ओर आगे बाले इलोक, जिनमें १८ उपपुराणों का उल्लेख है, हेमाद्धि (अ्रत, भाग १, १० २१), रघुनन्वन (मल- 
मासतस्व, प० ७९२-७९३), सित्र मिश्र (परिभाषाप्रकाद, १पु० १३-१४, जो चीरमिश्रोदय का एक अंश है) तथा 
अन्य सध्यक्ालीन खेखकों दारा उद्धत हैं। ये लेखक १५ यों शती के उपरान्त के हैं, केवल हेमाव्रि १३ वो शतो के 
उत्तराध का है। ऐसा कहना कि ये इलोक हेमाहि में क्षेप.क रूप भें आ गये हैं, ठोक भी हो सकता है। यह व्रष्टव्ध 
है क्षि रघुनस्वत ने पहले स्पष्ट रूप से नार्रासह , नन्‍्दी, आवित्य एवं कालिका नाम्फ चार उपपुराणों के नाम 
'लिये हैं और तब रूमं ० से १८ उपपुर,णों के न-म उद्धुत किये हैं। 


३८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुराणों के साथ उपपुराण भी हैं। मित्र मिआरजैसे केखक ही ऐसी उक्ति कह सकते हैं, किन्तु उनके मत को स्वीकार 
करने के लिए हम बाध्य नहीं हो सकते। यह भी सन्देहात्मक है कि याज्ञवल्क्य पुराण शब्द से आज के महापुराणों 
की ओर संकेत करते हैं या वे यह जानते थे कि उनके कार में इसकी संख्या अठारह थी। यदि कुछ उपपुराण अपने' 
को महापुराणों की माँति ही प्रामाणिक मानें तो यह वैसा ही है जैसा कि महापुराण अपने विषय में कहते हैं कि 
ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुराणों के विषय में सोचा और तब उनके अधरों से वेदों की उद्मूति हुई। इस प्रकार के आत्म- 
गौरव की बात पर आज के विद्वान्‌ किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। उपपुराण मुनियों एवं ऋषियों के द्वारा ही 
उत्पन्न हुए। कई महस्त्वपूर्ण बातों में उपपुराण महापुराणों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। प्रथम बात यह है कि १८ 
पुराण अर्ध-देवी विभूति व्यास द्वारा ग्रणीत समझे गये हैं; दूसरी बात यह है कि मत्स्य० एवं कूमें० के अनुसार ये 
(उपपुराण ) पुराणों के संक्षेप हैं; तीसरी बात यह है कि उपपुराणों के इलोक सभी पुराणों के सम्मिलित इलोकों 
की संख्या चार लाख में सम्मिलित नहीं हैं; चौथी बात यह है कि आरम्भिक टीकाकार एवं निबन्धकार (यथा 
मिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु) या तो किसी उपपुराण का उल्लेख ही नहीं करते या करते भी हैं तो केवल आधे दर्जन बार 
और वह भी यदा-कदा; अन्तिम बात यह है, जैसा कि स्वयं प्रो० हज कहते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी, 
यथा--शाक्‍त, सौर, पाञ्चरात्र अपने पुराणों में क्षेपक भरते जाते थे और कुछ के दिषय में तो इतना कहा जा सकता 
है कि उन्होंने संधा नये एवं स्व॒तत्त्र ग्रत्थ लिख डाले, जिनके द्वारा वे अपने विचारों का प्रसार करते थे और उन्हें 
पुराणों की संज्ञा से विभूषित करते थे । 

ह धर्मशास्त्र की प्र7रम्भिक टीकाएँ एवं निबन्ध अति प्रसिद्ध उपपुराणों की ओर बहुत ही कम संकेत करते हैं। 
मिताक्षरा ने, यद्यपि इसने ब्राह्म का नाम लिया है (याज्ञ ० १३ एवं ४५), निम्नोक्त पुराणों से उद्धरण लिया है, 
मत्स्य (बहुत अधिक ) , विष्णु (याज्ञ ० ३३६), स्कन्द (याज्ञ ० ३।२९० ), भविष्य (याज्ञ० ३१६), मार्कण्डेय (याज्ञ० 
(।२२६, २५४, २३।१९, २८७, २८९) एवं ब्रह्माण्ड (याज्ञ० ३३० ) । किन्तु याज्वल्क्यस्मृति की इस प्रसिद्ध टीका 
में कहीं किसी उपपुराण का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु (१११०-११३० ई० के रूगभंग प्रणीत) ने 
महापुराणों के बहुत-से उद्धरण दिये हैं, किन्तु केवल छह उपपुराणों के नाम लिये हैं, पधा--आदि (शुद्धि पर केबछ 
दो बार), नन्‍दी (दान एवं नियतकालिक पर बहुत-से उद्धरण ), आदित्य, कालिका, देवी, नरसिंह (इन सभी चारों के 
उद्धरण विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में ) । अपरार्क (१२ थीं शती के पूर्वाध में) ने ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, मविष्यत्‌, मार्कण्डेय, 
वायू, विष्णु एवं मत्स्य के उद्धरण दिये हैं, किन्तु नाम से केवछ आदि, आदित्य, कालिका, देवी, नन्‍्दी, नृसिह, विष्णु- 
घ॒र्मोत्तर (सात बार), विष्णरहस्य (एक बार) एवं शिवधर्मोत्तर (एक बार) को पुकारा है। दानसागर (११६९ 
ई० में लिखित) में आया है 'उक्तान्युपपुराणाति व्यक्तंदानविधीनि च | अर्थात्‌ 'उपपुराणों का प्रकाशन हुआ है जो 
दानविधि बताते हैं', और इसमें ये नाम जाये हैं---आद्य (आदि या ब्रह्म ? ), आदित्य, कालिका, ननन्‍दी, मररसह, 
मार्कंण्डेय, विष्णुधरमंत्तिर एवं साम्ब। इसमें ठिप्पणी आयी है कि विष्णुरहस्य एवं शिवरहस्य केवल संग्रह रूप में हैं। 
उपपुराणों के विषय में ११७० ई० के उपरान्त के लेखकों की चर्चा अमावश्यक है। 

लगभभ एक दर्जन मुख्य पुराणों में १८ पुराणों की ओर जो संकेत मिलते हैं तथा उनमें कुछ के विषयों का 
जो उल्लेखन है, उससे स्वभावतः ऐसा अनुमान निकल आता है कि ये बचन (उवितियाँ) तब जोड़े गये जब सभी 
अठारह पुराण अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो चुके थे। ऐसा विश्वास करना सम्भव नहीं है कि सभी मुख्य पुराण 
एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही काल में प्रणीत हुए, या एक ही काल में बहुत-से लेखकों द्वारा लिखे गये। इसके 
अतिरिक्त पुराणों के बहुत-से संस्करण या तो एक ही पाण्डुलिपि पर या अनियमित ढंग से एकत्र की गयी कुछ पाण्डु- 


भ् 


लिपियों पर आधारित हैं, जैसा कि महाभारत के उस संस्करण के विषय में कहा जा सकता है जो बी० ओ० आर० 


पुराण-उपपुराणों का अन्तर, प्रक्षेप, ५ था १० लक्षण ३८७ 


आई० (भण्डारकर ओरिएण्टल रिचस इंस्टीट्यूट, पूना) द्वारा प्रकाशित हुआ है। अतः: बहुत-से निष्कर्ष, जो 
पुराणों के प्रचलित प्रकाशित संस्करणों पर या पाण्डुलिपियों पर आधारित हैं, केवल अनुमानित ही मानने चाहिए, 
क्योंकि वे आये चलकर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। विण्टरनित्ज महोदय ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आव 
इण्डियत लिटरेचर' (अंग्रेजी अनुवाद, कलकत्ता, जिलद १, पृ० ४६९) में जो कहा है, यथा-महाभारत में प्रत्येक 
विभाग, इतना ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक इलोक की तिथि का निर्णय पृथक्‌ रूप से होता चाहिए।' यही बात हम पुराणों 
के विषय में औरु अधिक बल देकर कह सकते हैं, विशेषतः ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक प्रयोजनों के विषय में, जब हम 
किसी विभाग या पंक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं! 

यह ठीक है कि पुराणों एवं कुछ प्राप्त उपपुराणों में बहुत-सी प्राचीन गाथाएँ एवं परम्पराएँ पायी जाती हैं 
किन्तु ये आख्यान आदि इस ग्रकार बहुत-से हाथों में पड़कर दूषित हों गये हैं या इतने बढ़ गये हैं, क्योंकि सम्प्रदाय- 
विशेष ने अपनी मान्यताओं को उभारने के लिए अथवा अपने सम्प्रदाय की पूजा-पद्धति को श्रेष्ठता प्रदान करने 
के लिए आख्यानों एवं परम्पराओं में इतनी वृद्धि कर डाली है कि उनसे तथ्य निकालने के पूर्व तथा प्राचीन एवं 
मध्यकाल के विश्वासों एवं भारतीय समाज के सामान्य स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा । 

हमारे पास अभी तक कोई भी पुष्ठ प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है जिसके आधार पर हम विष्णुघर्मोत्तर को 
छोड़कर किसी अन्य उपपुराण को ८ वीं या ९ वीं शती के पूर्व प्रणीत जान सकें। पुराणों के विषय में भी बहुत-से 
क्षेपकों का अनाचार एवं अतिचार कम नहीं है। १८ पुराणों, उनकी संख्या एवं विषयों के बारे में बहुत-से भयंकर 
क्षेपक हैं। किन्तु पुराणों में अति प्राचीन बातें हैं और वे उपपुराणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हैं, क्योंकि 
उनके उद्धरण ८वीं एवं ९वीं शताब्दी के लेखकों या उनसे भी पुराने लेखकों की कृतियों में मिल जाते हैं। 

अमरकोश ते 'इतिहास' को पुरावृत्त' (अर्थात्‌ अतीत में जो घटित हुआ वह) एवं पुराण को 'पञ्चलक्षण' 

(अर्थात्‌ जिसमें पाँच लक्षण या विशेषताएं हों) माना है। निः:संदेह यह ठीक ही है कि कुछ पुराण पुराण को 
प्ण्चलक्षण' कहते हैं और उन पाँच लक्षणों को यों कहते हैं---सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग (प्रलूय के उपरान्त पुनः 
सृष्टि ), यंश (देवों, सूये, चन्द्र एवं कुलयतियों के वंश), मन्वस्तर (काल की विस्तृत सीमावधियाँ ), पंशानचरित या 
वंश्यानुर्चारेत (सूर्य, चन्द्र एवं अन्य वंशों के उत्तराधिकारियों के कार्य एवं इतिहास ) । भागवत के अनुसार पुराणों 
में दस विषयों का उल्लेख है। उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों के मत से केवल पाँच विषयों की चर्चा 
है। ” मागवत के दस विषय हैं--सर्ग, विस (वाश के उपरान्त विलयन या सुष्टि), बुत्ति (शास्त्र द्वारा व्यवस्थित 
या स्वाभाविक जीवन-वृत्तियाँ अर्थात्‌ जीने के साधन), रक्षा (जो लोग वेदों से घृणा करते हैं उनका अवतारी देवता 
नाश करते हैं), अन्तर (मन्वन्तर ), वंश, वंब्यानुच॒रित, संस्था (ऊूय के चार प्रकार), हेतु ( सृष्टि का कारण, यथा 
भात्मा, जो अविद्या के वश में होकर कर्म एकत्र करता है) एवं अयाश्रय (आत्माओं का आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह्म ) । 
.मत्स्यपुराण ने पुराणों की अन्य विशेषताओं की चर्चा की है, यधा--सभी पुंराणों में मनुष्यों के चार पुरुषार्थों का 


२० पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविभिननिकपितम्‌। शुणुष्य बुद्धिमाणित्य वेदशास्त्रानुसारतः। सर्योस्याथ 
(विसगगंदेच व्‌ सिरक्षान्तराणि च॥ बंशो वंदयानुचरितं संस्था हेतुरपतश्नयः। दशभिलंक्षणेयुक्तं पुराणं तहिदो जिदुः। 
क़घित्पंचविध ब्रह्म महदल्पव्यवस्थया )। भागवत १२७८-९०; ११-१९ हक के इलोकों में दस लक्षणों का अर्भ 
हैः हेवुजोवोउस्प सगदिरिविद्याकर्मकारकः । ये चानुशयिन प्राहरव्याकृतमुतापरे । व्यतिरकान्वथों यस्य जाप्नत्स्वप्न- 
(पृषुप्तिषु । सायाभयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाअयः । भागवत ( १२४७॥१८-१९ )। 


३८८ धरंशार्कर का इस्सर 


उल्लेख है; धमं के विरुद्ध आचरण करने के प्रत्तिफल भी वर्णित हैं; पुराणों का साहिबक; राजस. एवं तामस भागों 
में विभाजन है; सात्त्विक एवं राजस पुराण क्रम से हरि एवं ब्रह्मा की महत्ता की प्रशंसा करते हैं, तामस पुराण अग्नि 
एवं शिव की महत्ता माते हैं, मिश्रित पुराण सरस्वती एवं पितरों की महत्ता गाते हैं। मनु ने केशव से जो प्रश्न किये: 
हैं (मत्स्य० २२९२-२४) वे उन विषयों के परिचायक हैं जो पुराण में कहे जायेंगे, यथा--स्ृष्टि एवं प्रलय, 
वंश, मन्वन्तर, वंश्थाचरित, विद्व का विस्तार तथा दान, श्राद्ध, वर्षों, आश्रमों, दृष्ट एवं पूछ, देव-मूति- 
प्रतिष्ठापन आदि से सम्बन्धित नियम । 

यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अमरकोश में पुराणों की विशेषत्षओं के विषय में पाँच लक्षणों का उल्लेख क्यों 
ही गया है। अमरकोश को हम ५ वीं शती के उपरात्त का ग्रन्थ नहीं कह सकते।'' यह सम्भव है कि उस काल के 
पूर्व पुराणों की संख्या अधिक नहीं थी, वे तब तक अति वृद्धि को नहीं प्राप्त हो सके थे और चूंकि इतिहास एवं 
पुराण एक साथ ही पाँचव वेद के रूप में उपनिषदों द्वारा पुकारे जाते थे, अतः उन दोनों के कुछ विषय समात थे। 
इतिहास में सम्भवतः सृष्टि, प्रलय, मन्वन्तरों आदि का निरूपण नहीं होता था, उसमें केवल राजाओं के वंशों का 
वर्णन तथा अतीत के वीरों के साहसिक कर्मों एवं ग्राथाओं- का उल्लेख होता था। कभी-कभी इतिहास (महाभारत) 
पुराण की संज्ञा पा छेता है और कुछ वर्तमान पुराण अपने को इतिहास कह उठते हैं। उदाहरणार्थ, वायुपुराण 
(१०३।४८, ५१) एक ही संदर्भ में अपने को इतिहास एवं पुराण दोनों कहतर है।'' ब्रह्मपुराण अपने को पुराण 
एवं आख्यान दोनों कहता है (२४५।२७ एवं ३०) । महामारत जो अपने को सामान्यतः इतिहास कहता है (यथा 
आदि १११९, २६, ५४) या इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कहता है, तब मी अपने को आख्यान' (आदि० २।३८८-८९), 
काव्य: (आदि० २।३९० ), का््णवेद' (आदि० ११२६४) एवं 'पुराण' (आदि० १।१७) कहता है।" इससे' प्रकट 
होता है कि प्रारम्मिक रूप में दोनों के बीच में केवल' एक झीनी चादर जैसा अन्तर था। पुराण को पञ्चलक्षण' रूप 
में परिभाषित करते हुए अमरकोझ्य एवं कुछ पुराणों ने उत विषयों की ओर संकेत कर दिया है जो पुराणों को इतिहास 
एवं संस्कृत साहित्य की अन्य शालाओं से भिन्न करते हैं। यह हमने बहुत पहले ही देख लिया हैं कि आपस्तम्ब 
के यूव॑ के पुराण एवं मविष्यत्पुराण में न-केवल सगे एवं प्रतिसम॑ का ही उल्लेख था, प्रत्युत स्मृति-सम्बन्धी विषय भी 
सम्मिलित थे। पुराणों एवं अमरकोश में दी हुई परिभाषा से यह निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए कि प्राचीन पुराणों 
में केवल पाँच ही विषय निर्धारित थे, जैसा कि किफेल साहब' विश्वास करते हैं (देखिए किफेल का आइस्लीतुंग (यृ० 


२१. मेक्‍्समूलर (इण्डिया, छूट कनइट टीच अर्सा, पु० ३२८, १८८२) ने लिखा है कि अमरकोशझ् का 
चीनी अनुवाद ५६१-५६६ ई० में हुआ। क्षोरस्वामी को टीका युक्त अमरकोश फे सस्पादन में श्री ओक महोदय ने 
इसे चौथी शती का माना है। होइल्ल (जे० आर० ए० एस्‌०, १९०६,१० ९४०-९४१) ने एफ हुलके एवं लॉचा- 
तानी बाले प्रमाण के आधार पर अम्रकोश को ६२५ ई० एवं ९५० ई० के मध्य में कहा है । 

२२. इस यो ब्राह्मणों विद्वानितिहास पुरातनम्‌। शुणुयाब्छावपेद्रापि लथाध्याययतेडपि च॥. . . भय 
थव्स्थमायुष्य॑ पुण्यं बेदेदच संमतम्‌। कृष्णद्पायनेनोक्त पुराण बह्मवादिका।। वायु(१०३२।४८- ५१), और देखित 
वायु १०३५६ (इतिहास) एवं ५८ (पुराण ), ब्रह्मण्ड ४४४७, ५० (जो वायु १०३।४८ एवं ५१ ही है) । 

२३. जयो नामतिहासोेय श्रोतव्यों विजिगीषुणा। उद्योग ०१३६।१८;. जयो नामेतिहासोयं श्रोतव्यों मोक-- 
मिच्छता ; स्वर्गारोहणिक० (५१५१); इतिहासोत्तमादस्साज्जायन्‍्ते कविबुद्धयः। आदि० (२३८५) । अनाशित्येद- 
माख्याने कथा भ्रुवि न विद्यतें। आदि० २।३७ एवं ३८८; इदं कविवर: सर्वेराश्यानमुपजोब्यते )। आदि० २३८९. 


पुराणों के पंच लक्षण या वर्णनोग विषय सेटर 


२२, पुराण. पख्न्चलक्षण-).; जर्नल आव बेंकटेशवर ओ० आई०, जिल्द ७ एवं पु० ९४, (जहाँ किफेल का मत दिया हुआ 
है) । केवल'इतन्ना' ही कहा जा सकता है कि पाँच विषय. ऐसे थे जो पुराणों को साहित्य की अन्य शाखाओं से पृथक्‌ 
सिद्ध करते ये और विशेषत: इतिहास से, जो इसका सजातीय था। या यह भी हो सकता है कि ये पाँच लक्षण पुराणों 
के लिए आदर्श रूप में निर्धारित किये गये थे और पुराण-वर्ग के प्रारम्भिक प्रतिनिधि ग्रन्थों में ये पाँच रृक्षण (आप० 
ध० सू० के पूर्व.) नहीं पाये जाते थे । ॥ 

विद्यमान पुराणों में पंच से अधिक विषय पाये जाते हैं। कुछ पुराण इन पाँच विषयों को स्पर्श सात्र करते 
हैं और अन्य विभिन्न विषयों पर विशद वर्णव उपस्थित करते हैं। केवल कुछ पुराण ही पाँच लक्षणों पर प्रभूत 
प्रकाश डालते हैं। आज के महापुराणों के विस्तार के तीन प्रतिशत से कम ही अंझ में पंचलक्षण का विवरण 
समाप्स हो जाता है। जितने पुराण हैं उनमें केवल विष्णुपुराण ही फंचलक्षण' परिमाघा के अनुसार सम्यक्‌ ठहरता 
है, किन्तु इसमें कुछ अन्य विषय भी उल्लिखित हैं। यदि गणना की जाय तो पता चलेगा कि विद्यमान प्रमुख १८ 
पुराणों में लगभग १,००,००० इलोक ऐसे हैं, जो ब्रत, श्राद्ध, तीर्थ एवं दान के चार विषयों पर प्रमूत प्रकाश डालते 
हैं। बहुत-से पुराणों में समान अध्यायों एवं विषयों का समावेश पाया जाता है (यथा मत्स्य एवं पद्म, वायु एवं 
ब्रह्माण्ड में लस्बे-लम्बे अंश एक-दूसरे से लिये गये हैं। यह सम्भव है कि आज के प्रमुख पुराण आदि काल के 
पुराणों के, जो सम्भवत: उन दिलों संख्या में १८ नहीं थे और याज्ञवल्क्य-स्मृति से पहले प्रणीत हुए थे, एकपक्षीय एवं 
वृद्धिध्राप्त प्रतिनिधि मात्र हों । आज हमें जो कुछ ज्ञात है, उसके आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि आदि काल 
में याज्ञवल्क्य ० के पूर्व पुराण क्या थे और उनमें किन-किन विषयों का समावेश होता था। १८ की संख्या सम्मवतः 
इसलिए प्रसिद्ध हुई कि महाभारत के सम्बन्ध में कई बातों में वह महत्त्वपूर्ण थी--महाभारत १८ दिनों तक चलता 
रहा, उसमें १८ अक्षोहिणी सेनाएँ लड़ी थीं, महामारत में १८ पर्व हैं और गीता में भी १८ अध्याय हैं। 

पुराणों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, यथा--( १) ज्ञान-फोशीय, यथा अग्नि, गरुड़ 
एवं नारदीय; (२) विशेकषतः ती से सम्बन्धित, यथा पद्म, स्कन्द एवं भविष्य; (३) सास्प्रदाधिक, यथा लिंग, वामन, 
मारकण्डेय; (४) ऐतिहासिक, यथा वायू एवं ब्रह्माण्ड सम्मवतः वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य एवं विष्णु विद्यमान पुराणों 
में सबसे प्राचीन हैं, यद्यपि उनमें सी समय-समय पर प्रभृत वृद्धियाँ होती रही हैं। 

सात पुराणों में ऐतिहासिक सामग्रियाँ पायी जाती हैं, यथा महाभारत तक के प्राचीन वंश तथा महाभारत से 
आगे आनध्रों एवं गुप्तों के अम्युदय तक के वंश; ये सात पुराण हैं--वायु (९९॥२५०-४३५), विष्णु (४२०१२ से 


२४. उदाहरणार्थे, मत्स्य अध्याय ५५ एवं ५७-६० सर्वया पद्म के ५५२४।६४-२७८ हैं, मत्स्य ६२-६४--पद्म 
५१२१६१-०१६४,- मत्तथ. ६९-७०--पद्म ५।२२।२-१४६, मत्त्य ७१४७२८-पद्म ५॥२४११-६४, मत्स्य ७४-८०-- पश्च 
५१२१+२१५-३२१, मत्त्म <८३४९२०-प्क ५॥२१४८१-२१३ आदि। किफेल ने पुराण पठ्चलक्षण' (तथा जिल्द 
७, प्‌ृ० ४४-८६, जे० वी० भो० आई-०) में ब्रह्माण्ड एकं बामु के एक अध्याय में समानता प्रदरशित की है और टिप्पणी 
की है.कि भ्रद्याण्ड कुछ बात्तों में (१२७, जिसमें. १२९. इल्येक. हैं. त््थ। २२१०-५८ जिसमें २१४१ इलोक हैं) वायु से 
महों मिलता, वायु.के २७०४ श्लोक ब्रह्माण्ड से. क्रिस प्रकतर की समानता. नहीं प्रकट करते (वेखिए पुराण पंचलक्षण, 
पृ० १३ एवं जे० बी० ओ० आई०;, जिलद ७, १९४६, पु० ८७) | किफेल ने ब्रह्मणण्ड एवं बायु के समात्त अध्यायों 
की एक तालिका प्रस्तुत की है (१० १५-१६ एवं जिल्‍द ७, पृ० ८८-९०, जे० बी० ओ० आई० ) । 

२५. देखिए ओडूटो, स्टीन का. १८ संख्या सम्बन्धी लेख. (पूना ओरिएप्टलिल्ट, जिल्द १, पु० १-३७) 


३९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


४२४४४ तक), ब्रह्माण्ड (३॥७४।१०४-२४८), भागवत (१९२९-१६, ९॥२२३४-४९ एवं १२१७), गरुष्ठ 
(१४० एवं १४११-१२), भविष्य (३।३ एवं ४, यह वृत्तान्त व्यावहारिक रूप में सर्वथा व्यर्थ एवं निरथंक है) । 
मत्स्य में आन्क्र राजाओं की पूरी सूची पायी जाती है और उसमें (२७३॥१६-१७) आया है कि २९ आन्ध्र राजा 
४६० वर्षों तक राज्य करेंगे, किन्तु वाय्‌ (९९१२५७-३५८) के अनुसार ३० आन्त्र राजा ४५६ (४०६? ) वर्षों तक 
राज्य करेंगे। बायू (९९३५५) एवं मत्स्य (३७३।१६) दोनों पुलोमा (पुलोवा, वायु में ) की आस्ध्रों का अन्तिम राजा 
कहते हैं। टॉल्मी ने, जिसने अपनी पुस्तक भारत का मूगोल' सन्‌ १५० ई* में प्रकाशित की, छिखा है कि उसके 
समय में टोलेमाइओज बैठान (पैठन) का राजा था (देखिए जे० आई० एच, जिल्‍द २२, १९४३, पृ० ८४, एपास्टिल्स 
आव कल्याण ) ) अतः स्पष्ट है कि ये ऐतिहासिक वृत्तान्त १५० ई० के उपरास्त ग्रम्थों में संगहीत हुए होंगे। केबल 
चार पुराणों, यथा वायु, ब्रह्माण्ड, भागवत एवं विष्णु ने सामान्य रूप से कहा है कि गुप्त कुल के राजा गंगा की 
तलहटी में प्रयाग, साकेत (अयोध्या) एवं मगध में राज्य करेंगे, किन्तु गुप्त राजाओं के नाम विशेष रूप से नहीं 
आये हैं। गुप्त-सम्बन्धी पंक्तियाँ बहुत अंग्य तक अशुद्ध हैं। पाजिटर (डाइनेस्टीज़ आव दि कलि एज, पृ० १२) 
आदि ने तर्क दिया है कि समुद्रगुप्त एक महान्‌ विजेता था, जैसा कि प्रयाग के स्तम्भ की प्रशस्ति से अभिव्यक्त 
है (फ्लीट, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० १)। अधिकांश लेखकों का मत है कि गुप्त-वंश का राज्य ई० ३२० में आरस्म 
हुआ। ऐसा तर्क उपस्थित किया जाता है कि यदि पुराणों के शोधकर्ता या शोधकर्ताओं को समुद्रगुप्त की महत्त्वपूर्ण 
विजयों का पता रहा होता तो बे उसका नाम तो अवश्य ही लेते, अतः पुराणों का शोध कार्य ३२०-३३५ ई७ में हुआ । 
पुराणों से सम्बन्धित बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हो गया है। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हों 

अथवा जिन्हें विश्लेष जानकारी प्राप्त करनी हो वे निमोक्त कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों या लेखों आदि का अवलोकन 
कर सकते हैं---विल्सन की भूमिका (विष्णुपुराण का अंग्रेजी अनुवाद, जिल्द १, १८६४) ; एफ० ई० पा्जिटर के ग्रन्थ, 
यथा-- पुराण टेक्स्ट्स आव दि डाइनेस्टीज़ आव दि कलि एज' (१९१३), 'ऐंड्येण्ट इण्डियत जीमियालाजीज' 
(आर० जी० भण्डारकर मेंट ग्रन्थ, पृ० १०७-११३), 'इण्डियन हिस्ट्रारिकल ट्रेडिशन' (आक्सफोर्ड, १९२२) ; डब्ल्‌ू० 
किफेल के ग्रन्थ, यथा--डास पुराण पञ्चलक्षण' (बॉल, १९२७), 'डाइ कॉस्मोग्रैफी उर इण्डेर' (१९२०), “मारतवर्ष' 
(स्टुटगार्ट, १९३१); ब्रीज़ की कृति, यथा--पुराण स्टडीज' (पत्री कमेमोरेशन जिल्द, पृ० ४८२-४८७ ) ; हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा एशियाटिक सोसाइटी आवब बंगाल के तत्त्वावधान में उपस्थापित पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक 
पुस्तक-सूची (जिल्द ५, भूमिका) तथा उनका लेख (महापुराण, जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द १५, पु० 
३२३-३४० ) ; प्रों० बी० सी० मजुमदार का छेख (आशुतोष मुखर्जी रजत जयन्ती ग्रन्थ, ३, ओरिण्टैलिया, भाग 
२, १० ९-३० ); डा० ए० बनर्जी-शास्त्री का लेख (एऐंश्येण्ट इण्डियन हिस्टॉरिकल टेडिशन, जे० बी० ओ० आर० एस्‌०, 
जिल्द १३, पृ० ६२-७९, जिसमें मैकडोनेल, पाजिटर आदि के अप्रामाणिक वकक्‍तव्यों को शुद्ध करने का प्रयास किया 
गया है); कंम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया (जिल्द १, पृ० २९६-३१८) ; विन्तरनित्ज़ की 'हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर' 
(इंगलिश अनुवाद, जिल्द १,१ ० २९६-३१८) ; प्रो० एच्‌० सी० हज्जा की 'स्टडीज़ इन दिनि पुरानिक रेकडंस आवब हिन्दू 
राइट्स एण्ड कस्टमृस' (ढाका, १९४०), पुराणज़ इन दि हिस्ट्री आव स्मृति” नामक लेख (इण्डियन कल्चर, जिल्द 
१, १० ५८७-६१४) ; महापुराणज्ञ' (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्द २, पु० ६२-६९) ; स्मृति चैप्ट्स इन पुराणज' 
(आई० एच्‌० क्यू ०, जिल्‍द ११, पु० १०८-१३०); 'प्री-पुरानिक हिन्दू सोसाइटी राइट्स एण्ड कस्टमूस इंपलुएंस्ड 
बाई दि इकनामिक एण्ड सोशल व्यूज़ आव दि सैक्रेडोटल क्लास' (ढाका यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्द १२, पृ० ९१- 
१०१); इंफ्लुएंस आव तन्त्र ऑन स्मृतिनिबन्धजञ' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १५, पृ० २९०-२३५ एवं 
जिल्द १६, पृ० ३८-६२) ; पुराण छिटरेचर एज नोन टु बल्छालसेन' (जे० ओ० आर», मद्रास, जिल्द १२, पृ० १२९- 
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१४६) ; सम माइनर पुराणज़' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पु० ६९-७९) ; दि अह्वभेघ, दि कॉमन सोर्स 
आँव ओरिजिन आव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महाभारत' (ए०बी०ओ०आर० आई०, जिलद ३६, पृ० १९०-२०३, 
१९५५) ; सम लॉस्ट उपपुराणज' (जे० ए० एस्‌ू०, कलकत्ता, जिल्द २०, पृ० १५-३८); दास गुप्त की इण्डियन 
फिल्सफी जिलद ३,पृ० ४९६-५११ (आँव फिलॉसॉफिकल स्पेकूलेशंस आव सम पुराणज ) ; डा० डी० आर० पाठिरू का 
लेख गुप्त इंस्क्रिप्शंस एण्ड पुरानिक ट्रेडिशंस' (डी० सी ० आर० आई०,जिल्द २,प्‌ृ० २-५८, गुप्ताभिल्ेखों एवं पुराणों की 
पंक्तियों की तुलना ); ओ० बी० आर० रामचद् दीक्षितार के ग्रन्थ, यथा---दि पुराण, ए स्टडी” (आई० एच्‌० बयू०, 
जिल्द ८,१० ७४७-६७ ) एवं पुराण इंडेक्स! (तीन जिल्दों में) ; डा० ए० डी० पुसल्कर का लेख (ग्रोग्रेस आव इण्डिक 
स्टडीज़ में, १९१७-१९४२, बी० ओ० आर० आई० की रजत-जयन्ती, पृ० १३९-१५२ ) एवं स्टडीज़ इन एपिकस एण्ड 
पुराणज्ञ आव इण्डिया (बी० वी० बम्बई, १९५३) ; प्रो० डी० आर० मनकड के लेख, युगों पर (पी० ओ०, जिल्द ६, 
भाग ३-४, पृ ० ६-१० ), मच्वतरों पर (इ० हि० क्वा०, जिल्‍द १८, पृ० २०८-२३०) एवं बी० वी० (जिल्द ६, पु० 
६-१० ) में; डा० घुर्ये का समापति-माषण (ए० आई० ओ० सी०, १९३७, पृ ० ९११-९५४) ; डा० ए० एस्‌ अल्तेकर 
का लेख (जे० बी० ए० यू०, जिल्द ४, पृ० १८३-२२३) ; डा० यदुनाथ सिंह, 'ए हिस्द्री आब इण्डियत फिल्ॉसॉफी' 
(जिल्द १,१० १२५-१७७, पुराणों के दर्शन पर ) ; श्री आर० मार्टित स्मिथ के दो लेख (जे० ए० ओ० एस्‌ ०, जिलद ७७, 
सं० २, एप्रिल-जून, १९५७ एवं सं० ४, दिसम्बर १९५७) 
पाजिटर एवं किफेल के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के विष्य में कुछ टिप्पणियाँ देना आवश्यक है। पाजिटर ने 
आदि काल से महाभारत तक के इतिहास का ढाँचा खड़ा किया है। उन्होंने महामारत की तिथि ई० पू० ९५० 
मादी है (ए० आई० एच० टी०, अध्याय १५, पृ० १८२)। उनका मत है कि प्राचीन मारत में दो परम्पराएँ थीं; 
क्षत्रिय एवं ब्राह्मण। उन्होंने कई बार ब्राह्मणों के ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव की ओर संकेत किया है और ऐसा 
घोषित किया है कि पुराण क्षन्निय परम्परा के परिचायक हैं! उतके मत से तीन जातीय मूल (जड़ें) थे, झानव (या सान्‍्व, 
जैसा कि उन्होंने कहा है), ऐल एवं सौघुम्न, जो क्रम से द्रविड़, आर्य एवं मुण्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके मत 
से, पुराण प्राकृत में लिखे गये ग्रन्थों के संस्कृत रूप हैं और वे ग्रन्थ थे कलियुग के वंशों से सम्बन्धित। बाद के लेखकों 
से महाभारत वाली उनकी तिथि नहीं मात्री है, क्योंकि तत्सम्बन्धी उनके तर्क न्यायपूर्ण, वस्तुगत एवं पक्षपातरहित 
तहीं हैं और वे बहुधा आत्मगत धारणाओं से परेशान हो औसत पर अधिक उत्तर आते हैं। इनके मत से महाभारत 
का युद्ध नन्‍्दों से १०५० वर्ष पूर्व हुआ था; अर्थात्‌ महाभारत की तिथि है ई० पू० १४७५ पाण्डुलिपियों एबं 
मुद्रित पुराणों से हमें परीक्षित्‌ के जन्म एवं वन्‍्द के सिहासनारोहण के बीच के काल में चार अवचियाँ प्राप्त होती हैं, 
यथा---१० १५ वर्ष (विष्णुपुराण ), १०५० वर्ष (वायु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य की पाण्डुलिपि), १११५ वर्ष (भागवत), 
१५०० वर्ष (विष्णु एवं मत्स्य की कुछ पाण्डुलिपियाँ) १ स्वयं पार्जिटर ने बलपूर्वक तके दिया है कि परम्परा 


२६. यावत्वरीक्षितों जन्म यावन्नन्दभिषेचनम्‌। एतदरंसहस्र तु ज्ञेयं पठ्चदशोत्तरस ॥। विष्णु (४॥२४)३२) 
भागवत (१२२२६) में आया है आरभ्य भवतों जन्म. , .सह्न तु शत पतचदझोत्तरम्‌।' महापश्मामिषेकात्त 
पायज्जन्स परीक्षितः १ एतद॒व सहस॑ तु क्षेयं पज्चाशदुत्तरम्‌ ॥ मत्व्य २७३।३५ (यहाँ आया है, एवं बबं०), वायु ९९। 
४१५ (यहाँ आया है, महावेवानिषेकात्त ), ब्रह्माण्ड २३७४४२२७ (यहाँ भाया है, महानन्वाभिषेकाम्तं) | भ्रीघर ने 
भागवत के १२२२६ की टीका में कहा है कि नव स्कन्‍्घ में भांगवत ने परीक्षित्‌ के समकाछीस भगधराज सर्जारि 
से आगे के २० राजाओं के शासन-काल के लिए १००० वर्ष माने हैं। इसके उपरान्त ५ प्रद्योतत राजाओं ने १३८ 


३९२ अमे शास्त्र का इतिहास 


प्रामाणिक है और पौराणिक वंशावलियाँ स्वंथा ठीक हैं (आर० जी ० भण्डारकर प्रेजेण्टेशन वाल्यूम, पु० १०७-११३ 
एवं ए० आई० एच्‌० टी०, अध्याय १०,पूृ० ११९-१२५) | इसके अंतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है'कि यह एक 
सामान्‍य अनुमूति है कि एक प्रसिद्ध घटना एवं अन्य घटना के बीच के वर्षों का जोड़ बड़ी स़रलतापूर्षक स्मरण 
रखा जा सकता है और मौखिक रूप से सेकड़ों वर्षो तक चला जा सकता है, किन्तु सैकड़ों राजकीय नामों का इस 
प्रकार चलते जाना सरल नहीं है, कुछ नाम सरलतापूर्वक बीच में ही खिसक जा सकते हैं। और भी, स्वयं मत्स्य, 
ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि वे इक्ष्वाकु एवं बृहद्रथ के मध्यग केवल प्रसिद्ध राजाओं का ही उल्लेख करेंगे। 
पौरव वंश में बहुत-से राजा थे, किन्तु सबका उल्लेख नहीं हुआ है। अतः यह सम्भावना है कि पश्चात्कालीन बंशों के 
बहुत-से राजाओं के नाम भी छूट गये हों (उदाहरणार्थ, मत्स्य २१३॥१६ के अनुसार आन्ध्र २९ थे, वायु 
९९।३५७ के अनुसार ३०) | केवल राजाओं के शासत-वर्षों को भित्त लेते से ही यह नहीं पता चल सकता है कि 
अमुक वंश का राज्य इतने वर्षों तक चलता रहा। पाजिटर महोदय को अपने मन में दौ बातों (अर्थात्‌ परम्परा 
एवं पौराणिक वंशावलियों की विश्वसनीयता तथा अत्यधिक प्रसिद्ध घटनाओं के बीच के काल को स्मरण रखते 
की सुगमता) के साथ महाभारत की तिथि का भी पता चलाना चाहिए था। परीक्षित्‌ एवं तन्‍्द के बीच' की अवधि 
से सम्बन्धित वक्‍तव्य को पाजिटर महोदय अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि उनके मत से १०१५ एवं १०७५० नामक 
संख्याएँ असंगत हैँ। पुराणों की अधिकांश डक्तियों में कोई-म-कोई असंगति अवश्य देखने में आती है। अतः उन्हें 
यह देखने का प्रयास करना चाहिए था कि १०१५, १०५० एवं १५०० में कौत-सी संख्या प्राचीनतम एवं उत्तम 
पाण्डुलिपियों से प्रमाणित होती है, विशेषतः जब इन तीन संख्याओं के संस्क्रृत पर्यायवाची शब्द, यथा पंचदश, 
पञ्चाशत्‌ एवं पव्चशत, लेखकों द्वारा (जो पाण्डुलिपियाँ तैयार करते हैं) गड़बड़ी में पड़ सकते हों और सादुइय के 
कारण कुछ के कुछ लिख लिये गये हों। यदि हम कम अवधि वाली संख्या ही लें, अर्थात्‌ १० १५ वर्ष, तो महाझारत 
को हम १४४० ई० पू० में रखेंगे (नन्द के राज्याभिषेक के वर्ष ई० पू० ४२५ में १०१५ बर्ष जोड़ने से) । बहुत-से 
पाइचात्य लेखकों एवं प्रो० एस्‌ ० एन्‌ ० प्रधान (क्रॉनॉेंलॉज़ी आब' ऐंद्येण्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२७, पृ० २४९) ने 
पौराणिक वक्‍्तव्यों में दोष देखा है, वे उन्हें अव्य[वहा रिक मानकर छोड़ देते हैं। प्रो० प्रधान ने तीन कुलों के राजाओं 
को वास्तविक मान लिया है, और विश्वास किया है कि प्रत्येक के छिए २८ वर्ष मध्यम अवधि है, और २८ से गृणा 
करके महाभारत की तिथि ई० पू० ११७० निश्चित की है। यहाँ पर उनके तकों पर विचार करता सम्भव तहीं है। 
वे यह भूल जाते हैंकि स्वयं पुराणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने केवल मुख्य या महत्त्वपूर्ण राजाओं का ही 
उल्लेख किया है। और भी, पाजिटर जैसे अन्य लेखक भी हैं जो अन्य देशों की भाँति भारत जैसे देश में भी एक 
राजा के शासन-काल के लिए १७ था १८ वर्षों का औसत पर्याप्त समझते हैं। हम प्रो० प्रधान के तक को 
स्वीकार करने में असमर्थ हैं। पाइचात्य लेखकों में अधिकांश, मारतीय विषयों में प्राचीन तिथियाँ निर्धारित करने 
में संकोच करते हैं या विरक्‍तता प्रदर्शित करते हैं। पाजिटर महोदय कोई अपवाद नहीं हैं। पाण्डुलिपियों के द्वारा 
शक्तिशाली समर्थन के रहते हुए भी उपर्युक्त तीन कालावधियों में से किसी एक को सीधे तौर से मान लेने की अपेक्षा 
वे कुछ ऐसे साधनों का सहारा छेते हैं जो उनके विचित्र जादूगरी के प्रयासों के परिचायक हैं (ए० आई० एच्‌० 
टी०,पु० १८०-१८३) । उनकी पद्धति कौ कुछ व्याख्या एवं परीक्षा आवश्यक है। 


बर्षों तक राज्य किया। तब शिक्षुनागों ने ३६० वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार परीक्षित्‌ एवं नन्‍व के राज्याभिषेक्त 
की अवधि १४९८ वर्षों की हुईं। इसी से वे उक्त अवधि को १५०० वर्षों वाझी मानते हैं। 


पाजिटर हारा जसत्‌ कालनिर्धारण ३९३ 


व्यास को मारत-युद्ध के समय में, जो हापर युग के अन्त का द्योतक है, जीवित कहा ग्रया है और यह भी 
कहा गया है कि उन्होंने १८ पुराणों का भी अ्णयन किया था। महामारत के पूर्व के राजानाण, पाण्डव बीर और 
उनके कुछ उत्तराधिकारी वंशज एवं उनके कुछ समकालीन राजा-गण मत्स्य०, वायु०, ब्रह्माण्ड० आदि द्वारा मंतीत 
कहे गधे हैं। अधिसोमकृष्ण या अधिसीमकृष्ण'*, जो अर्जुन से आगे का छठा उत्तराधिकारी था, उस समय जीवित था 
जब सत्र में भुनियों द्वारा पुराणों का वाचन हुआ था | बायु ० (९९२८२) एवं सत्स्य० (२७१।७५) दोनों में ऐसा आया 
है कि इक्ष्वाकु वंश में बृहद्बल से छठा (या पाँचवा, जैसा कि मत्स्य में आया है) उत्तराधिकारी वंशज दिवाकर उस समथ 
जीवित था जब पुराणों का वाचन हुआ था। इसके उपरान्त ये पुराण (वायु९९।३०, मत्स्य २७१२३ एवं ब्रह्माण्ड 
३।७४।११३) ऐसा वर्णन करते हैं कि जरासंध (मगघ का राजा) के वंश में, जो पाण्डवों का समकालीन था 
और जिसका पुत्र सहदेव महाभारत में मारा गया, एक सेनजित्‌ था, जो अधिसीमकृष्ण एवं दिवाकर का समकालीन 
था, और जो सहदेव से सातवें क्रम में था। ये सभी तीन राज! पुराणों में वर्तमान राजा कहे गये हैं और वे राजा, जो 
इन तीनों के उपरान्त राजा हुए, भविष्य में कहे गये हैं। पाजिटर महोदय सर्वप्रथम ऐक्ष्वाक, पौरव एवं मागधघ वंशों 
के उन राजाओं का योग लूगाते हैं, जो वास्तव में संज्ञापित हुए हैं (जिनके नाम गिनाये गये हैं) और उन लोगों को 
छोड़ देते हैं जिनके नाम तहीं आये हैं (क्योंकि स्वयं पुराणों ने कहा है कि वे केवल प्रमुख राजाओं को ही परिगणित 
कर रहे हैं)। इस प्रकार योग १४०८ (वर्ष) होता है। उन्होंने इन तीन वंशों के राजाओं (जिनके नाम आधे हैं 
ओर जो क्रम से ४७, ५० एवं ३१ की संख्या में आते हैं) का औसत शासन-काल निकाला है। वे वास्तविक 
ऐतिहासिक औसतों की जाँच में राजाओं की लम्बी सूचियों (यथा ४७, ५० एवं ३१ ) को असम्भव ठहराते 
हैं! बड़े आइचर्य की बात यह है कि पार्जिटर महोदय ऊपर कही ग्रयी यह महत्त्वपूर्ण बात भूल जाते हैं कि ऐक्वाक, 
मागघ एवं पौरव वंशों में सामान्यतः केवल महत्त्वपूर्ण राजाओं के ही नाम पुराणों द्वारा उल्लिखित हैं; वे दूसरी 
बात यह भूल जाते हैं कि आज के पुराण प्राचीन पुराणों के टुकड़े एवं अंश मात्र हैं, क्योंकि ब्रह्माण्ड (३॥७४ ) में 
सभी पौरव एवं ऐक्ष्याक राजा सर्वथा अर्वाणत हैं। पाजिटर महोदय महापञ्म तक के दस राज्यों के राजाओं के 
शासन काछों का औसत निकारते हैं और प्रत्येक के राज्य के लिए इस प्रकार २६ वर्ष का माध्यम उपस्थित करते हैं। 
इसके उपरान्त वे पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के चौदह राजाओं की परीक्षा कर प्रत्येक के शासन-काल के लिए १८ वर्षों का 
माध्यम उपस्थित करते हैं। पाजिटर महोदय का कथन है कि पूर्वी देशों के राजाओं कां शासन-काल परिचर्मी 
राजाओं की अवेक्षा कम होता है, अतः १८ वर्ष का माध्यम वे भारतवर्ष के लिए पर्याप्त समझ लेते हैं। उनका कथन 
है कि ऐसा मांनना हम/री उदारता एवं सचाई का द्योतक है। इसके उपरान्त बे शासनों की मध्यमावस्था श्८ 
को २६ (दड्म शतियों के राजाओं की मध्यम संख्या ) से गुणा करते हैं और ४६८ वर्षों की संख्या निर्धारित करते हैं। 
इस संख्या को वे महापद्म नन्‍द की तिथि ई० पूृ० ३८२ (जिसका निर्धारण भी उन्होंने स्वयं किया है) से जोड़ देते 
हैं और इस प्रकार ई० पू० ८५० (+-४६८+-३८२) को वे अधिसीमकृष्ण, दिवाकर एवं सेनजित्‌ (जो वर्तमान राजा 


२७. अधिसोम कृष्ण की वंदा-परंपरा यों है: अर्जुन--पुत्र अभिमन्‍्यु--पुत्र परीक्षित--पुत्र जनमेजय--पृत्र 
शतानीक, उसके उपरान्त अइवमेयदस, और उसके उपरान्त अधिसोभ कृष्ण । देखिए बाव्‌ (९९१२४९-२५८, जिध्का 
अन्तिम इलोक यह है---अधिसीमकृष्णो धर्वात्मा साफ्प्रतोय॑ भहायश्ञा:। यस्मिन्‌ प्रशासति महीं युष्माभिरिदमाह- 
तम्‌ ॥) मत्स्य (५०१५५-६७) में वे ही शब्द हैं जो वाय्‌ में हैं, शिन्‍्तु यहाँ अधिसोमफुण्ण को शतानोक का पुत्र कहा 
गया है। ; 


शे९४ घर्मदास्त्र का हतिहास 


थे) के शासन-काल की आरम्भिक त्तिथि ठहराते हैं। इस के उपरान्त वे वर्तमान राजाओं एवं युधिष्ठिर के बीच के 
राजाओं का पाँच का माध्यम (औसत ) मानकर पाँच राजाओं के लिए लगभग १०० वर्ष मान छेते हैं और इस प्रकार ई० 
पृ० ९५० तक पहुँच जाते हैं, जो उनके अनुसार भारत-युद्ध की तिथि है। बे पुराणों (एवं महाभारत) के ज्योति:- 
शास्त्रीय श्रमाण को एक वाक्य में यह कहकर कि ज्योति:शास्त्रीय वक्‍तव्यों में वैज्ञानिक यथार्थता नहीं पायी जाती 
और वे बाद में ही कहे गये होंगे', निरादृत कर देते हैं। इस ग्रन्थ के लेखक ने महाभारत, पुराणों, वराहमिहिर, 
आर्यभठ एवं शिलालेखों के प्रमाणों के आधार पर महामारत की सम्भावित तिथि प्र विचार किया है (खण्ड ३), 
अतः यहाँ पर इसके विषय में विस्तार करना अनावश्यक है! किन्तु प्रस्तुत लेखक को पारजिटर की विधियाँ बहुत ही 
अमक एवं त्रुटियृंणं जेचती हैं। किफंछ जैसे पश्चात्कालीन लेखकों ने पाजिटर द्वारा प्रतिपादित दो प्रम्पराओं वाला 
सिद्धान्त स्वीकृत नहीं किया है और न यही माना है कि पुराण खरोष्ठी लिपि में लिखित प्राकृत भाषा के मौछिक 
ग्रस्थों के संस्कृत रूप हैं (देखिए पुराण टेक्‍्ट्स आदि' की भूमिका, पृ० १६) । एक अन्य महत्त्वपूर्ण एवं स्वतस्त्र 
साधन का उपयोग न तो पाजिटर ने किया है और न किफेंल ने। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग ई० पू० ३०० में 
मेगस्थनीज को ऐसी सूची दी गयी थी जिसमें बच्चुस से लेकर अलेक्जैण्डर तक के राजाओं (१५३ या १५४ ) के नाम 
थे, जो कुल मिलाकर ६४५१ वर्षो एवं ३ मासों तक राज्य करते रहे (मैक्रिण्डिल, ऐंश्येण्ट इण्डिया ऐज् डेस्क्राइब्ड 
बाई मेगस्थनीज़ एण्ड ऐरियन, १८७७, पृ० ११५ एवं कैम्त्रिज हिस्द्री आव इण्डिया, जिल्‍्द १, १९२२, पु० ४०९) | 
यदि थोड़ी देर के लिए कल्पना की जाय कि राजाओं का विवरण अप्रामाणिक है तब भी यह तथ्य रह जाता है कि 
लगभंग ई० पू० ३०० में भारतीयों के पास ऐसे राजाओं की एक सूची थी जो उस तिथि से पूर्ब सहस्नों वर्षों तक 
राज्य करते रहे, न कि कुछ सौ वर्षों तक (जैसा कि पारजिटर महोदय हमें विश्वास दिलाते रहे हैं ! ) । 

हमने बहुत पहले ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्ब ने मविष्यत्युराण का उल्लेख किया है और एक पुराण से 
चार इलोक उद्धृत किये हैं। उस पुराण को भविष्यत्युराण नाम से सम्भवतः इसलिए पुकारा ग्रया क्योंकि उसमें 
मविष्यवाणी के रूप में ऐसे राजाओं के ताम एवं वृत्तान्त दिये हुए हैं जो महाभारत के वीरों के उपरान्त उनके 
बंशजों की कुछ पीढ़ियों एवं उनके समकालीन राजाओं के पश्चात्‌ हुए थे; इतना ही नहीं, यह भी सम्भव है कि 
बह पुराण किसी मृतिद्वारा या व्यास द्वारा प्रणीत हुआ था। क्योंकि कलियुग का आरम्भ महामारत के उपरान्त 
माना जाता है; पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र शुक अधिक या कम रूप में पाण्डवों के समकालीन थे 
और वे सभी द्वापर युग में होने वाले कहे जाते हैं तथा सभी अठारहों पुराण व्यास द्वारा द्वापर यु में रचित माने 
गये हैं। अत: अधिसीमकृष्ण एवं उसके समकालीनों के वंश्षजों के कलियुमी राजाओं का इतिहास पुराणों द्वारा 
भविष्यवाणी के रूप में उपस्थित किया गया है! पाजिटर एवं किफेल में दोनों ते यह नहीं देखा कि तथाकथित 
भावी राजा दो दलों में विभाजित हैं, यथा--ऐल, ऐक्ष्वाक एवं मागध नामक वंजशों के क्रम से अधिसीमकृष्ण, दिवाकर 
एवं सेनजित्‌ से लेकर उनके उत्तराघिकारियों तक (यथा--ऐक्ष्वाक वंश में सुमित्र एवं ऐल वंश में क्षेमक ) का एक 


२८. अन्नानुबंगइलोकोयं भविष्यत्ञरुदाहतः। इक्याकूणामर्थ वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति।) सुमिन्रं प्राप्य 
राजान संस्थां प्राप्स्पति व॑ कलौ ।। वायू ९९१२९२, मत्स्य २७१॥१५-१६, ब्रह्माण्ड ३३७४।९०६; अज्ानुबंशइलोको- 
5व॑ं गीतो विग्रेः पुराविदें:। ब्रह्मक्षत्रस्थ यो योनिवंशों देवषिसत्कृत:। क्षेमक प्राप्य राजान॑ संस्था प्राप्स्यति ये कलौ 0 
बाय ९९२७८, अह्याण्ड ३७७४।२६५, मत्स्य ५१।८८। तीसरे वंश की अन्तिम पीढ़ी के छोगों के विषय में कोई 
अनुवंशइलोक नहीं है। 
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दल, तथा दूसरा वह दल जिसमें प्रद्योत, शुंग, आन्ध्र, शक आदि वंशों के परचात्कालीन राजा सम्मिलित हैं। 
प्रथम दल के राजा सम्भवतः प्राचीन मविष्यत्पुराण या किसी अन्य पुराण में उल्लिखित हैं, जैंसा कि आपतस्तम्ब में 
आया है, किन्तु दूसरे दक के राजा-गण उस समय' नहीं हुए थे जब भविष्यपुराण श्रणीत हुआ (ई० पू० ५००-४०० 
के पूर्व ), प्रत्युत वे आगे के कालछों में लिखित पुराणों में ही चर्चित हो सके। मत्स्य एवं वायु के बचनों से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है।” मत्स्य में आया है, इसके उपरान्त मैं ऐड (ऐल), ऐक्ष्वाक एवं पौरव वंशों के भावी राजाओं 
की घोषणा करूँगा और इनके साथ मैं उतकी भी घोषणा करूँगा जिनके साथ ये तीनों गुणशील अथवा घममत्मा 
बंश वाश को प्राप्त होंगे तथा मैं उत समी राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में कहे यये हैं। इन लोगों 
से भिन्न राजा उभरेंगे, यथा--क्षत्र (? क्षत्रिय दयं के ), पारशव (पारणशी जाति या ऐसे लोग जो शूद्र बाप एवं ब्राह्मणी 
माँ से उत्पन्न होते हैं), शूद्र (राजा के रूप में) एवं अत्य जो विदेशी हैं, अन्प्र, शक, पुलिन्द, चुलिक, यवन, कैवर्त 
(मछली मारने वाले), आभीर, शबर एवं अन्य, जो म्लेच्छ (जाति) से उद्भूत हैं--इन सभी को मैं क्रम से नाम 
लेकर घोषित करूँगा] इन (दोनों दलों) में प्रथम है अधिसीमकृष्ण जो अभी जीवित है, और मैं इसके बंश के उत 
राजाओं का वर्णन करूँगा जो भविष्य (पुराण) में वर्णित हैं!” यह वक्तव्य इसे पूर्णरूपेण स्पष्ठ करता है कि प्राचीन 
भविष्यत्पुराण में ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव नामक तीन वंझों के राजा उनके अन्तिम राजा तक उल्लिखित थे, किन्तु 
पश्चात्काडीन राजा, यथा--आम््र एवं क्षक, उसमें नहीं चचित थे। प्रस्तुत लेखक पाजिटर की इस बात से 
सहमति रखता है (प० ८, भूमिका, पुराण टेक्स्ट्स' आदि) कि भविष्ये कथितान्‌' (मत्स्य ५०७७) या भविष्य 
पठितान्‌ (वायू ९९१२९२) भविष्य (पुराण) में वर्णित बंशजों की ओर संकेत करते हैं और वे केवल “मविष्य में 
वरणित' का ही अर्थ नहीं देते। किन्तु यह बात नहीं समझ में आती कि वे “मविध्यत्‌' को 'भविष्य' का बिगड़ा हुआ 
रूप क्यों मात बैठते हैं। 'मविष्यत्‌' वैसा ही शुद्ध शब्द है जैसा कि भविष्य क्योंकि बहुत वक्तव्यों में ऐसा प्रयोग 
देखा गया है, यथा वराह (१७७॥३४) , मत्स्य (५३।६२) । 


२९. अत ऊब्ब॑ प्रवक्ष्यासि भविष्या ये नुपास्तथा। ऐडेक्ष्वाकान्वये चंव पौरवे चान्वये तथा॥ येषु संस्थास्यते 
तब्च ऐडेक्वाकुकुल्ल शुभम्‌ ! तास्सवात्‌ कीतेयिष्यासि भविष्ये कथितान्नुपान्‌ श तेभ्योपरे पि ये त्वन्ये 
नुपाः युनत:। क्षत्राः परशवा: शुद्रास्तयान्ये ये बहिश्चराः 0 अस्णाः (अन््राः) शकाः पुलिन्दाइच चूलिका यवनास्तथा। 
फंवर्ताभौरशबरा ये उास्ये स्लेच्छसम्भवाः॥ पर्यायतः प्रवक्ष्यामि नासतदचेव ताभ्पानूं। अधिसोम (सोस? ) 
हष्णवचेतेवां प्रथम वर्तते नुपः। तस्पान्ववाये वक्ष्यासि भविष्ये कथितान्‌ नुपान्‌ ! मत्स्य (५०७३-७७) । सिलाइए वायु 
९९२६६-२७० (केबल ये अन्तर पाये जाते हैं, यथा--(पर्यायतः एवं 'भविष्ये तावतो नुपान्‌! के लिए “भविषध्ये 
पठितान्‌', 'वर्षाग्रतः) । 'पारशया/ (पाशवः या पहुंवः) सम्भवतः पर्श नामक किसी लड़ाकू जाति के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। वेलिए  पह्वादियोधेयादिम्यासणत्ौ! (परणिनि ५३११७) जिससे यह प्रकट होता है कि 
परणिनि के करझ में पर योधेय के सदुश आयुषजीविसंघ/ था। डेरियस के बेहस्तुत अभिलेख (ई० पू० 
५२२-४८६) से प्रकट होता है कि पर्च लोग प्राचीन पारसो लोग थे। देखिए डा० डी० सी० सरकार कृत 
(सिलेक्ट इंस्किप्शांस,, जिल्‍द १, पु० १-६, जहाँ पर! एक देश के नाम के रूप में आया है। ऊपर 
जो अन्य अबं दिया हुआ है वह संदर्भ में नहीं बेंठ पाता। पुलिन्द लोग विन्ध्य भाग में रहते थे और 
अशोक के १३ वें अभिलेख में अन्ध्नों के साथ समनन्वित हैं। अमरकोश सें आया है 'भेदाः किरातशबरपुलिन्दा 
#लेच्छजातय: ।' 


३९६ घर्मश्ञासत्र का हतिहाल 


सम्मवतः पाजिटर महीदय आपस्तम्ब के 'मविष्यत्‌' को परचात्कालीन भविष्य” के सदृश समझ लेना चाहते 
हूँ। किन्तु नाम-साम्य के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण ऐसा नहीं है जिसके आघार पर ऐसा समझा जाय या कहा 
जाय। अतः ऐसा प्रकट होता है कि वर्तमान पुराण ऐल, ऐक्ष्वाक एवं पौरव के वंशजों का वृत्तान्त प्राचीन मविष्या 
के आधार पर देते हैं, किन्तु अन्य एवं अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन राजाओं के वृत्तान्त के लिए वे अन्य बातों या 
मौखिक परम्पराओं का, जिन्हें वे संगृहीत कर सके, सहारा लेते हैं। अन्य परिस्थितियों से यह अनुमान दृढता प्राप्त 
करता है। आज के पुराण प्राचीत राजाओं के बारे में अनुवंश इलोक' या गाथाएँ उद्धुत करते हैं, यथा--कार्तंवीर्य 
(वायु ९४॥२०, मत्स्य ४३।२४, ब्रह्माण्ड ३११८-२०, ब्रह्म १३!१७)। ये पुराण ऐल एवं ऐक्ष्वाक वंशों के अन्तिम 
राजा के नाम भी बताते हैं, यथा--क्रम से सुमित्र एवं क्षेमक। किन्तु अपेक्षाकृत परचात्कालीन राजाओं, यथा-- 
आ्षं, शुंगों आदि के बारे में इत पुराणों में कोई गाथा या इलोक नहीं उद्धत हुए हैं। पारजिटर महोदय का कहना है 
(पृ० १३, पुराण टेक्स्ट्स' आदि ) कि प्राचीन भविष्य में गुध्त राजाओं का संकेत मिलता है, किन्तु इस कथन की पुष्टि 
में हमें कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। प्राचीन भविष्य का निर्माण आपस्तम्ब (ई० यू० चौथी या पाँचवीं शती ) के 
पूर्व हो चुका था, इससे स्पष्ट है कि मूल रूप में उसमें गुप्तों की ओर किसी प्रकार का संकेत सम्भव नहीं है, 
क्योंकि गुप्तों का शासन सन्‌ ३२० ई० से आरम्भ होता है। मत्स्य ने गुप्तों का उल्लेख नहीं किया है, वह केवल 
आस्क्नों के अघ:पतन का उल्लेख करता है। अत: ऐसा समझा जाना चाहिए कि मत्स्य का प्रणयन अथवा संशोधन 
तीसरी शती के मध्य या अन्त में हुआ होगा, किन्तु यह सम्भव है कि कुछ अध्याय या इलोक उस तिथि के उपरान्त 
जोड़े गये हों। जब वायू (९९३८३ ), ब्रह्माण्ड (३॥७४॥१९५ ) , विष्णु (४२४१८) एवं भागवत (१२१३७) ने 
युप्तों को झासकों के रूप में वणित किया तो प्रथम दो ने सम्मवतः ये इलोक तमी जोड़े जब गुप्त-शासन का आरम्भ 
मात्र हुआ था और विष्णु एवं भागवत (जो अशुद्ध है) ने सम्भवत: वायु एवं ब्रह्माण्ड की पाण्डुलिपियों से उधार लिया 
होगा। यह स्पष्ट है कि इन चारों में प्रथम दो छगभग ३२०-३३५ ई० में प्रणीत हुए या संशोधित हुए, और अन्य 
दो उनसे और बाद । 
किफेंल का पुराण पंचलक्षण' नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है, व्योकि इसमें पीराणिक विषय का अध्ययन एक नये 
ढंग से हुआ है। इस ग्रन्थ की जमेन भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद श्री बेंकटेश इंस्टीट्यूट (तिरुपति) के जर्नेल (जिल्द 
७, पृ० ८०-१२१ एवं जिल्द ८, पृ० ९-३३) में हुआ है। किफेल से पार्जिटर के बहुत-से मतों से अपना विरोध 
प्रकट किया है। उनके प्रमुख निष्कर्ष ये हैँ--अग्नि एवं गरुड़ के संक्षेप एवं विष्णु में गद्य-विस्तार के रहसे हुए भी 
पुराणों के केवल तीन ही पूर्ण दल हैं, बथा--ब्रह्म एवं हरिवंश, ब्रह्माण्ड एवं वायु, तथा मत्स्य के; अन्य पुराण तो 
उनके छोटे या बड़े अंश मात्र हैं। उपर्युक्त तीन दलों में ब्रह्माण्ड एवं हरिवंश सबसे प्राचीन हैं (अ्रह्माण्ड एवं वायु नहीं, 
जैसा कि पाजिटर का मत है) । किर्फेल का अथन है कि ब्रह्माण्ड एवं वायु भौलिक रूप से एक ही पुराण थे, विशेषतः 
इसलिए कि दोनों के अधिकांश एक-दूसरे से मिलतें-जुलते हैं। किर्फेल का यह भी कहना है कि पार्जिटर महोदय का 
यह मत आआमक है कि वायु एवं ब्रह्माण्ड के संयोजन (अर्थात्‌ उनमें आगे जो जोड़ दिया गया है ) प्राचीन भविष्य 
(पुराण) से लिये गये हैं (किफेंल, पृ० १८, जिलद ७, उपर्युक्त जेल ), प्रत्युत उधार लिया हुआ विषय किसी अन्य 
प्राचीन स्वतन्त्र ग्रन्थ से है। किफेल पाजिटर के इंस सिद्धान्त को नहीं मानते कि पुराण प्राकृत भाषा के संस्कृत 
रूपान्तर हैं और न यही स्वीकार करते कि विष्णु अपने वर्तमान रूप में वायु या ब्रह्माण्ड से बाद का है, ऐसा होते हुए 
भी कि इसमें पुराणों के पंचलक्षण अपने मौलिक रूप में उपस्थित हैं। पुराणों का १८ प्रकारों में विभाजन, उनका 
सात्त्विक, राजस एवं तामस में बेंटना मौलिक नहीं है, प्रत्युत वे पुराणों के अन्तिम परि'क्ृत रूपों के द्योतक मात्र 
हैं। पाजिटर ने ऐसा विचार किया था कि कोई उद्‌-पुराण था, जिसने पंच-लक्षणों को व्यवस्थित,रखा था और 
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उनका पूण एवं स्पष्ट व्याख्यात्मक निर्वाह किया था। किर्फेल महोदय इस कथन को विशुद्ध कल्पनात्मक मानते हैं 
(उक्त जनक की जिल्द, ८, पु० ३१) 
प्रस्तुत लेखक किफेंल महोदय के अधिकांश मतों को प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार करता है किन्तु यह मानने 

को तैयार नहीं है कि पंच-लछक्षण (सर्ग आदि) सम्पूर्ण पुराण साहित्य के प्राचीनतम मौलिक अंश हैं। 

इस ग्रकरण के विषय के साथ पुराणों की तिथि अथवा यूग पर विवेचन करना समीचीन नहीं होगा। 
तो भी दो-एक बातें कह देना पूर्णतया अप्रासंगिक नहीं लूगता। 

पुराणों के विषय में प्रस्तुत ेखक के विचार ये हैं--अथवंवेद, शतपथ ब्राह्मण एवं प्राचीन उपनिषदों में 
उल्लिखित पुराण” के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किन्तु इतता स्पष्ठ है कि पुराण ने वेदों के समान ही 
पुनीतता के पद को प्राप्त कर लिया था और वैदिक काल में वह इतिहास के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित था। 
पुराण-साहित्य के घिकास को यह प्रथम सोढ़ी थी, किन्तु हम प्राचीन कालों के पुराण के भीतर के विषयों को 
बिल्कुल नहीं जानते! तै० आ!० ते 'पुराणानि' का उल्लेख किया है, अतः उसके समय में कम-से-कम तीन पुराण 
तो अवद्य रहे होंगे (क्योंकि यह गहुबचन में है और द्विवचन में रहने पर केवल दो का बोघ होता ) | आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र ने एक पुराण से चार इलोक उद्धृत किये हैं और एक पुराण को भविष्यत्पुराण नाम से पुकारा है, जिससे 
प्रकट होता है कि पाँचवीं या चौथी ई० पू० शती तक कम-से-कम मविष्यत्पुराण नामक पुराण था, और अन्य 
पुराण रहे होंगे या एक और पुराण रहा होगा जिसमें सम एवं प्रतिसर्ग तथा कुछ स्मृति-विषय रहे होंगे। इसे 
हम पुराण-साहित्य के विकास की दूसरों सोढ़ी कह सकते हैं, जिसके विषय के बारे में हमें कुछ घोड़ा-बहुत 
ज्ञात है] 

महाभारत दे सकड़ों इ्कोक (इलोकों, गाथाओं, अनुवंश इलोकों के ताम से विख्यात) उद्धत किये हैं जिनमें 

कुछ तो पौराणिक विषयों की गन्ध रखते हैं और कुछ पौराणिक परिधि में आ जाते हैं। कुछ उदाहरण दिये जए रहे 
हैं। बन-पर्व ने विश्वामित्र की अतिमानुषी विभूति के विषय में एवं उनके इस कथन के विषय में कि वे ब्राह्मण हैं 
दो इलोक उद्धुत किये हैं।* अनुशासनपव॑ ने कुछ ऐसी गायाएँ उद्धत की हैं जो पितरों द्वारा पुत्र या पुत्रों की महत्ता 
के विषय में गायी गयी हैं। ये गाथाएँ शब्दों एवं भावों में इसी विषय में कहे गये पौराणिक वचनों से मेल रखती 
हैं।'' उद्योगपर्व ( १७८।४७-४८) में भीष्म ते परशुराम से एक इलोक कहा है, जो मरुत्त द्वारा याया गया था और 
पुराण में घोषित था। पुराणों में मी इलोकों, गराथाओं एवं अनुवंश श्लोकों के उद्धरण पाये जाते हैं, जो लोगों में गाये 
जाते थे और पौराणिक (वायु ७०।७६, ८८। ११४-११६, ८८।१६८-१६९ में, ब्रह्माण्ड ३।६३॥६९-७० में)या पुराविद:/ 


३०. यत्रानुयंदं भगवान्‌ जामदसल्पस्तथा जगों। विश्वामित्रस्थ तां द्‌ प्ट्वा विभुतिमतिमानुबीम्‌ ॥ कान्यकुच्जे- 
पिबरसोसमिख्रेण सह कौशिकः) ततः क्षत्रादपाकासद्‌ ब्राह्मणोस्मीति| चाम्रवीत्‌।! वलपर्य (८७॥१७-१८)। बेदिक 
पश में केवल ब्राह्मण ही सोम का पान कर सकते ये, क्षत्रिय नहों। देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २। 

३१. ग(वाइचाप्यत् गायन्ति पितृगोता युधिष्ठिर। सतत्कुमारों भगवान्पुरा सय्यस्थभाषत॥ अपि नः स 
कुले जायादों नो दधात्‌ अयोदशीम्‌। मधासु सर्पिःसंयुक्त पाय् दक्षिणायते।। आजेन वापि छौहेन सघास्वेव यतव्तः। 
हस्तिच्छायासु विधिवत्कर्णव्यजनबीजितस्‌ ।। एष्टय्या बहुवः पुत्रा यश्चेकोषि गयां म्रजेत्‌। अनुशासनपर्त (2८॥११-१४।) 
सिलाइए विष्णुपुराण (३३१६॥१७-२० ), ब्रह्माण्ड (३३१९॥१०-११), वायूं (८३३११-१२), जिनमें सभी के आधे 
इलोक् है अधि नः , . ,शीम' जेसा कि अजनु० में है। 


३९८ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


या 'पुराणज्ञा: (वायु ८८।१७१ एवं ९५।१९, ब्रह्माण्ड ३३६३।१७१) कहे गये हैं। वायु (९३॥९४-१०१) ने ययाति 
हारा गायी गयी बहुत सी गाथाएँ उल्लिखित की हैं, जिनमें बहुत सी आदिपर्व (७५५०-५३ एवं ८५१२-१५), 
ब्रह्माण्ड (३४६८-१०३ ) एवं अन्य पुराणों में मी पायी जाती हैं। यह सम्भव है कि ये गाथाएँ एवं इकोक उन लोगों 
द्वारा घोषित हुए हों, जो यह जानते थे कि पुराण आपस्तम्ब द्वारा जाने गये पुराण या पुराणों से लिये गये हैं। 
याज्ञ० (९॥३) ने पुराण को धर्म-साधनों में एक साप्तन भाना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ ऐसे पुराण, 
जिनमें स्मृति की बातें पायी जाती थीं, उस स्मृति (अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यस्मृति) से पूर्व ही, अर्थात्‌ दूसरी या तीसरी 
शती में प्रणीत हो चुके थे। पुराण-साहिंः्य के बिकास की यह तीसरी सीढ़ी है। यह कहना कठिन है कि वर्तमान 
मत्स्य मौलिक रूप से कब लिखा गया, किन्तु यह तीसरी शी के मध्य या अन्त में संशोधित हुआ, क्योंकि इसमें 
आन्ध्र वंश के अधःपतन की चर्चा तों है, किन्तु मुप्तों का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु यह सम्भव है कि मत्स्य का 
मौलिक बीज इससे कई शतियों पुराना हो। यही बात वायु एवं ब्रह्माण्ड के साथ भी है। ये दोनों रृंगभग ३२०- 
३३५ ई० के आसपास संगृहीत हुए या सम्बंधित हुए, क्योंकि इन्होंने गुप्तों की ओर संकेत तो किया है कित्सु 
गुप्त राजाओं के नाम नहीं लिये हैं। आज के रूप में ये दोतों पुराण (वायू एवं ब्रह्माण्ड) विकास की तीसरी सीढ़ी 
में ही रखे जा सकते हैं। महापुराणों भें अधिकांश ५वीं या छठी शती और ९वीं शर्ती के बीच में प्रणीत हुए या 
पूर्ण किये गये। यह है पुराण-साहित्य के विकास की चौथी सीढ़ी। उपपुराणों का संग्रहण ७वीं या ८वीं शताब्दी 
से आरम्भ हुआ और उनकी संख्या १३वीं शत्ती तक या इसके आगे तक बढ़ती गयी। यह है पुराण-साहित्य के 
विकास की अन्तिम सोढ़ी । इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों ने हिन्दू समाज को ईसा के पूर्व की कुछ शत्ियों से 
प्रभावित करना आरम्म किया और ईसा के उपरान्त १७वीं या १८ वीं शती तक और वे आज मी प्रभावित किये 
हुए हैं। नवीं शती के उपरान्त कोई अन्य महापुराण नहीं प्रकट हुए, किन्तु अतिरिक्त विषयों का समावेद 
कुछ पुराणों में होता रहा, जिसका सबसे बुरा उदाहरण है भविष्य का तृतीय भाग, जिसमें आदम 
एवं ईव', पृथिवीराज एवं जयचन्द, तैमूर, अकबर, चैतन्य, मट्रोजि, नादिरशाह आदि की कहानियाँ भर दी 
गयी हैं । 

पुराण शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन से अधिक बार आया है, वहाँ यह विशेषण है और इसका अभ्थ है 'प्र।चीन, 
पुरातन या वृद्ध।' निधण्ठु (३।२७) ने पुराण के अथे में छः वैदिक शब्द दिये हैं, यथा प्रत्तम्‌', प्रदिव:”, 'प्रवया:', 
सिनेमि', 'पृव्य॑म्‌, अहछाय'। यास्क (निरुक्‍त, ३११९) ने पुराण की व्युत्पत्ति की है 'पुरा तव॑ भवति' (जो पूर्व काल में 
नया था )। ऋग्वेद में पुराततन' (प्राचीन) शब्द नहीं आता। 'पुराण' बीच वाले पुरा अण द्वारा पुरातन' का 
अति प्राचीन रूप हो सकता है। प्राचीन के अर्थ में पुराण' शब्द आगे चलकर ऐसे ग्रन्थ का द्योतक माता जाने 
लगा जो प्र/चीत गाथाओं (कथानकों ) से सम्बन्धित हो; यह संज्ञा हो गया और अथवंवेद, छतप्थ एवं उपनिषदों 
के काल में ऐसे ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त होने लग। जिनमें प्र।चीन कथाएँ हों। जब पुराण प्राचीन कथानकों वाले ग्रन्थ 
का द्योतक हो गया, तो भविष्यत्‌-पुराण कहना स्पष्ट रूप से आत्म-विरोध का परिचायक हो गया। किन्‍्तु सम्भवतः 
इस विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया या इस विचार से इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे ग्रन्थ 
जिनमें प्राचीन कथाएँ रहती थीं, क्रमशः हाल की घटी कथाओं को भी सम्मिलित करने कूुगे और 
इसीलिए वे भविष्यवाणी की शैली को अपना बैठे और बाद वाली घटनाओं एवं कथानकों को स्थान देने 
प । । ु 
वायु ने 'पुराण” शब्द की व्युत्पत्ति 'पुरा' (प्राचीन काल में, पहले) एवं धातु 'अन्‌” (साँस लेना या जीना ) 
से की है, अत: इसके अनुसार पुराण” का शाब्दिक अर्थ है 'जो अतीत में जीवित है' या जो प्राचीन काल की 


पुराणों पर तत्कालीन स्थित्ति का प्रभाव ३९९ 


साँस लेता है। पञ्मपुराण ने थोड़ी भिन्न व्युत्पत्ति की है, यथा--'यह पुराण कहलाता है, क्योंकि यह अतीत 
को चाहता हैं या उसे पसन्द करता है' ('पुरा' एवं धातु बह से; वश” का अर्थ है चाहना या पसन्द 
करना ) ।' 

उपस्थित पुराणों में गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारी बंशजों की बंशावलियों एवं कुलों का वृत्तान्त क्यों नहीं 
पाया जाता ? इस प्रइन का उत्तर सन्‍्तोषजनक ढंग से नहीं दिया जा सकता । एक कारण यह हो सकता है कि 
कुछ पुराणों का मौलिक बीजारोपण (यथा मत्स्य का) गुप्तों के अभम्युदय के पूर्व ही हो बया था, किन्तु वायु एवं 
ब्रह्माण्ड तब प्रणीत हुए जब गुप्त-शासन अभी शैज्यवावस्था में था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पाँचवीं 
एवं इसके आगे की द्वाताब्दियों में, जब कि उपस्थित पुराणों में अधिकांश का प्रणयन हुआ, उत्तरी भारत हणों 
(तोरमाण एवं मिहिरकुल) से पदाक्रान्त था, कतिपय सम्प्रदाय एवं धर्म-मतमेद उत्पन्न हो गये थे, बौद्धघर्म 
शक्तिशाली हो गया था, अत: बुद्धिमान्‌ एवं वेद के भक्त लोगों का प्रथम कतंव्य हो गया कि वे सामान्य जनता 
का मन घमम-सतमेद से अलग करें (बौद्ध जैसे लोगों को समझायें या उनके प्रसाव में आने से लोगों को रोकें), जनता 
में नयी विचारधारा को नींव डाले एवं अपने प्राचीन व्यवहारों एवं परम्पराओं में विभिन्न सम्प्रदायों एवं धार्मिक 
मतभेदों को पचा डालें! अतः बुद्धिमान्‌ वर्गों ने अहिसा, सत्य, भक्ति के नैतिक गुणों, ब्रतों, तीर्थेयात्राओं, श्राद्धों 
एवं दानों की महत्ता पर बल देना श्रेयस्कर समझा, और सम्भवतः वे इस मनःस्थिति में नहीं थे कि वे बाह्य 
आक्रामकों का वृत्तान्त उपस्थित करते या उन छोटे-छोटे सामन्‍्तों की गाथा गाते जो पारस्परिक झगडों भें उलझें 
हुए थे और कर आकामकों को भणा देने में अशक्त थे। गुप्तों एवं उनके उत्तराधिकारियों के वंशों की ओर पुराणों 
के मौन का कारण पाजिटर महोदय ब्राह्मणों को समझते हैं; वे ब्राह्मणों के सिर पर सारा दोष भढ़ देते हैं और 
उनकी निम्नलिखित आलोचसमा द्रष्टव्य है--/उस अवस्था के उपरान्त परम्परागत इतिहास का पूर्ण अमाव भली भाँति 
समझा जा सकता है, क्योंकि पुराण के संग्रहण ने परम्परा पर एक मुहर लगा दी थी तथा पुराण शीघ्र ही ब्राह्मणों 
के हाथ में पड़ गये जिन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उसका संरक्षण तो किया, किन्तु इतिहास-सम्बन्धी बराह्मणीय उपेक्षा 
के का रण उन्होंने पश्चात्कालीन राजाओं के विषय में कुछ नहीं जोड़ा ।' थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाय 
कि ब्राह्मणों में इतिहास-सम्बन्धी चेतनता नहीं थी, तब भी पाजिटर की सम्मति पूर्णरूपेण एकपक्षीय है। पाजिटर महोदय 
यह नहीं बताते और न कोई तक॑ ही उपस्थित करते कि सुत्ों ने (जितका व्यवसाय ही था ऐतिहासिक परम्पराओं का 
संग्रह करना एवं संरक्षण करना, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, देखिए ए० आई० एच० टी०, पु० ५८) क्यों नहीं अपना 
वह व्यवसाय प्रचलित रखा और क्‍यों नहीं आगे के राजाओं की' वंग्ावलियाँ लिखीं तथा इतिहास के अन्य विषयों को - 
जोड़ा ? और न पार्जिटर महोदय इसकी ही व्याख्या करते हैं कि सूत छोग क्यों अपने प्राचीन व्यवसाय से वंचित 
कर दिये गये और उन्होंने क्‍यों अपनी यह वृति ब्राह्मणों को सौंप दी ? यह सम्भव है कि कनिष्क एवं हुण जैसे बाह्य 
वर्गों ने सूतों को, जो सामाजिक रूप में बहुत तिम्त वर्ग के समझे जाते थे, कोई बढ़ावा नहीं दिया, और वे सम्भवत 
बौद्ध हो गये, क्योंकि बौद्ध धर्म की जातक कथाएँ इतनी' मोहक एवं प्रसिद्ध रही होंगी कि उनको सुनाने का व्यवसाय 
करके जीवन-निर्वाह करना सूतों के लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहा होगा । 


३२: यस्मात्युरा ह्मनतीद पुराण तेन तत्स्मृतम्‌। निरुक्तमस्य यो बरेद सर्वषापें: प्रमुच्यते ॥! बायु (१२०३) 
पुरा परम्परां यथ्टि पुराणं तेन थे स्मुतम्‌। पद्म (५१२५३); ब्लह्माण्ड (१।११७३) में आया है--गस्मात्युरा 
हाभूच्चतत्पुराण तेन तत्स्मृतम्‌॥ निरुक्‍त . . . मुच्यते ॥ 


डे०० घर शास्त्र का इतिहास 


व्यास एवं सूत से सम्बन्धित अनुश्रुतियों पर मी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। पुराणों ने घोधित 
किया है कि व्यास पराशर के पुत्र थे, वे कृष्ण हैपायन भी कहे जाते थे और स्वयं विष्णु के अवतार थे (शर्मा के भी 
अवतार कहे गये हैं, यथा वायु ७8/७४-७५, शिव के भी अवतार कहे गये हैं, यथा कूर्मं० २११।१३६) । उनका 
हपायन' नाम इसलिए पड़ा कि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप में हुआ था और कृष्ण नाम इसलिए पड़ा 
क्योंकि उनका रंग काला (क्रष्ण) था। उनकी माता सत्यवती थीं और पुत्र थे शुक ! उन्होंने वेद को चार भागों में 
विमाजित या व्यवस्थित किया, अतएव वे व्यास कहलाये (धातु 'अस्‌' तथा उपसर्ग 'वि'; अर का अर्थ है फेंकना')। 
उन्होंने चारों बेदों में चार शिष्यों को प्रशिक्षित किया, यथा--पैल, वैशम्पायन, जैमिनि एवं सुमन्‍्तु जो क्रमशः 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्वबेद में पारंगत हुए। उनके पाँचवें शिष्य थे सूत रोमहर्षण, जिन्हें इतिहास-पुराण 
में प्रशिक्षित किया यया। सूत के पुत्र थे सौति, जिन्होंने महाभारत का पाठ शौनक एवं अन्य मुनियों को नैभिषारण्य 
में सुनाया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब कभी धर्म की हानि देखी गयी, मानवों के कल्याण के लिए व्यास 
ने जन्म लिया (ब्रह्म० १५८।३४) । कूमं० (१॥५२१-९) ने विभिन्न व्यासों के २७ नाम दिये हैं, किन्तु वायु० 
(२३।११५-२१९ ), ब्रह्माण्डण (२।३५११६-१२५), विष्णु ० (३३११-१९) ने वैवस्वत मन्वन्तर (जों आजकल 
चल रहा है) के २८ द्वापर युगों के २८ ब्यासों के नामों का उल्लेख किया है। व्यास ने पुराणों को किस प्रकार एक 
स्थान पर संगृहीत किया, इसके विषय में कई पुराणों में इस प्रकार आया है--'उसने, जो पुराण के अर्थ के विषय 
में प्रवीण था, आख्यानों, धटनाओं, गाथाओं से सामग्रियाँ लेकर तथा कल्पों का सम्यक निरूपण करके पुराण 
संहिता का प्रणयन किया। इससे स्पष्ट है कि जहाँ वेदिक विधय ब्राह्मणों हारा अद्वितीय ढंग से संरक्षित 
होते थे, प्राचीन इतिहास-पुराण, जो पंचम वेद कहा गया है, उसी प्रकार सावधानी से रक्षित नहीं हो 
पाता था। इसीलिए चारों वेद और पाँचवें वेद में समय-समय पर नयी-तयी बातों का समावेश होता 
रहता था। 


३३. अस्मिन्युगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परन्तयः (परन्तप ? )। हैपायत इति ख्यातो विष्णोरंशः प्रकौतितः।! 
बहागा चोदितः सोस्मिल्वेदं व्यस्तुं प्रचकमे। अय शिष्यान्‌ स जम्राह चतुरो वेदकारगात्‌ ॥ ऋशग्वेदआवक पेल॑ 
जप्राह विधिववद्‌ द्िजन्‌। यजुर्वेदप्रवक्‍तत।रं वेशम्पायनमेव च॥ जंमिनि सामवेदार्थ श्रावकं सोन्वपद्यत। तथैवाथर्व- 
वेदस्थ सुमन्तुभृषि सत्तमम्‌ ॥। इतिहृ/स पुराणस्य वक्‍तारं सम्यगेव हिं। मां चेब प्रतिजप्राह्‌ भगवानीशवर: प्रभुः।॥। 
वायू (६०११-१६) । ब्रह्माण्ड (२३४११-१६, सभी झब्द एक प्रकार से समान हैं)।समिलाइए विष्णु (शा 
७-१०), कूर्म (१।५२१०-१५), विष्णुधर्भोत्तर (१७४)। कम (१५१४८), प्र (५१४३), भागवत 
(१।४।१४-२५ एवं १२॥६॥४९-८० ) एवं नारदीय (११११८) ने व्यास को नारायण कहा है। आदिपय ने पुराणों 
के वक्‍तव्यों को मान लिया है, 'विव्यासैक चतुर्घा यो वेंदं वेदविदां वरः।॥ आदि ६०१२ एवं ५; यो व्यस्य बेदांहचतुर- 
स्तपसा भगवानृषि:। लोके व्यासत्वमाप दे काष्ष्यत्कृष्णत्वमेव च॥। आदि (१०५९५) 

३४. आस्यानेश्चाप्युपाल्यान॑र्गावानिः कल्पशुद्धिभिः। पुराणसंहितां चक्र पुराणायंविजश्ञारदः॥ विष्णू (३॥६। 
१५), ब्रह्माण्ड (२३४२१, यहाँ कल्पजोक्तिभिः आया है), वायु (६०५२१, यहाँ कुलकरंम्रि: आता है)। 
'कल्पजोक्तिभि:” का अर्थ होगा ऐसे शब्द या वृत्तान्त जो कल्पों (काल की लम्बी अवधियों) से सम्बन्धित होते 


हैं। विष्णुपुरा की ठीका में आया है, स्वयं दृष्टायंकथम प्राहुरास्यानक बुधा:। शुतस्याथ्स्थ फथनभुपास्यानं 
प्रचकते 


पाजिटर फे रचनाविषयकफ आप्ेप ४०१ 


व्यास को जो वेद को व्यवस्थित करने की अनुश्रुत्तिपूर्ण महत्ता प्राप्त है, उसके विषय में पाजिटर का एक 
अपना सिद्धान्त है, जिसका संक्षेप में यहाँ विवरण देना एवं उसकी जाँच करना आवश्यक है। उन्होंने ऋग्वेद को 
ब्राह्मणों का सबसे बड़ा ग्रन्थ ठहराया है और कहा है कि यह बहुत-से लेखकों के स्तोत्रों का संग्रह है और कुछ 
सिद्धान्तों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गयी है। पार्जिटर के शब्द ये हैं--.'यह (वेद) स्पष्ट रूप से एक 
या कई व्यक्तियों द्वारा संयूहीत एवं संगठित किया गया है, किन्तु वैदिक साहित्य इस विदय में कुछ भी नहीं कहता। 
ब्राह्मण छोग इस विषय में अनभिन्ञ नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इसका संरक्षण किया और अदुमुत सावधानी के 
साथ इसके शब्दों को शुद्ध रखा।. . . वैदिक साहित्य अधिकांश सभी स्तोत्रों के छेखकों के नाम को जानता है या 
उनका उद्घोष करता है, यहाँ तक कि कुछ मन्त्रों के लेखकों के नाम भी ज्ञात हैं, तथापि इसने उस व्यक्ति या उन 
व्यक्तियों से अपने को अनभिनज्ञ रखना चाहा, जिसने या जिन्होंने ऋग्वेद का संग्रहण एवं संग्रथन किथा। यदि मान 
लिया जाय कि इससे प्रारम्मिक वृत्तान्त की रक्षा तो की किल्‍्तु आग्रे के महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में अनभिज्ञ रहा 
तो ऐसा मानना हास्थास्पद होगा ।' किसने या किन्होंने ऋग्वेद का संग्रह किया या उसे संग्रथित' किया, वैदिक साहित्य 
के इस विषय में मौन रहने से पाजिटर महोदय अचानक एक भावात्मक एवं दृढ निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, जैसा 
कि पाश्चात्य लेखकों में देखा जाता है। संस्कृत साहित्य एवं भारतीयता-शास्त्र (इण्डोलाजी ) के पाइचांत्य लेखक 
किसी 'मौन' पर तक देने लगते हैं कि बैदिक साहित्य ने जान बूझकर इन विषयों को दबाया है (ऐंश्येण्ट इण्डियन 
हिस्टारिकल ट्रेडिशन, १० ९) । पाजिठर ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि महामारत एवं पुराण व्यास नाम से 
भरे पड़े हैं और बारम्बार उद्घोषित करते हैं कि वेद व्यास द्वारा संग्रथित किया गया है। वे इस ओर हमारा ध्यान 
आक्षष्ट करते हैं कि वैदिक साहित्य व्यास पाराश्यय के बारे में महत्त्वपूर्ण ढंग से मौन है (व्यास, सामविघान ब्राह्मण के 
अन्त में एवं तैत्तिरीय आरण्यक में, बंश-सूची में, विश्वक्सेन के शिष्य के रूप में उल्लिखिंत हैं)। इसके उपरान्त 
पाजिटर महोदय व्यास के विषय में मौन रूपी दुरभिसन्धि को बार-बार दुहराते हैं (ऐ० इ० हि० द्रे०्,पु० १०) । 
पाजिटर इस प्रकार का मौन-सम्बन्धी अभियोग लुया कर एक तक॑ के साथ उमर पड़ते हैं-- ब्राह्मणों ने ऐसा 
सिद्धान्त अप्रसारित किया कि वेद अनादि काल से ही चला आ रहा है, अतः यह कहना कि किसी ने इसका संग्रह 
किया या इसे संग्रथित किया, इस सिद्धान्त की जड़ को ही काट देना है. . .' (वही, पृ० १०) । 

वैदिक साहित्य के तथाकथित मौन-सम्बन्धी पार्जिटर-सिद्धान्त के विरोध में कई समाधान उपस्थित किये 
जा सकते हैं। पहली बात यह है कि पाजिटर महोदय तथ्य-सम्बन्धी अपने वक्तव्य के विषय में अमर्यादित रहे हैं। 
पाजिटर इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं, यहां तक कि ऋग्वेद में मी ऋक्‌ मन्‍्त्रों, यजुस वचनों एवं साभ गीतों 
में अन्तर प्रकट किया गया है। देखिए ऋकों के लिए ऋ० २।३५१२, ५।६५, ५२७।४, ५।४४ १४-१५, दोनों में ऋक्‌ 
मंत्र एवं साम के मन्त्र अलग-अलग वर्णित हैं; यजुस्‌ के लिए देखिए ऋ० ५।६२।५, १०१८ ११३; साम गीतीं 
के लिए देखिए ऋ० २४३२ (उद्‌गातेव शकुने सामगायसि), ८।८१/५ [श्रवत्‌ साम ग़ीयमानम्‌), ८९५।७ 
(शुद्धेन साम्ना ) । 

रामायण-महाभारत एवं पुराणों से पता चलता है कि मौलिक रूप से वेद एक था, किन्तु चार दलों में 
विभाजित एवं संग्रथित किया गया ओर ये चारों संग्रथित संग्रह-दलू संरक्षण एवं प्रसार के लिए व्यास के घार 
विभिन्न शिष्यों को सौंपे गये। ऋग्वेद में दो व्यवस्थाएँ हैं, एक मण्डलों छुव॑ सूक्‍तों के रूप में और दूसरी अष्टकों, 
अध्यायों एवं वर्यों में। तैत्तिरीय संहिता एवं अथबंबेद काण्डों में संग्रथित हैं। इन स्थानों में कहीं भी ऐसा नहीं 
आया है कि ये स्तोत्र पहले से ही हैं या संग्रथित हैं या मण्डलों था अध्यायों या काण्डों में व्यास द्वारा व्यवस्थित किये 
गये हैं। इसके अतिरिक्त वेद के संग्रथनकर्ता के नाम को दबाने के विषय में जो तके उपस्थित किया गया है वह 

प्र 


हक घमंशास्त्र का इतिहास 


दुबंल है; हास्यास्पद कहने की बात ही क्यों उभाः ; जाय। ऋग्वेद के प्रत्येक स्तोत्र या प्रत्येक मन्त्र का एक ऋषि 
है, जो प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार लेखक नहीं था (जैसा कि पाजिटर ने कहा है), प्रत्युत द्रष्टा था) 
ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिषदों एवं स्मृतियों से यह स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन काल से ही एक कठिन नियम बना था 
कि कोई भी बिना ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग (प्रयोग) जाने किसी मन्त्र को न तो पढ़ा सकता था, न जप 
में कह सकता था और न यज्ञ में उसका प्रयोग कर सकता था, नहीं तो इन चारों बातों में उपेक्षा दिखाने वाले या 
प्रमादी या असावधान व्यक्ति, को दारुण फल भुगतने पड़ते थे। स्तोत्र एवं मन्त्र विभिन्न दलों में. इसलिए विभाजित 
एवं संगठित थे कि उत्तका उपयोग विभिन्न धामिक कृत्यों, पुनीत यज्ञों या अन्य कार्यों (यथा-शान्ति आदि) में हो 
सके। यह स्मरण रखता कोई आवश्यक नहीं है कि कृत्यों, यज्ञों एवं अन्य उपयोगों के लिए किसने मन्सत्रों को संग्रथित 
किया। ब्राह्मण-प्रन्थों एवं श्रौत सूत्रों ने विभिन्न उपयोगों के लिए उन्हीं मन्त्रों के प्रयोग की विधि की व्यवस्था दी 
है और उनकी अनुक्रमणिकाओं में ऋषियों ((्रष्टाओं ), छन्द, स्तोत्र-देवताओं एवं कतिपय मन्त्रों के नाम दिये हुए 
हैं। वेद का प्रत्येक मन्त्र ऋषि हारा दर्शित माना गया है और अमर है, केवल एक या कई सरणियों में मन्चों को 
संगृहीत करने, या उन्हें या स्तोत्रों को विभिन्न वर्यों में विभिन्न उपयोगों के लिए संग्रथित करने से मन्त्रों एवं स्तोत्रों 
की अमरता में कोई अन्तर नहीं पड़ता। अतः पाजिटर का वह तक जो बेद के संप्रथनकर्ता के नाम को छिपाने के 
विषय में कहा गया है, कोई तक ही नहीं है। 

पाजिटर महोदय ने संभव समाधानों या व्याख्याओं पर विचार करने की ओर सोचा ही नहीं। एक व्याख्या 
नीचे दी जा रही है। महाभारत एवं पुराण (एक विशद साहित्य ) व्यास द्वारा प्रणीत माने गये हैं, जिन्हें, जैसा कि 
हमने ऊपर देख लिया है (पाद-टिप्पणी ३३ ) , विष्णु या विष्णु का अवत्तार कहा गया है। चार वेद एवं प्रत्येक वेद की 
विभिन्न शाखाएँ लोगों को भली भाँति विदित थीं। वेद का चार भागों में विभाजन देवी शक्ित से प्रेरित व्यास का 
काये था, जिनके संग्रथित पुराण वेद से भी पूर्व के एवं उससे भी उत्तम माने गये थे। ऐसा था व्यास का महत्त्व । 
वेद की अमरता एवं अनादिता की रक्षा तो करनी ही थी और साथ ही व्यास को गौरवशाली बनाना था। महामारत 
के छेखेक एवं पुराणों को अठारह भागों में विभाजित करने वाले व्यास को सरलतम ढंग से गौरव देना चाहिए था 
यह उद्घोष करके कि वे वेद के विभाजन एवं संग्रथन के उत्तरदायी मी थे। यदि ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कुछ 
श॒ताब्दियों में व्यास को यह सब गौरव दिया गया था तो.वही माना हुआ वेद का व्यवस्थापक एवं संग्रथनकर्ता 
प्रारम्भिक वैदिक साहित्य में क्योंकर वर्णित हुआ और (जैसा कि अधिकांश विद्वान्‌ मानते हैं) बुद्ध से कुछ 
शताब्दियों पूर्व (अर्थात्‌ ई० पू० छठी शती के पूर्व ) उसकी महत्ता का वर्णन बन्द कर दिया गया ? ऐसा कोई नहीं 
कह सकता कि मण्डलों या अष्टकों या काण्डों की व्यवस्था अमर है। केवल स्तोत्र या मन्त्र ही. अमर कहे गये हैं। 
बहाँ तक कि ऋग्वेद का पदपषाठ भी अनित्य कहा गया है और झाकल्य द्वारा लिखित माना गया है, जिसकी आछो- 
चना निरुक्त (६।२८) में हुई है। याज्ञ० (३३२४२) की टीका में विश्वरूष ने स्पष्ट रूप में कहा है कि वेद के पद 
एवं कर के संगठन में मानवीय प्रयास है। यह सिद्धान्त सभी बातों पर प्रकाश डाल देता है और पाजिटर महोदय 
के उस सिद्धान्त से कई गुना अच्छा है जो यह बताता है कि जान-बुझकर व्यास के विषय में मौन का सहारा 
लिया गया। 

अपने उदुगमस एवं प्रसार के विषय में पुराण एकमत होकर नहीं बोलते । इसका उद्घोष करने के उपरात्त 
कि व्यास ने पुराणों के संरक्षण एवं प्रचार का कार्य सूत को दिया, वायुं एवं अन्य पुराण विभिन्न बातें कहते हैं। 
वायू (६१।५५-६१) में आया है--सूत के ६ शिष्य थे, यथा--सुनीति आत्रेय, अक्रृतत्रण काइयप, अश्विकर्चा 
भारद्वाज मित्रयु वसिष्ठ सावरणि सौमदत्ति एवं सुशर्मा शांशपायन। इनमें तीन,. अर्थात्‌ काश्यप, सार्वाणि एवं 


पुराण-संहिता के प्रवक्ता सूत्त ४डण्डरे 


शांदपायत ने नयी पुराण-संहिताएँ निर्मित कीं और सूत के पास चौथी और मूल संहिता रही। ये सभी चार काण्डों 
में विभाजित की गयीं, उनमें विषय वही था, किन्तु वेद की शाखाओं के समान वे पाठों में अन्तर रखती थीं (अर्थात्‌ 
उनमें पाठान्तर पाया गया ) । शांशपायन की संहिता को छोड़कर सभी में चार सहुख इछोक थे। ये ही चार मौछिक 
संहिताएँ (ब्रह्माण्ड २३५६६) या पूबेंसंहिताएँ (वायू ६१।५८) कही जाती रही हैं। ब्रह्माण्ड (२।३५१६३-७० ) में 
यही बात अधिकांशत: इन्हीं शब्दों में लिखित है। विष्णु (३६॥१६-१७), अग्नि (२७११११-१२) में संक्षेप में है, 
किन्तु ये दोनों वायु से मिलते हैं! मागवत (१२॥७।४-७) कुछ बातों में इनसे भिन्न है। इस कहानी में [कुछ सार 
है, जैसा कि वायू के कतिपय अध्यायों के कुछ इंधर-उधर बिखरे हुए इलोकों से पता चलता है (५६।१, ६०३३-३४, 
६२११, ८९।१६) । यही बात ब्रह्माण्ड के कतिपय इलोकों से विदित होती है, यथा' २।३४।३४, २।३६।१ आदि। 
इसमें शांशपायन ने प्रश्न किया है और सूत ने उत्तर दिया है। 

महाभारत एवं पुराणों में सुत का व्यक्तित्वा एक पहेली के समान है! सूते को रोमहर्षण या लोमहर्षण 
कहा गया है, क्योंकि वे अपनी भावभीनी वक्‍तृता से श्रोता के रोंगटे खड़े कर देते थे ।" स्कन्द में ऐसा आया है कि स्वयं 
सूत महोदय के रोंगटे (रोम) खड़े हो जाते थे, जब वे द्वपायन से शिक्षा ग्रहण करते थे। सूत का एक अथ॑ है 'सारथि' 
और दूसरा है 'वह व्यक्ति जो प्रतिकोम से जनमा हो, यथा--ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय. पुरुष से उत्पन्न और इसके 
सजातीय शब्द मागध का अर्थ है वह व्यक्ति जो वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न हुआ हो” (देखिए मनु 
१०७१, याज्ञ ० ११९३-९४) । कोठटिल्य के अथंद्यास्त्र ने भी सूत एवं मायघ के बारे में यही बात कही है, किन्तु 
कुछ जोड़ा भी है, बथा--पुराणों में. उल्लिखित सूत एवं मागध इनसे भिन्न हैं, क्योंकि वह (सूत) सामान्य ब्राह्मणों 
एवं क्षत्रियों से भिन्न है।*' कौटिल्य के कहने का अंथ यह है कि उनके समय में सूत एवं मागध प्रतिलोग जाति 
के थे, किन्तु पुराणों में वरणित प्रथम वाचकों के रूप में सूत एवं मागध एक अछग श्रेणी के हैं, अर्थात्‌ वे प्रतिलोग 
जाति के नहीं हैं और दोनों ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से भिन्न हैं (अर्थात्‌ पुराणों के सूत अधिक या कम मुनि के रूप में 
या अधध दैवी रूप में पूजित हैं)। वायु (१२६-३३ एवं ६२-१४७ ) , पद्म (२२७१६५-८७, ५१२९-३२) , ब्रह्माण्ड 
(२।३६।१५८-१७३), स्कन्द [प्रभासखण्ड १३८ ) का कथन है कि पितामह (ब्रह्मा) के यज्ञ में सूत, उस दिन 
जब सोम रस निकाल जाता है, विष्णु के एक अंश के रूप में उदित हुए और इसी प्रकार मागध भी उत्पन्न हुए।"* 
उन्हीं पुराणों में ऐसा आया है कि इन्द्र (क्षत्रिय जाति के प्रतीक) वाली हवि बृहस्पति (ब्राह्मण जाति एवं विद्या के 
प्रतीक) की हवि से मिल गयी, और सूत उसी समय उत्पन्न हो गये जब मिश्रित हवि देवों को दी गयी। इससे 
(पश्चात्कालीन ) सूत के वे ही कर्तव्य निर्धारित रहे हैं, जो आरम्भिक या मौलिक सूंत के लिए व्यवस्थित थे और यह्‌ 


३५. छोमानि हर्षयांचक्रे भरोतृ्णा यत्सुभाषितें: । कर्मणा प्रथितसस्‍्तेन लोकेस्मिल्लोमहबंणः ॥ वायु (१११६); 
तल्य ते सर्वरोमाणि वचसा हू्षितानि यत्‌ । द्वेपायनस्थानुभावात्ततोभूद्रोम हुबंण: ॥। स्कन्द० (प्रभासखण्ड, ११६) । 

३६- बंदयान्मागघबेदेहुको। क्षत्रियात्युत:। पौराणिकल्त्वन्यः सूतो मागबदच ब्रह्मक्षत्राहिशेषतः। अर्थशस्स्त्र 
३॥७। सूत्र एवं सांयथ के उद्यम के विषय में बहुत पहले भी आय। है, यथा यौ० ध० सूृ० ४४१५-१६ 'प्रतिलोमास्तु 
सूतमागधायोगवकत-बंबेहकचण्डाला:। ब्राह्मण्यजोजनतपुत्रान्‌ वर्षेम्यः आनुपूर््याद्‌. ब्राह्मण-सृत-म(यध-चण्डालानू । 

२७. एतस्मिन्नेव काले च यस्षे पेतामहे शुभे। सूतो सुत्यां समृत्यक्षों सोत्येहनि महामतिः॥ [तस्सिन्नेव भद्ायसे 
जे प्रज्ञोध भागघ:। बाय, (६२।१३५-१३६), ग्रह (४६०-६१)। 'सुत' शब्द सु' घातु से व्युत्यन्न है, 
जिसका अर्थ है निकालना! . 


डग्ड धर्मेशास्त्र का इतिहास 


कहा गया था कि सूत ब्राह्मण नारो एवं क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न पुत्र है। एक दूसरी कथा सी इसी पर जुड़ी हुई है 
(वायू ६२१४७, ब्रह्माण्ड २१२६।१७०-१७३ तथा अन्य पुराणों में) कि मौलिक सूत एवं मागघ ने वेन के पुत्र पृथु 
की प्रशंसा में गीत भाये थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा पृथु वे अनूप देश सूत को तथा मगध देश मागध को दान में 
दिया और उसी काल से सूत एवं मागध राजा की प्रशंसा में गान गाने ऊगे और उसे आशीर्वादों के साथ प्रातः जगाने 
लगे।* स्वयं वायू (१।३१-३४) ने कहा है कि सूत का जन्म तब हुआ था जब कि पृथु वैन्य के यज्ञ में सोम का रस 
निकारा गया था। 
वर्तमान वाय एवं अन्य पुराणों के लेखकों को यह ज्ञात है कि उनके समयों में सूत एवं मागध को वेद पढ़ने 
का अधिकार नहीं था, सूतों की वृत्ति थी देवों, मुनियों एवं राजाओं के कुछों (जो इतिहास एवं पुराणों में पाये जाते 
हैं) पर ध्यान देना और उनके प्रति सचेत रहता, जिससे वे प्रचारित होते रहें। ये पुराण इस बात से अपने को 
निन्दित मानते थे कि शौनक जैसे मुनियों ने सूत से पुराणों की शिक्षा ग्रहण की थी, क्योंकि सूत उन दिनों (पुराणों 
के काल में) प्रतिकोम जाति के थे, जिसके विषय में गौतम, विष्णु धर्म सूत्र एवं स्वयं कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि 
प्रतिक्ोम' लोग शूद्र हैं, आयों द्वारा निन्दित हैं और उपनयन, वेदाघ्ययनत, अध्यापन आदि जैंसे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों 
के कर्मो से वर्जित हैं।'' ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय से शिक्षा-प्रहण उपनिषद्-काल में मी अस्वामाविक माना जाता था| 
देखिए गाग्ये बालाकि से कहे गये राजा अजातश्त्रु के शब्द |” अतः शौनक जैसे महामुन्तियों के इतिहास एवं पुराण के 
प्रशिक्षक के रूप में सूत की स्थिति को बताने के लिए सूत के जन्म की गाथा का निर्माण किया गया और वे एक 
विशिष्ट स्थिति में रखे गये। यह कौटिल्य के कई शत्तियों पहले ही हुआ होगा क्योंकि वे सूत एवं मागध की निम्न 
स्थिति से परिचित थे और पौराणिक सूत एवं प्रतिकोम सूत तथा मागध में अन्तर प्रकट करते हैं। सूत की देवी 
उत्पत्ति को भले ही कोई न माने, किन्तु असि प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग बिना किसी मतस्ताप एवं मानहानि के 
सूत से गाथाओं एवं आख्यानों को सुब सकते थे, किन्तु जब प्रचलित पुराण संगृहीत हुए तो स्थिति में पूर्ण परिवर्तन 
हो चुका था। 


३८. तततः स्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्प्रजेद्वबर:। अनूपदेश सृत्ताथ सगध सागधाय च्‌ ॥ तदा ये प्थिव्रीपालाः 
स्तुयते सूतमागवे:। आशीर्वाद: प्रबोध्यन्ते सुतमामधवन्दिभिः॥ वायु (६२१४७-१४८), बह्माण्ड (२।३६१७१- 
१७३) । आदिपयं (५७११२-११३) में भी अनूप एवं मयध का दान क्रम से सुत एवं मागध के लिए बणित है। 
और देखिए ब्रह्माण्ड (४४६७) । पद्म (५११३१) में आया है कि पुथु ने सूत को सूत का वेश दिया था।. 
सागध को मगष से निकला हुआ समझना सामान्‍य व्युत्पत्ति का लक्षण है! अनूप का अर्थ है ऐसा वेश जहाँ 
पानी हो या दलूवल हो। पद्म (२।२७।/८६-८७) ने सृत आदि को दिये गये अन्य देशों का भी उल्लेख किया है! 

३९. सृत डवाच |. . .स्ववमं एव सुतस्य सद्भिव्‌ ष्टः पु रातनें:। देवताना सु्रीणं व राजा चामिततेजसाम्‌ ॥ 
बशानां धारण कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌। इतिहासपुराणेयु विष्दा ये बह्मवादिभिः॥ न हि धेवेष्यधीफारः कश्चित्‌ 
सुृतस्य दृश्यते | बेन्यस्प हि पृथोयंज्ञ वर्तमाने महात्मनः। सुत्यायाभभवत्सुतः प्रथम वर्णवेक्ृतः। वायु १॥३१-३४, 
पद्म ५११२७; देखिए ब्रह्माण्ड २३६। पृथुवैन्यप्रतिकोमात्तु बर्महीनाः। गौतमथमंसुत्र (४२०); त एते प्रति- 
लोसःः स्वश्मतिकमाद्राज्ञः सम्भवन्ति।. . . शूद्रसरर्माणों या अन्यत्र चण्डालेम्य:॥ अथेशञास्त्र ३७, पृ० १६५; 
प्रति लोसात्स्वार्थविगहिता:। विव्णूधरसंसूत्र १६।३। 

४०. सहोवाचाजातशञत्रुः प्रतिकोभ चेतयद ब्राह्मण: क्षत्रिवतुरेयाद ब्रह्मा से वक्ष्यतीति । बहु० उ० २११५१ 
देखिए कौषीतकिब्रा० उ० ४।१८, जहाँ सर्वषा ये ही शब्द आये हैं। 


पौराणिक अनुसंधान पर प्रो० हुज्ता एवं दोक्षितार के विचार ४०५ 


पाजिदर एवं किफ्फेल के उपरान्त प्रो ० आर० सी ० हज्जा के काये के विषय में भी चर्चा कर देना आवश्यक है, 
क्योंकि उन्होंने पुराणों के विषय में बहुत परिश्रम के साथ सोचा-विचारा है। उनके अध्यवसाय, बेये एवं उत्साह को 
देखकर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। किन्तु दुःख की बात यह है कि उन्होंने पुष्ट प्रमाणों के न रहते हुए भी आज 
के पुराणों एवं उपपुराणों को बहुत प्राचीन तिथियाँ देने' की मनोवृत्ति बना डाछी है। वे पुराणों के अध्ययन में 
इतने तल्लीन हो गये हैं कि वे वहाँ भी पुराणों की गन्ध पा जाते हैं, जहाँ उनकी गति नहीं है। उदाह्रणार्थ॑, प्रो० 
हजा (पुराणिक रेकड स आन हिन्दू राइट्स एण्ड कस्टमूस, पु० ६) ने ऐसा समझा है कि पितरों को दिय्रे गधे भोजन 
को खा लेने पर जो प्रायश्चित्त की व्यवस्था हारीत द्वारा निर्धारित की गयी है, वह पुराणों के कथन के अनुसार ही 
है, जैसा कि विज्ञानेश्वर कहते हैं। किन्तु मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्वल्क्य-स्मृति की टीका) में स्पष्ट आया 
है कि पुराणेषु' शब्द का संकेत है पुराण" नामक श्राद्ध की ओर, न कि पुराण ग्रन्थों की ओर।* प्रो० हज्ा में 
एक अन्य दोष यह है कि वे सरल शब्दों में भी अधिक अर्थ देखने रलूगते हैं और अपने निष्कर्ष के विषय में अधिक 
सावधान नहीं हैं, जो कि उनके समान अनुमव एवं ख्याति वाले विद्वान्‌ को झोभा नहीं देता। अपने एक लेख दि 
अव्वमेध, दि काभन सोर्से आव आरिजिन आव दि पुराण पंचलक्षण एण्ड दि महाभारत' (ए० बी० ओ० आर० आई०, 
जिल्द ३६, १९५६, पृ० १९०-२०३) में उन्होंने अथर्ववेद (११॥७।२४) को उद्धुत किया है, जिसमें ऋक एवं साम 
मन्त्र पु थक्‌ू-पृथक्‌ वर्णित हैं, और पुराण' (पुराणं यजूषा सह) शब्द 'यजुस्‌ से सम्बन्धित है। प्रो० हज्ा कहते हैं 
कि यह स्थापना उन्हें बहुत ही महत्त्वपूर्ण जेंची है और वे यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर सकते कि 
पुराण-पंचकक्षण एवं महामारत का उद्गम अद्वमेघ यज्ञ से है, विशेषतः पारिप्लव अख्यानों से। हम इस लेख की 
परीक्षा विस्तार के साथ यहाँ नहीं कर सकेंगे। किन्तु मौलिक विरोघों एवं बातों की चर्चा कर दी जा रही है। 
'धुराणं बजुषा सह का सीधा अर्थ है पुराण एवं यजुस' ( देवदत्त: सपुत्र आगतः' जैसे वाक्यों के समान) याज्ञ० 
(११०१) ने व्यवस्था दी है कि आह्लिक स्तान के उपराब्त वैदिक मृहस्थ को प्रति दिन (तीनों) वेदों, अथर्ववेद, 
इतिहास के साथ पुराणों एवं आध्यात्मिकी विद्या (उपनिषदों) के अंशों का जप करता चाहिए।" यहाँ पुराणानिं 


४१. मिताक्षरा ने याज्ञ० (३१२९) पर विचार करते हुए तिथिद्ध भोजन करने पर किये जाने वाले प्राय- 
शिचत्तों की विश्वद व्याख्या उपस्थित को है। विभिन्न प्रकार के थाद्धों में किये जाने वाले भोजन के विषय में इसमे 
कई एक प्रमाण उद्धुत किये हैं--हारीलेनाप्युक्तम । एकाबशाहे भुक्‍्त्वान्न भुक्‍त्वा सञ्चयने तथा। उपोष्य विधि- 
वत्स्तात्वा कृष्माण्डर्जुहुयाद्घृतम्‌ ॥ हृति। विवणुनाप्युक्तम्‌। प्राजापत्य नवश्नाद्धे, . . पठ्चगव्यं हिमासिके॥ हवदं 
सापदिषयम्‌ । अनायदि तु चास्रायणं नवश्लाद्धे प्राजापत्यं तु सिश्रके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्यं विधीयते॥ इति 
हारीतोक्त ब्र ष्टव्यम्‌। प्राजापत्यं तु मिश्रके इत्येतदराथमासिकवथिय्ययं द्रष्टण्यम्‌। श्राद्ध तीव अकार के होते हैं, 
मवश्नाद्ध (मृत्यु के उपरान्त १० दिनों तक), मिश्र या नवरसिभ्र (दस दिनों के उपरान्त लगातार एक वर्ष तक 
करते जाना) एवं पुराण (जो मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है) । पुराणेघु' शब्द का अर्थ है पुराणेद 
श्रादेषु॥ हररीत मे नव, मिश्र एवं पुराण नामक तीनों भाठ्धों में भोजन कर लेने पर प्रायश्चित्त को व्यवस्था दी 
है। यहाँ इलोक में जो पुराणयु” दब्द आया है उसका पुराण नामक प्रन्पों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सहाग्रत्थ 
के खण्ड ४ में इन भाद्धों के जिदय में बिस्तार के साथ बातें दी हुई हैं। 

४२. वेदायर्वपुरायानि तेतिहासानि शश्तितः । जपयन्नप्रसिद्‌ यर्थ विद्यां चाध्यात्मिकों जपेत्‌ ॥ याज्ष० १४१०१ 
सिछाइए कर्म (२१४६।१२९) : एकतत्तु पुराणानि से तिहासानि कृत्स्तशः ! एकत्र परम जेदसेतबेवातिरिच्यते ४ 


४०६ धर्मंशास्त्र क! इतिहास 


सेतिहासानि' को हम पुराणों एवं इतिहास' के अथं में ही ग्रहण करते हैं। यह नहीं समझ में आता कि पुराणं यजुषा 
सह नामक शब्द इस विश्वास के लिए क्योंकर महत्त्वपूर्ण हें कि अश्वमेध में ही पुराण एवं महामारत का मूल है।. 
उस लेख के २०२ वें पृष्ठ पर प्रो० हत्या शंकराचार्य के भाष्य (छानदोग्य ३४१-२ पर) से एक उद्धरण देते हुए 
एक गहरी भूल करते हैं। उतका कहना है, शंकर द्वारा शत्रि का बहुवचन (रात्रिषु) में प्रयोग करना इस बात का 
द्योतक है कि उनके मत से इतिहास एवं पुराण पारिप्लव में प्रत्येक रात्रि में प्रयृकत होते थे, केवल ८ बीं एवं ९वीं 
रात्रियों में ही नहीं, जैसा कि झतयथन्ना० एवं शांखायनश्रौतसूत्र में आया हैं अश्वमेध यज्ञ एक वर्ष तक चला 
और पारिप्लव का श्रवण वर्ष मर चला, प्रत्येक पारिप्लव १० दिनों का होता है (दिन' के स्थान पर रात्रि भी 
हो सकता है क्योंकि होता का जप प्रातः, मध्या छ्व एवं सायं इष्टियों के हो जाने के उपरान्त होता था)। दस दिलों 
की प्रत्येक अवधि के उपरान्त कितने मन्त्र पढ़ें जायेंगे, किस प्रकार के आखरूयान सुनाये जायेंगे, यह सब मिश्चित रहता 
है, तथा इतिहास एवं पुराण केवछ अष्ठमी एवं नवमी को ही सुनाये जायेंग्रे। प्रत्येक अवधि दस दिनों की होती 
थी, अतः वर्ष में ३६ अवधियाँ होती रही होंगी । इसी से शंकराचार्य ने पारिप्लवासु राजिषु' (बहुवचन में ) कहा है, 
और यह नहीं कहते कि इतिहास एवं पुराण सभी रात्रियों (सर्वासु रात्रिषु) में कहे जाने चाहिए, जैसा! कि प्री० 
हजा उन्हें ऐसा कहते हुए समझते हैं। वेदान्तसूत्र का प्रमाण प्रो० हज्ञा के सर्वथा विरोध में जाता है (३१४॥२३ ) । 

प्रों० हज्ञा ने सन्‌ १९५८० में स्टडीज़ इत दि उपपुराणज' (जिल्द १,पुृ० १०४००, सौर एवं वैष्णव 
उपपुराण, कलकत्ता संस्कृत कालेज सीरीज़ १९५८) का प्रकाशन किया है, जिसके विषय में हम संक्षेप में कुछ आगे 
कहेंगे ! 

प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार ने भी पुराणों पर बहुत-कुछ लिखा है। इनके प्रकाश्नों में भी प्रो० ह॒ज्जा में पायी 
जाने वाली दुबलताएँ हैं। उद्ाहरणार्थ, अपने एक लेख (१३ वीं इण्डियन हिस्टद्री काँग्रेस की प्रोसीड्डिग में प्रकाशित, 
पृ० ४६-५०) में इन्होंने दर्शाया है कि विष्णुपुराण ई० पू० ६ ठो या ७ वीं शी में प्रणीत हुआ, क्योंकि उसमें 
(जो प्रति आज मिलती है, उसमें ) ब्रतों, उपवासों एवं तीथों पर विवेचन नहीं है। मानी हुई बात है कि आज का 
कोई विद्वान्‌ इस तिथि को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रो० दीक्षितार को चाहिए था कि वे कुछ विषयों के अभाव पर 
अपने तर्क को आधारित न करके उस पुराण के भीतर की बातों प्रधिचार करते हुए सम्भावित तिथि की चर्चा करते । 

पुराणों के विषय में चर्चा करते हुए हमें बंगाल के राजा बलल्‍्लालसेन कृत दानसागर' में लिखित आरम्भिक बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है। इस ग्रन्थ का सम्पादत श्री भवतोष भट्टाचार्य (बी० आई० सीरीज, १९५३-५६) ने 
किया है। राजा बल्‍्लालसेन द्वारा लक्षित बातें उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति की द्योतक हैं, जो अन्य मध्यकालीन 
संस्कृत-लेखकों में नहीं पायी जातीं। उन्होंने गोपथब्राह्मण, रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं गौतभ, मनु, याज्ञ- 
वल्क्य के धममंशास्त्रों, (शंख एवं लिखित को दो मानते हुए ) दान-बहस्पति एवं बृहस्पति (दोनों पृथक्‌-पृथक्‌), 
वसिष्ठ आवि घमंशास्त्रों (कुल २८) के अतिरिक्‍त छान्दोग्यपरिशिष्ट (कात्यायत कृत), १३ प्रमुख पुराणों 
(बह्ल, वराह, आर्नेय, मविष्य, 'मत्स्य, वामन, वायवीय, मार्कण्डेय, वेष्णब, शव, स्कान्द, पष्म एवं कम) तथा कर्म 
.एवं आदि पुराणों में उल्लिखित उपपुराणों (यथा आद्य, साम्ब, कालिका, नान्‍द, आदित्य, नारसिह, विष्णुधर्मोत्तर 
जो मार्कण्डेय द्वारा वणित है) का उल्लेख किया है, जिनमें दानों की विधि का वर्णन है। उन्होंने विष्णुधर्म 


डरे. भाष्य का वचन यह है: 'इतिहासपुराणं पुष्पम्‌। तथोइचेतिहासपुराणयोरध्वमंधे पारिप्लवासुराज्ियु 
कर्मा यत्वेन विनियोगः सिद्ध: ।' 


बललालसेन-कुत दानसागर के पौराणिक उल्लेल ४०७ 


(कुल आठ ) नामक शास्त्र का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि अपने ग्रत्थ में हमने १३७५ दानों पर. 
इन सभी ग्रल्थों का सहारा लिया है। उन्होंने कुछ ऐसे पुराणों एवं उपपुराणों का उल्लेख किया है जिन्हें उन्होंने 
कुछ कारणों से दान-सम्बन्धी अपने ग्रन्थ में छोड़ दिया है। 

दानसामर के कुछ वक्तव्य बड़े महत्वपूर्ण हैं)” बल्लारूसेन का कहना है कि हमने भागवत, ब्रह्माण्ड एवं 
नारदीय की बातें नहीं दी हूं, क्योंकि इनमें दानों का वर्णन नहीं है। अपने ग्रन्थ में उन्होंने लिगपुराण का सहारा 
नहीं लिया, क्योंकि यह बड़ा होते हुए भी मत्स्यपुराण में घोषित महादावों में कोई अन्य बात नहीं जोड़ता। उन्होंने 
भविष्यपुराण को केवल सप्तमी की व्रतविधियों तक अपने काम का माना है, क्योंकि अष्टमी एवं नवभी की ब्रत- 
विधियाँ ताम्त्रिकों, बौद्ध आदि पाषण्डियों की मान्यताओं एवं दुृष्टिकोणों से रंगायित हैं।" बल्खालसेन ने अपने 


४४. बुहुदपि लियपुराणं मत्स्यपुरोदितमंहादानं:। अवधायं तुल्यसारं दाननिबन्धेत्र न निबद्धभ्‌ ॥ (५८)॥ 
सप्तस्थेब पुराणं भविष्यमपि संगृहीतमतियत्नात्‌ । त्यक्त्वाष्टमीनवस्यों कल्पौ पाषण्डिभिग्रंस्ती ॥ लोकप्मसिदमेत- 
हिष्णुरहुस्प च्‌ शिवरहुस्पं ज। हयमसिह मन परिगुहीतं संग्रहरूपत्वसवधायं ॥ भविष्योत्तरसाचारप्रसिद्मविरोधि थ। 
प्रामाण्यक्ञापकाद दुष्ठेप्रेल्थादस्मात्‌ पृथक्‌ कृतस्‌ ॥ प्रचरद्पतः स्कन्दपुराणकांशतो घिकम्‌ । यत्व"्डतज्रितयं पौण्ड रेवावन्ति- 
कथाश्रयम्‌ ॥ ताक्ष्यं पुरायसपरं ब्राह्ममास्नेयमेव च। त्रयोविशतिसाहु्त पुराणमपि वेष्णव्म्‌) घंट्सहुस्रमितं लेंग॑ 
पुराणसपरं तथा। दीक्षाप्रतिष्ठापाषण्डयुक्तिरत्नपरीक्षणं:।। मृषावंशानुचरितः कोचव्याकरणादिभिः। असंगतकथा- 
बन्थपरस्परविरोधतः ॥ तस्मीनकेतनादीनां भण्डपाषण्डलिमिनाम्‌ू । लोफबज्चनमालछोक्य सर्वमेदाबघीरितस्‌ ॥। 
एतत्पुराणोपपुराणसंख्याबहिष्कृतं फ्मलकमंयोगात्‌ । पाषण्डश/्त्रानुगतं निरूप्य देवीपुराणं न निबद्धमन्र (६७) । 
बविध्णुपुराण की टीका विष्णुच्तिती का कथत है कि विष्णुपुराण के छः पाठान्तर हैं, यथा ६००० (लोकों बाला, 
८००० बाला, ९०००, ३०,०००, २२,००० एवं २४,००० इलोकों चाला; क्न्ति दानसागर ने २३,००० इलोकों 
वाले विष्णुपुराण की चर्चा को है, जिसे उसमे छोड़ दिया है। मेघातिथि (स्रनूं ४४२००) का कथन है कि प्रत्येक 
आश्रम की अपनी विशिष्टताएं हैं, यथा बदटुक को मेखला, मृंगचर्म, पलाश-दण्ड घारण करना होता है, गृहस्थ 
को बाँस की छड़ी, कर्णभूषण आदि, वानप्रस्थ को जीणंशोर्ण वस्त्र एवं ज़टाजूठ तथा संन्यासी को काषाथ बस्त्र 
आदि घारण करना होता है। जो लोग इन आश्रमों में न रहते हुए भी इन रक्षणों से युक्त होकर जीविकोपार्जन 
करते हैं, ये पापकर्म करते हैं! परा० भा० (१२,६१० ३८६ ने 'छिगिन्‌ का अर्थ पाशुपतरद्यः” लगाया है। 

४५. कल्पतरु (व्रत, पृ० २७४-३०८) एयं हेमादि (त्रत, जिलद १, पृ० ९२१-९५६) में दुर्गा की प्रशंसा में 
भविष्यपुराण से नवसी तिथि के लिए कतिपय इलोक उद्धृत हुए हैं। दुर्गा के कई नास हैं, यथा चश्डिका, तत्दा आदि, 
जिनमें शाकत गन्ध आती है। उदाहुरणा्ं, उभयनवमी-बत (कल्पतरु, बत, पु० २७४-२८२) के बारे में ऐसी 
व्यवस्था दी हुई है कि व्यम्बिका शासक अध्टभुजा दुर्गा को लाल पुष्पों से सम्मानित करना चाहिए और भेसे के मांस 
का नेजेद्य देता चाहिए । इसो प्रकार तामनवमी बत (यही, पु० २८३-२८८) में नंबेद मछली एवं मांस का है तथा 
महानवमी श्त (१० २९६-२९८) में मंगला के लिए पायस एवं मांस का नंवेद्य व्यवस्थित है। नन्वानवमी में दुर्गा 
को नन्‍्दा कहां गया हैओर भच्ष है 'ओं नन्‍दाये नमः (पु० ३०४) तथा महानवमी व्रत (आश्विन-शुक्ल ९) में 
मद्य एवं भांस के साथ भेंसों, भेड़ों एवं बकरों के मुण्डों सहित पूजा की व्यवस्था है। इन सभी नवमी-म्रतों में 
कुसारियों को भोजन कराने की व्यवस्था है, जो जाक्त पुजा की विशेषता है। ११ वीं शती के बहुत पहले से उत्तरी 
भारत के लोगों को तान्त्रिक सम्प्रदाय ने प्रभावित कर रखा था, जेसा कि सुर्यंसन्‍्त्र 'लखोल्काय नमः से प्रकट है; 


४०८ घमंदास्त्र का इतिहास 


समय के प्रिय ग्रन्थ विष्णु रहस्य एवं शिवरहस्य को अपने ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं दिया है, क्योंकि वे केवल संग्रह मात्र 
हैं। भविष्योत्तर (पुराण) को भी जो छोमों द्वारा व्यवहृत था और कट्टर सिद्धान्तों के विरोध में नहीं था, दान- 
सागर में स्थान नहीं मिला है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं थी। निम्नलिखित ग्रन्थों का मी दानसाग्र में 
कृतिपय कारणों से उपयोग नहीं हुआ है, तीन खण्ड, अर्थात्‌ स्कत्दपुराण के पौण्डू, रेवा एवं अवन्ति की कथाएँ, 
ताक्ष्य (गरुड़) पुराण, अपर ब्रह्म एवं आस्नेय पुराण, २३००० इलोकों वाला विष्णुपुराण, दूसरा (अपर) लिंगपुराण 
(जिसमें ६००० इलोक हैं; ये सभी छोड़ दि4 गये हैं। इनके बहिष्कार के कारण नीचे पाद-टिप्पणी में बठला 
दिये गये हैं। 

दानसागर में बल्‍्लालसेन ने जो बातें कही हैं उनसे कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मिताक्षरा 
कृत्यकल्पतरु एवं अपराके की टीका के उपरान्त दानसागर ही उन निबन्धों में आता हैं जिनकी तिथियाँ अपेक्षाकृत 
निश्चित-सी हैं। दानसागर में मिताक्ष र, कृत्यकल्पतरु एवं अपराकं का उल्लेख नहीं है। 

पुराण-सम्बन्धी उल्लेखों में प्रमुख ये हैं---दानसागर ने वायु एवं शिव को प्रमुख पुराणों (महापुराणों) में 
गिना है; लिग, ब्राह्म, आस्नेय एवं विष्णु नाम के दो-दो पुराण हैं; थे चारोंनाम वाले अन्य पुराण प्रामाणिक नहीं हैं; 
तान्त्रिक सम्प्रदाय की विधियाँ घृणास्पद हैं, अत: देवीपुराण एवं भविष्य के कुछ भाग बहिष्कृत हैं; स्कनन्‍्द के तीन 
खण्ड उपयोगी वहीं हैं; गरुड़ पुराण प्रामाणिक नहीं है। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि कूर्म (११।१७-२० ) 
के मत से स्कन्द, वामन, बह्माण्ड एवं नारदीय जैसे कुछ उपपुराण महापुराण के ही नाम घारण करते हैं। कल्पतरु 
(ब्रह्मचारिखण्ड, पृ० २५) ढ़ारा उद्धृत भविष्यपुराण से छिये गये एक वक्तव्य पर प्रो० हज्ञा ने विश्वास किया है, 
जहाँ ऐसा आया है कि जय नामक उपाधि निम्नोकत ग्रन्थों के लिए लगायी गयी है, यथा---१८ पुराण, रामायण, 
विष्णुवर्मा दिशास्त्र, शिवधर्म, महाभारत, सौरधम एवं मानवधर्म (मनुस्मृति ? ) । विष्णुधर्मपुराण की चर्चा हम आगे 
करेंगे। किन्तु इस कथन की प्रामाणिकता एवं प्राचीनता के विषय में गहरा सन्देंह है। यह कल्पतरु में उद्धृत है, 
अतः यह १०५० ई० से पूर्व का है। १८ पुराणों की महत्ता गाने के लिए 'जय' का अर्थ विस्तारित किया गया है। 
उद्योगपर्व (१३६।१८-१९) एवं स्वर्यारोहणिक (५४९ एवं ५१) में 'जय” का प्रयोग केवल महाभारत के छिए 
हुआ है। अत: जब सभी पुराथ प्रणीत हो चुके थे तब, अर्थात्‌ नवीं शती के उपरान्त ही उपर्युक्त वक्‍तव्य सम्मिलित 
किया गया होगा। 'विष्णुधर्मादिशास्त्राणि' बहुबचन में है, इससे स्पष्ट है कि कई ऐसे ग्रत्थ थे जो विष्णुधर्म से 
सम्बन्धित थे। स्वयं कल्पतरु से प्रकट है कि जय वाला इलोक कुछ लोगों द्वारा स्मृति' के समान उल्लिखित है। 
अतः इसे भविष्य का इलोक मानना संदेहास्पद है। बल्लालसेन ने दानों पर केवछ आठ उपपुराणों का उल्लेख 
किया है (जिनमें मत्स्य द्वारा उल्लिखित चार भी सम्मिलित हैं)। 

प्रो० हज ने उपपुराणों के विषय में जो कार्य किया है बह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उन्होंने साम्ब, 
विष्णुधर्म , विष्णुधर्मोत्तर, नरसिहपुराण आदि प्रमुख उपपुराणों की जो तिथियाँ निर्धारित की हैं, वे प्रस्तुत लेखक 
को मान्य नहीं हो सकतीं । उनकी तिथियाँ यों हैं--साम्ब, ५०० एवं ८०० ई० के मध्य; विष्णुधर्मपुराण, २०००३०० 


देखिए भविष्य (११२१५१-६), जहाँ मूल मस्त्र एवं उसके अनुबंध, जिनमें कुछ ये हैं: 'ओं विडदिबिडि शिरः, ओऑं 
ज्वालिने इति शिखा, ओं सहुत्रदमये फट्‌ कबचस्‌, ओं सर्वतेजोधिपतये फट अस्त्रमू। ओं सहख्नकिरणोज्ज्वलाय फट 
ऊध्वेबन्धः । (कल्पतरु, द्रत, पृ० १९९)। यह व्रष्टव्य है कि अग्निपुराण (२७२॥३) ने ऐसे विष्णुपुराण की 
चर्चा को है जिसमें २३,००० इलोक ये। 


पौराणिक अनुशोलनकर्ताओं को रचनाएँ ४०९ 


ई०; विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ४० ०-५०० ई०; नरसिहपुराण, ४० ०-५०० ई०॥ प्रो० हज्जा ने इन तिथियों के निर्घारण 
में जो तर्क दिये हैं, वे सभी निरधंक एवं लचर हैं। हम इस विवेचन को यहीं छोड़ते हैं। 

पुराणों के विषय में बहुत-से प्रन्थ, अनुवाद एवं लेख प्रकाशित हुए हैं। हम यहाँ कुछ का उल्लेख कर रहे हैं। 
इयोजीन बर्नाफ ने भागवत पुराण को फ्रांसीसी माया मूँ सन्‌ १८४० ई० से छेकर कई वर्षों में ५ भागों में अनूदित 
किया। विष्णु एवं मार्केण्डेय का अनुवाद क्रम से एचू० एचू० विल्सन एवं पार्जिटर ने किया। प्रो० किफेंल ने 
पुराण पञचलक्षण (१९२७, बॉन ) की मूमिका लिखी (अनुवाद, जनेछ, श्री वेंकटेश इंस्टीच्यूट, जिल्‍द ७, पु० ८१-१२१ 
एवं जिल्द ८, पृ० ९-३३); किफेल (फेस्ट-क्रिफ्ट जैकोबी, पु ० २९८-३१६) का लेख; के० पी० जायसवारू का 
क्रॉनालॉजिकल टेबुल्स इन पुराणिक कॉनिकल्स' (जे० बी० ओ० आर० एस०, जिल्द ३,पृ० २४६-२६२); पुराण 
एण्ड इण्डस आर्यस एवं स्टडीज़ आब ऐंश्येण्ट जिआग्रफी इन अग्नियुराण” (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, 
१९३३, जिल्द १८, पू० ४६१ एवं ४७०) प्रो० रामचद्ध दीक्षितार का वायु एवं मत्स्य का अध्ययन तंथा 
पुराणों की अनुक्रमणिका, तीन जिल्‍्दों में; रुबेन का पुराणिक छाइव आव हीरोज' (जे० आर० ए० एस, १९४१, 
पूृ० २४७-२५६ एवं पु० ३३७-३५० ); जै० ए० एस्‌ू० बी० (१९३८, जिल्द ४, लेख १५, पृ० ३९३); 'पुराणज 
आन गुप्तज़ञ' (इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिल्द २१,पुृ० १४१); डा० डी० आर० पाटिल (बी० डी० सी० 
आर० आई०, जिल्द २, पृ० १४८-१६५); एच्‌० सी० रायचौघुरी (प्रोसीडिंग, दसवीं ओरिएण्टल कान्फेंस, पृ० 
३९०); डा० बी० सी० मजूमदार का ऑरिजिन एण्ड कैरेक्टर आव पुराण लिटरेचर' (आशुतोष मुकर्जी रजत 
जयन्ती जिल्द ३, ओरिएण्टेलिया, भाग २, पृ० ९-३०) ; इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली (जिल्द २२, पु० २२१- 
२२३) के पृष्ठ ३० का इलोक * ; पेनुकोण्डा दान-पत्र (एपि० इण्डिका, जिल्द १४, पु० ३३८) जहाँ गंगराज माघव 
द्वितीय को शास्त्रों, इतिहास एवं पुराणों का सार-संक्षेप-ज्ञाता कहा गया है; पुराणों के अध्ययन की चर्चा सन्‌ ५७८ 
ई० (एपि० इण्डिका, जिल्द २८, पु ० ५९) में हुई है। 

अब आगे प्रस्तुत लेखक ने प्रकाशित पुराणों एवं निबन्धों के आधार पर सभी पुराणों एवं उपपुराणों पर 
अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। इसका विश्वास है कि सबसे प्राचीन निबन्ध जो अब तक प्रकाश में आ चुके हैं वे लगभग 
११०० ई० के पूर्व के नहीं हो सकते। यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, तब भी भिताक्षरा, कृत्यकल्पतरु (जो धर्मशास्त्र के 
कतिपय विषयों पर एक सामान्य निबन्ध है) एवं अपराके का ग्रस्थ (जो याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका के रूप में है, किन्तु 
है निबन्ध ही) ऐसे प्रकाशित निबन्ध हैं जो कम या अधिक रूप में समकालीन ही कह्टे जा सकते हैं और उनके 
प्रणणन का काल ११०० से ११४० ई० के बीच माना जा सकता है। कृत्यकल्पत्तरु ने व्यवहार की चर्चा करते हुए 
प्रकाश, हलमयुध, कामधेन्‌ एवं पारिजात का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, कृत्यकल्पतरु (नियत०, पृ० २८०) ने 
स्मृतिमञ्जरी (गोविन्दराज लिखित) हारा परारीक (आ० ध० सृ० ११७२६ में) की व्याख्या उपस्थित 
की है और श्राद्ध पर (प० ४६ एवं २५९) भी ऐसा करते हुए संकेत किया है। इस महाग्रन्थ के प्रथम खण्ड में हमने 
देख लिया है कि प्रकाश, पारिजात, स्मृतिमञ्जरी प्रसिद्ध निबन्ध हैं, इसी प्रकार गोपाल कृत कामधेन्‌ भी निबन्ध 
ही है। गोपाल लक्ष्मीधर के मित्र थे, किन्तु अपने ग्रन्थ में लक्ष्मीघर ने,.गोपाल को भूत कार (चक्रें) एवं अपने 


४६. इल्ोक यह है: 'रामायणपुराणाम्यामशेषं भारत ददत्‌। अकृतान्वहुमश्छेधां स श्र तद्बाचनस्थितिम्‌ ॥' 
देखिए इ०[६िस्टा० क्वा०, जिल्द-२२,प्‌० २२९१-२२३। इसमें आया है कि राजा ने भारत, रामायण एवं पुराणों 
के देनिक वाचन की व्यवस्था को थी। यहू इलोक ईसा के उपरान्त छठी शती का है। 

प्र 


४१० धमंशास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थ को वर्तमान में (तन्यते') उल्लिखित किया है, जिससे प्रकट होता है कि कामधेनु का प्रणयत कल्पतर के कुछ 
वर्ष पहले हो चुका था। प्रकाश, पारिजात एवं कामधेनु की प्रतिलिपियाँ नहीं प्राप्त हैं, अतः उनके विस्तार आदि के 
विषय में कुछ कहना असम्भव है, किन्तु स्मृतिमञ्जरी के प्रायर्चित्त नामक विभाग की पाष्डुरिपि' के अन्त के सार- 
संक्षेप से प्रकठ होता है कि वह पर्याप्त लम्बी रही होंगी और परचात्कालीन कृत्यकल्पतरु की विधियों के अनुसार 
ही भ्रणीत हुई होगी। क्योंकि इसका आरम्भ परिभाषासौण्ड एवं ब्रह्मचारि-विभाग से हुआ था और तब गृहस्थ- 
धर्मों, दान, शुद्धि एवं आशौच, श्राद्ध का वर्णत किया गया और फिर वानप्रस्थ एवं प्रवज्या (कल्पतरु के मोक्ष- 
काण्ड के समान) तथा अन्त में प्रायश्चित्तों पर लिखा गया। कल्पतर से पूर्व रचित ये ग्रन्थ विस्तार एवं आकार में 
रक्ष्मीघर की कृति से छोटे थे, किन्तु हेमाद्वि, चण्डेश्वर, मदनरत्न, वीरमित्रोदय एवं नीलकण्ठ के मयूखों की प्रसिद्धि 
के समक्ष लक्ष्मीधर की कृति भी मन्द पड़ गयी। कामधेनु एवं सम्भवतः स्मृतिमज्जरी के पूर्व ही भोज (११ वीं 
शती के दूसरे चरण में ) ने मुजबल एवं राजभातंण्ड जैसे कई ग्रन्थों का प्रणयन किया (या कराया ) ; जिनमें पुंसवन से 
विवाह तक के संस्कारों की तथा ब्रतों, यात्रा, शान्तियों, प्रतिष्ठा से सम्बन्धित ज्योतिषीय आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डाला गया है ( देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख, जे० ओ० आर०, मद्रास, जिलद २३, १९५३-५४, पृ० ९४-१२७, जहाँ भोज 
के पाँच ग्रन्थों पर विवेचन उपस्थित किया गया है) । तो ऐसी स्थिति में कृत्यकल्पतर में कोई नवीतता नहीं थी, हाँ, 
वह विस्तार में बड़ा था, विषयों के ताकिक विवेचन और महाकाव्यों तथा पुराणों से उद्धरण लेने में प्रमुखता रखता 
था। मिताक्षरा में पुराणों के उद्धरण कम हैं, किक्तु अपरार्क एवं कल्पतरु बहुत उद्धरण देते हैं। कल्पतरु ने लगभग ६०० 
इलोक देवीपुराण से और २०० से अधिक श्लोक कालिका, आदित्यपुराण, नन्दिपुराण एवं नरसिंहपुराण नामक उपपुराणों 
में प्रत्येक से उद्धृत किये हैं। किन्तु उसने विष्णुधर्मोत्तर से एक भी इलोक नहीं लिया है। कल्पतरु ने इसे सम्भवत: 
प्रामाणिक नहीं माना है, यद्यपि अपरार्क एवं दानसागर ने इसका कुछ उपयोग अवश्य किया है। विशद कल्पतरु 
के विद्वान्‌ सम्पादक प्रो० आयंगर ने कठित परिश्रम पूर्वक इसके कतिपय इलोकों को पुराणों के उद्धरणों के रूप में 
सिद्ध करके विद्वानों का कार्य सरल कर दिया है, किन्तु प्रो० आयंगर की सभी बातें स्वीकार्य नहीं हो सकतीं । उन्होंने 
यह श्रदक्षित किया है कि हेमाद्वि, चण्डेश्वर एवं मित्र मिश्र ने किस प्रकार कल्पत्रु को यथास्थान ज्यों-का-त्यों 
उतार लिया है! यह असम्भव नहीं है कि स्वयं कल्पतरु ने अपने पूर्ववर्ती पारिजात, प्रकाश, स्मुतिमञ्जरी एवं कामधेनु 
से बहुत-कुछ उधार लिया हो। किन्तु वे ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं, अत: इस विषय में सप्रमाण कुछ कहना 
सम्भव नहीं है! 

प्रस्तुत लेखक ने राजमार्तण्ड (जिसमें १४६२ इलोक हैं) के तिथियों, ब्रतों एवं उत्सवों से सम्बन्धित २८६ 
इलोकों का सम्पादन किया है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३६, माग ३-४, १९५६, पृ० ३०६-३९९ )। इसमें 
इन्द्रध्वजोत्थापन जैसे कतिपय ब्रतों एवं उत्सवों का उल्लेख है और ग्रन्थ कल्पतरु से ७५ वर्ष पुराना है। कल्पतर ने 
भोज के विषय में मौन साध लिया है, किस्तु कामधेनु, गोविन्दराज, प्रकाश एवं हलायुध का उल्लेख किया है, कहीं भी 
राजमातेण्ड में वणित ब्रतों का उल्लेख नहीं है। छगता है, लक्ष्मीघर ने यह नहीं चाहा कि उतके ब्रत-सम्बन्धी वर्णन 
एवं भोज के वर्णन में किसी प्रकार की तुलना की जाय | ढ 

पुराणों की तिथियों के विषय में सचौ द्वारा अनुवादित अल्बरूनी का ग्रन्थ कुछ प्रकाश देता है। पृ० १३० 
में आया है कि उसने (अंल्बरूनी ने) निम्नोक्त पुराणों के विषय में सुना है--आदि, मत्स्य, कर्म, वराह, नारसिह, 
वासन, वायु, नन्‍्द, स्कन्द, आदित्य, सोम, साम्ब, ब्रह्माण्ड, मार्केण्डेय, ताक्ष्य (अर्थात्‌ गरुड़), विष्णु, ब्रह्म एवं भविष्य । 
इस सूची से स्पष्ट है कि इसमें पुराण एवं उपपुराण' दोनों सम्मिलित हैं। अल्बरूनी ने यह भी कहा है कि उसने 
मत्स्य, आदित्य एवं वायु के कुछ अंश मात्र देखे हैं। पु० १३१ (सचौ के अनुवाद का पृष्ठ) पर एक 
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अन्य सूची है जो उसे विष्णु से पढ़कर सुनायी गयी थी (अर्थात्‌ १८ प्रमुख पुराण, जिनमें वायु के स्थान पर 
दैव रख दिया गया है)। पुनः [पृू० २१५९ पर उसने आदित्य से पृथिवी के नीचे के कुछ भागों का वर्णन 
किया है और प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार इससे वायूपुराण भिन्न है तथा पृ० ९४८ पर उसने विष्णु, 
वायु एवं आदित्य से मेरु के विषय में वर्णण दिया है। अत्बरूती ने सन्‌ १०३० ई० में अपना ग्रन्थ लिखा, 
अतः यह प्रतीत होता हैं कि उसके द्वारा उल्लिखित पुराण कम-से-कम १००० ई० के पूर्व अवश्य उपस्थित हो 
गये होंगे । 

प्रो० हज्जा आदि के कुछ लेख आदि, जो पुराणों एवं उपपुराणों पर प्रकाश डालते हैं, डा० पुसल्कर 
द्वारा एक स्थान पर संगृहीत कर दिये यये हैं, यथा 'स्टडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज़ञ' (प०२१८-२२९५), 
उनमें कुछ का उल्लेख हम करेंगे। प्रो० हज ने लगभग १६ लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये, 
जो उनके ग्रन्थ स्टडीज़ इन पुराणिक रेकड्स आवब हिन्दू 'राइट्स एण्ड कस्टमूस' में संगृहीत हैं। 


अध्याय २३ 
पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ 


[संकेत : अकारादि क्रम के अनुसार यहाँ पुराणों का विन्यास किया जा रहा है। प्रो० हज्ञा को ह० एवं 
उपपुराण को उप० लिखा जायगा। प्रो० हज्ञा के ग्रन्थ को हम 'स्टडीज़' कहेंगे, साथ ही उसे पी० आर० एच० 
आर२० भी कहेंगे ] 

अस्तिपुराण--- वर्तमान अग्निपुराण' [ह०), इण्डियन हिस्ट्रारिकल्ल क्वार्टरली, जिल्‍द १२, पृष्ठ ६८३- 
६९१; शुद्ध आग्नेय, उपताम वल्लिपुराण' का अध्ययन (ह० द्वारा आवर हेरिटेज' में, जिल्‍द १, पृ० २०९-२४५ एवं 
जिल्द २, भाग १,प० ७६-१०९) ; शुद्ध आर्नेय पुराण की खोज' ह॒० द्वारा ((जे० ओ० आई०, बड़ोदा, जिल्द ५, 
१९५६,प० ४११-४१६, इसमें यह व्यक्त किया गया है कि आनच्दाश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित आज का अश्तिपुराण 
मौलिक नहीं है, वास्तविक आग्नेय या वरच्कि अभी तक अप्रकाशित है )5 दानसागर (पु० ७, इलोक १३) में आग्नेय 
का उल्लेख है। जैसा कि अधिकांश पुराणों में पाया जाता है, आस्नेय पुराण ने यह कहकर अपनी महत्ता यायी 
है कि (२७२१३ एवं १७) इस महापुराण में हरि विभिन्न ज्ञानों के रूप में निवास करते हैं और आग्नेय एक 
ऐसा महापुराण है जिसमें वेद एवं सभी विद्याएँ पायी जाती हैं। 

आदिपुराण (उप० )--मारतीय विद्या, जर्नेल, बम्बई (जिल्द ६, १९४५, पृ० ६०-७३ ) । इसके विषय में 
प्रो० हज्ा की भाज्यता है कि इसके प्रारम्मिक एवं पश्चात्कालीन दो पाठ हैं। वायु० (१०४७) ने ब्राह्म ० के सहित 
१८ पुराणों में एक आदिक का उल्लेख किया है। अल्बरूनी (जिसने पुराणों एवं उपपुराणों को एक में मिला दिया है) 
ने एक आदिपुराण का ताम लिया है। वेंक० प्रेस ने २९ अध्यायों में एक आदि पुराण मुद्रित किया है। प्रो० हज्ा 
का कथन है कि एक प्राचीन आदिपुराण भी था, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार इसकी तिथि १२५०४ 
एवं १५२५ ई० के बीच में कहीं है (स्टडीज़, पृ० २८८)। आदि एवं आद्य दोनों का अर्थ एक ही है। किन्तु 
कुल्लूक (मन्‌ २।५४) ने आदि से कुछ इलोक उद्धत किये हैं जो भृहस्थरत्नाकर (पृ० ३१४) द्वारा ब्राह्म के बताये 
गये हैं। निबन्धों ने आदि एवं आदित्यपुराण में सम्भ्रमता उत्पन्न कर दी है। देखिए हु० (स्टडीज़, भाग १, पु० 
३०२-३०३) ! प्रकाशित प्रति परचात्कालीन है, क्योंकि लक्ष्मीघर एवं अपराक॑ द्वारा उद्धृत इलोक इसमें नहीं पाये 
जाते (देखिए स्टडीज़, जिल्‍द १, पू० २८६-२८९) | 

आदित्यपुराण--मत्स्य (५३६२) द्वारा उप पु० वणित, अल्बरूनी (सच्चौ १, पृ० १३०, २२९, २२८ ) द्वारा 
उल्लिखित; क्रृत्यकल्पतरु द्वारा राजधर्मं (लयमग २ इलोक ), दान (छगमग १२५ इलोक), श्राद्ध (लगभग २० 
इलोक ) एवं व्रत (लगभग २२ इछ़ोक) पर उद्धत। स्मृतिचन्द्रिका ते आहिक एवं श्राद्ध पर आदि एवं आदित्य के 
इलोक उद्धृत किये हैं एवं दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ झौच' पर उद्धृत किया है (भाग १, पृ० ९४) । यही बात अपराके 
एवं दानसागर में भी पायी जाती;है; दोनों ने[आदि एवं आदित्य के उद्धरण लिये हैं । 

एकाम्र-- (उड़ीसा का एक ग्रल्थ) । ह० (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द १६, पृ० ७०-७६ एवं स्टडीज़, भाग 
१, पृ० २४१) ने यह १० वीं या ११ वीं झती की कृति मानी है। 
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कालिका--- (वेंक० प्रेस, बम्बई द्वारा ९३ अध्यायों में उप० रूप में प्रकाशित) | देखिए ह० (ए० बी० ओ० 
आर० आई०, जिल्द २२, पृ० १-२३); शर्मा (इण्डि० हिं० क्वा०, जिलद २३, पू० ३२१२-३२६) ने ऐसा-विचार 
व्यक्त किया है कि यह उपपुराण कामरूप के राजा धर्मपाल के शासन-काल में पूर्ण हुआ; ह० (भारतीय विद्या, 
जिल्द १६, १९५६, पु० ३५-४०) ने शर्मा के मत का विरोध किया है। प्रो० गोड़े ने इसकी तिथि के विषय में जे० 
ओ० आर० (मद्रास, जि० १०, पु० २८९-२९४) में लिखा है। और देखिए डा० राघवत (वही, जिल्द १२, पु० 
३३१-३६० ), जिन्होंने व्यक्त किया है कि इसके तीन पाठास्तर हैं। ह० ने आज की प्रति एवं पहले की प्रति में अस्तर 
दिखाते हुए आज की प्रति को १० वीं या ११ वो शत्ती का माना है। कल्पतरु ने कालिका के इछोक (व्रत एवं 
दान पर १००, गृहस्थ पर १४, व्यवहार पर १२, नियतकारू एवं तीथे पर ५, ब्रह्मचारी पर २) उद्धृत किये हैं। 
इसी प्रकार अपराक एवं दानसागर में भी इसके उद्धरण हैं। बेंक० संस्करण में विष्णुधर्मोत्तर का उल्लेख है 
(९१-७० एवं ९२॥२)। आज जो प्रति उपलब्ध है उसके आधार पर कालिका को १००० ई० में रखा जा 
सकता है । 

कल्किपु राण--देखिए ह्‌० (स्टडीज़, जिल्द १, पृ० ३०३-२०८) । इसके तीन संस्करण हैं और सभी 
कलकत्ता के हैं। ह० के कथनानुसार यह पश्चात्कालीन पुराण है, इसे किसी ने उद्धुत नहीं किया है, फिर भी इसे 
१८ वीं शताब्दी के उपरान्त का नहीं कहा जा सकता है। ह 

फूमं-- ( वेंक ० प्रेस संस्करण ) ; यह पूर्वाध (५३ अध्याय) एवं उत्तराघ (४६ अध्याय ) भागों में बँठा हुआ है। 
देखिए हु० ( पुराणज़ इन हिस्द्री आव स्मृति”, इण्डि० कल्चर, जिल्द १, पु० ५८७-६१४; 'स्मृति चैप्ठर्स आब कम", 
इण्डि० हिस्दा० क्वा०, जिल्द ११, १० २६५-२८६ एवं स्टडीज़, पू ० ५७-७५) | ह० का कथन है कि यह आरम्म में 
एक पाञ्चरात्र कृति था, जो पाशुपत बनाने के लिए परिवर्तित कर दिया गया। बहुत इलोकों में कूर्म ने कहा है कि 
परमात्मा एक है (२११।११२-११५), किन्तु नारायण एवं ब्रह्म (१।९।४० ) या विष्णु एवं शिव (१३२।९५) के 
रूपों में दो और कमी तीन (११०७० ) । स्मृतिचन्द्रिका (माग १,पु० १९९) ने इसके ( (१२।९४, ९५, ९७-९९) 
उद्धरण दिये हैं, जिनके द्वारा कोई विष्णु की पूजा (ऋ० १२२२० या १०९८ के मन्‍्त्रों के साथ) या शिव की पूजा 
रुद्रगायत्री या रुद्*ों के साथ (तै०सं० ४५११-११), या 'व्यम्बकम्‌' (ऋ० ७।५९।१२, तै० सं० ११८।६।२) के साथ या 
'ओं नमः शिवाय” के साथ कर सकता है। स्मृतिच० ने आह्लिक पर ८४ एवं श्राद्ध पर-१९ इलोक उद्धुत किये 
हैं। एक स्थान (११।२१-२२) पर इसमें आया है कि पुराण की चार संहिताएँ थीं, यथा--त्राह्मी, मागवती, सौरी 
एवं वैष्णवी और भ्रस्तुत संहिता ६००० इलोकों में ब्राह्मी संहिता है। नारदीय (१॥१०६।१-२२) ने अन्य तीन 
संहिताओं का संक्षेप उपस्थित किया है। पद्म (पातालूखण्ड १०२।४१-४२) ते स्पष्ट रूप से कूमे का उल्लेख किया 
है और इससे एक इलोक उद्धुत किया है। अपराक ने उपवास पर इसके तीन इलोक (पु० २०१, ३०४ एवं २०७) 
उद्धृत किये हैं । 

गर्णेबापुराण--देखिए ह०, जर्नेल आव दि गंगाताथ झा रिसच इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद | 


१. कालिका (९२१२) में आया है : “विष्णुघर्मोत्तर तन्त्रे बाहु ल्‍यं सबंतः पुनः । द्रष्टय्यस्तु सदाचारो द्रष्टव्यास्ते 
प्रसादतः ७ इसके उपराल्त पुत्र को इच्छा रखने वाले वेताल एवं भेरव की कया कही गयी है। 

२. कोर्स समस्तपापानां नाशनं शिवभक्तिदस्‌। इंदं पद्म च शुआव पुराणसेत भाषितम्‌॥ ब्रह्महा सद्यपः 
स्तेनस्तयेव गुदतल्पग:। कोमं पुराण भ्रुर्वेव मुख्यते पातकात्ततः धर पद्म (पातालखण्ड १०२, ४१-४२) । 


श्र धर्मशास्त्र का इतिहास 


गरुड़पुराण---गत अध्याय में कहा गया था कि बल्लालसेन ने इसका बहिष्कार किया है। देखिए हु० (ए० 
बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पू० ६९-७९; स्टडीज़, पृ० १४१-१४५) ; ए० पी० करमकेर, बृहस्पतिनीतिसार' 
(सिद्ध-मारती, जिल्द १, पू० २३९-२४०); डा० एल्‌० एस० स्टनेंबाच (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३७, 
पृ० ६३-११० ) जिन्होंने चाणक्यराजनीतिशास्त्र एवं बृहस्पतिसंहिता (गरुड़पुराण की) पर लेख लिखा है। स्मृतिच० 
(२, १० २५७, एकादंशी पर) ने ग़रुड़ का उद्धरण दिया है। आज के गरुडपुराण की प्रति ने पराशरस्मृति का संक्षेप 
३९ इलोकों में दिया हैं। इसकी तिथि ई० छठीं शती के पूर्व एवं सन्‌ ८५० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती । 

देवीपुराण-- (उपपुराण ) । देखिए ह० (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिलद ५, पु० २-२० ) जिन्होंने इसे सातवीं 
शती के उत्तराधे का माना है। देखिए दानसागर जिसने इसके उपयोग का बहिष्कार किया है। संक्रान्ति के विषय 
में चर्चा करते हुए भुजबल-निबन्ध (लममग १०४० ई०) ने इसे उद्धुत किया है। कल्पतरु ने कई खण्डों में 
देवीपुराण को उद्धुत किया है, यथा राजधर्मं में २१० इलोक (८८ इलोक राजधानी की किलेबन्दी पर), बकरियों एवं 
भैंसों की बलि के साथ आहिवन शुक्ल नवमी पर देवी की पूजा में ३७ इलोक, देवी के सम्मान में पताका खड़ी करते 
समय के ५२ इलोक, कार्तिक-असावस्या पर गवोत्सगग के १० इलोक; ब्रतकाण्ड में लगभग ८० इलोक (दुर्गाष्टमी पर 
२५ इलोक,भनन्दाबत पर ४४ इलोक, एक गद्य खण्ड के साथ ), दात पर; ४५ इलोक (यथा--तिलधेनु एवं घृतधेनु पर 
२८, विद्यादान पर ५६, कूपष, वापी, दीघिका आदि के निर्माण पर ९८, वाटिका एवं वृक्षारोपण पर २७, साधु- 
सँन्यांसियों के विश्ञाम-स्थल-निर्माण पर १० इलोक) ; तीर्थकाण्ड में १०१ इलोक; नियतकालकाण्ड में ३० इलोक; 
ब्रह्म चारि-काण्ड में थोड़े इलोक ; गृहस्थकाण्ड में ६ इलोक; श्राद्धकाण्ड में एक इलोक। अपरार्क ने लगभग ३४ 
इलोक उद्धुत किये हैं जिनमें ३ स्थापक के गुणों के विषय में हैं, क्योंकि स्थापक को पाज्चरात्र के मातृ-सम्प्रदाय एवं 
शैंब शास्त्रों के अनुसार वाम एवं दक्षिण मार्गों का ज्ञान होना आवश्यक था। 

देवीभागवत--( १२ स्कत्थों में वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित) | देखिए हु० (जे० ओं० आर०, मद्रास, जिल्द 
२१, प्‌ ० ४९-७९, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि यह भागवत के उपरान्त लिखा गया है)। 
देखिए ताडपत्रीकर (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द २३, पृू० ५५८-५६२) द्वारा लिखित दिवी-भागवत एवं 
भागवत"; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द २७, पृ० १९१-१९६) में रामचन्द्रन का कथन है कि देवगढ़ में मर-तारायण 
का उमरा हुआ चित्रांकन देवीभागवत पर आधारित है (देखिए देवीभागवत ४॥५-१०); किन्तु प्रो० हआ 
श्री रामचन्द्रन की बात नहीं मानते । 

नन्दिपुराण-- (उपपुराण )। देखिए हु० बृहन्नन्दिकेश्वर एण्ड नन्दिकेश्वर' (डा० बी० सी० ला-मेट ग्रन्थ, 
भाग २,१० ४१५-४१९, एवं जनेल आय दि गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीच्यूट, इलाहाबाद, जिलद २, पृ० ३०५-३२०) ; 
प्रौ० रंगस्वामी आयंगर (न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ४, पृ० १५७-१६१) ने नन्दिपुराण पर चर्चा करते हुए 
लिखा है कि मौलिक पुराण लुप्त है, तथा लक्ष्मीघर द्वारा उद्धृत श्लोक दान के विभिन्न प्रकारों के विषय में ही हैं। 
कल्पतरु ने दान पर २०० इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें १४० विद्यादान पर, १२ आरोग्यदान (इनमें ऐसी व्यवस्था है 
कि एक ऐसा अस्पताल बनवाया जाय जिसमें आयुर्वेद के आठ अंगों का ज्ञाता वैद्य हो और औषधियों आदि की 
समुचित व्यवस्था हो) पर हैं। अपराक ते विद्यादान पर १०० इलोक उद्धृत किये हैं एवं आरोग्यदान पर कल्पतरु की 
भाँति उद्धरण दिये हैं। कल्पतरु ने नियतकाल पर भी इस पुराण से उद्धरण लिये हैं। यह ग्रन्थ उन चार उपपुराणों 
में है जिन्हें मत्स्य ने स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। अल्बरूनी ने इसे नन्दपुराण कहा है जो सम्भवतः नन्दिपुराण 
कायोतक है। लक्ष्मीघर, अपराके एवं दानसागर ने इससे पर्याप्त संख्या में उद्धरण लिये हैं। अतः यह कहा जा सकता 
है कि यह उपपुराण आठवीं या नवीं शताब्दी में अवश्य प्रणीत हो गया होगा । 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ड्श्प 


तरसिहपुराण (या तृसिहपुराण)--कल्पतरु ने ब्रेत पर चर्चा करते हुए इस उपपुराण से २९ इलोक लिये 

.हैं (ये इलोक आज की प्रति में प्राप्त हैं, देखिए २६।२-२०) ; तीर्थ की चर्चा में कल्पतरु ने इससे ६६ छोक डिये जो . 
इसके अध्याय ६५१२-२१ में हैं। इसी प्रकार कल्पतरु ने नियतकालू पर ६५, मोक्ष पर ५७, दानकाण्ड पर १३, 

ब्रह्मचारिकाण्ड प्र ४ इलोक उद्धुत किये हैं। अपराक ने भी इस उपपुराण से प्रभूत उद्धरण देकर इसे मान्यता दी है। 
स्मृतिच० ने भी इसे उद्धुत किया है। लगता है, कल्पतरु एवं अपराक के समय इसका आकार बड़ा था। यह द्रष्टव्य है 

कि ऐल बंश का अन्तिम राजा क्षेमक इस पुराण में नरवाहस का पुत्र एवं उदयन तथा वासवदत्ता का पौत्र कहा गया 

है। आज जो प्रति प्राप्त है उसकी तिथि लगभग नवीं शी है। ह 

नारदपुराण (वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित )--देखिए ह० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ३, पु० ४७७-४८८, स्ट्डीज़, 

जिल्द १, पृ० ३०९-३४५, बुहन्नारदीय' एवं 'नारदीय' आदि)। बृहन्नारदीय का प्रकाशन कुछकत्ता एशियाटिक 
सोसाइटी एवं वंगवासी प्रेस द्वारा ३८ अध्यायों एवं ३६०० इलोकों में हुआ है। ह० के अनुसार बुहन्नारदीय एक 
कट्टर वैष्णव साम्प्रदायिक कृति है और इसमें पुराण की विशेषताओं का अभाव है। ह० ने यह भी कहा है कि 
मत्स्य (५३२३) द्वारा अबछोकित (जिसमें २३००० श्लोक थे और जिसमें नारद ने बृहत्कल्प के धर्मों की घोषणा 
की है) एवं अग्नि (२७२।८) द्वारा उल्लिखित नारदीय आज के नारदीय से भिन्न था और आज वाले न्यरदीय ने 

बुहन्नारदीय से बहुत कुछ उधार लिया है (स्टडीज़, जिल्द १,पू० ३३६-३४१) । वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण 
दो भागों में विभकक्‍त है, प्रथम १२५ अध्यायों में है और द्वितीय ८२ अध्यायों में (कुल छूमभग ५५१३ इलोकों में ) । 
द्वितीय भाग के ५५१३ इलोकों में ३४०० तीर्थों से सम्बन्धित हैं और शेष रुक्‍्मांगद एवं मोहिनी की गाथा से सम्बन्धित 
हैं। प्रथम माग में विष्णु एवं भक्ति की प्रशंसा, भारत का भूगोल, सगर की कथा, भगीरथ एवं गंगा-माहात्म्य, कुछ 
ब्रतों, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, पातकों, सदाचार एवं श्राद्ध जैसे विषयों का उल्लेख है। नारदीय का एक इलोक (१।९।४० ) 

किरातार्जुनीय इ्लोक' से मिलता है और धोषणा करता है कि यदि कोई ब्राह्मण महान्‌ थिपत्ति में भी बौद्ध मन्दिर में 
प्रवेश करता है तो वह सेकड़ों प्रायर्चित्तों के उपरान्त भी इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि बौद्ध पाषण्डी और 
वेदविनिन्दक हैं! प्रथम भाग में वैष्णवागम (३७, ४) एढे पंचरात्र-विधि (५३९) का वर्णन है। स्मृतिच० ने 
नारदीय से एकादशी एवं मोहिनी-गाथा के विषय में कई श्लोक उद्धत किये हैं! अपराक ने एकादशी के उपवास के ' 
विषय में दो इलोक उद्धृत किये हैं। उपर्युक्त दशाओं से यह्‌ स्पष्ट होता है कि आज का नारदीयपुराण, ७०० एवं 

१००० ई० के बीच कभी संगृहीत हुआ। 

पश्चपुराण--ह ० (इण्डि० कल्चर, जिल्द ४, पु० ७३-९५), श्री एम० वी० वैद्य (कार्णे-मेट-जिल्द, पृ० ५३०- 

५३७, यहाँ ऐसा मत व्यक्त किया गया है कि पद्म का तीथैयात्रा वाला विभाग महामारत-्ती्ंयात्रा विभाग से प्राचीन 

है), डा० वेल्वेल्कर (एफ० डब्लू० फेस्टक्रिफ्ट, पृ० १९-२८) का कथन है कि पद्म महामारत पर आधारित है। 

प्रो० लूडर्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पद्म में उल्लिखित ऋष्यश्चूंग की वार्ता महाभारत वाली वार्ता से प्राचीन 

है (इण्डि० हिस्ट्रा० क्वा०, जिलद २०, प० २०९, जहाँ लूडसं का मत दिया हुआ है) | हु» ने स्टडीज़ इन पुराणिक 


३.- अधिवेकों हिं सर्वाधामापदां परम पदम्‌ । नारदीय (१९७५०); मिलाइए 'सहंसा विदधोत न क्रियास- 
विवेकः परमापदां पदस्‌ । किरात० २१३०। 

४. औद्धालयं विशेद्यस्तु सहापद्यपि वे द्विज:॥3 न तस्थ निष्कृतिदृष्टा प्रायश्चित्तदातेरपि . . . , बौद्धट 
पासण्डितः प्रोक्ताः यतो बेदलिनिन्दिका:॥ तारदीय (१।१५॥५०-५२) । 


४१६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


रेकडंस आव' हिन्दू राइट्स एण्ड कस्ठम्स' में व्यक्त किया है कि पद्म के दो पाठ हैं, जिनमें एक उत्तर भारतीय है 
और दूसरा दक्षिण भारतीय । पहला ५ खण्डों में और दूसरा ६ खण्डों में है। आनन्दाश्रम एवं वेंक० प्रेस में 
केवल दक्षिण भारतीय संस्करण ही प्रकाशित है, यद्यपि दोनों प्रेसों के पाठों की व्यवस्था में अन्तर है। ह० का 
कथन है कि पक्ष का उत्तर-काण्ड ९०० ई० के उपरान्त का, किन्तु १५०० ई० के पूर्ण का है! एक बात द्रष्टव्य 
है कि मत्स्य एवं पद्म के सैकड़ों इलोक एक-समान हैं और हेमाद्रि जैसे कुछ लेखक वही बात कभी मत्स्य की और 
कभी पद्म की कहते हैं। मत्स्य में स्मृति-विषयक बहुत-सी बातें पायी जाती हैं तथा मध्यकालीन निबन्धों ने उससे 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं, अतः प्रस्तुत लेखक की ऐसी धारणा' है कि पद्म ने ही मत्स्य से उधार लिया है। ऐसा 
पद्म ने कब किया, इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती, किन्तु यह कार्य १००० ई० के पूर्व ही 
हो गया होगा। पद्म (४॥१०२१४०-४१ एवं ४॥११०।४८३) ने कर्म का उल्लेख किया है तथा ४।५॥३२-४३ में 
इलेष एवं परिसंख्या जैसे अलंकार आये हैं। कल्पतरु, अपराके एवं स्मृतिच० ने पद्म को उद्धत किया है। आनत्दाश्रम 
अस के संस्करण में ६२८ अध्याय एवं ४८,४५२ श्लोक हैं। इसमें अश्वत्थ को बोघिसत्व (सृष्टिखण्ड ५५।१६) 
कहा गया है और गुर्जरदेश (२॥५११३६-३७ ) के वनस्थल नामक स्थान का उल्लेख हुआ है। 

बअह्मपुराण--आनन्दाश्रम वार प्रकाशन परचात्कालीन संकुछन-सा छगता है। देखिए ह० एपॉकिफल 
ब्रह्मपुराण” (इण्डियन कल्चर, जिल्द २, पु० २३५-२४५ एवं पुराणिक रेकड॒ंस आदि, पृ० १४५-१५७) | ह० का 
कथन है कि प्रकाशित ब्रह्म में जीमूतवाहन, अपरार्क, बलल्‍्लालसेन, देवण्णभद् एवं हरदत्त में पाये जाने वाले उद्धरण 
नहीं मिलते हैं, इसमें महाभारत, विष्णु, वायू एवं मार्कंण्डेय के पूरे अध्याय तक उद्धृत हो यये हैं, और यह १० वीं शती 
एवं १२वीं शती के बीच में कहीं प्रणीत हुआ होगा। एच० ओट्टो श्रेडर का कथन है कि प्रस्तुत ब्रह्म के २२६- 
२४४ अध्याय, जिनमें सांख्य एवं योग का विदेचन हुआ है, महाभारत से लिये गये हैं (इण्डि० कल्चर, जिल्द २, 
१० ५९२-९३ ) । दानसागर ने दो ब्रह्मपुराणों की चर्चा की है और एक का उसने उपयोग नहीं किया है। कल्पतरु 
ने बरह्मपुराण से १५०० इलोक लिये हैं (६०० नियतकाल पर, ६६ तीर्थ पर, ६० मोक्ष पर, ७८ राजधर्म पर, २१ 
भूहस्थ पर, २२ व्यवहार पर, १५ ब्तों पर, १५ ब्रह्मचारी पर)। कल्पतरु ने वायु एवं मत्स्य से भी उद्धरण लिये हैं 
किन्तु ब्रह्म बाले उद्धरण सब से अधिक हैं। श्राद्ध की चर्चा में कल्पतरु ने ब्रह्मपुराण से कुछ ऐसे इलोक उद्धत 
किये हैं जो बुद्ध एवं बौद्ध साधुओं के लिए किसी विद्विष्ट तिथि पर सम्मान की बात चलाते हैं। प्रकाशित ब्रह्म में 
२४५ अध्याय एवं १३,७८३ इलोक हैं! ७० से १७५ तक के अध्यायों फे ४६४० इलोकों में कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
है, अध्याय २८ से ६९ तक कोणादित्य, एकाम्र अवन्ती, पुरुषोत्तम-तीर्थ जैसे तीर्थों का वर्णन है। सम्पूर्ण पुराण अथवा 
कम-से-कम एक विभाग १७५वें अध्याय तक समाप्त-सा दृष्टियोचर होता है और १७६ बें अध्याय से वासुदेव- 
माहात्म्य का आरम्भ होता है जो २१३ वें अध्याय तक चला जाता है। यहाँ वर्णनकर्ता व्यास हैं न कि ब्रह्मा जो 
प्रथम अध्याय से लेकर १७५वें अध्याय तक वर्णनकर्ता रहे हैं। ४२वें तथा उसके आगे के अध्यायों से बहुत-से इलोक 
तीर्थंचिन्तामणि द्वारा उद्धुत किये गये हैं। वाचस्पति १५ वीं शती के उत्तरार्ध में हुए थे, अतः आज के ब्रह्मपुराण 
का प्रथम भाग १३ वीं शी के पश्चात्‌ नहीं रखा जा सकता। आज के ब्रह्म के कतिपय इलोक ब्रह्माण्ड एवं वाय में 
पाये जाते हैं। यह सम्भव है कि जिस ब्रह्मपुराण को बलल्‍्लालसेन ने छोड़ दिया था वह आज वाला ही संस्करण हो 
और कल्पत्तर एवं बलल्‍्लालसेन के समक्ष कोई अन्य संस्करण था, जो अपेक्षाकृत पुराना थां। आज का ब्रह्म सम्भवतः 
ऐसे भूमिमाग में संगृहीत हुआ था जहाँ से गोदाबरी (गौतमी ) दण्डकारुण्य में बहती है। ऐसा आया है कि दण्डका रण्य 
परम पुनीत देश है (८८।१८, १२३।११७ एवं १९९।५५) और वहाँ से योदावरी बहती है (१२९६३, ६६) । ऐसा 
कहा गया (८८२२-२४) है कि जनतस्थान' गौतमी पर वह स्थान है जहाँ जनक बंद के राजा ने यज्ञ किया था। | 


पुराणों एवं उपपुराष्यें पर संक्षिष्क टिप्पणियाँ ४१७ 


ब्रह्मवंवर्त--यह एक विशद ग्रन्थ है जो आाभन्दाश्रम (पूना) हारा चार खष्डों में प्रकाशित हुआ है, यथा-- 
ब्रह्मा, प्रकत्ति, गणपति एवं कृष्णजन्म। इसमें धमंेशास्त्र-बिधयक : बातें भी हैं, यक्षा+--जातियाँ, दान, ब्रत, नरक, 
वर्णाश्रमघर्म, स्त्री आदि। स्मृतिच०, हेमाद्धि आदि ने इस पुराण से बहुत-से उद्धरण लिये हैं, जो प्रकाशित पुराण में 
नहीं पाये जाते। (विल्सन ने विष्णुपुराण की भूमिका में छिखते हुए ऐसा कहा है कि ब्रह्मबैकर्त को पुराण नहीं कहना 
चाहिए। देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १९, पृ० ७५-७६ एवं पुराणिक रेकडेंस आदि, पृ० १६६ 
१६७) । 

ब्रह्माण्ड (वेक० प्रेस द्वारा ग्रकाशित---पह चार पादों में विभाजित है, ब्था--प्रक्रि] (५ अध्याय), 
अनुयंग (३३ अ० ), उपोद्घात (७४ अ० ) एवं उपसंहार (४अ०) और अन्त में ४० अध्यायों में ललितोपाख्यात 
है। कूम में स्पष्ट रूप से आया है कि नैमिषारण्य में एक सत्र में प्रवृत्त ऋषियों को ब्रह्माण्ड पुराण सुनाया गया।' स्कन्द 
(प्रमासखण्ड २८-१९) में आया है कि आरम्भ में केबल एक पुराण था, जिसका नाम ब्रह्माण्ड था और उसमें एक 
सो करोड़ इछोक थे जो आगे चल कर अठारह मागों में विभक्‍त हो गये। सम्भंबतः इसका प्रणयन गोदावरी के 
उद्गम के पास कहीं हुआ था, क्योंकि इसमें आया है कि वह स्थान, जो सह्य पर्वत की उत्तरी चोटियों के पास है और 
जहाँ से गोदावरी प्रसूत होती है, विश्व में सबसे सुन्दर एवं रमणीक है और वहाँ परशुराम द्वारा स्थापित गोवर्धन नाम 
की राजघानी थी। इसके प्रथम दो पादों में सृष्टि, भारतवर्ष एवं पृथिदी का भूगोल, मन्वन्तरों, व्यास के शिष्यों, 
वेद की शाखाओं के विभाजन आदि का उल्लेख है। तीसरा खण्ड (या पाद) सबसे लम्बा है, इसमें वैवस्वत मन्वस्तर 
एवं देवों, असुरों, गत्धर्वों, ऋषियों तथा उनकी सन्‍्तानों की सुष्टि के विषय में वर्णन करने के उपरान्त श्राद्ध के 
स्वरूपों का विशद उल्लेख है; परशुराम की तपस्याओं, उनके द्वारा अस्त्र-शस्त्र-प्राप्ति, कार्तवीर्य एवं क्षत्रियों की 
हत्या, उतके रक्त से पाँच तालाबों के भरने का विशद वर्णन है। इसके उपरान्त सगर का कथानक, भगीरथ द्वारा 
गया के उतारने की कथा, समुद्र से मोकर्ण की रक्षा, सूर्पारक की कथा, सूर्य एवं चन्द्र के वंशों की कथा आदि वर्णित 
हैं। इसके उपरान्त धन्वन्तरि द्वारा भारद्वाज से आयुर्वेद के आठों अंगों के ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख है। 
चौथे खण्ड (पाद) में इसमें मनुओं, ज्ञान, कर्म, मोक्ष आदि का उल्लेख है। 

ब्रह्माण्ड प्राचीनतम पुराणों में परिगणित है और इसके सैकड़ों इलोक वायु में भी पाये जाते हैं। भिताक्षरा 
(याज्ञ ० ३३०९) ने ब्रह्माण्ड का ह्लोक उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति शैवों, पाशुपतों, लोकायतिकों एवं 
नास्तिकों, निषिद्ध मार्ग पर जाने वाले तीनों बर्णों के लोगों एवं शुद्वों का स्पश् करता है तो उसे वस्त्र सहित जल 
में प्रवेश करमा चाहिए |" अपराक ने इससे ७५ इलोक लिये हैं जिनमें ४३ श्राद्ध-सम्बन्धी हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। इन बातों से प्रकट होता है कि इस पुराण को मत्स्य के समान बहुत प्रारम्मिक काल का 
नहीं कहा जा सकता। इसमें एक रूम्बा सामासिक प्रयोग आया है (३॥४८।८ एवं २०), भीमसेन एवं नारद” का 
उल्लेख संग्रीतश्ास्त्र-लेखकों में हुआ है (३३६ १।४२-४३ ) , ग़ान्धर्व पर एक अध्याय है (३।६२ ), पहले के आचायों की 


५. अश्न पूर्य स भंगवानुषीणा सत्रभासताम्‌ । स वे प्रोवाच ब्रह्माण्ड पुराण क़ह्ममावितम्‌ । कूम (२४३१४) । 
६. शोयान्‌ पाशुपतान्‌ स्पृष्दबा छोकायतिकनास्तिकान्‌। विकर्मस्थान्‌ द्विजानू शूद्रान्‌ सवासा जरूसाबिशेत ॥ 
मिता० (याज्ञ ० ३३३०९), स्मुतिच० (१,१० ११८) । 
७. तस्थाग्रेसरसंन्‍्ययूथचरणप्रक्षुण्णशलोच्चयक्षोवापूरितनिम्तभायभवनीपालस्य संयास्यतः। ब्रह्माण्ड पुराण 
(३४८८) । 
पुर 


४१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ओर मी संकेत है, नाटूथ के ३० अलंकारों एवं इन अलंकारों के चार उपयोगों (६२३२) की ओर निर्देश है।* 
इस पुराण को चौथी एवं छठी शर्तियों के बीच में. कहीं रक्षा जा सकता है। विवेचन के लिए देखिए पाजिटर (ए० 
आई० एचू० टी०, पु० २३, ७७) एवं ह० (पी० आर० एचु० आर०, पृ० १७११९) ब्रह्माण्ड में व्यत्पत्ति-सम्बन्धी 
अधिक अभिरुचि प्रकट हुई है, यथा--वैद्य एवं शृद्र (२७।१५७-१५८), देव, मनुष्य-प्रजा, राक्षस एवं यक्ष (२८ 
९-१०, २०, रे४), व्यम्बक एवं रुद्र (२।९।३-४ एवं ७८), राजन्‌ (२२९६४), वसुधा, मेदिनी एवं पूृथिवी ( २।३७) 
१-३), अत्रि, वसिष्ठ, पुलह एवं पुलस्त्य ( ३। १४४४-४६) , कुबेर ( ३॥८।४४-४५ ) आदि दाब्दों की व्युत्पत्तियाँ। 

बृहद्धमंपुराण (उप०) | देखिए ह० (ग्रोहाटी यूनि० का जर्नेल, स्टडीज़ आदि, जिल्द १, पृ० ११५ एवं 
२७७) | यह १३वीं था १४वीं झती में बंगाल में प्रणीत हुआ। 

भविष्यपुराण--मत्स्य (५३३०-२१), अग्नि० (२७२१२) एवं नारदीय (११००) में उल्लिखित बातें 
वेंक० प्रेस द्वारा प्रकाशित भविष्य से नहीं मिल॒तीं। यह चार पर्षों में विमाजित है, यथा--श्राह्म, मध्यम, प्रतिसर्ग 
एवं उत्तर। केवल ब्राह्म पं की तिथि प्राचीन है। प्रतिसर्ग पर्व में आधुनिक प्रक्षेप भी हैं, यथा--आदम एवं ईव, 
पृथ्वीराज एवं संयोगिता, देहली के म्लेच्छों, रामानुज, कबीर, नरश्नी (नरसी ? ), नानक, चैतन्य, नित्यानन्द, रैदास, 
मध्वाचायं, मट्टोजि आदि की कहानियाँ । बल्लालसेद ने मविष्योत्तर का बहिष्कार कर दिया था, यद्यपि वह उसके 
काल में पर्याप्त प्रसिद्ध था। अपराक ने दान के विषय में भविष्योत्तर से १६० इलोके उद्धृत किये हैं। स्मृतिच० ने 
एक इलोक लिया है (भाग १,पू० २०३)॥। अतः भविष्योत्तर को हम १००० ई० के आगे नहीं उतार सकते। 
कल्पत्तरु ने सैकड़ों इछोक उधार लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३६) ने सर्प के काटने पर सर्प की स्वर्ण-मूरति के दान 
की चर्चा में मविष्य को उद्धत किया है। अपरा्क ते १२५ श्लोक लिये हैं, जिनमें लगभग ९० इलोक प्रायश्चित्तों से 
सम्बन्धित हैं। 

एक बात द्रष्टव्य है कि अपराक द्वारा छिये गये भविष्य के उद्धरणों में अंगिरा, पौतम, पराशर, मनु, वसिष्ठ 
एवं शंख के मत उद्धुत हैं?! अपराक के उद्धरणों के कुछ वक्‍तव्यों से आज के प्रचलित मविष्य की तिथि पर 
प्रकाश पड़ता है। इसने आठ व्याकरणों की ओर भो निर्देश किया है, यथा--न्राह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, 
वारुण, सावित्र एवं वैष्णव। किन्तु प्रसिद्ध आठ व्याकरणों से यह तालिका भिन्न है (केवल ऐन्द्र मिलता है)! 
इसमें विदेशी शब्द आर' (मंगल) एवं कोण (शरत्ति) मिलते हैं और ऐसा आया है कि शिव, पाती, गणेश, सूर्य 
आदि के समान इन ग्रहों की पूजा भी होनी चाहिए। भविष्य में पराशरस्मृति की कुछ व्यवस्थाओं की ओर भी 
संकेत है। इससे प्रकट होता है कि इस यघुराण को ६ठी या ७वीं शती के पूर्व नहीं रखा जाना चाहिए। 
देखिए ह॒० (इंष्डि० कल्चर, जिल्द ३, पृ० २२३-२२९ एवं पी० आर० एच्‌० आर०, पृ० १६७-१७३ जहाँ भविष्योत्तर 
की चर्चा है) ) वायु (९९२६७) में जिस भविष्य (तान्‌ सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान्‌ नुपान्‌। तेम्यः परे च 
ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित:॥|) की चर्चा है बहु आप० ध० सू० में उल्लिखित प्राचीन भविष्यत्‌ है। वराहपुराण 
(१७७।३४ एवं ५१) ने दो बार स्पष्ट रूप से भविष्यत्‌ पुराण की चर्चा की है, यह दूसरा संकेत महत्त्वपूर्ण है। 


ऐसा प्रकट होता है कि भविष्य नामक पुराण सास्ब द्वारा संशोधित हुआ था और सास्ब ने सूर्य की एक अतिमा 
स्थापित की थी । 


८. देखिए नादयशास्त्र ३२४८४ गास्षर्यमेत्तत्कथितं मया हि पूर्व यदुक्त त्विह्ु तारदेन । 
९. भविष्यत्पुराणसिति ख्यातं कृत्वा पुतनंव्‌। साम्बः सूर्यप्रतिष्ठां वर कारयामास तस्ववित्‌॥ बराह 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियां ः ड९र 


भागवतपुराण--मिताक्षरा, अपराके, कल्पतरु, स्मृतिचन्द्रिका जैसे आरम्भिक निबन्धों ने इस पुराण 
से कुछ भी उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर को इस पुराण का पता था, किन्तु दान-सम्बन्धी बातों के अभाव के 
कारण उससे इसकी चर्चा नहीं की। इसकी तिथि बहुत ही विवादब्रस्त है, यह पाँचवीं शती से १० वीं शती तक 
खींची जाती है। डा० पुसल्कर ('स्टडोज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज', १९५३, पृ० २१४-२१६ ) ने इसके सम्बन्ध के 
सभी लेख एकत्र कर डाले हैं। श्री एस० एस० शास्त्री (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १४, पु० २४१-२४९) ने 
दो भायवतों' की चर्चा में देवीभागवत-पुराण को इस भागवत से प्राचीन माता है। ह० (जे० ओ० आर, मद्रास, 
जिल्‍्द २१, पृ० ४८-७९) ने इस मत का उलठा कहा है, अर्थात्‌ देवीभागवत को भागवत से पद्चात्काीन माना 
है। श्रीबी० एन० कृष्णमूर्ति शर्मा (ए० बी० ओ० आार० आई०, जिल्द १४, पृ० १८२-२१८) ने भागवत को ५ वीं 
शती का माना है। प्रो० दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ 'इण्डियन फिलासफी' के चौथे भाग में इस पुराण की चर्चा की है, 
किन्तु उनका मत जे० बी० आर० एस० (जिल्द ३६, पृ० ९-५० ) में आलोचित हो चुका है। पद्मपुराण (भाग ४, 
अध्याय १८९-१९४) में ५१८ इलोकों में भागवतपुराण का एक माहात्म्य है। इस पुराण का छेखक तमिल 
देशवासी है, ऐसा श्री अमरनाथ राय ने कहा है (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द ८, पृ० ४९-५३ ) ! प्रस्तुत लेखक 
का कथन है कि यहूं पदचात्कालीन पुराण है, क्योंकि कुल्पतरु के मोक्षकाण्ड में भी इसका उल्लेख नहीं हुआ 
है, जब कि उसी' काण्ड में विष्णुपुराण से ३०० श्लोक उद्धृत हुए हैं। वर्तेमान संस्करण को नवीं हशती के पूर्व रखने 
के लिए हमारे पास कोई प्रचुर एवं साधिकार प्रमाण नहीं है। ह 

मत्स्यपुराण (आनन्दाश्रम संस्करण)--इसमें २८१ अध्याय एवं १४,०६२ श्लोक हैं। यह प्राचीन पुराणों में 
मुख्य है और सम्भवतः इसमें अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक स्मृति-सम्बन्धी अध्याय हैं। इसमें मनृस्मृति .एवं 
महाभारत के बहुत-से इलोक आये हैं। याज्ञवल्क्यस्मुति के भी कुछ इलोक आये हैं (यथा याज्ष० १॥२९५, मत्स्य 
5३।२; याज्ञ २२७९।२९५-६ एवं ३०३, भत्स्य २२७।२००, २०२-२०३ एवं २०४) । छूगता है, मत्स्थ ने शिव एवं 
विष्णु को समान तुला पर रखा है। इससे न केवल विष्णु के मत्स्यावतार की महत्ता गायी है, प्रत्युत इसने तारकासुर 
के वध पर १२७० इलोक एवं त्रिपुर के बध पर ६२३ इलोक दिये हैं और ये दोनों शिव द्वारा हते गये हैं। वामन- 
पुराण (१९४८) ने इसे प्रमुख पुराणों में परिगणित किया है। 

मिताक्षरा (याज्ञ १२९७) ने मत्स्य के अध्याय ९४ के ९ इलोक (जो ग्रहों की' प्रतिमाओं के आकार के _ 
सम्बन्ध में हैं) तथा अध्याय ९३ के दो (११-१२) श्लोक, जो एक मण्डल में इबेत चावलों के साथ प्रत्येक को स्थापित 
करने के विषय में हैं, उद्धृत किये हैं। कल्पतरु ने ब्रत पर संकड़ों, दान पर लंग्रमग ७५०, राजघमंकाण्ड में ४१०, 
मृहस्थकाण्ड में ११५, श्राद्ध पर ११२, नियतकाल पर ६७, व्यवहारकाण्ड में १८, ब्रह्मचारी पर ६ एवं मोक्ष पर २, 
इस प्रकार रममग २००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपरार्क ने लंगमग ४०० इलोक लिये हैं। दानसागर, स्मृतिचन्द्रिका 


. १७७६५१॥ यराह ते सूर्य के तोन भन्विरों का उल्लेख किया है (१७८५-७), एक यमुना के दक्षिण में, दूसरा 
सध्य में जिसे कालप्रिय कहा जाता है और तीसरा मूलस्यान (आज फे सुर्तान) - के. पह्चिदम में। भविष्यपुराण 
ने सुर की पूजा के तोन महत्वपूर्ण स्थानों का ;उल्लेख किया है (यया--मुष्डोर, कालप़्रिय एवं मित्रवण) । 
विलीपकुमार विश्वास को यह बात ठीक जंचती है (१५ थों. इण्डियन हिंस्दूगी कांग्रेस की प्रोसोडिग का 
सार-संक्षेप, पृ० ३०) कि मुण्डीर आज का मोढ़ेरा है जो उत्तरी गुजरात में हे और जहाँ पर छगभंग एक 
सहख वर्षों से एक सुन्दर सूर्य-मन्दिर अवस्थित है। 


४२० अवेदासस्त्र' का इतिहास 


एवं हेमाद्वि की चर्चा करना: अनायश्यक है, क्योंकि इनमें तो बहुत-से इलोक उद्धत हैं ही। इससे प्रकट है कि १००० 
ई० के बहुत पहले आज कम संस्करण ज्यों-का-स्यों उपस्थित था ! विष्णु, वायु, सम्भवतः भविष्य (१) एवं मार्कण्डेय 
को छोडकर अन्य पुराणों के विषय में इससे अधिक नहीं कह: जा सकता । 
प्रस्तुत लेखक के मत से मत्स्य १८ पुराणों में सब से प्राचीन एवं सुरक्षित पुराणों में एक है, इसकी तिथि 
२०० ई० एवं ४७० ई० के बीच में कहीं होगी। हाँ, यह सम्भव है कि यतस्ततः दो-एक इलोक क्षेपक के रूप में इस 
पुराण में आ गये हों। । 
मत्स्थपुराण में स्मृति-बिषयक अध्याथों की तिथियों के लिए देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द 
१७, पृ० १-२६ एवं पी० आर० एच० आर०, पु० २६-५२) एवं प्रो० रामचन्द्र दीक्षितार (मत्स्यपुराण, ए स्टडी, मद्रास, 
१६३५, १० १०१४० ) । अनिरुद्ध (लगभग ११६० ई०) की पितृदयिता (पृ० ९२) में स्वल्प-मत्स्यपुराण के चार 
इलोक उद्धृत हैं और श्री मनोर|्जन झास्त्री (जे० जी० जे० आर० आई०, जिल्द ९, पृ० १८३-१८८) ने इस पर एक 
' लेख लिखा है। तोर्थों एवं क्रतों के बारे में मत्स्य एवं पत्म के बहुत-से अध्याय एक-से हैं। शंकराचार्य ने पौराणिकों के 
जो इलोक उद्धृत किये हैं वे मत्स्य के हैं।' तपंण में जिन भुनियों को जल दिया जाता है उनमें (मत्स्य-प्रोकत) कपिल, 
आसुरि, वोढु एवं पठ्चशिख भी हैं। सांख्यकारिका में इन चारों में प्रथम दो एवं अन्तिम सांख्य-सिद्धान्त के तीत 
महान प्रवर्तक कहे गये हैं। इसमें धररुचि नाट्य-वेद के उद्भठ विद्वान्‌ कहे गये हैं। इस के २४वें अध्याय में आया 
है कि अप्सरा उर्वशी एवं उसकी सखी चित्रछेखा केशी नामक राक्षस द्वारा पकड़ ली गयी थीं, और पुरूरवा ने 
फेशी को हराकर उर्वशी को छुड़ाया तथा इस्द्र ने पुरूरवा को उबंशी दे दी। जब उबंशी भरत द्वारा प्रणीत लक्ष्मी 
स्वयंवर नामक नाटक में रृकष्मी का अभिनय कर रही थी और पुरूरवा के प्रेम' में आसक्त होने के कारण वह भरत 
द्वारा बताया गया अपना अनुकूछ अभिनय भूल गयी, तब मरत ने उसे छता हो जाने का शाप दे दिया। यह कहना 
कठिन है कि मत्स्य को यह आख्यान कालिदास के विक्रमोवबश्ीय' चामक नाठक से प्राप्त हुआ या कालिदास को 
मत्स्य से। नामों एवं घटनाओं के विषय में मत्स्य एवं कालिदास के कथानक एक-दूसरे से बहुत भिलते हैं। 
मत्स्य (२४।२४) में आया है कि केशी को हराने के लिए पुरूरवा को वायव्य-अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा । नाटक में 
भी यही उल्लिखित है। अन्तर की बातें यों हैं--वाटक में लक्ष्मी-स्वयंवर का प्रणयन सरस्वती द्वारा किया हुआ 
साना गया है, किन्तु मत्स्य इस विधय में मौन है। मत्स्य में आया है कि मरत ने उर्वशी को लता बन जाने का शाप 
दिया, किल्तु नाटक इस विषय में कुछ नहीं कहता, उसमें इतना आया है कि वह लता के समान जो दुबेछ हो गयी 
उसका कारण कुमार (कार्तिकेय ) थे। निर्णय इस बात पर निर्भर रहता है कि मत्स्य की तिथि किसी अन्य साक्ष्य से 


१०. तथा चाहुः पौराणिका:--अखिल्त्या: खलु ये भाषा म तांस्तकंण योजयेत्‌! प्रकृतिस्यः पर॑ यक्च 
तदचिन्त्यस्थ लक्षणम्‌ ॥। शंकराचायं, वे० सु० २११२७॥ यह मत्स्य (११३।६) है। यह इलोक भीष्मपर्ण (५११२) 
में भो है, किन्तु यही योजयेत्‌” के स्थाम पह साक्येत्‌ है। पौराणिक (पुराणमघीते इति पौराणिकः, जेसा कि 
पाणिति ४४२५९ का कहना है) शब्द से निर्देशित होता है कि आचार ने पुराण को ओर संकेत किया है न कि 
सहूं'भारत की ओर। 'फपिलश्चासुरिश्चेव दोदुः फ्भचशिखस्तवा। सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मद्त्तेनाम्बनाजिला: ४ मत्स्य 
१०२।१८ (स्थमृत्चि० १११९३ द्वारा उद्धुत)। अस्त में- सांस्यकारिका का कथन है: 'एतत्पविश्रमप्॒यं मुनिरासुरये 
अमुकष्पय। प्रददो। अततुरिरषि पठचशिलाय देन ये बहुधः कत॑ तन्‍्वम्‌ ॥' दोग्धा वररुचिश्चेव ताट्यवेदस्य पारगः। 
मत्स्य० २५; लक्ष्मोस्व॒यंवर नाम भरतेन प्रवरततितम्‌ ! सत्स्य० रेथश८। 
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क्या है। प्रस्तुत छेखक के मत से कालिदास मत्स्य की घटना से परिचित थे। कुछ लोगों का मत है कि कालिदास 
लगभग ई० पू० ५७ में विक्रमादित्य के काल में थे। किन्तु प्रस्तुत लेखक को यह मान्य नहीं है। यह सिद्ध करने 
के लिए हमारे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि ई० पू० ५७ में उत्तर मारत एवं मध्य भारत में विक्रमादित्य नामधारी 
कोई एाक्तिशाली राजा था। नवरत्नों वाली गाथा निरर्थक है और यदि वह सार्थक भी है तो विक्रमादित्य नामक 
राजा (जिसके राज्य में वे नवरत्न थे) ५ वीं या ६ ठी शतती में हुआ होगा, तभी अमर्रासह, वराह॒भिहिर एवं कालि- 
दास समकालीन कहे जायेंगे। गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक सिक्के पर आया है--क्षितिमवजित्य सुचरितैदियं 
जयति विक्रमादित्य: ।' प्रस्तुत लेखक के मत से कालिदास की तिथि ३५० ई० एवं ४५० ई० के मध्य में कहीं है। 

साकण्डंय-पुराण--इसके दो संस्करण हैं : बी० जे० (१८६२) एवं बेंक० प्रेस के। प्रस्तुत लेखक ने दूसरे 
संस्करण का सहारा लिया है। दोनों संस्करणों में अध्यायों के इलोकों की संख्याञं में अन्तर पाया जाता है। 
पारजिटर ने इस पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। बी० जे० के संस्करण में ४२ अध्यायों तक माकंण्डेय कोई 
बात नहीं करते किन्तु शेष अध्यायों में वे ही प्रमुख बक्‍ता हैं। यह एक विचित्र पुराण है। प्रथम अध्याय महामारत 
के विषय में जैमिनि द्वारा मार्कण्डेय से पूछे गये चार प्रश्नों के साथ आरम्म होता है, यथा--( १) निर्गंण वासुदेव 
ने मानव रूप क्यों धारण किया ? (२) द्रोपदी पाँच भाइयों की पत्नी क्योंकर बनी ? (३) बलराम ने ब्रह्महत्या का 
प्रायद्चित्त तीर्थयात्रा से क्यों किया (अपसी मृत्यु से क्यों नहीं किया) ? (४) द्रौपदी के पाँच अविवाहित पुत्र, जो स्वयं 
महात्‌ योद्धा थे, इस प्रकार क्‍यों असहाय मार डाले गये, जब कि उनके सहायक स्वयं महान्‌ योद्धा पाण्डव लोग थे | 
मार्कण्डेय उन्हें विन्ध्याचल के बुद्धिमान्‌ पक्षियों के पास जाने की सम्मति देते हैं ओर इस प्रकार उत्तर चौथे अध्याय 
से सातवें अध्याय में दिये हुए हैं। यह समझ में नहीं आता कि जेमिनि, जो पुराणों में व्यास के शिष्य कहे गये हैं, 
व्यास के पास न जा कर मार्कण्डेय के पास प्रइनोत्तर के लिए क्‍यों गये। इस पुराण का एक अंश देवीमाहात्म्य या 
सप्तशती कहलाता है (वेंक॒० प्रेस संस्करण के अध्याय ७८-९० एवं. बी० जे० संस्करण के अध्याय ८१-९३ ), जिसे 
आधुनिक विद्वान्‌ क्षेपक मानते हैं। यदि यह क्षेपक भी है तब भी यह १० वीं शत्ताब्दी के पूर्व का है, क्योंकि इसकी 
प्राचीनतम पाण्डलिपि की तिथि ९९८ ई० है; यह छठी शती का भी हो सकता है।'' मार्कण्डेयपुराण में ब्रत, तीर्थयात्रा 
या शान्ति पर इलोक नहीं हैं, किन्तु आश्रमों के कतंब्यों, राजघर्म, श्राद्ध, नरकों, कमंविषाक, सदाचार, योग (दत्तात्रेय 
द्वारा अलर्क को समझाया गया), कातंवीर्य की कथाक्षों; उसके पौच कुवलूयाइव की ,एवं भवाल़सा की कथाओं, 
सृष्टि, मन्वन्तरों, भूगोल आदि पर बहुत-सी बातें दी हुई हैं। इसमें कोई साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है। देवी- 
माह्मत्य को छोड़कर प्रार्थनाएँ एवं स्तोत्र नहीं के बराबर हैं। इसके एक-दूसरे से असम्बद्ध तीन भाग हैं, यथा--६ से 
४२ अध्यायों तक ज्ञाती पक्षिगण वक्ता हैं, ४३ से अन्त तक मा्केण्डेय एवं शिष्य क्रोष्टुकि का संवाद चालू रहता है, 
केबल देवीमाहात्म्य में ऐसा भहीं है, जो कि एक स्वतन्त्र भाग है। 

कल्पतरु ने मोक्ष पर भार्क॑ण्डेय के योग से १२० श्लोक उद्धत किये हैं। इंसी- प्रकार इसके ब्रह्मचारिकाण्ड 
में ९, श्राद्ध पर १२, मियतकाल पर १७, गृहस्थ पर १९, राजघर्म पर ३ एवं व्यवहार पर एक इलोक उद्धृत किया गया 


११. सर्वेमंगलूभांगल्यें शिवे सर्वायंसाधिके। शरण्पे ध्यम्बकं गोरि तारायनि नमोस्तु ते॥ मार्कड्डेय ८८।९, 
इंबीभागवत ७३०६६। “नारायणी' सुपाएयं पर एफ पोठ है। उपर्धुक्त 'सर्वसंभरूसांगल्यें दधिमती-माता नामक 
अभिलेख (जोघपुर में प्राप्त) में, जिलकी तिथि २८९ गुप्त-संवत्‌ है; मिलता है:(शुपि> दृष्डि०, ११, एृ० २९९)। 
ग्रह अचिलूख सन्‌ ६०८ ई०का है, अतः यहू स्पष्ट है कि: वेबीसाहात्म्य का उद्ुत इलोफ ६०० ई० से पुराना है । 


डरर घर्मत्ञास्त्र का इतिहास 


है। अपरा्क से ८५ इलोक (४२ योग पर, शेष श्राद्ध, दान, आतिथ्य, शुद्धि आदि पर) लिये हैं। स्मृतिचस्द्रिका ने 
१५ श्लोक आह्लिक पर, ४० श्राद्ध पर उद्धत किये! हैं। मार्कण्डेय ते कतिपय इछोक मनु एवं महाभारत से लिये 
हैं। मार्कण्डेय में रूम्बे-लम्बे रूपक भी आये हैं, यथा २१५९-७० (जहाँ प्रज्ञा को दुर्ग-भित्ति एवं आत्मा को उसमें 
निवास करने वाला राजा कहा गया है) एवं ३२५८-१३ (अहमित्यंकुरोत्पन्न: आदि) | इसमें बहु विस्यात यह विचार 
आया है कि नारियों को अपने जन्म के धर में बहुत दिनों तक रहना श्रेयस्कर वहीं है, बान्धवों की यही इच्छा रहती है 
कि विवाहित स्त्री अपने पति के गृह में रहे ।' मार्कण्डेय का कथन है कि दुःख का एकमात्र कारण है स्वत्व (अर्थात्‌ 
यह मेरा है) भर निव्‌त्ति है इसका अमाव (अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है) ।' अध्याय १६०३० में रूम्त एवं होरा का 
उल्लेख है। इसमें गीता का यह सिद्धान्त आया है कि बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म व्यक्ति को संसार के 
बंधन से नहीं . बाँधता। दूसरी ओर इन पुराण में उन दत्त या दत्तात्रेय की कथा भी आयी है", जिन्होंने अलके 
को योग की शिक्षा दी थी (अध्याय १६ से आगे) और जो विष्णु के अवतार के रूप में बणित हैं तथा मद्यप, स्त्रियों 
की संगति के विषयी एवं सद्याद्रि पर पत्थर एवं लकड़ी से बने जलाशय के पास रहने वाले कहे गये हैं (१६।१३२) 
तथा अवधूत के रूप में उल्लिखित हैं (१७।३) । ५४ में अध्याय में ऐसा आया है (जैसा कि हमने देख लिया है, 
ब्रह्माण्ड २१६।४३-४४ ) कि सह्य की श्रेणियों के उत्तर में एवं गोदावरी के सन्निकृठ जो स्थान है वह विश्व में सबसे 
अधिक रमणीक है। 

यह पुराण आरम्मिक पुराणों में प्रिगणित है और इसकी तिथि चौथी एवं छठी शत्तियों के बीच में 
कहीं पड़ सकती है। 

लिगपुराण (वेंकटेइवर प्रेस संस्करण )--जैसा कि इसमें (२५) आया है, इसमें ११,००० इलोक हैं। 
कल्पतरु ने तीर्थ की चर्चा में इससे अविभुक्तक (बनारस, अब इसे वाराणसी कहा जाने लगा है) एवं इसके अन्य 
उपतीर्थों के विषय में लगभग १००० इलोक उद्धृत किये हैं। अपराक ने अष्टमी एवं चतुर्दशी की तिथियों में 
शिवपूजा एवं ग्रहणों में सता एवं श्राद्ध के विषय में छः इलोक उद्धुत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भ्रहण-स्मान, 
वेदाध्ययच आदि के विषय में इससे कुछ इलोक ग्रहण किये हैं। दानसागर (पृ० ७, श्लोक ६४) के मत से ६,००० 
इलोकों वाला एक अन्य लियपुराण भी था जिसका उसने उपयोग नहीं किया। देखिए हु० (इण्डियन कल्चर, जिल्द ४, 
पृ० ४१५-४२१ एवं पी० आर० एच० आर०, पु० ९२-९६) | 


१२. बान्यवेषु चिरं वासो नारोणां न यहशस्करः । सनोरथो बान्धवानां नार्या भसुगहे स्थिसिः॥) सा्क० 
७४।१९॥ मिलाहइए शाफुन्तल ५ सतोमपि ज्ञातिकुलेकसंश्रयां जनोन्यथा भर्तृमती विशंफर्ते ।' 

१३. समेति मूल बुःखल्य न ममेति च निर्दुतिः। मार्क ० ३५१६; न च बन्धाय तत्क भवत्यनभिसंषितम्‌। 
साक ० ९२।१५। 

१४. वत्तात्रेय एवं कार्तंघीर्य को दिये गये उनके वरों की गाथा कई पुराणों में आदी है। देखिए मत्स्य (४३१५), 
बह्य (१३१६०) ब्रह्माण्ड (३३८८४) में एक पौराणिक इलोक उद्धृत है : भत्रेः पुत्र महात्मानं शात्तात्मानम- 
कल्मजम्‌। दत्तात्रेयं तन्‌ं विष्णों: पुराणज्ञा: प्रचक्षते ॥/ भागवत (११३५२) में विव्णु के २२ अवतार उल्लिखित: 
हैं, जिनमें वत्तात्रेय छठे हैं, जिन्होंने अल एवं प्रह्लाद को आम्वीक्षिकी (अध्यात्मविद्या) का शान दिया। मार्के८-, 
(वेंक० प्रेस, १७११०११३) में दत्तात्रेय ने कहा है : ये च मां पुजयिष्यन्ति गन्धपाल्यादिभिर्त रा:। सांसमद्ोपहारेह्द 
मिध्दाज्नेडचात्मसंयते: (१. , . तेषामहूं परां पुष्ठि पुन्नरदारधनादिकीम्‌ ।. प्रदास्थाभ्यवधूतइच हनिष्यास्यवभन्यताम्‌ पं 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिष्यणियाँ ४श्३ 


बराहपुराण (बी० आई० संस्करण )--इसमें २१७ अध्याय एवं ९६५४ इलोक हैं, कुछ अध्याय पूर्णतया गद्य 
में हैं (यथा ८१-८३, ८६-८७ एवं भुवनकोश पर ७४) तथा कुछ गद्य एवं पद्य दोनों में हैं (यथा ८०, ८४, ८५, ८८ 
एवं ८९ )। यह वैष्णव पुराण है और वराहावतार में विष्णु द्वारा पृथिवी से कहा गया माना गया है। यह द्रष्ठव्य 
है कि इस पुराण में व्यास नहीं आये हैं, यद्यपि सूत कई अध्यायों (यथा १, २, ३९, ५०, १२७, १३७-१३८, १४८, 
१५१, १८१, २१३) के आरम्म में आये हैं। इसमें व्रत, तीर्थ, दान, मूर्तियाँ एवं उनकी पूजा, आशौच, श्राद्ध, कर्म- 
विपाक, नरक, जगत्सृष्टि, भूगोल, प्रायश्चित्त आदि घर्मशास्त्रीय सामान्य विषयों पर चर्चा की गयी है। कल्प्तरु 
ने १५० इलोक ब्रत पर, ४० श्राद्ध पर, २५० तीर्थ पर, १७ नियतकाल पर, ५ दान पर एवं ४ गृहस्थकाण्ड पर 
उद्धुत किये हैं। एक विचित्रता यह है कि इसने लोहारयल एवं स्तुतस्वामी नामक ऐसे तीर्थों का उल्लेख किया है, 
जो अन्य पुराणों में नहीं पाये जाते। अपराक ने कई विषयों में इसे उद्धुत किया है। 

ब्रह्मपुराण ने वराहपुराण को कन्याराशि में प्राप्त सूर्य की स्थिति में पौर्णमासी के दिन पितरों के श्राद्ध के 
विषय में उद्धत किया है। भविष्योत्तरपुराण (३९१२) ने भी इसे उद्धृत किया है। वराह ने नन्‍्दवर्धन नामक शक 
राजकुमार की चर्चा को है (१२२।३४) और एक शक राजा का उल्लेख किया है (१२२॥५६) । 

देखिए ह० (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द १८, पु ० ३२१-३३७) । वराहपुराण की तिथि के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है! यद्यपि यह आरम्भिक पुराणों में नहीं आता, तब भी यह १० वीं शी के पूर्व 
का अवश्य माना जा सकता है। | 

बामनपुराण (वेंक० प्रेस संस्करण )--मत्स्य, वायु, वराह आदि कौ तुलना में यह एक छोटा पुराण है। 
वेंकटेदवर प्रेस के संस्करण में ५४५१ इलोक हैं। अध्याय २६, ४४ एवं ९३ गद्य में हैं। इसके विस्तार के लिए इसमें 
बहुत-सी कथाएँ हैं, यथा--अंकर द्वारा बह्मा का एक सिर काट लेना; प्रह्लाद एवं उसके पौत्र बलि तथा उसके 
(बलि के ) अधःपतन की कथा; देवी की महत्ता एवं उसके वीरोचित कार्य; देवों की प्राथंना पर शिव एवं उम्रा 
का विवाह; कातिकेय का जन्म एवं उनके विभिन्न नामों की व्याख्या; बलात्कार करने के अपराधी एवं शुक्र द्वारा 
शापित दण्ड की कथा; वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का वैमतस्थ; गजेन्द्रमोक्ष आदि) इसमें सामान्य घमंशास्त्रीय विषयों 
की संक्षिप्त चर्चा है, यथा--ती रथ, सदाचार, आश्रमघमं, सामान्य धर्म, श्रत, कमें विषाक आदि। कल्पतरू ने तीर्थ पर 
८८ इलोक, ब्रत पर ८०, दान पर १४ इलोक और अपराक ने नियतकाल पर ११ इलोक उद्धत कियें हैं। 

वामनपुराण ने कामशास्त्रों (९१॥७३) एवं मंगलवार (४१।२४) का उल्लेख किया है। इसने स्पष्ट रूप से 
मत्स्य को सर्वोत्तम पुराण माता है। उस दण्ड की कथा, जिसने शुक्र की क्या के साथ बलात्कार करना चाहा था और 
जो अपने राज्य के साथ नाश को प्राप्त हुआ लूग़ता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रतिध्वनि है (दाण्डक्यो नाम मोजः 
कामाद ब्राह्मणकस्य[म्‌ अभिमन्यमान: सब्न्धुराष्ट्रो विननाश । १।६, पुृ० ११) ॥ इसमें आया है कि राजा को राजा 
(राजन' ) इसलिए कहा जाता है कि वह प्रजा का रंजन करता है। यही बात कालिदास ने भी कही है।** इसमें 
आया है कि उमा को उम्रा' इसलिए कहा गया क्योंकि उसे उठ, मा कहकर तप करते से मना किया गया था। 
यह कहा गया है कि शिव ने मूंज घास की मेखला पहन कर एवं आषाढ़ (पलाश ) का दण्ड घारण कर वैदिक विद्यार्थी 
का रूप धारण किया था। यह भी कुमारसम्भव (५) की भ्रतिध्वनि-सा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १६८) ने 


१५. ततो राजेसि शब्दोस्थ पुथिय्यां रठजनादइभूत्‌। बासत (४७२४); मिलाइए “राजा प्रकृतिरझजनात्‌ ।' 
रघु० (४५१२); राजा प्रजारण्जनलब्धवर्ण: परन्तपों नाम यथार्थदामा। रघु० (६२१) । 


ध्श्ड ह  शमसर्स्त्र का ह तिहाक 


वामन से दो इलोक उद्धृत किये हैँ, जिनमें यह्‌ आया है कि व्यक्ति को स्नान एवं होम के उपरान्त कुछ शुभ पदार्थों 
को स्पर्श करके व्यवसाय आदि के लिए घर के बाहर जाना चाहिए। 

उपर्युक्त बातों के आघार पर वाभनपुराण को'६०० एवं ९०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। देखिए 
ह० (इण्डि० हिस्ट्रॉ०, क्वा ०, जिलद ११, पृ० ११५-१३० एवं पी० आर० एच० आर०, पृ० ७६-९२) | 

वायुवुराण (आजन्दाश्रम संस्करण )--इसमें ११२ अध्याय एवं १०,९९१ इलोक हैं। लूगता है, ब्रह्माण्ड की 
भाँति यह भी चार पादों में विभाजित है, यधा--अ्रकिया (अध्याय १-६), अनुषंग (अध्याय ७-६४), उपोदधात 
(६५-९९ ) एवं उपसंहार (१००-११२) | वराह की भाँति' इसका भी आरम्भ नारायण नमस्कृत्य' से होता है। 
दूसरे श्लोक में व्यास की प्रशस्ति गायी भयी है जो अन्य संस्करणों में नहीं पायी जाती। तीसरे इलोक में शिवभक्सि 
की ओर निदेश है। १०४ वाँ अध्याय बहुत्त-से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है और 'गयामाहात्म्थ' वाले अन्तिम अध्याय 
कुछ लेखकों के मत से, पश्चात्कालीन परिवधेन हैं! बहुत-से अध्यायों में शिवपुजा की ओर विशेष संकेत है, छुयता 
है यह कुछ पक्षपात है, यथा २०।३१-३५, २४॥९१-१६५, ५५ एवं १०१॥२१५-३३०॥ सम्भवतः इसी पक्षपात को 
दूर करने के लिए अथवा साम्प्रदायिक सन्तुलून के लिए गयामाहात्म्य के अध्याय जोड़ विये गये हैं। इतना ही नहीं, 
अध्याय ९८ में विष्णु की प्रशंसा है और दत्तात्रेय, व्यास, कल्की विष्णु के अपवतार कहे गये हैं, किन्तु बुद्ध का उल्लेख 
नहीं हुआ है। अध्याय ९९ सबसे बड़ा है, इसमें ४६४ रछोक हैं और इससे में बहुत-सी प्राचीन परिकल्पित एवं ऐतिहासिक 
कथाएँ हैं। इस पुराण में कुछ ऐसे एलोक हैं जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य में पाये जाते हैं। इस पुराण में भी 
मत्स्य की भाँति धर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। यह पुराण प्राचीनतम एवं अत्यन्त प्रामाणिक 
पुराणों में परिगणित है; किन्तु इसमें कुछ परचात्कालीन क्षेपक एवं परिवर्घन भी हैं। 

कल्पतरु ने इसके उद्धरण ब्रत एवं नियतकाल्‍र के विभागों को छोड़ कर कतिपय अन्य विभागों में लिये हैं। 
श्राद्ध पर १६० इलोंक, मोझ्क पर ३५, तीर्थ पर २२, दान पर ७, ब्रह्मचारी पर ५ एवं गृहस्थ पर ५ इबलोक 
उद्धुत हैं। अपराक ने रूगरमग ७५ इलोक (६० श्राद्ध पर तथा अन्य १५ उपवास, द्रव्य शुद्धि, दान, संन्यास 
एवं योग पर हैं) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने श्राद्ध, अतिथि, अग्निहोत्र एवं समिधा पर २४ इलोक उद्धुत 
किये हैं। 

वायु ने मुप्त-बंश की ओर एक चलता संकेत कर दिया है। इसे पाँच वर्षों का एक युग बिदित है (५०।१८३) । 
इसने मेष, तुला (५०११९६ ), मकर एवं सिंह (जिसमें बृहस्पति भी है) की चर्चा (८२४१-४२) भी की है। अध्याय 
८७ में पूर्वाचार्यों के सिद्धान्तों के आधार पर गरीतालंकारों का वर्णन किया है। ब्रह्माण्ड का अध्याय (३३६२) उसी 
विषय पर है जो वायु में है और इलोक भी समान ही हैं। ह 

वायु में गुप्त-वंश की चर्चा आयी है और बाण ने अपने हर्षचति एवं कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है 
अतः इसकी तिथि ३५० ई० एवं ५५० ई० के बीच में कहीं होगी। शंकराचाय ने अपने वेदन्तसूत्र में एक इलोक जिस 
पुराण से उद्धुत किया है वह वायुपुराण ही है(वे० सू० २।११७-वायु० १२०५), केवल नारायण शब्द के बदले 
वायु में महेश्वरर रखा गया है। और भी देखिए वायू ४२७-२८-वे० सू० १।४॥१; वायु ९)१२०--वे० सू० 
१२२५ । थोड़े-बहुत अन्तरों के साथ बात एक ही है। योगसूत्र ( १!२५ ) पर वाचस्पति ने तत्त्ववेद्यारदी में बायु ( १२॥३३ 
एवं १०१६५-६६) को उद्धृत किया है। 

देखिए, प्रो० दीक्षितार का केख सम आस्पेक्ट्स आव दि वायुपुराण (१९३३, ५२ पृष्ठों में, मद्रास यूनि० ) 
ह० (इण्डि० हिस्द्रॉ० क्वा०, जिल्‍द १४,पृ० १३१-१३९ एवं पी० आर० एच ० आर०, पुृ० १३-१७ ); श्री डी० आर० 
पाटिल का कल्चरल हिस्द्री फ्राम दि वायुपुराण' (१९४६, पूना, पी-एच्‌० डी० अनुसंधान ) । 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ डर५्‌ 


विष्णुपुराण-- (बेंक॒० प्रेस संस्करण एवं शक संवत्‌ १८२४ में मेससे गोपाल नारायण एवं कम्पनी द्वारा 
प्रकाशित, जिसमें रत्नगर्भ भट्टाचार्य की टीका वैष्णवाकूतचन्द्रिका तथा विष्णुचित्ती नामक एक अन्य टीका भी है) । 
आज का (वेंक० प्रेस वाला) संस्करण ६ अंशों, १२६ अध्यायों एवं लूगमग ६००० झलोकों में विभाजित है। गद्य में 
भी कई अध्याय हैं, यथा चौथे अंश में अध्याय ७, ८ एवं ९; गद्य एवं पद्म वाले अध्याय हैं १, २, ६, ११, १२ आदि जो 
चतुर्थ अंश के हैं। पंच-लक्षण रूप में यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह वसिष्ठ के 
पुत्र पराशर द्वारा मंत्रेय के प्रति कहा गया है। पराक्षर ने इसे सारस्वतः से, सारस्वत ने नर्मदा के तठ पर राजा 
पुरुकृत्स से सुना था और पुरुकुत्स ने दक्ष आदि से तथा दक्ष आदि ने इसे ब्रह्मा से सुना था। 

ब्रह्माण् (३६८९७-१०३) के सात इलोक विष्णु (४॥१०२३-२७) से मिलते हैं (उस विषथ में जो 
ययाति ने तृष्णा के बारे में कहा है) । यही ब्रह्मपुराण में मी है (१२।४०-४६) । लूगता है, सभी* ने इस विषय में 
महाभारत (आदिपर्व ७५।४४, ८५९ एवं अनुशासन ७२१) से उधार लिया है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३६) ने नारायण- 
बलि पर विष्णुपुराण से १४ इलोक उद्धुत किय्रे हैं! कल्पतरु ने मोक्ष पर २५०, नियतकाल पर ७०, ब्रह्मचारी पर 
२१, भ्राद्ध पर २८, तीर्थ पर २१, गृहस्थकाण्ड पर ४५ इलोक लिये हैं। अपराक ने विष्णुपुराण से ७५ एवं स्मृति-च० 
ने १०० इलोक जद्धुत किये हैं। काव्यप्रकाश (४) ने इससे (५।१३॥२१-२२ ) दो श्लोक लिये हैं, जिनमें एक 
ग्रोप-कन्या द्वारा कृष्णमक्ति से मोक्ष-पद की प्राप्ति की सूचना दी हुई है (यहाँ अतिशयोकति पर आधारित रस- 
ध्वनि के उदाहरण हैं)। कहीं-कहीं विष्णुपुराण में अद्वेंत दर्शन का सिद्धान्त विवेचित है''--..'जो मोक्ष की इच्छा 
रखता है उसे चाहिए कि बह सब के साथ समान व्यवहार करने का प्रयत्न करे, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं 
रेंगने वाले जीव अनन्त विष्णु के ही विभिन्न रूप हैं, जो यह जानता है उसे चाहिए कि वह इस विश्व को अपने 
समान ही जाने ।' एक अन्य स्थान पर विष्णुपुराण में आया है-...मन ही मनुष्यों के बन्धन एवं मोक्ष का कारण 
है; वह मन जो विषय-संगी है बन्धनयुक्त होता है और जब वह निविषय होता है तो मोक्ष प्राप्त कराने वाला 
होता है। यह पुराण गीता के मूलछ सिद्धान्त की ओर भी ले जाता है, यथा बिना फल की' इच्छा किये जो कम 
किया जाता है वह बन्धन की ओर नहीं छे जाता ।* 

विष्णुपुराण की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह प्राचीन पुराणों में 
परिगणित है और इसकी बातें बहुत अधिक प्रक्षिप्त नहीं हैं। कल्पतरु, अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत बातें आज 
के संस्करण में उपलब्ध हैँ, इससे यह सिद्ध है कि लगभग १००० वर्षों से यह ज्यों-का-त्यों है। यह द्रष्टव्य है कि अन्य 
पुराणों की भाँति इसमें व्यास एवं सूत बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं रखते ! जैसा कि कुछ अन्य पुराणों में मी आया है, 
इसका कथन है कि व्यास के चार शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने वेद सिखाये और पाँचवें शिष्य सूत लोमहर्षण थे 
(३। अध्याय ३-७) । किन्तु इस पुराण के वर्णनकर्ता के रूप में सूत का दर्शन नहीं होता। चौथे अंश में एक 


१६. यतितव्य समत्वे ल निर्वाणमपि चेचछता। देवा मनुण्या: पश्षयः पक्षिवुक्षसरीसुपा: ॥ रूपसेत दनन्तस्य 
विष्णोभिश्नमिव स्थितम्‌। एतद्‌ विज्ञानता सर्च ज्त्स्थावरजंग्रमम्‌ । व्रंष्टव्यमात्मवद्िष्णुयंतो:यं विद्वरूपधुक ४ 
वि्णुपु० (१११९४४६-४८) १ ह 

१७. मत एवं सनृष्याणां कारण बन्यमोक्षयों: बन्धाय विधयाएसंणि सुब्त्ये निविषयं सनः ॥ विच्णुपु० ६७७४२८। 

१८. बुभुज विययान्‌ फर्म चक्र चानभिसंहितस्‌ । विष्णु ६॥७॥१०५; तत्कर्म यन्न बन्धाथ सा विद्या या विमुक्तये ६ 
विष्णुपु० १११९॥४१। 

पड 


४२६ घरंशास्त्र का इतिहास 


अवलछोकनीय बात यह है कि इसने शाक्‍्य, शुद्धोदत्त एवं राहुल का उल्लेख किया है और ऐसा आया है कि छशुद्धोदन 
इक्ष्वाकुबंश के बृहद्बछ से २२३ वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। क्षेपकों की, विशेषतः गद्यांशों में, सम्भावनाएँ स्पष्ट हैं। 
इसमें राशियों, लग्न एवं होरा का उल्लेख हुआ है। वाचस्पति ने अपने योगभाष्य की टीका में (२३२ ) यमों एवं 
नियमों (विष्णु ६७२६-३८) का नाम लेकर इस पुराण से बातें उद्धत की हैं। और देखिए विष्णु० ६॥७।४९ 
एवं योगभाष्य ३३४९ | वाचस्पति ने अपना न्यायसूचीनिबन्ध ८८८ वल्सर में लिखा, जिसे विक्रम संबत्‌ मानना चाहिए, 
क्योंकि वे उत्तर भारतीय थे और “वत्सर' शब्द का प्रयोग हुआ है न कि शक! शब्द का। अतः इस निबन्ध की 
तिथि हुई सन्‌ ८३१ ई०। 

निम्नलिखित निर्देश उपर्युक्त प्रश्न के विषय में पढ़े जा सकते हैं--विल्सन की भूमिका (विष्णुपु०, जिल्द 
१ का अनुवाद) ; ह० (विष्णुपु ० की तिथि, ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्‍्द १८, पृ० २६५-२७५ एवं पी० आर० 
एच० आर०, पृ० १९-२६) ने इसे १००-३५० ई० के बीच रखा है; प्रो० दीक्षितार (प्रोसीडिंग, इण्डियन हिस्ट्री 
काँग्रेस, १३ वाँ अधिवेशन, पृ० ४६-५०); जैंकोबी (जे० ओ० एस०, ए० बी० एस पु० ३८६-३९६) ) 
दानसाभर ने २३,००० इलोक वाले एक विष्णुपुराण का उपयोग नहीं किया है। आज के विष्णुपुराण को ३०० ई० 
एवं ५०० ई० के बीक्त में कहीं रखना सत्य से बहुत दूर नहीं होगा। 

.. विष्णुधषमंधुराण (उप०)--हमने इसकी तिथि के विषय में चर्चा करते हुए प्रो० हज्या के विचार पढ़ लिये हैं। 
प्रो० अशोक चटर्जी ने इसे १२५०-१३२५ ई० के बीच रखा है (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३८, पुृ० ३०५- 
३०८) । हरप्रसाद शास्त्री का कथत है कि इसकी एक पाण्डुलिपि सन्‌ १०४७ में की गयी। बुहुलर ने कहा है कि 
यह एवं विष्णुधर्मोत्तिर अल्बखू्नी के मत से धर्म-पुस्तकें हैं (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १९, पुृ० ४०७) । हरप्रसाद 
शास्त्री के मत के लिए देखिए 'नेपाल ताड़पत्र पाण्डुलिपि' (पृ० ५३) | 

बिण्णुघर्मोत्तर (उप०, बेंक॒० प्रेस संस्करण)--यह एक विशद ग्रन्थ है। हमने इस पर पहले भी (गत 
अध्याय में) पढ़ लिया है। कल्पतर ने अपने ब्रत, तीर्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, राजधमम, मोक्ष एवं अन्य काण्डों में इससे 
उद्धरण नहीं लिया है। अपरा्क ने केवल ३० इलोक (जिनमें २४ दान पर हैं) छिये हैं। स्मृतिच० ने भी ३० इलोक 
लिये हैं। किन्तु दानसागर ने दान पर बहुत-से इलोक उद्धृत किये हैं। यह छठी शती से पुराना और १०वीं शती 
के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता, किन्तु इसके कुछ अंश पर्चात्कालीन क्षेपक या परिवर्धन के रूप में हैं। इसके प्रथम 
भाग के अध्याय ५२-६५ शंकर-गीता के नाम से विख्यात हैं। कालिकापुराण ने स्पष्ट रूप से (९१७० एवं 
९२२) दिष्णुधर्मोत्तर की और संकेत किया है कि उसमें राजनीति एवं सदाचार पर बातें दी हुईं हैं। 

साम्बबुराण (उप०, बेंक० प्रेस संस्करण )--देखिए ह० (साम्बपुराण थ्र दि एजेज', जे० ए० एस० बी०, 
जिल्द १८, १९५२, पृ० ९१-१११; ऑन साम्बपुराण ए जैव ग्रन्थ', ए० बी० औ० आर० आई०, जिल्द ३६, १९५५, 
पु० ६२-८४ एवं स्टडीज़ आदि', जिल्द १, पृ० ३२-१०८)। आरम्भिक निबन्धों, यथा--कल्पतर, अपराक या 
स्मृतिच० ने इससे उद्धरण नहीं लिया है। दानसागर ने इससे चार इलोक उद्धृत किये हैं। प्रो० हज्या ने जो यह 
कहा है कि भविष्य एवं ब्रह्मपुराण ने साम्ब से उद्धरण लिया है, प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं है, क्योंकि साम्बपुराण 
के विषय में स्वयं प्रो ० हआय ने विज्ञापित किया है कि इसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो भाँति-माँति के कालों एवं स्थानों में 
विभिन्न रूप धारण करते रहे हैं। किन्तु इतता कहा जा सकता है कि अल्बरूनी ने सन्‌ १०३० ई० में सास्य 
नामक पुराण का उल्लेख किया है। 

शिवपुराण (कुछ पुराणों के मत से एक महापुराण)--बेंक० प्रेस द्वारा दो जिल्दों में प्रकाशित, देखिए ह० 
प्रॉब्लेम दी लेटिंग टु शिवपुराण' (अवर हेरिटेज, कलकत्ता, १९५३, जिल्द १, भाग १, पु० ४६-४८) । डा० पूसल्कर 


पुराणों एवं उपपुराणों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ ड२७ 


(स्टडीज़ इन एपिक्स एण्ड पुराणज, पृ ० ३१-४१) का कथन है कि म॒द्वित वाय एक शुद्ध महापुराण है तथा शिवपुराण 
परचात्काछीन कृति है और वह मात्र उपयपुराण है। अल्बरूनी (सचौ; जिल्द १, पु० १३१) में इसके विषय का 
प्राचीनतम संकेत एवं उल्लेख है। दानसागर ने इसे उद्धत किया है, किन्तु कल्पतरु, अपरार्क एवं स्मृतिच० ने नहीं। 
यह सात संहिताओं में विभक्त है, यथा--विद्येश्वर, रुद्रसंहिता (सुष्ठि, सती, पावंती, कुमार एवं युद्ध नामक पाँच 
भागों में ), शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलास, वायवीय (दो भागों में ) | इसमें लगमंग २३,००० इलोक हैं। शतरुद्रसंहिता 
(अध्याय ४२) में १२ ज्योतिर्छिंगों का उल्लेख है, वे रुद्र के अवतार कहे गये हैं और उनका वर्णन उपस्थित किया 
गया है। कोटिरुद्रसंहिता (अध्याय ३५) में शिव के एक सहस्न नाम दिये हुए हैं। कंलाससं० (अध्याय ५) में पूजा 
के मण्डल का वर्णन है तथा अध्याय ७।५-२६ में कतिपय मुद्राओं एवं न्‍्यासों की व्यवस्था है। रुद्रसंहिता के 'पार्वती' 
भाग में जो वर्णन है वह इस पुराण को कुमारसम्भव के समान प्रकट कर देता है। 

शिवघसं---देखिए ह० (जे० जी० जे० आर० आई०, जिलद १०, पु० १-२०); अपराके (पुृ० २७४, याज्ञ० 
११९३) ने इससे एक दछोक उद्धृत किया है, जो याज्ञवल्क्यस्मुति का अन्वय मात्र है। 

सौर (उप० )--वेखिए ह० (एन० आई० ए०, जिल्द ६, पृ० १०३-१११ एवं १२१-१२९; बी० बी०, 
जिल्द ४, १० २१२-२१६ एवं स्टडीज़, जिल्द १, पृ० ३४८। 

स्‍्कत्दपुराण--यह विशालतम पुराण है और इससे सम्बन्धित समस्याएँ बड़ी चक्‍्करदार हैं। यह दो रूपों 
में प्राप्त है; एक सात खण्डों में विभाजित है, यथा--माहेश्वर, वैष्णव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर एवं प्रभास; 
और दूसरा ६ संहिताओं में विभकत है, यथा---सनत्कुमा र, सूत, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी एवं सौर। बेंक० प्रेस ने सात 
खण्डों वाला स्कन्द प्रकाशित किया है और आनन्दाश्रम प्रेस ने माधवाचार्य की टीका के साथ सूतसंहिता का 
प्रकाशन किया है। इसके विस्तार के विषय में कई पाठ हैं, यथा ८१,००० इलोक, १,००,००० इलोक (पी० आर० 
एच० आर०, पृ० १५८), ८६,००० (वही,पृ० १५९) । इस पुराण का नाम स्कल्द तो है, किन्तु स्कन्द देवता का 
वर्णन विदद एवं प्रमुख रूप से नहीं हुआ है। स्कन्द का नाम पद्म (५५९२) में आया है। स्कन्‍्द (११२।६।७९) 
सर्वथा किरातार्जुनीय (२।३० 'सहसा विदधीत न क्रियाम्‌!) के समान है।' स्कन्द का काशीखण्ड (२४८) इलेष 
एवं परिसंख्या में बाण की शेली के समान है, यथा--यत्र क्षपणका इब दृश्यच्ते मूखधारिण: (इलोक २१) या 
'विश्रमों यत्र नारीधु न विद्वत्यु च कहिचित्‌' (इलोक ९)। नाद्यबेद एवं अधैज्ञास्त्र का उल्लेख काशीसण्ड (पर्वार्थ 
७४-५ ) में हुआ है। घन्वन्तरि एवं चरक का उल्लेख काशीखण्ड (पूर्वार्ध १७१) में आयवेद पर हुआ है। 'झोटिंय' शब्द 
काशीखण्ड (७२।७४ ) में आया है (झोटिंगा राक्षसा: क्रा:) | आरम्भिक टीकाओं एवं निबन्धों में धर्मशास्त्र-विषयक 
प्रकरणों के सिलसिले में स्कन्द से उद्धरण लिये गये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२९० ) ने वेश्या की स्थिति के विषय 
में चर्चा करते हुए इसका उल्लेख किया है। कल्पतर ने ब्रत पर १५, तीर्थ पर ९२, दान पर ४४, नियतकाल पर ६३, 
राजधर्म (कौमुदीमहोत्सव) पर १८, श्राद्धकाण्ड में केवल ४ एवं गृहस्थकाण्ड में २ इछोक उद्धृत किये हैं। अपराके 
ने केवल १९ इलोक लिये हैं, जिनमें एक उद्धरण ताल्विक परम्परा में आ गया है।” दानसागर ने दान पर इससे ४८ 


१९. सहया न क्ियां कुर्यात्‌ परमेतन्सहापदाम। विसृश्यकारिणं धीर॑ वृणते सर्वंसस्प्दः।। स्कन्द 
(१२६७९) । 

२०. अपराक ने याज्ञ० (१।२०४) की टीका में गोदान के विषय में चर्चा करते समय स्कन्वपुराण को 
उद्धृत किया है। साढ़ पाँच इलोकों को उद्धृत करने के उपरान्त एक गद्य मन्त्र इस प्रकार उद्धृत है--ओों हीं नमो 
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इलोक लिये हैं भौर स्मृतिच० ने कुल २३। इस पुराण के इतने बड़े आकार के रहने पर भी इसके उद्धरण बहुत 
कम लिये गये हैं। यह एक विचित्र बात है। एक इलोक में कालिदास की ध्वनि मिलती है और देवल का मत भी एक 
स्थान पर झलक उठता है।” इतने विशाल ग्रन्थ में क्षेपकों का आ जाना सरल है। अतः तिथि-निशचय करना कठिन 
है। नेपाल दरबार पुस्तकालय की एक पाण्डुलिपि सातवीं शती की है, जैसा कि हरप्रसाद शास्त्री का कथन है। अतः . 
यदि हम स्कन्दपुराण की तिथि के विषय में यह कहेँ कि यह सातवीं झती के पूर्द नहीं रखा जा सकता और न नदीं 
शती के पश्चात्‌ का हो सकता है, तो हम सत्य से बहुत दूर नहीं /होंगे 


भगवति ब्रह्ममातविष्णुभगिनि रप्देवते सर्वपापविभोचिनि स्व॒रूपं समर इडें इडास्ते ह॒ग्ये चाल भुतिमति सरस्वत्ति 
सुभु्ते एह्रेहि][हुंकर हुंकूव सर्वलोकमये एह्मागच्छागच्छ स्वाहा । हति घेनुकर्णजपः । 

२१. मभरण प्रकृतिश्चेब जीवित विकृतियंदा। स्कन्द (१॥२११०१२७); सिलाइए 'सरणं प्रकृति: शरीरिणां 
विक्ृृतिर्जोवितमुच्यते बुधे: ॥। रघुबंद (2।८७) ; श्रीणि ज्योतीदि पुरुष इति दे देवलो5नश्नवीत_। भार्या कर्म घ विद्या 
च संसाध्य यत्नतस्त्रयम्‌॥ स्कन्द (१३२।१५॥१० ) । 


: अध्याय २४ 
धर्मशास्त्र पर पुराणों का प्रभाव 


साहित्यिक कृतियों एवं समाज का एक-दूसरे पर घात-प्रति-घात होता है। ईसा के पूर्व एवं पश्चात्‌ की 
शतियों तक भारतीय समाज ने बौद्ध घर्मं, जैन धर्म एवं अन्य विरोधी सम्प्रदायों हारा दुकड़े-टुकड़े हो जाने के 
कारण एबं यूनानियों, ढुकों, पहवों, हुणों तथा अन्य बाह्य लोगों के आक्रमणों एवं अत्याचारों के फलस्वरूप 
वैदिक धर्मावलूम्बी चिन्तकों को सोचने के लिए विवश किया और उन्हें ऐसे ग्रन्थों के ग्रणयन के लिए अनुप्राणिंत 
एवं अभिप्रेरित किया जिनमें नये दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का समावेश हो ओर उनके फलस्वरूप वैदिक एवं स्मृति- 
धर्म की पुनर्व्याख्या हो सके। जब ये ग्रन्थ प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण हो गये तो बेद के अनुयाय्ियों का प्रयास यही 
था कि वे उनका अनुसरण करें और यथासम्भव पुराणों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारों एवं धामिक 
कृत्यों में अनुकूछता स्थापित करें। हमें यही देखना है कि पुराणों ने किस प्रकार पुनर्व्यवस्थापन की समस्या का 
समाधान किया। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि प्रचलित हिन्दू धामिक व्यवहारों से यही प्रकट होता है, जैसा 
कि प्रत्येक कृत्य के आरम्भ में लिये यये संकल्प से स्पष्ट होता है, कि उनसे श्रुति (वेद), स्मृति एवं पुराणों (श्रुति- 
स्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थमू) ढछरा घोषित फल कर्ता को प्राप्त होता रहे। इस किया के मूल में दो बातें 
थीं, यथा-- (१) बौद्ध धर्म, जैत घर्मे की शक्ति एवं मर्यादा तथा विभिन्न उत्पन्न दार्शनिक सम्प्रदायों के प्रभाव को 
समाप्त करना तथा (२) बौद्ध घर्म के आकर्षक स्वरूपों से अधिकांश लोगों के मत को हटाना और उनके मन में यह 
बैठाना कि वे पुन व्यवस्थित एवं पुन: प्रकाशित हिन्दू धर्मं से उन्हीं सामाजिक एवं आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त कर सकते 
हैं जो बौद्ध धर्म से परिलक्षित अथवा अभिसंघानित होते हैं, तथा यह भी बताना कि वेद के अनुयायियों के घामिक 
सिद्धान्त बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से मेल रखते हैं और बोद्ध धर्म की बातें वैदिक व्यवहारों से ही ली गयी हैं। 
अन्ततोगत्वा बौद्ध धम॑ अपने उद्गम स्थान भारत से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के भारत से विल॒प्त हो जाने के 
कारणों पर प्रकाश हम इस भाग के अन्त में डालगे, किन्तु यहाँ पर इतना तुरत कह देना आवंश्यक है कि 
बौद्ध घम्में के अधःपतन एवं विल॒प्त होने के मूंल में पुराणों का एक प्रमुख हाथ था, क्योंकि उन्होंने बोद्ध धर्म 
के बहुत-से सिद्धान्तों पर स्वयं नल दिया तथा उन्हें अपना लिया, यथा--अहिसा पर बल दिया, बुद्ध को विष्णु का 
अवतार घोषित कर दिया, निरामिय भोजन को तपस्या का एक प्रमुख अंग मान लिया तथा मढों एवं वैरा- 
ग्यवाद का उपयोग किया, जैसा कि मनु एवं याज्ञवल्वय की स्मृतियों में कुथित' था ।' 


१. महावर्ग (सुत्तनिषात का भाग) में ऐसा आया है कि बुद्ध के समय में ६३ वाशेनिक सम्प्रदाय ये 
(वेखिएं संफड अुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २;प,० ९२) । । 

२. पॉजिटर (पुराण टेफ्ट्स आव दि डायनेस्टीज् आव दि कि एज, पु० २८, पादटिप्पणो) का विचार 
है कि पौराणिक,साहित्य द्वारा हिंसू घम्ं का पुनरद्धार हुआ और योद घर्म का अधःपतन हुआ। 


४३० धमंश्ञास्त्र का इसिहास 


पुराणों ने अपने कर्तव्य के पालन में इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया कि वेद को समझते - 
के लिए इतिहास एवं पुराण का ज्ञान आवश्यक है। एक प्रसिद्ध इलोक है--इतिहास एवं पुराण के (अध्ययन एवं 
व्यवहार) द्वारा बेद को शक्तिशाली बनाना चाहिए; अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति से वेद भय करता है, क्योंकि वह 
(अल्पज्ञ) हानि पहुँचा सकता है।' भनु का कथन है कि वे ब्राह्मण, जिन्होंने वेद का अध्ययन नियमानुकूल 
(वेदाध्ययन के नियमों के अनुसार) और उन ग्रन्थों के साथ, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं, किया है, शिष्ट 
कहलाते हैं, और वे वेद के अर्थ को प्रत्यक्ष कराने के हेतु बनते हैं। वायुपुराण में ऐसा बलपूर्वक कथित हुआ है 
कि जो ब्राह्मण चारों वेदों का उनके (छः) अंगों एवं उपनिषदों के साथ ज्ञाता है, वह विचक्षण या समझदार तब 
तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि पुराणों का ज्ञाता न हो जाय।" उपनिषदों में एक ही ब्रह्म से 'आकाश' की 
सृष्टि के विषय में संक्षेप में संकेत मात्र है (तैं० उप० २।१)। यही बात 'तिज' (छा० उप० ६२॥३) एवं 'जरू' - 
(छा० 3० ६।श४) के विषय में भी है। किन्तु पुराणों में विस्तार के साथ इन तत्त्वों की उत्पत्ति एवं बिलूयन - 
का विवरण पाया जाता है (वायु ४१७, ब्रह्म १-३, अग्नि १७, ब्रह्माण्ड २।३, कूम १॥२, ४, ७, ८ आदि)॥। ऐतररेय 
ब्राह्मण एवं कठोपनिषद्‌ में, उल्लिखित हरिषचन्द्र एवं नचिकेता की कहानियाँ ब्रह्मपुराण (अध्याय १०४ एवं १५०, 
हरिइ्चन्द्ध ), समापव॑ (अध्याय १२, हरिश्चन्द्र) एवं अनुझासन (अध्याय ९१, तचिकेता ) में पर्याप्त विस्तार के साथ 
दी हुई हैं। यम्र एवं यमी का विल्यात कथनोपकेथन (क्ल० १०१०) नरसिहपुराण (१३६-३६) में विस्तारित है। 
विष्णुपुराण (४६६४) में पुरूरवा एवं उर्वशी की कथा आयी है और साथ ही' साथ ऋग्वेद (१०॥९५) की ऋचा 
की ओर भी संकेत है, किन्तु ऋचा का प्रथम चरण कुछ अशुद्ध रूप से उद्धत है।' 
पुराण न केवल अपने को वेद को बल देने वाला कहते हैं, प्रत्युत वे इस प्रक्रिया में बहुत आगे बढ़ जाते 
हैं। कू्म में आया है--इतिहास (महाभारत) के साथ सभी पुराणों को एक ओर रख बो और दूसरी ओर 
सर्वोत्तम वेद को; ये पुराण (वेद से) मारी पड़ जायेंगे ।'* महाभारत में भी ऐसा ही साधिकार व्यक्त किया गया है। 


३. इतिहासपुराणाम्यां बेदं॑ समुपब॒ंहयेत्‌। बिभेत्यल्पश्रुताहेदों मामयं प्रहरिष्यति ॥ आदिपर्य (१४२६७- 
२६८), वायू (१२०१), प्ष (५२५१-५२), ब्रह्माण्ड (१॥१।१७१), वसिष्ठधर्मसूत् (२७६१), लघुख्यास- 
स्मृति (२८६), वद्धात्रि (अध्याय रे, पु० ५०, जीवानन्द संस्करण प्रतरिष्यति' पढ़ता है)। स्मृतिचनन्द्रिका (१, 
पृ०३) ने इसे बृहस्पति का इलोक माना है। प्रायश्चित्ततत्व (पु० ५११) ने इसे बसिष्ठ ले उद्धृत किया है। फू 
(१।२।१९) में ऐसा आया है: इतिहासपुरागाभ्यां बदार्थानुपयुंहयेत। राभानुज ने बह्मसूत्र के भाष्य में इसे 
उद्धत किया है और प्रतरिष्यति' पढ़ा है । 

४. घर्मेणाधिमतों येस्‍्तु वेदः सपरिबंहण:। ते शिउ्ठा ब्राह्मणा शेय: श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ सम (१२।१०९)। 

५. यो विद्याच्चतुरों बेदान्तांगोपनियदों द्विजः। न चेत्पुराणं संविद्यान्नेव स स्पाद्रिचक्षण:।। वायु (१॥ 
२०० ), स्कन्द (प्रभासखण्ड २।९३) ; पद्म (५२५०-५१, यहाँ दूसरी अर्धाल्ल यों पढ़ी गयी है : 'पुराणं च विजानाति 
यः स तस्माहिचक्षण:' ), ब्रह्माण्ड में प्रथम अर्धाली है (१११७० ) । 

६. विष्णुपूराण (४६६४) में यह गयांध्ष आया है : ततोइ्चोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ भनसि घोरे लिष्ठ 
व्चसि फपडिके तिथ्ठेत्येवमनेक्रकारं सुक्तमवोचत्‌ । सिलाइए ऋण्णेद (१०९५१) हये जाये मनसा तिथ्ठ घोरे 
बचांसि सिथ्रा कृणवावहै नु।' 

७. एकतस्सु पुराणानि सेतिहास्मनि कृत्स्नशः। एकत्र परम वेदमेतदेदातिरिच्यते॥॥ कर्म (२।४६।१२९)॥ 


कर्मकाण्ड की अपेक्षा पुराणों को आत्म-प्रशंसा ४३१५ 


पुराण वेद से अपनी वरीयता अथवा श्रेष्ठपदता (कभी-कभी बराबरी ) घोषित करते हैं। मत्स्य (५३।३-११), पद्म 
(५॥ १४०५-५२), ब्रह्म (२४५।४) , विष्णुपु० (३।६।२० ), देवीभागवत (१॥३१३) आदि में आया है कि ब्रह्मा ने 
सब शास्त्रों के पूर्व पुराणों के विषय में सोचा और तब वेद उनके अधरों से टपके। बहुत-से पुराण बेंद के समान 
(वेदसंमित ) कहे गये हैं, यथा---वायु (१११, ४।१२), बह्म (१२९, २४५। ४ एवं २१), विष्णु (१११३, ६।८। 
१२), पद्म ६६२८२।११६ कतिपय पुराण देवों द्वारा कहे गये माने गये हैं, यथा ब्रह्मा (ब्रह्मपुराण १।३० ), वायु 
(वायू ११९६) | कुछ पुराण विष्णू के अवतारों द्वारा कहे गये हैं, यथा मत्य (११२६) या वराह्‌ (२।१-३) । वेद 
के बचनों के जप से सभी पाप कट जाते हैं, इसी प्रकार पुराणों के पठनया श्रवण या पाठ से सभी पाप कठ जाते 
हैं (वायु १०३।४८; मत्स्य २९०२०; विष्णु ६१।८।३ एवं १२)। कुछ पुराणों ने अपनी प्रशंसा करने में अति- 
शयोक्ति कर दी है, यथा--वराहपुराण (२१७।१२-१३, २१७।१५-१६) में आया है कि इस पुराण के दस अध्यायों 
के पढ़ने से वही फल प्राप्त होता है, जो अग्विष्टोम एवं अतिरात्र यज्ञों के सम्पादन से! और देखिए ब्रह्म (शपथ 
रेड-२५), अस्नि (३८४।१३-३० ) एवं देवीभागवत (१२॥१३)११-१७) । इतना ही नहीं, पुराण वैदिक यज्ञों से 
बढ़कर तीर्थ-यात्राओं, क्रतों, भवित आदि को मानते हैं। पद्म (१)३८।२ एवं १८) में आया है कि केवल गया जाने 
या फल्यु में स्वान कर लेने से वही फल प्राप्त होता है, जो अश्वमेध यज्ञ करने से होता है। स्कन्द (१४२१३।५९-६० ) 
में आया है, वेदोक्त यज्ञिय कृत्यों का कोई उपयोग नहीं देखा जाता, उनमें कोई जीवन नहीं है, वे अविद्या के अन्तर्गत हैं 
और उनसे हिसा होती है। यदि (यज्ञ का) सम्पादन ईंधन (समिथा) जैसे निर्जीव पदार्थों से होता है, पुष्पों एवं 
कुशों से होता है तो फल भी वैसा ही होगा, क्योंकि कर्म कारण पर निर्भर रहता है।' देखिए झ्ान्तिपर्वे (३३७ ) 
जहाँ मुनियों एवं देवों में अन्न या बकरी के मांस की आहुतियों के विषय में चर्चा हुई है। ऋग्वेदीय काल में 
देवों के यज्ञों में मांस की आहइतियाँ दी जाती थीं, किन्तु कहीं-कहीं ऐसे संकेत मिलते हैं कि उस काल में घृत 
एवं समिधा की आहतियों से वही फल मिलता था जो पशु-मांस की आहुतियों से घोषित था--जो कोई अग्नि केः लिए 
समिधा से या घृत की आहुति से या वेद मन्त्र से या नम्ति होकर अच्छा यज्ञ करता है, उसी के लिए द्गुतगामी 
घोड़े दौड़ते हैं और उसका ही यश अत्यन्त युतिमान्‌ होता है; उसके पास देवों या मनुष्यों द्वारा किसी भी दिशा . 
से कोई अनिष्ट नहीं पहुँचता' (ऋ० ८।१९।५-६) । एक दूसरा मन्त्र भी है---हे अग्नि, हम आपके पास अपने हृदय 
से उत्पन्न ऋक-मन्त्र के साथ आहुति देते हैं। वे ऋचाएँ आपके यहाँ बैल या साँड या गाय हों! (ऋ० ६॥१६।५७)। 
वेद एवं यज्ञों के विषय में कतिपय उपनियदों में पायी जाने वाली मनोवृत्ति पुराणों में भी रलक्षित होती है, 
यथा मुण्डकोपनियद्‌ में आया है--- व्यक्ति को दो विद्याएँ जाननी चाहिए : परा (उच्चतर) एवं अपरा ( निम्नतर ) |; 
अपरा में चारों वेद, शिक्षा, कल्प (पवित्र यज्ञों वाले सूत्र), व्याकरण, छन्द, ज्योतिष सम्मिलित हैं; परा में बह है 
जिसके द्वारा अक्षर (न मिटने वाली, वास्तविक सत्ता अथवा तत्त्व) का ज्ञान होता है” (१।१।४-५) | इसी उपनिषद्‌ 
में अपरा विद्य। की मर्त्स ॥ भी है--ये यज्ञ अदृढ़ (चूने वाली ) नौकाओं के समान हैं जिनमें १८ (व्यक्ति) हैं, जिन पर 
वे घोषित कर्म निर्भर रहते हैं जो अबर हैं; वे मूर्ख व्यक्ति जो इन कर्मों को सर्वोत्तम समझ अपनाते हैं, पुनः वुद्धा- 


एकत5चतुरो बेदा भारत॑ दंतदेफतः॥ पुरा (कल सुरे: सर्येः समेत्य तुलया धृतम्‌ ॥ चतुष्यं: सरहस्येभ्यों वेदेभ्यो दाधिक 
यदा। तदाप्रभृति लोकेस्सिन्महाभारतभुच्यते ।। आदिपय (१॥२७१-२७३)। 

८, युराणं संप्रवक्ष्यामि ब्रह्मोक्तं वेदस॑भितम्‌ ! वायु १४११; गुर॑ प्रणम्य वक्ष्यासि पुराण बेदसंसितम्‌। ब्रह्म 
११२९; पुराणं नारदोपास्यमेतददापंसंसितम । नारदीय १।१४३६। 


४३२ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


चस्था एवं मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।” कठोपनिषद्‌ का कथत है कि जो अविद्या एवं विद्या है, दोनों एक दूसरे से 
बहुत दूर हैं, विपरीत हैं और विभिन्न फल देने वाली हैं।' जब वारद सनत्कुमार के पास गये और उनसे शिक्षा 
देने के लिए प्रार्थना की तो सनत्कुमार ने पूछा, 'बताओ, तुम कितना जानते हो, तब मैं बताऊँगा कि उसके आगे क्या 
है।' तब नारद ने बताया कि वे चारों बेद, इतिहासपुराण (नामक) पाँचवाँ वेद, कृतिपय अन्य विद्याएँ जानते हैं। 
इस पर सनत्कुमार ने कहा कि तुमने (नारद ने) जो चार वेद एवं अन्य विद्याएँ पढ़ी हैं, वे नाममात्र हैं। 
इसके उपरात्त सनत्कुमार ने तारद को ऋमश: परमात्मा का ज्ञान दिया। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (१४१०) ने उस 
व्यक्ति की भर्त्सना की है, जो यह समझ कर कि वह देवता से भिन्न है किसी इष्ट की पूजा करता है। जो व्यक्ति 
सत्य नहीं जानता, वह देवताओं वाले यज्ञिय पशु के समान है। इसी प्रकार, उपनिषदों के कतिपय बचमों द्वारा व्यक्त 
होता है कि वे तप, उदारता, ऋजुता, अहिसा एवं सत्यता को यज्ञ के सम्पादन के बराबर या उससे उत्तम 
समझते हैं (देखिए छान्दोग्य ३३१७४, प्रइन १।१५, मुण्डक १(२११)। 

यद्यपि उपनिषदों के कुछ वचनों में परम आत्मा” का ज्ञाम चारों वेदों से उत्तम माना गया है, किस्तु 
सामान्यतः उपनिषदें वेदों को प्रमाण मानती हैं और अपने कथनों की पुष्िट में वेद के मस्त्र उद्धत करती हैं। 
उदाहरणार्थ, ऐत० उप» (२५) ने ऋ० (४)२७।१ : तदुक्तमृषिणा गर्म नु आदि) को, प्रश्नोपतिषद (१११) ने 
ऋ० (१।१६४।१२ : पंचपादं पितरम्‌ ) को, बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ (२५११५।१७ एवं १९) ने ऋ० (१।११६।१२, 
१॥११७॥२२, ६।४७१८ : रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो ) को उद्धत किया है। उपनिषदों ने पुन: बल देकर कहा है कि अहा- 
विद्या उसी को दी जानी चाहिए जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) हो, जो कर्तव्यशील हो और जिसने शिरोब्रत सम्पादित कर 
लिया हो ।* बृह० उप० का कथन है कि वेदाध्ययन, यज्ञों, दानों आदि से ब्रह्म-ज्ञान की तैयारी होती है (अर्थात्‌ 
ये ब्रह्मज्ान के उपकरण हैं) : ब्राह्मण (तथा अन्य लोग) वेदाध्ययन, यज्ञों, दावों, तपों एवं उपवास से इसे (परम 
आत्मा को) जातने की इच्छा करते हैं। उपर्युक्त बातें स्पष्ठ करती हैं कि उपनियरदे वेदों एवं यज्ञों की सम्पूर्णतः 
भत्सना नहीं करतीं, प्रत्युत ब्रह्मज्ञान के लिए इन्हें आवश्यक उपकरण के रूप में स्वीकार करती हैं। 


९. हे विद्यें वेद्तिव्ये इति हु सम यद्‌ ब्रह्मविदों वर्दान्ति परा चेवापरा च्। तत्रापरा ऋः्वेदों यजु बेंबः सासवेदो- 
थर्वबेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्‍्त छन्‍्दों ज्योतिथम्िति। अब परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ मुण्डक्रोप० 
(१।१४४-५) ; प्लवा होते भदृढा य्षरूपा अष्टादशोक्तमबरं येथु कर्म | एतच्छेयों येडभिनन्दन्ति मूढा जरामृस्यूं ते 
पुनरेवापियन्ति ७ मुण्डकोीप० १५२७३ १८ व्यक्ति ये हैं, १६ पुरोहित, यज्ञकर्ता एवं यज्ञकर्ता की पत्नी! वेदान्तसूत्र 
(११२२१) के भाष्य सें शंकराचाय ने कहा है कि यह श्लोक अपरा विद्या की भत्सेना के लिए है । 

१०. दूरमेते विपरीते बिदुच्वी अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। कठोप० १४२।४। 

११. तदेतद्‌ ऋचाम्युक्तम्‌। क्रियावन्तः ओत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुछूत एकर्षि श्रद्ययन्तः। तेषामेयतां श्ह्म- 
विद्यां वदेत शिरोद्नतं विधिवद्‌ येस्‍्तु चोर्णम्‌ ॥ मुण्डकोप० २१२११०। शिरोब्रत में सिर पर अग्नि रखना होता है (जंसा 
कि आधर्यण नियम है)। देवीभागवत (१११९॥१२-१३) में आया है--अग्निरित्यादिभिः मसन्त्रेः पड़मिः शुद्धेन 
भस्मता। सर्वांगोदूलमं कुर्यात्‌ शिरोत्रतसमाह्यम्‌॥. , .यावद्रिद्योदयस्तावत्तस्थ विद्या खल्त्तमा / अंथर्वशिरस्‌ 
सन्‍्त्र ६ हैं--“अग्तिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलसिति भस्म, स्थरूमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्व हवा हद भत्म ।' 

१२. तमेत॑ बेदातुबचनेन बाह्मणा विविविबन्ति यज्ञेव दानेन तपसानाशकेन ! बृहु० उप० ४॥४!२२; देखिए 
गीता १८७५ : यज्ञदानतपः कम न त्याज्यं कार्यमेय तत्‌। यज्ञों दान तपइचेब पावनानि मनोषिणाम्‌ ॥! 


वेदों के प्रति पुराणों क! आदर डेइे३ 


इसमें सम्देह नहीं कि पुराण यत्र-तत्र अपने को देदों से श्रेष्ठ ठहराते हैं तथा अपने मूल्य एवं प्रभाव को 
सिद्ध करते हैं, किन्तु वे उपनिषदों के समान ही वेदों के प्रति मनोवृत्ति रखते हैं। वे बेदों को प्रमाण मानते हैं और 
कतिपय कृत्यों में बेदिक सन्‍्त्रों कर प्रयोग करते हैं। मत्स्य (अध्याय ९३) ने नक-पहों के होम की विधि में वेदिक 
मन्‍्त्रों का उल्लेख किया है जिनमें ५ मन्त्र याज्ञ० (१।३००-३०१) से भिन्न हैं। देखिए मत्स्य (९३॥११-१२) । 
उद्घाहतत्त्व में रघुतन्दन का कथन है कि आ कृष्णेन'! तथा अन्य मस्त्र चारों वेदों को मानने वालों में समान हैँ । 
यही बात भवदेव भट्ट ने भी कही है। मत्स्य में ऐसी व्यवस्था है कि जब घर के पास था उसमें (उल्ल जैसे ) 
अशुभ पक्षी देखे जाये या इसी प्रकार पशु चिल्लायें तो होम किया जाना चाहिए और ऋ० (१०११६५।१-५) की 
पाँच ऋचाओं के जप के लिए पाँच ब्राह्मणों को नियुक्त करता चाहिए ।' देवमूर्ति या लिंग की स्थापना की विधि 
के वर्णन में मत्स्य (अध्याय २६९५) ने (उस उत्सव के लिए) विविध ऋचाओं की व्यवस्था दी है। और देखिए 
अस्निपुराण (४१!६-८) जहाँ मन्दिर-निर्माण के सिलसिले में ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, यथा--ऋ० 
(१०९१-३, १०९४, ९॥५८।१-४) आदि। नारदीयपुराण (२।७३॥८३-९०) ने प्रत्येक इछोक के अस्त में 
वैदिक ,प्रार्थना के अंश रखे हैं (ऋ० ७/६६१६, तै० आ० ४।४॥२-५ एवं वाज० सं० ३६।२४ में बे प्रार्थनाएँ हैं) । 
भागवत का १२२१ सुण्डकोपनिषद्‌ (२२८) से उद्धुत है। 

पुराण बहुत-सी बातों में न-केवल वैदिक भन्‍्त्रों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्युत बहुत-से पौराणिक मन्त्रों के 
प्रयोग की भी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता है कि ईसा की प्रथम शती के आरमस्‍्भ में ही या कुछ शत्तियों उपरान्त ही 
ब्राह्मणों के वामिक कृत्यों में वैदिक मन्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्र भी व्यवहृत होने लगे। याज्ञ० (१४२२९) में 
व्यवस्था है कि विश्वेदेवों को श्राद्ध के समय ऋ० (२।४१।१३ : है विश्वेदेव लोग, आइये, मेरे इस आद्वान को 
सुनिए और इन कुशों पर बैठिए') के मन्त्र के साथ बुाना चाहिए। इस पर मिताक्षरा (लगभग ११०० ई० ) में 
आया है कि याज्ञ० द्वारा उल्लिखित मन्त्र के साथ स्मात॑ मन्त्र का भी प्रयोग होना चाहिए, और वह मन्त्र स्कन्‍्द 
एवं गरुड़ में पाया जाता है।* वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि दिवों, पितरों, महायोग्ियों, स्वघा एवं स्वाहा को 
नमस्कार; वे सदा उपस्थित हैं! नामक मन्त्र का वाचत पिण्डदान के समय श्राद्ध के आरम्म एवं अन्त में करना 
चाहिए; जब मन्त्र दृहराया जाता है तो पितरं छोग शीघ्र आ जाते हैं और यातुघान लोग भाग जाते हैं, यह मन्त्र 
पितरों की तीनों छोकों में रक्षा करता है।' इस मन्त्र को 'सप्ताचि:' (जिसमें सात ज्वाला हों) की संज्ञा मिली है 
(वायू ७४।२०, ब्रह्माण्ड ३११११३०, विष्णुघर्मोत्तर १४१४०१६८, हेमाद्ि, श्राद्ध, पु ० १०७९ एवं १२०८, जिसने ऐसा 


१३. सुगपक्षिविकारेषु कुर्मादोमं सदक्षिणम्‌। देवाः कपोत इति वा जप्तव्याः पझ्चभिद्विजें:॥ भत्त्य २३७ 
१३। 

१४. मन्त्र यहु है--आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महू।बलाः। ये यत्र विहिंता: भाद्धे सावघाना भवन्तु ते ३ 
यह गरुड़पुराण (१२१८७) है। किन्सु इसे अपराक ने पृ० ४७८ पर बृहस्पति का एवं पृ० ४८१ पर ब्रह्मपुराण 
का कहा है। ह 

१५. मन्‍्ध्र यह है--देवताम्यः पितु स्थश्च सहोयोगिष्य एवं च। नमः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेव भवन्‍त्युत ॥ 
वायु ७४/१५-१६। ओर देखिए ब्रह्माण्ड (३४१११४१७-१८)। समिताक्षरा (याज्ष० ११२१) में आया है कि इस 
सन्‍्त्र का प्रयोग शूद्रों हारा देनिक पंच यक्ों में होना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य छोगों का कथन है कि शाढ्रों को 
केवल नमः कहने का ही अधिकार है। 

प्प 


ड३े४ धर्मशास्त्र का इतिहत 
कहा है कि यह सात पुराणों में आया है) । अग्निपुराण के अध्याय २०६ में अगरस्त्य को अध्ये देते समय ऋ० 
(१।१७९।६) को इलोक १३ के रूप में रखा गया है। 

पुराणों ने न-केवल वैदिक संहिताओं से ही कुछ क्ृत्यों के लिये मन्त्र लिये हैं, प्रत्युत उन्होंने बहुत-से 
उपसिषद्‌-वचनों को कुछ परिवर्तनों के साथ प्रयोग में छाने की व्यवस्था कर दी है। उदाहरणार्थ, कूमे (२।९। 
१२, १३ एवं १८) ने तै० उप० (२।४ : यतो वाचों निवर्तन्ते), ह्वेताइवतरोपनिषद्‌ (३३८ : वेदाहमे् पुरुष) 
आदि से लिया है। विष्णु पु० (६।५।६५) का पद्य है--टे विद्ये वेदितव्ये इति चाथर्नणी श्रुति:, जिसमें मुण्डक उप० 
(११४) का उद्धरण है। वायु (२०५ एवं २०१२८) क्रम से मुण्डकोपनिषद्‌ (२२४) एवं इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
(४५) हैं। वायु (१४१३) सर्वथा स्वेताइवतर० (३११६) है और यही वामत (४७६४-६५) में है। वामन 
(४७।६७) ऋ० (११०११) के समान ही है। 

इससे कुछ मनोरंजक प्रइन उठ खड़े होते हैं। शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। किन्तु वास्तव में, 
जेसा कि हमने ऊपर देख लिया है, पुराणों में बहुत-से वैदिक मन्त्र हैं। भागवतपुराण (१४४॥२५) में आया है--- 
स्त्रियों, शूद्रों एवं केवल नामधारी ब्राह्मणों को बेद का अधिकार नहीं है; अतः मुनि (व्यास ) ने कृपा करके उनके लिए. 
मारत का अख्यान प्रस्तुत किया।** देवीमागवत का कथन है-- स्त्रियों, शूद्रों एवं ब्राह्मणों (केवछ नामधारी) को 
वेद का अध्ययन वर्जित है, पुराण उनके छाभ के लिए संगृहीत किये गये हैं।' इन बातों से प्रकट होता है कि "शद्रों 
के छिए महामारत-श्रवण वही महत्त्व रखता था जो ब्राह्मणों के लिए वेद और शूद्र भी महाभारत से आत्म-न्ञान 
(मोक्ष) प्राप्त कर सकते थे । 

यद्यपि ब्राह्मणों ने पाँचवीं एवं उसके पश्चात्‌ की शताब्दियों में शूद्रों को, जो हिन्दू जनता में सब से अधिक 


१६- स्त्रीशूद्द्िजबन्धूनां त्रयो ते श्रुतिगोचरा।, . ,तस्माद्‌ भारतमाणझ्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ । भागवत 
१8४२५॥। परिभाषाप्रकाश (पृ० ३७) में उद्धुत, जिसमें ऐसा वक्‍तव्य है--वेदकार्यकारित्वावगर्भाद्‌ भारतस्य 
वेदकार्यात्मज्ञानकारित्वसिद्धि: !! स्त्रीशूव्रद्वि जबन्धूनां न वेदअवर्ण मतम्‌ । तेषासेव हिंतार्थाय पुराणानि कृतामनि उ॥ 
देवोभःगवद १३२११ शंकराचार्य ने वे० सु० (१॥३।३८) में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि शात्रों को वेदाध्यप्रत 
पर आधृत ब्रह्मविया का अधिकार नहीं है। किन्तु उन्होंने शूद्रों के लिए आत्मज्ञान का सर्वथा निषेध नहीं फिया है। 
उन्होंने विदुर एवं धमंव्याध के उदाहरण दिये हैं कि बे पूर्य जन्मों के सुकृत्यों के कारण ब्रह्मज्ञानीं थे, वे ब्रह्मनान 
के फल (मोक्ष, संस!र से अन्तिम छुटकारा) को पायेंगे, शूब्रों को महाभारत एवं पुर/्णों के पढ़ने का अधिकार है, 
जंसा कि बहू चारों वर्णों को सुनाये', इससे व्यक्त है, और इसी प्रकार वे ब्रह्म एवं मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं-- थेषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारबशाहिदुरघसंव्याधप्रभुतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्‍्यते फलप्राप्ति: प्रतिषद्धुं ज्ञतस्थै- 
कान्तिकफलत्वात्‌ । 'श्रावयेच्चतुरों वर्णान्‌' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुर॑ष्यस्थाधिकारस्मरणात्‌। वेदपूर्यकस्तु 
नस्त्यधिकारः शुद्राणामिति स्थितम्‌ ॥ भाष्य (वे० सू० १३३३८) । बे० सृ० (३४४३६) में शंकराचार्य ने थाच- 
क्सवी नामक एक स्त्री की चर्चा को है जिसे ब्रह्मलात था, 'रेक्व-वाचकनवी-प्रभुतोनामेयंभूत्तनासपि बह्यविस्त्वश्ुस्यु- 
पलब्धे: !” गारगो वाचक्नवी ब्रह्मलान की खोज करते के लिए प्रसिद्ध है (बृहुदारण्यकोपनियद्‌ ३३६११, ३८११ एवं 
१२)। महाभारत (स्वर्गारोहणपर् ५६५०-५१) सें आया है कि बह घम्म, अर्थ, काम एब्रं मोक्ष नामक पुरुषार्थों के 
विषय में जो कुछ कहता है बह अच्यत्र भी प्राप्त है, किन्तु वहू जो कुछ इन विषयों पर नहीं कहता बहु अन्यत्र 
नहीं है, महाभारत का श्रवण मोक्षार्थी ब्राह्मणों, राजाओं एवं गर्भवती नारियों हारा होना चाहिए। ग 


बेदिक दिथि को अपेक्षा पौराधिक विधि का महस्व ४३५ 


थे, प्रसन्न रखना चाहा और उन्हें वौद्धघमं से दूर खींचने के लिए भरसक प्रयत्न किया, किन्तु तब भी द्विज्ों एवं 
शूद्रों में भेद रखा ही, केवल एक ही छूट यह दी कि वे ट्विजों के समान ही पूजा कर सकते हैं और अपने कृत्यों 
एवं उत्सवों में (पोराशिक) मन्‍्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं?! उदाहरणा् , प्च (४॥११०२८६-२८९) ने भस्म- 
स्नान की अनुमति देते हुए व्यवस्था दी है कि तीन दर्णों के पुरुष बैंदिक मन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु 
शूद्रों के लिए पौराणिक मन्त्र ही निर्देशित हैं (पक्ष ४४११०२९०-२९३)। पद्म में पुत: आया है कि शूद्र छोग न तो 
प्राणायाम कर सकते हैं और न ओम्‌' का उच्चारण कर सकते हैं, वे प्रत्णायाम' के स्थान पर ध्यान! कर सकते 
हैं एवं ओम्‌' के स्थान पर शिव” कह सकते हैं (पद्म ४॥११०॥३१६) [* 

क्रमशः कुछ विषयों में पौराणिक विधियाँ बैंदिक विधियों से ऊपर उठ ययीं। अपराफक (पृ० १४) ने कहा 
है कि देवपूजा में छोयों को नरसिहपुराण आदि में वणित विधि अपनानी चाहिए, न कि पाशुपतों या पांचरात्रों की 
विधि (पृ० १५), यही बात मन्दिर में मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि के हृत्यों में भी करनी चाहिए। 

नरसिहपुराण (६३५-६) का कथन है कि ओम्‌ नमो नारायणाय भनन्‍्व से सभी प्रकार के पदार्थ प्राप्त 
हो जाते हैं और इसके जप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है तथा अन्ततोगत्वा विष्णु में विछीन हो 
जाता है।** ह 

अग्निपुराण (अध्याय २१८) ने राज्याभिषेक की विधि का वर्णन किया है और अध्याय २१९ में लगमय 
ऐसे ७० पौराणिक मत्तों की व्यवस्था दी है, जो अभिषेक के समय कहे जाते हैं। और देखिए विष्णुधर्मोत्तर (२।२१) 
जहाँ वैदिक मस्तों (२।२२) के साथ १८४ पौराणिक भन्त्रों के प्रयोग की विधि है। राजनीतिप्रकाश (पुृ०:४९- 
८३), नीतिमयूख (प० १-४), राजघमेकौस्तुम (पृ० ३१८-३६३) के समान भध्यकालीन निबन्धों ने वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्रों की समन्वित विधि विष्णुधर्मोत्तर से ली है। राजबीतिप्रकाश (पृ० ४३०-४३३) ने प्रार्थनाओं एवं 
आशीवंचतों के रूप में ऐसे मन्त्र उद्धत किये हैं, जो विष्णुधर्मोत्तर में पाये जाते हैं। 

पद्मपुराण (४॥९४।६८-९० ) ते धनशर्मा नामक व्यक्ति की बड़ी सतोरंजक गाथा कही है। धनशर्मा के पिता 
ने केवल श्रौत मार्ग का अनुसरण किया और वैशाख स्नान जैसी पौराणिक व्यवस्थाओं का अनुसरण नहीं किया, 
इसीसे वे भयंकर एवं दुखी प्रेत हुए। कुछ इलोक तो बड़े मनोरम हैं, मैंने अज्ञानवश केवल वैदिक कृत्य किये और 
मैंने.देव माधव के सम्मान में कभी बैशाखस्नान की विधि नहीं अपनायी, और न एक भी वैज्ञाख मास की पूृणिमा का 
ब्रत रखा, जो ऐसे पापों के पेड़ को, जो प्रापकर्म आदि के इन्धन से उत्पन्न ज्वाछा के समान कष्ट कारक है, काट देता। 


१७: प्राणायामदच प्रणवः शूदेष्‌ न विधोयते। प्राणायासपदे ध्यान शिवेत्योंकारबर्णनस्‌ ।। (पद्म ४१ १०३१६) । 

१८. नरासहयु० (अध्याय ६२) ने विष्णयुपूज! को विधि का बर्णन किया है। अपराक (पु० १५) सेंयों 
आया है--एवं प्रतिष्ठा वामपि पुराणाशुक्ते बेतिकतेव्यता ग्राह्मा नान्‍्या। तेषामेव व्यामिश्रष्म प्रमाणत्वेन भविष्यपुरणे 
परिशातत्यात्‌ ! 

१९, कि तस्प बहु भिर्मेन्त्र: कि तस्प बहु भिब्ेते:। ओ नमो नारायमेति सन्‍्त्रः सर्वार्थंसाघकः ॥ इस सन्त जपेहस्सु 
शुचि्भूत्वा सम्राहितः:) सर्वेपापविनिमृक्तों विष्णुसायुज्यसाप्नुधात्‌॥ नरसिह० (६३।६-७); कि तस्य बहुभिसंन्त्रे 
में क्तिपेस्प जनाद ने । नमो तारायगायेति सन्ञ्रः सर्बाय साधक्ः ॥ विष्णुयेयां जयस्तेयां कुतस्तेषां पराजयः। येपामिस्दरे- 
ब्रद्यामो हृत्यस्थों जनादंनः ॥ वामनपु० (९४५८-५९); मत्स्य का कथन है, भों नमो तारायणेति मूलसन्‍्तर 
उदाहुत्ता 


४३६ ह घर्मशास्त्र का इतिहास 


है; यह तो वैसा ही है जैसा कि बहुत-से शास्त्रों एवं कई वेदों को उनके सहायक विस्तृत साहित्य के साथ पढ़ लेने 
पर होता है, जब कि पुराणों का अध्ययन न किया गया हो ।** इससे प्रकट होता है कि पुराणों को महत्ता केवल छूद्रों 
को सुविधा देने के कारण ही नहीं प्राप्त हुई, प्रत्यूत उन आह्मणों के लिए व्यवस्थित विधियों के फलस्वरूप भी प्राप्त 
हुई, जो पहले केवल वैदिक कृत्य ही करते थे। | 

क्रमशः पुराणों का प्रभाव बढ़ता यया। पहले ऐसा कहा गया कि वेद से प्राप्त (अथवा समझा गया ) धर्म 
परमीच्च और पुराणों में घोषित धर्म अबर (हीन अथवा गोण) है।'' किन्तु यह घारणा परिवर्तित हुई और धर्म 
तीन प्रकार के घोषित हुए--मिश्र, वैदिक एवं तान्त्रिक और भागवत एवं य्म में ऐसा कहा गया कि विष्णु की पूजा 
इन तीनों में किसी भी विधि से की जा सकती है।'' पद्म ने जोड़ा है कि वैदिक एवं मिश्रक विधियाँ ब्राह्मणों आदि 
के लिए उचित घोषित हैं, किन्तु तान्त्रिक पूजा-विधि वैष्णव एवं शूद्रों के लिए है। देवीभागवत (१११२१-२३ ) 
में आया है कि श्रुति (वेद) एवं स्मृति घमं॑ की आँखें हैं, पुराण इसका हृदय है, और यही धर्म इन तीनों हारा 
घोषित है, यह धर्मा इन तीनों के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाया जा सकता; पुराणों में कभी-कमी बह भी 
उद्घोषित हुआ है जो तन्त्रों में पाया जाता है, किन्तु उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। 

मविष्य (त्राह्मपव॑ ११४३-४७ ) ने शतानीक एवं सुमन्तु की वार्ता में सर्वप्रथम मनु से अन्रि तक के अठा- 
रह धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है और कहा है कि वेद, मन्‌ आदि के शास्त्र एवं अंग तीन वर्णों के छिए, न कि छाद्रों 
के लाभ के लिए उद्घोषित हुए हैं, बेचारे शूद्र, लगता है, असहाय हैं; वे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति फैसे कर सकेंगे ? 
वे आगम (परम्पराजन्य विद्या) से वंचित हैं; ब्राह्मणों में बुद्धिमानों द्वारा उतके लिए कौन-सी परम्पराजन्य विद्या 
उद्घोषित है जिसके द्वारा वे धर्म, अर्थ एवं काम के तीन पुरुषार्थ पाने में समर्थ होंगे ? सुमन्तु ने उत्तर दिया है-- 
'सनोषियों द्वारा चारों वर्णों, विशेष तः शूद्रों के लिए जो धर्मशास्त्र उद्घोषित हैं, उन्हें सुनिए, यथा--''१८ पुराण, 


२०. मया केवलमेवेकश्रौतसार्थानुसारिणा। उहिश्य माधव देवं न स्नातं सासि माधजे।। बेदिफ केयर 
कर्म कृतमज्ञानतों भया। पापेन्घनदवज्वालापापत्रुमकुठारिका ॥ कृता नेकापि बेशाखों विधिता बत्स पृणिमा। अश्रता 
यल्‍्य वेशाली सो्वंशालो भरवेक्षर। दश जन्मानि स ततस्तियंग्योनियु जायते॥ पद्म (४९४६८- 
८८-९०; बहुशास्त्र समस्यस्थ बहुन्वेदान्‌ सबिस्तरान्‌। पुंसोउश्नुतपुराणस्थ न सस्यग्याति दर्शनम्‌॥ पद 
(४१०५।१३) | है 

२१. अतः स॒ परसो घर्मो यो वेददधिगम्यते। अबरः स तु विज्ञेयो यः पुराणादिषु स्मृतः॥ व्यास (अपराकं, 
१० ९; हेमाद़ि, ब्त १,६९० २२; परिभाषाप्रकाश, पु० २९)। क्त्यरत्नाकर (पृ० ३९) ने अपरः स तु विज्ञेयो 
पढ़ा है। यह व्रष्टय्य है कि अपरार्क ने अदर:” पढ़ा है किन्तु अपराक के लगभग दो शतियों के उपरान्त कृ० र० ने 
अपरः' (अन्य अर्थात्‌ दूसरा!) पढ़7 है। 

२२. वदिकस्तान्त्रिकों सिश्र इति से त्रिविधों मलः! अयाणामौप्सितेसेव विधिनता मां सम्ंयेत्‌॥ भागवत 
(१११२७७, नित्याचारपद्धति, पु० ५१० द्वारा उद्धृत); पद्म० (४९०३-४) से इस प्रकार पढ़ा है--बैदिक... 
श्रीविष्णोस्जिविधो मख:। त्रयाणामुदितेनंव विधिना हरिमंयेत्‌।। वंविकों सिथको वापि विप्रादीनामुदाहतः। 
तान्त्रिको विव्णुभक्तस्य शूद्रस्थापि प्रकीतितः॥ देखिए अग्निपु० (३७२३४) जहाँ ये शब्द समान रूप से आये 
हैं। मिलाइए बद्॒ह्ारीतस्मृति (११७७): 'ऑऔतस्मार्तायमविष्णोस्त्रिवि् पूजन स्मृतम॥) एंतच्छौतं॑ ततः स्माते 
पौरुषेण च यत्स्मृतम्‌ ॥। 


बेब-ज्ासत्र के अवधिकारी शड़ों को स्थिति ४३७ 


रघुवंश के राम का चरित (रामायण ), पराशर के पुत्र (व्यास) द्वारा घोषित भारत (महाभारत) ; कृपालुं व्यास 
ने चारों वर्णों के कल्याण के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रणयन किया जिसमें वेद एवं धर्मशास्त्रों का सम्पूर्ण अर्थ 
दिया हुआ है। भव (सागर) में निमस्न वर्णों के लिए यह एक उत्तम नौका है।” इससे स्पष्ट है कि पुराणों, 
सहामारत एवं रामायण में प्रावकाछीन (प्राचीत ) परम्पराएं एवं विचार पाये जाते हैं और वे मानो लोगों की 
शिक्षा के साधनों के रूप में एवं सामान्य छोगों को प्रकाशन देने के निमित्त प्रणीत हुए थे। वास्तव में कुछ पुराण, 
यथा--अग्नि, मत्स्य, विष्णुधर्मोत्तर आदि ज्ञानोदधिस्वरूप (विश्वकोशीय ) हैं और उनमें राजनीति, शासन, व्यवहार 
(कानूत ), आयुर्वेद, ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, कविता, संगीत, शिल्प आदि विषयों की सांगोपॉय चर्चा है। इत 
(पुराणों में भारतवर्ष का देश के जीवन एवं चरित्र के रूप में) वर्णन है और उनमें भारत की उपलब्धियों, दुबंल- 
'ताओं एवं सीमाओं का दिग्दर्शन है। दो अदईन हेठात्‌ उठ पड़ते हैं--- (१) क्‍या वे पुराण, जिनमें वैदिक मस्त्र उद्धृत 
हैं, शूद्रों दवरा पठित हो सकते थे ? यदि मान लिया जाय कि बैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते थे, 
तो क्‍या वे बिना ब्राह्मणों की सहायता के, स्वयं पुराणों का अध्ययन कर सकते थे ? सभी भिबन्‍्धों एवं टीकाओं 
के लेखक इस बात में एकमत हैं कि पुराणों (जो सभी वर्णों के कल्याणाथ्थं वैदिक मन्त्र भी रखते हैं) में सम्मिलित 
बेदिक सन्‍्त्रों को शूद्र छोग न तो पढ़े सकते हैं और न सुत्र सकते हैं। उन्हें केवल तीन उच्च वर्णों के लोग ही 
अपने प्रयोग में ला सकते हैं.) किन्तु कुछ लेखक पद्मपुराण के एक वचन का सहारा लेकर इस बात को मानते हैं 
कि शूद्ध धार्मिक हृत्यों में पौराणिक मन्‍्त्रों का पाठ कर सकते हैं। किन्तु अन्य लेखक, यथा--निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्कमलाकर के लेखक कमलाकरभट्ट जैसे छोग, भविष्य पु० के श्लोकों का सहारा लेकर ऐसा कहते हैं कि शूद्व के 
लिए किये गये कृत्य में पौराणिक मन्त्रों का पाठ केवल ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पुराण 
को केवल सुन सकता है। श्रीदत्त जंसे कुछ लेखकों का एक तीसरा मत भी है कि शूद्र लोग पौराणिक मन्त्र 
का पाठ कर सकते हैं; किन्तु वे स्वयं पुराण को पढ़ नहीं सकते, केवल ब्राह्मण द्वारा पढ़े जाते हुए पूराण को 
सुत सकते हैं। घमंसूत्रों के कालों में केवल वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था अतः गौतम (१० ६६ : अलु- 
जञातोस्थ नमस्कारो मन्त्र:) ने शूद्रों के लिए वैदिक मन्त्र के स्थान घर केवल “नमः” कहने की छूट दी है। ईसा 
के पूर्व कई शताब्दियों तक शूद्रों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, क्योंकि वे सभी के लिए घोषित थे। कुमारिल जैसे 
अपेक्षाकृत पर्याप्त आरम्मिक लेखक यह जानते थे कि बौढ्धों में अधिकांश संख्या शूद्रों की है। उतका कथन है--- 
“कतिपय दम, दान आदि के वचनों को छोड़कर, शाक्य एवं अन्य लोगों के वधन, विद्या के चौदह प्रकारों के विरुद्ध हैं। 
ये बचन बुद्ध एवं उन छोगों द्वारा उद्घोषित हैं, जो तीनों वेदों द्वारा उपस्थित मार्ग से दूर थे और उनके विरुद्ध 
कार्य करते थे। ये वचन उन लोगों में प्रचारित एवं प्रसारित हैं, जो विमूढ बना विये गये हैं, जो तीनों वेदों की 
सीमा से बाहर हैं, जो चौथे वर्ण (अर्थात्‌ शूद्र) में आते हैं (अर्थात्‌ परिगणित हैं) और जो जाति खो चुके हैं।* 


२३. शाक्याविवचनानि तु कतिययद्सदानादिवचनवर्ज्ज॑ सर्वाष्येवः समस्तचतुर्दशविद्यात्थानविरुद्धानि अ्यी- 
सार्यव्युत्यित॒विरद्धाचरणरच व्‌ द्धादिभिः प्रणीतरतन । त्योबाह्मेम्यरचतुर्थवर्णनिरवसितश्राम्ेस्यों व्यामढेम्यः सम्फ्ता- 
नीति न वेवम्‌ लत्वेन सम्भाव्यन्ते। तन्त्रवातिक (जेग्रिनि १३४४, १० १९५, आनन्वाश्षम सं०) । १४ विद्यास्यान 
याश्० (११३) एवं भविष्य (ब्रश्हापव २६) में उद्धुत्त हें (४ बेद, ६, बेदांग, पुराण, स्याय, सीम्रांसा, पर्मशास्त्र)। 
कभी-कभी ४ अन्य विद्यास्थान भी जोड़ दिये जाते हैं, यथा आयुर्वेदी घनुर्वेदो गान्थर्यदयेव ते त्रयः॥ अर्थशास्त्र चतुर्थ 
तु विद्या ह्मष्टावशेष त!ः॥ भविदय (ब्राह्म २७) एवं विष्णुपु० ३४६२८। यह इलोक एवं अंगानि वेदाइचत्वार: 


डेट धसंशास्त्र का इतिहास 


अतः उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने, जो जन-समुदाय (जिसमें शूद्र भी थे) को बौद्ध चंगुल से छीन केता चाहते थे, सहसरों 
पौराणिक मन्‍्त्र प्रणीत किये जिनका श्राद्धों, व्रतों आदि में प्रयोग होने लगा। इसी से प्रारम्भिक निबन्धकार (यथा 
श्रीदत्त आदि) शूद्रों द्वारा पौराणिक मन्त्रों के पाठ के लिए अनुमति देने को सच्नद्ध थे। किन्तु भारत में बोद्धों के 
अघ:पतन के कई शत्तियों उपरान्त कमलाकर (जिससे निर्णयसित्धु का प्रणयन सन्‌ १६१२ ई० में किया) जैसे कट्टर 
ब्राह्मण लेखकों ने कठोर रूप धारण कर लिया और शूद्रों के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया कि वे किसी ब्राह्मण द्वारा 
पढ़े जाते हुए पुराण को श्रवण मात्र कर सकते हैं और स्वयं पौराणिक मन्त्र भी नहीं कह सकते। यह द्रष्टव्य है कि 
नरसिहपुराण ने शूद्रों के कतंव्यों की व्यवस्था करते हुए विधान किया है कि बूद्र ब्राह्मण द्वारा कथित पुराधों 
को सुन सकता है और नरसिंह (विष्णु के अवतार) की पूजा कर सकता है। 

नारदीयपुराण (२।२४।१४-२४) में श्रुति, स्मृति एवं पुराणों के प्रयोग के विषय में निम्नोक्त बात आयी 
है--' बेद कई रूपों में स्थित है। यज्ञकमम की क्रिया (में भी ) वेद है; गृहस्थाश्नम में स्मृति बेद है; ये दोनों 'क्ियावेद! 
एवं स्मृतिबेद' पुराणों में प्रतिष्ठित हैं! जिस प्रकार यह अद्भुत संसार पुराण पुरुष (परमात्मा) से उत्पन्न हुआ, उसी 
प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारा साहित्य पुराणों से उत्पन्न हुआ। मैं पुराणार्थ (पुराण के अर्थ या मन्तव्य ) 
को वेदार्थ से अधिक विस्तृत (महत्त्वपूर्ण) मानता हूँ। सभी बेद सदैव पुराणों पर स्थिर रहते हैं। वेद अल्पज्ञ से 
इसलिए डरता रहता है कि वह उसे (वेद को) हानि पहुँचा देगा। बेद में न तो ग्रहसंचार (ग्रहों की गतियाँ) हैं, 
न (धामिक कृत्यों के लिए) उचित कालों को बतानें वाली शुद्ध मणनाएँ हैं, न तिथिवृद्धि या तिथिक्षय पर कोई 
विचार है और न (उसमें) पर्बों (अमावस्या, पूणिमा आदि), ग्रहों आदि पर विशिष्ट निर्णय ही है। इन विषयों 
पर श्राचीन काल में निर्णय (या निशत्रय) इतिहास एवं पुराणों में छिखा गया है। जो वेद में नहीं देखा गया है वह 
स्मृतियों में छक्षित है, और जो उन दोनों (वेदों एवं स्मृतियों) में नहीं दिखाई देता वह पुराणों में उद्घोषित है। 
जो वेदों द्वारा घोषित है और जो उपांगों द्वारा घोषित है, वह स्मृतियों एवं पुराणों द्वारा घोषित है। जो व्यक्ति 
पुराणों को किसी अन्य रूप में देखता है वह तिर्यग्योनि में उत्पन्न होगा /' और देखिए स्कन्द (प्रमासखण्ड, २।९०- 
९२)। नारदीय (११५७-५९) में पुन: आया है, जो दुष्ठ व्यक्ति पुराणों को अर्थवाद के रूप में (प्रशंसात्मक 
या निन्‍्दात्मक कथन के रूप में) लेते हैं उतके सभी पुण्य वष्ट हो जाते हैं, जो दुष्ट व्यकित उन पुराणों को, जो कर्मों 
के बुरे-प्रमावों को नष्ट करने वाले होते हैं, अथर्वाद कहते हैं, वे नरक में जाते हैं।'' 


(बविवणु ३६१२७) कल्पतरु (ब्रह्मचारि०,१० २) ९वं हेमादि (त्रत, भाग १,पृ० १८) एवं क्ृ० र० (प्‌० २७) 
द्वारा उद्धुत किये गये हैं। निरवर्सित का अर्थ है बहिष्कृत, देखिए पाणिनि---शुद्राणामतिरवसितानाम' (२४ 
१०) एवं इस पर महाभाष्य ! 
रेड. पुराणेष्वयंवादत्वं ये बदन्‍्ति वराघमाः। तेरजितानि पुण्यानि क्षय यान्ति द्विजोत्तमाः॥ समस्तकर्- 
निमूलसाधनानि नराघमाः। पुराणान्थ्यथंवादेत ( पुराणान्यर्थवादेन ? ) ब्रुवन्‌ तरकमइलते॥ नारदोय 
(१११३५७-५९ ) 
अर्थवादाधिकरण जेसिनि (१।२।१-१८) में है। निम्नोक्त वेदिक वचन हैं--सोरोदीद्वदरोदीत्तबुबस्य 
राद्रत्वम्‌! (त्े० सं० ११५११), स आत्मनों वपामुदक्खिदत्‌” (ले० सं० २१११), देवा वे वेवयजनसध्यवसाय विश्ञो 
न प्राजानन्‌! (ते० सं० ६१।५११), तरति ब्रह्महृत्यांईयोडइवमेघेन यजते' (तै० सं० ५॥३।१२१२), 'न पृथिय्यासस्नि- 
इचेतव्यों नान्तरिल्ते न विधि! (तं० सं० ५१२७)। प्रइन है: क्या इन बचनों को शाब्दिक रूप सें छिया जत्य, यां 


चमंशास्त्र पर पुराणों के प्रभाव का कारण ३९ 


पुराणों ने लोगों के घामिक हृत्यों, व्यवहारों एवं आदर्शों में कतिपय महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। सबसे 
अधिक पुराणों का विशिष्ट विचार एवं सार है थोड़े प्रयत्न से ही महार्‌ पुण्यों एवं प्रतिफलों की प्राप्ति! विष्णुपुराण 
(६२ ) में आया है कि मुनियों ने व्यास से प्रश्न पूछा--- किस युग में थोड़ा-सा धर्म भी बड़े पुण्यों की उत्पत्ति करता है ? 
व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे, वे बाहूर आकर बोले, शूद्र अच्छा है, कलि अच्छा है” और वे पुनः नदी में डूब गये; 
पुनः बाहर निकल कर बोले, 'स्त्रियाँ अच्छी हैं और धन्य हैं; उनसे बढ़कर अन्य कौन धन्य है ?” जब थे स्नान और 
प्रातःक्रियाएँ सम्पादित कर चुके तो मुनियों ने उनसे कलि, शूद्रों एवं तारियों के अच्छे एवं धन्य होने का कारण पूछा। 
उन्होंने उत्तर दिया---“कोई भी व्यक्ति कलियुग में एक दिन में तपों, ब्रह्मचर्य एवं जप से उतना ही पृष्य कमा लेता है 
जितना कृतयुग (सत्ययुग) में १० वर्षों में, त्रेता में एक वर्ष में और द्वापर में एक मास में प्राप्त होता था। अतः 
मैंने कलि को उत्तम कहा। कलि में व्यक्ति केवल केशव के नाम के लगातार कथन से जो प्राप्त करता है वह कृतयुग 
में गम्भीर ध्यान से, जेता में यज्ञों से तथा द्वापर में पूजा से प्राप्त होता है। मैं कलि से इसीलिए प्रसन्न हूँ कि इसमें 
व्यक्ति अल्प प्रयास से ही धर्म की महत्ता प्राप्त कर लेता है। तीन उच्च बर्णों के छोग कठिन नियमों के पालन के 
उपरान्त वेदों का अध्ययन करते हैं, पुनः उन्हें यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें अर्थ की आवश्यकता पड़ती है; यदि वे अपने 
कत्तेव्य उचित ढंग से नहीं करते तो वे पाप के भागी होते हैं, वे मनचाहा न तो खा सकते हैं और न पी सकते हैं 
प्रत्यृत वे भोजन-सम्बन्धी कतिपय नियमों के पाऊन पर आधारित रहते हैं; द्विज लोग बहुत कष्ट के उपरान्त उच्च 
लोकों की प्राप्ति करते हैं; शूद्र तीन वर्णों की सेवा करके उत्तम छोकों की फ्रप्ति करता है; उसे पाकयशों (बिसा 
भन्‍्त्रों वाले) का अधिकार है, अतः वह द्विज की अपेक्षा अधिक धन्य है। उसे भोजन-सम्बन्धी' कठोर नियमों का पालम 
नहीं करना होता और तभी मैंने उसे उत्तम या अच्छा कहा। नारी भी विचार, शब्द (वचन) एवं कम द्वारा अपने 
पति की सेवा करके बहुत कम कष्ट के साथ उन लोकों की प्राप्ति करती है जिन्हें उसका पति बहुत प्रयास एवं कष्ठ करके 
प्राप्त करता है, इसी से मैंने तीसरी बार यह कहा कि स्त्रियाँ धन्य हैं। कलियुग में घ॒र्म की प्राप्ति थोड़ा कष्ट उठाने से 
ही जाती है और छोग अपने आत्मा की विश्लेषताओं के जल से अपने पापों को धो छेते हैं, शूद्र लोग द्विजों की सेवा 
करके तथा स्त्रियाँ अपने पतियों की सेवा करके वही फल पाती हैं। इसी से मैंने इन तीनों को धन्य कहा।” यही बात 
ब्रह्मपुराण (२२९।६२-८० ) में भी है। और देखिए विष्णुपु० (६२१५-३० एवं ३४-३६) । विष्णुपुराण का 
कथन है कि व्यक्ति को उस समाज में, जिसमें वह जन्म लेता है, अपना कत्तेव्य करते रहना चाहिए, या जो कार्य उसमे 
अपने हाथ में लिया है उसे करना चाहिए; जो व्यक्ति ऐसा करता है वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्व, उच्च लोकों की प्राप्ति 
करता है। यही बात गीता (१८।४५-४६) में भी है।" वेदों, जैमिनिसूत्रों, वेदान्तसूत्रों के सदृश्ष प्राचीन ग्रन्थों ने इस 
बात पर कभी भी विचार नहीं किया कि स्त्रियाँ एवं शूद्र किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन एवं अन्तिम सुन्दर भति प्राप्त 
कर सकते हैं। वेदाल्तसूत्र ( ११२३४-३८) ने शूद्र को वेद एवं उपनिषदों के अध्ययन से वंचित माना है। बुद्ध के उपदेद 
कुछ दूसरे थे। उनके अनुसार सभी लोग, चाहे जिस वर्ण या जाति के हों, दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। अतः शूद्रों 
का ध्यान बौद्ध धर्म की ओर अधिक गया! भगवदूगीता एवं पुराणों ने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित 


इनका कोई अध है ? उत्तर है : विधिना! त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्वेन विधीरना स्पु: (जे ० १४२।७)। अर्थात्‌ ये प्रशंसात्मक 
या स्तुति रूप हैं और केवल विधियों की प्रशंसा के लिए उनके अँग हैं। ह 

२५- स्वे स्वे फर्मण्यभिरतः संसिर्धिं छभते नरः।. . ,यत्तः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्बभ्रिदं ततम्‌ । स्वकर्मंणा 
तमभ्यच्यं सिद्धि बिन्दरति मानव: )) भगवद्गीतः ( १८१४५-४६) । 


४४० घमंशास्त्र का हतिहास 


क्र दिया, छोटे या बड़े, समी को उच्च आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो गया। जो व्यक्ति सामाजिक 
कर्तव्य को समझकर अपना काम करता जाय और सांसारिक फलों के पीछे न पड़े और अपने सभी कर्मों को मगवान्‌ के 
नाम समर्पित कर दे, वह आध्यात्मिक जीवन की उच्चता का अधिकारी हों जाता है। पद्मपुराण में व्यास ने युधिष्ठिर 
से कहा है--कलियुग में मन्‌ द्वारा एवं वेदों द्वारा व्यवस्थित नियमों का पालन असम्भव है! एक कार्य जो सब को 
करना चाहिए, वह एकादशी-ब्रत है जो मास में दो बार किया जाना चाहिए। यह बड़ा सरल है, इसमें अल्प घन 
लगता है, बहुत कम क्लेश होता है, किन्तु महःफलदायक है, और यह सभी पुराणों का सारभूत है। व्यक्ति को 
पवित्र होना चाहिए और द्वादशी को पुष्पों से केशव-पूजा के उपरान्त सर्वप्रथम ब्राह्मणों को खिछाकर तब स्वयं 
खाना चाहिए। जो लोग स्वर्ग॑-प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ऐसा श्रत जीवन भर करना चाहिए। यहाँ तक कि एका- 
दरक्मी-ब्रत-करने वाले पापी, दुराचारी एवं घर्मेवजित छोग भी यमलोक (नरक) नहीं जाते' (पद्म ६५३।४-९) ! 
चूतसंहिता (१॥७॥२२) में आया है कि सत्य ज्ञान (आत्म-ज्ञान) की प्राप्ति का प्रयत्न सभी कर सकते हैं; 
(संस्कृत के अतिरिक्त ) अन्य भाषा द्वारा और अधिक समय के प्रथास से (निम्न श्रेणी के लोगों का) कल्याण ही 
होगा ।' इससे प्रकट होता है कि पुराणों ने सब के समक्ष उन सरल विधियों एवं साधनों को रखा जिनके द्वारा 
लोग इस लोक के उपराब्त सुन्दर गति प्राप्त कर सकें । 

बोौ० घ० सू० (२।४।३० ), मन्‌ (३।२६) एवं वसिष्ठ (११।२८) में आया है कि श्राद्ध में बहुत-से 
ब्राह्मणों को नहीं आमन्त्रित करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या से इन पाँचों की हानि होती है, यथा--अतिथियों का 
उचित सम्मान, स्थान एवं काछ का औचित्य , स्वच्छता तथा योग्य (सुपात्र) ब्राह्मणों की प्राप्ति। अनुशासनपर्व 
(९०१२) “आदि में आया है कि देवों की पूजा में ब्राह्मणों के ज्ञान, वंश एवं चरित्र की परीक्षा का विशेष प्रयास नहीं 
करना चाहिए, किन्तु पितरों के श्राद्ध में इस प्रकार की परीक्षा न्‍्यायसंगत है। पुराण इन दोनों व्यवस्थाओं के विरोध 
में जाते हैं। वे श्राद्धकर्म में क्रपणता के .बड़े विरोधी हैं! वे नहीं चाहते कि लोग श्राद्ध, एकादशी जैसे व्रतों में 
कंजूसी प्रकट करें। विष्णुपुराण ने पितरों द्वारा कहे गये ९ इलोक दिये हैं (३३१४।२२-३० ) / जिनमें दो का अनुवाद 
यहाँ दिया जा रहा है-- क्या वह सतिमान्‌ एवं घन्य व्यक्ति हमारे कुल में' जन्म लेगा जो कृपणता (वित्तशाठय ) न 
प्रदर्शित कर हमें पिण्ड देगा और यदि वह सम्पत्तिवान है तो क्‍या हमारे लिए ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, महायाव, घत 


२६. सत्कियां देशकालों च शौच ब्राह्मगसम्दद:। प5चेतान विस्तरो ह॒म्ति तस्माश्ेहेत विस्तरम्‌ । सन्‌ 
(३१२६); कूमंपुराण (२२२४२७); बौ० घ० सु० (२४३०); वसिष्ठ (११।२८)। अन्तिम दो प्रन्यथ चौथे 
पाद को तस्मात्त परिवर्जयेत्‌' ऐसा पढ़ते हैं। 

२७. ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियों दानधर्मवित्‌। दबे कर्मणि पित्मे तु व्याय्यमाहुः परोक्षणस्‌ ॥ अनुशासनपर्स 
(९०१२); हे० (श्राद्ध, पु ० ५११ में उद्धृत); देवे कर्मणि ब्ाह्मणं त परोक्षेत। प्रयत्नात्पिको परोक्षेत। विष्णुध ७ 
(८२१-२); न ब्राह्मणान परीक्षेत सदा देये तु मानवः। दैये रूमंणि पिश्ये च श्रूयते बे परीक्षणम्‌ ॥ वायु० 
(८३॥५१) । 

२८- अपि घन्यः कुले जायादस्माक॑ मतिमान्नर:। अकुबंन वित्तशाठय यः पिण्डान्नो निर्वेपिष्यति ॥ 
रत्मं बस्त्र सहायात॑ संवंभोगादिक॑ बसु। विसवें सति विप्रेश्यों योउल्मानुहिईह्य दास्यति॥। विष्णु० 
(३११४४२२-२३), वराहु० (१३१५०-५१ : सर्व तोयादिकम्‌! २४-३०) जो श्राद्धक्तियाकौमुदोी हारा उद्धुत एवं 
व्याख्यायित हुए हैं। 


पुराभों पर परिस्थिति का प्रभाव ४४१ 


तथा अन्य भोगादिक सामग्री देगा ? ' पद्म (१९।१८१)* में आया है कि वित्तशादूय के त्याग से षिसरों को तृप्ति 
प्राप्त होती है। मत्स्य (५६११) में आया है क्रि ऋष्णाष्टमीजत में कंजूसी नहीं प्रदक्षित करनी चाहिए। पद्म में 
आया है कि जो धनवान्‌ व्यक्ति एकादशी पर जागर को कजूसी के साथ मनाता है वह अपना आत्मा खो बैठता 
है (६३९२१) | ब्रह्म (१२३/१७४)४ ने सामान्य रूप से कहा है कि जो व्यक्ति धार्मिक कृत्य वित्तशाद्य 
(इपणता ) से करता है वह पातकी है। 

मेनू (३।१४९) ने व्यवस्था दी है कि देवों के सम्मान में किसे जाने वाले कृत्य में घामिक व्यक्ति को 
चाहिए कि वह मोजन के लिए निमन्त्रित किये जाने वाले ब्राह्मणों की जाँच न करे. किन्तु पिसरों के श्राद्ध में ब्राह्मणों 
की योग्यता (पाजता) की जाँच अवश्य करती - चाहिए। इसका तात्पयय यह नहीं है कि देवधूजा में कोई भी 
बुलाया जा सकता है। हमें मनु (३३१२८) के सामान्य नियमों पर ध्यान देना चाहिए। देवों या पिसरों-के कृत्यों 
में कृत्यकर्तः को चाहिए कि वह श्रोतिय (वेदज्ञ ग्राह्मण) को ही भोजन दे। मनु ने ३११४९ में जो कहा है 
उसका अर्थ यह है कि देकों के कृत्यों में कुल आदि का गम्भीर परीक्षण आवश्यक नहीं है। 

वायू (८२।२७) में आया है कि गया में ब्राह्मणों के कुल, शील, विद्या एवं तप की परीक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। बराह (१६५५५ एवं ५७) में जाया है कि मथुरा के ब्राह्मम देवता के समान हैं, मथुरा का वह 
ब्राह्मण जो एक बेद-मन्त्र (ऋचा) भी नहीं जानता, अन्य स्थान के उस ब्राह्मण से उत्तम है जो चारों वेदों 
का ज्ञाता हो।' पद्म एवं. स्कन्द (काशीखण्ड ६।५६-५७) में आया है कि तीथों पर शाह्मणों का परीक्षण नहीं 
होना चाहिए और मनु का कथन है कि ती्थों के अन्नेच्छुक ब्राह्मणों को मोजन देता चाहिए।'* 

यह सस्मव है कि वायु, वराह एवं पद्म के उपर्यक्त वचन पर्चात्कालीन-क्षेपक हों। जंब बौद्ध धर्म अपनी 
पराकाथ्ठा पर था तो बौद्ध साधुओं की लम्बी जमातें लोगों द्वारा मोजन पाती थीं। जब १२ वीं एवं १३ वीं 
शरतियों के उपरान्त बौद्धधर्म मारत से बिल॒प्त हो गया तो, लोगों भें एक विश्वास भर गया था कि दरिद्र ब्राह्मणों 
को भोजन देना पुण्य कार्य है, जैसा कि पूर्वे काल में बौद्ध साधुओं को खिलाया जाता था, और पुराणों ने केवल 
सामान्य जनता के मनोभावों को ही व्यक्त कर दिया। उन दिनों सामान्य जनता में ऐसा विश्वास भर गया था 
नहीं तो क्षेपकों के आ जाने से ही लोग वेसा न करते। पदिचम एवं पूर्व के,छेखक, १९ वीं एवं २० ज्ञती में प्रचलित 
धारणाओं पर आधारित हो पुराणों में व्यवस्थित ब्राह्मणों के किए बने नियमों के विरुद्ध अति कठोर एवं अपरिमित 
मिन्दा-सूत्र कह डाछते हैं, ऐसा[.करके वे एक सहस्न या अधिक वर्षों पूर्व प्रणीत पुराणों के 'लेखकों के प्रति अन्याय करते 
हैं। ऐसे लेखकों को मध्यकालीन दक्षाओं, विचारों एवं ब्राह्मणों के कर्मों की तुलना उन पोषों, ईसाई पादरियों, 


२९. वित्तशादयेत रहितः पितृम्यः प्रीतिमाहरन्‌। पद्म (१९१८१); घनबान्‌ बित्तशाठयेन यः करोति 
प्रजागरभ्‌। तेनात्मा हारितो नूनं कितवेत्र दुरात्मना॥ पद्च (६१३९२१) । 

३०, वित्तशाठयेन यो धर्म करोति स तु पासकी । बम (१२९३११७४) । 

३१. मन विचार्य कुल शी्ं विद्या सर तप एवं च। पूजितेस्तैस्तु राजेन्द्र मुक्ति प्राप्नोति मानवः)॥ वायु (८२। 
२७); अनुग्‌ थे साधुरो यत्र चतुर्वेदस्तथापरः। वेदेदचतुणिन व स्थान्माथुरेण समः क्यचित ४ मथुरायां ये वसन्ति 
विष्णुरूपा हिं ते मराः॥ बराहु (१६५५५ एमं ५७) ) 

३२. तीथ्थेंधु ब्राह्मणं नंद परीक्षेतर कयंचत। अन्नाधिनमनुप्ताप्त भोज्य त॑ मनुरत्रबीत्‌।। पद्म ५१२९॥२१२। 
ध्रा० क्रि० कौ० ने प्रथस अर्थाली को ब्रह्म (पृ० ३४) एवं देकीपुराण (प० २६६) से उद्धृत किया है। 

१६ 


डडर धरंशास्त्र का दृतिहास . 


इन्कक्‍वीज़िशनों (धामिक अत्याचारों) एवं यूरोप के मठीय विधानों से करती चाहिए जो १० वीं शती से लेकर 
१५ वीं शती तक प्रचलित थे। तुलता करने से पता चलेगा कि यूरोप की परिस्थितियाँ उन शतियों में 
भारतीय वरिस्थिति से कई गुनी भयंकर एवं हीन थीं। '* 

उपर्युक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप पुराणों ने बड़े बल के साथ दानों (विश्लेषतः भोजन का दाल), पवित्र 
स्थानों के जलों में स्नान एवं तीथे-यात्राओं, ब्रतों, अहिसा, भक्ति, देवताम-जप, श्राद्ध आदि की व्यवस्थाएँ की 
हैं। इत पर हम संक्षेप में यहाँ वर्णन करेंगे । 

पुराणों ने पवित्र वैदिक यज्ञों तथा तीर्ययात्राओं एवं स्नानों में तुलना स्थापित की है। बनपर्व (८२१७ 
आदि) में आया है-- मुनियों द्वारा प्रवर्तित पूत यज्ञ दरिंद्र व्यक्ति द्वारा सम्पादित नहीं हो सकते; यज्ञों में 
बहुद-से उपकरणों, माँति-माँति के सामानों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल राजा या धनिक व्यक्ति ही 
सजी सकते हैं, दरिद्र व्यक्तियों का कोई अन्य सहारा नहीं है, उन्हें अपने पर ही निर्मेर रहना पड़ता है। तीर्थ 
स्थानों में जाने से पुण्य मिलता है और यह यज्ञों के सम्पादन से अपेक्षाकृत विद्धिष्ट है। जो पुण्य तीथथे स्थानों 
में जाने से प्राप्त होता है वह जग्निष्टोम जैसे यज्ञों से, जिनमें प्रभूत दक्षिणा-दान किया जाता है, नहीं प्राप्त होता।” 

अनुशासतपर्व एवं पुराणों ने ब्नतों एवं उपवासों की ग्रहत्ता इसी महान्‌ सिद्धाल्त के आधार पर की है। 
अनुशासतपर्व (१०७।५-६) में आया है कि पुण्य के मामले में उपवास यज्ञों के बराबर हैं। प्मपुराण (३॥२१। 
२९) में उपवास यज्ञों से श्रेष्ठ गिने गये हैं, ऐसा आया है---विष्णुब्रत श्रेष्ठ होता है; एक सौ वैदिक यज्ञ 
इसके बराबर नहीं हो सकते। एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, किन्तु जो कारतिकब्नत करता है 
वह वेकुण्ठ (विष्णु-लोक ) जाता है।* 

दान 


सर्वप्रथम हम दान को लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से ही दानों की प्रशस्तियाँ गायी जाती रही हैं। हमने इस 


३३. यूरोप के प्रत्येक देश में, विशेषतः स्पेन में इन्क्वोजिशन-सस्बन्धी असभ्य ज्यवहारों एवं अत्याचारों के 
विथय में देखिए डध्छू० एच० रूल का प्रन्थ हिल्द्री आब इन्कवीज़िशन', १८६८ (विशेषतः: पु० २९८-३१४ 
जहाँ गोवा में किये गये इन्कवीज़िशन' की चर्चा है), राफेल सबटिनी का ग्रन्थ टाक्वेंमेड़ा एण्ड दि स्पेनिश 
इस्स्वीफिशना (आठवां संस्करण, १९३७), 'दि स्पेनिश इन्क्वीजिशन' (प्रो० ए० एस्‌० टरबविले, होस 
यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, १९३२ हारा लिखित) जहाँ पृष्ठ २३५ पर लेखक महोदय दुःखित हो कहते हैं कि 
स्पेन में पवित्र कार्यात्रय (होलो आफिस) हारा भयंकर नाश के दृष्य उपस्थित किये गये । और देलिए 
फंम्ब्रिज मेडिएवल हिस्ट्री (जिल्द ६, अध्याय २०) का अध्याय 'हेरेसीश एण्ड दि इन्कदीज़िशन दि मिदिल 
एजेज़ (१९२९,१० ६९९-७२६) तथा वहीं, जिल्व ६, पृ० ६९४-६९५ जहाँ यह प्रदर्शित है कि इंडल्जेसेज' 
(अर्थात्‌ पापों के लिए क्षमा-प्रदान एवं स्वर्ग में प्रवेश के स्िफिकिठ) नियमानुकूछ लाइसेंसधारी व्यापारियों 
हारा बेखे जाते थे और यह व्यवस्था! ईसाई चर्च के उच्च सम्त्रियों हारा को गयो थी, किसी को अपराध-स्वोकरण 
' एवं प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं थी ! ! 
३४ हृदमंग्रिसा प्रोक्‍्तमुपवासफलात्मकम्‌ । विधिं यज्ञफलस्तुल्यं तन्नियोध युधिष्ठिर 0 अनु०(१०७॥५-६) । 
श्रेष्ठ विष्णु्नतं विध्र तेतुल्या न शर्त भला:। कुंत्वा ऋतु ब्रजेत्स्वर्ग बेकुष्ठ कातिकग्नती ॥ पद्म (३॥२१।२९) । यही 
बात पद्म (६१९६।२५) में भी दुहुरायों गयी है। 


दीन-इुखियों एवं सल्पात्रों को अज्न-दान डड३ 


महाग्रन्य के खण्ड २ में दान-सम्बन्धी बालों की चर्चा कर दी है। महाभारत ने बहुत-से स्थानों पर (विशेषतः अनु- 
शासनपर् में ) एवं पुराणों, यथा मत्स्य (अध्याय ८२-९२ एवं २७४-२८९), अग्नि (अध्याय २०८-२१३ )॥ वराह 
(९९-१११), पद्म (५१२१।८१-२१३, जो मत्स्य के अध्याय ८३-९२ से सर्वथा मिलता है), पद्म (२।३९-४० एवं 
९४, ३२४), कूम (२।२६) ने दान पर विस्तार के साथ उल्लेख किया है। किन्तु यहाँ हम दान के केवल दों 
विषयों पर, यथा--भोजन-दान एवं ब्राह्मणों को दिये जाने वाके दान पर प्रकाश डालेंगे।+ ऋशग्वेद ऐसे व्यक्ति की 
भत्सना करता है और उसे पापी कहता है जो न तो देवों को मोजन देता है और न अपने मित्रों को, और केवल 
अपना पैठ भरता है।'" ऐत० ब्रा० एवं तै० ब्रा० ने अन्न (मोजन) को प्राण कहा है।'' बौ० घ० सू० में आया 
है--- सभी प्राणी अध्न पर निर्मर रहते हैं, वेद का कथन है कि “भन्न प्राण है', अतः अन्न दूसरे को देना चाहिए, 
अन्न सर्वश्रेष्ठ हवि है।”'* मनु एवं वि० घ० सू० में आया है---जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है (देवों एवं 
अन्य लोगों के लिए नहीं) वह केवल पाप खाता है।”* पद्म में बहुत सुन्दर ढंग से एके वचन आया है--जो लोग 
सदा छूले-लेगड़े, अच्े, बूढ़े, दुखियों, असहायों तथा दरिद्रों को खिलाते हैं, वे स्वगगें में सदैव सुख पाते हैं; कपों 
एवं तलाबों के निर्माण से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जहाँ जलवासी जीव एवं पृथिवी पर विचरण करने वाले 
पशु इच्छा होने पर जल पीते हैं, क्योंकि जल प्राणियों का जीवन है और प्राण जल में केन्द्रित है।' ब्रह्म (२१८।१०- 
३२), पक्ष (५१९१२८९-३०७ ) एवं अग्नि (२११।४४-४६) में विद्वान्‌ ब्राह्मणों को मोजन (अन्न) बाँटने की बड़ी 
प्रशंसा गायी गयी है। सभी दानों में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है; अन्न ही मनुष्यों का जीवन है, इसी से सभी 
जीव उत्पन्न होते हैं; लोक अन्न पर ही निर्भर हैं, इसी से अन्न की प्रशंसा है; अन्न-प्रदान से व्यक्ति स्वगें*श्राप्लि 
करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्ंक प्राप्त किये हुए अन्न को वेदज्ञ ब्राह्मणों को देता है वह सभी पापों से मुक्ति 
पा जाता है (ब्रह्म, २१८।१०-१३, २२-२३) । अग्नि का कथन है, हाथियों, अहवों, रथों, पुरुष दासों या सारी 
दासियों तथा घरों के दान अन्न दान के सोलहवें अंश को (पुण्य में) भी नहीं पा सकते। वह व्यक्ति जो महापाप 
कर बैठता है और उसके बाद यदि अन्न दान करता है तो वह पापों से स्बतन्त्र हो जाता है और अक्षय लोकों की 
प्राप्ति करता है” (२११।४४-४६) | कूरमम में आया है, 'ब्रह्मचारी को श्रद्धा से प्रतिदिन अन्न देना चाहिए (जब 
वह शिक्षा माँगने आये ), इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है! (२।२६।१७) | 
इसी प्रकार पक्ष (५१५११४०-१४१) में आया है---जो व्यक्तित यतियों को पौतयूर्ण भिक्षा देता है, वह सभी पाषों 
से विभुक्त हो जाता है और किसी दुर्गति को नहीं पाता ! बहुत प्राचीन कालों से ही गृहस्थ को पंच आह्लिक यज्ञ 
करने पड़ते थे, जिनमें दो थे बलिहुरण एवं अठिपि-सत्कार (मनु ३७०); उन लोगों के लिए जो जातिच्युत होते 
थे, पाप-रोगी होते थे तथा चाण्डालों, कुत्तों, कोओं, यहाँ तक कि कृमिओं को मूमि पर मोजन रख दिया जाता था 


३५. मोधमन्नं विन्दते अप्रयेता: सत्य द्रवीमि वध इत्स तस्य। तायंसण पृथ्यक्ति नो सजाय॑ केवलाथों भवति 
केवलादी॥ ऋ० (१०११७६) १ 
३६. अन्न प्रणणमन्नमपानसाहुः । ते० ब्रा० २८८३३ अभ्भ हू प्राथः। ऐ० ब्रा० (३३११) में, जहाँ नारद 
ने पाँचयीं गाया कही है। ह | 
३७. असे भितानि भूतानि असल प्रणमिति श्रुत्तिः। तस्सादर्ष॑ प्रदातव्पसस् हैं परम हविः!। सौ० ध० सू० 
(२३६८) ४ 
३८. भ्रध स केवर्ल भुंक्ते यः प्रचत्यात्मसकारणात्‌। सनु ३१११८, विष्युधमंसूत्र ६७४४२। 


3228 चर्भशास्त्र को इतिहास 


(आप० घ० सू० २४४९५; मन्‌ ३९२) । इन व्यवस्थाओं के पीछे थी संवेभौम दया, दाक्षिष्य आदि सुन्दर ममो-र 
भावों की अभिव्यक्ति, सभी सामाजिक क्यों! नियमों एवं एक-दूसरे के विरोध में जाने वाली सावनाओं के रहते... 
हुए भी एक भावना संजय थी कि एक ही प्रंकाश सभी स्थानों में व्याप्त है जी भिम्म-से-निम्न जन्तुओं को प्रकाशित 
करता रहता है और सम्पूर्ण विश्व को एक बन्धु-श्रेषी देखता है। यही जादशे सदेव रहा है, किन्तु अब भोजनत-अभावः 
अधिक दामों एवं अन्न-नियन्त्रण नियमों के कारण प्राचीन दया-दाक्षिण्यन्सम्बन्धी भावनाएँ विल॒प्त होती जो 
रही हैं। 

यह द्रष्टव्य है कि सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और आधुनिक काल में भी यही' बात पायी जाती हैं। इसी 
प्रकार सभी हिन्दू मन्दिरों एवं तीर्थों में समी पुजारी ब्राह्मण नहीं हैं। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा एवं' संस्या 
अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन है और आज मी ऐसे पुजारी हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। मनु (३३१५२) में आया है कि' 
देवलक (वह द्ाह्मणः जो किसी मन्दिर की मृ्ति की पूंजा करके अपनी वृत्ति चलाता है), यदि उसने तीन वर्षों 
तक लूगातार वही काये किया है तो श्राद्ध में नि्मन्त्रित होने के रिए अयोग्य है, देव-यज्ञ भें मी उसे नहीं स्खा 
जाता। आरम्मभिक काल से ही ब्राह्मणों के संमक्ष कही आदर्श था कि कें दरिद्र रहें, उतका जीवन सादा और विचार 
उन्य रहे, वे धन-लिप्सा में' न पड़ें.' वे वेद एवं शास्त्रों के जंध्यथन में भक्ति “रखें तथा उच्च संस्कृति वाले हों और 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण की परम्परा आगे बढ़ाते जायें। याज्ण (११२१३) जैसी स्मृतियों में आया है कि 
यदि ब्राह्मण धाभिक द्न पाते थोग्य मी हो तब भी उसे दान अस्वीकार कर देना चाहिए, ऐसा करने से उसे वही 
लोक प्राप्त होता है जो दाता के लिए निश्चित होता है। ब्राह्मणों भें इसी प्रकार के उच्च आदशों के संरक्षण के लिए 
याज्ञ०' (१३३३) ने व्यवस्था दी है कि राजा जायों; सोने एवं'भूमि का दान करे और" विद्वान ब्राह्मणों को घर 
दे तथा उन्हें विवाह आदि के उपकरण (कुमारियाँ, विवाह-ध्यय आदि) दे। आजकलू-लोग बहुधा प्रशचीन भारत की 
संस्कृति एवं साहित्यिक भर्यादा-परम्पराओं की चर्चा करते हैं। किन्तु किससे इस विशाल वैदिक एवं संस्कृत 
साहित्य की रचना की, उसकी रक्षा की और संहस्रों वर्षों तक उसका प्रचार-प्रसार किया ? उत्तर यही होगा कि 
यह कुछ ब्राह्मणों के कारण ही सम्भव हो सका, जो सहस्नों वर्षों तक प्राचीन आदर्शों के साथ चलते रहे) - 

यदि ऋग्वेद को आयें भाष/ का सबसे प्राचीन साहित्यिक स्मारक माना जाय तो यह प्रदन हो सकता है कि 
किन लोगों ने इसके दस सहस्रों से अधिक मल्त्रों को अद्वितीय ढंग से सुरक्षित रखा कि कहीं भी केवल घाक्‌-प्रेषणी- 
यता के रहते हुए (कानों कान आते हुए ) भी कोई भी अन्तर नहीं पडा और एक ही पाठ सुरक्षित रहा ? तो उत्तर 
यही होगा कि यह दुष्कर कारें ब्राह्मणों ने ही किया। इस कार में ब्राह्मणों का उत्सगे कितना महान्‌' रहा है, इसफी 
कल्पना मात्र से हमारे रोम-रोम पुलकित हो उठते हैं। ब्राह्मणों को वेद का धशध्ययत उसके अंगों के साथ 
करना पड़ता था, जिसके पीछे कोई राम का उद्देश्य निहित नहीं था। वे ऐसा अपना कत्तेब्य समझ कर करते 
थे, वे वेद का अर्थे समझाने के लिए उसे तथा अन्य अंग्रों को पढ़ाते थे, पहले से कोई छुल्क नहीं लेते थे। वे अपने 
कुल को इन्हीं वेद-वेदांगों में, लगाते थे, यज्ञ करते ये और स्वयं दान करते थे। उनकी जीविंका का साधन था यज्ञो 
एवं घामिक कृत्यों में पौरोहित्य करना एवं दान लेता। ये साधन विभिन्न प्रकार के, योग्यतानुकूलछ एवं कंष्ट- 
साध्य रहे होंगे। | ह 

ब्राह्मययों को कोई घासिक कर उगाहने का अधिकार नहीं था, जैसा कि पश्चिमी देछों में! होता था। 
ऐंग्लिकन चचे में पादरियों की एक लम्बी पेंक्ति पायी: जाती है, बैसीं बात्त ग्राह्मणों' के विषय में नहीं थी। अत 
ब्राह्मणों को बताया गया है कि वे अपनी जीविका के लिए राजा या धनिक व्यक्ति के पास जाय (गोतम 
९६३, योगलेमायमीश्वरमधिगंच्छेत्‌!) । यह :दरष्टव्य है कि बोदधेर्म' के प्रसार के पूर्व सूत्रों एवं स्मृतियों ने 


ब्राह्मणों की पात्रता ओर उन्‍हें दान देने के कारण . डंडप्‌ 


यही बात बल्पूर्वक कही थी कि घामिक दान केवल सुपात्र ब्राह्मणों को, जो विद्वान्‌ एवं सदाचारीः होते हैं. 
देने चाहिए। और देखिए आपस्तम्ब धर्म सूत्र (२६)१५॥९-१०), वसिष्ठ धर्म सू० (३८, ६३०) मेनू (३॥। 
१२८, १३२, ४३१), याज़्ञ ० (१२०१), (३।२६ एवं ३१)। सभी ब्राह्मण दान के अधिकारी नहीं 
माने जाते थे, जो गुणवान्‌ होते थे वे ही पात्र कहे जाते थे। पात्र की कुछ परिभाषाएँ यहाँ दे देना ठीक होगा 
अनुशासनपर्व (२२३३-४१) ने योग्य (पात्र) ब्राह्मण के गुणों का वर्णन यों किया है--ऐसे' ब्राह्मणों को 
दान देवा, जो... क्रोध रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ एवं आत्मसंयमी होते हैं, महाफलदायक होता है। ऋषियों का 
कथन है कि वही ब्राह्मण पात्र' है जो चारों वेद पढ़ता है, (वेदों के) अंग्रों को पढ़ता है, जो छ: प्रकार के कार्यों 
(यथा--मद्य-मांस से दूर रहना, मर्यादा पालन करना, पवित्र रहना, वेदाध्ययन, यज्ञ-सम्पादन, दान देना) में प्रवृत्त 
रहता है! केवल एक ब्राह्मण, जो प्रज्ञावान्‌ हो, श्रोत्रिय (वेदश) हो, शीलवान्‌ हो, अपने सम्पूर्ण कुल को बचा 
लेता है। किसी ब्राह्मण के विषय में ऐसा सुनकर कि बह गुणों से परिपूर्ण है, साधुसम्मति से अच्छां संमझा 
जाता है, उसे दर देश से भी बुलाना चाहिए और स्वागत करना चाहिए तथा सभी प्रकारों से उसे सम्भाभित 
करना चाहिए।" याज्ञवल्क्य ने बहुत ही संक्षेप में पात्र ब्राह्मण की परिसाषी की है---'पात्रता केवल (वैदिक ) 
अध्ययन से ही नहीं, केवल तपों से ही नहीं उत्पन्न होती; वही व्यक्ति पात्र (किसी घामिक दान का अधिकारी) 
समझा जाता है जहाँ ये दोनों (अर्थात्‌ वेदाध्ययन एवं तप) तथा अच्छा आचरण परिलक्षित हो” मनु का कथन 
है कि ऐसे ऋ्रह्मण को, जिसने वेदाघ्ययव नहीं किया है, जो छाछूची है तथः प्रवब्न्चक्‌ है, दात देना व्यर्थ है और 
दानकर्ता नरक में जाता है (४।१९२-१९४) । भगवद्गीता (१७।२२) ने कुपात्र व्यक्ति को दान देने की भत्सना.की 
है ओर उसे तामस (तमस्‌ से प्रमावित, अबोधता या अम से उत्पन्न ) माना है। 

जब बौद्धधर्म पर्याप्त भ्रचलित एवं प्रभावशाली सिद्ध हुआ तथा उसे राजाओं का आश्रय भी मिलमे लगा तो 
ब्राह्मणों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्राह्मणों की संख्या पर्याप्तःरूव भें उल्पः रखनी 
पड़ती थी, उन्हें उत ब्राह्मणों के लिए, जो वेदाध्ययन में रूगे रहते थे, जीविका-साधन जुटाने पड़ते थे; इतना'ही 
नहीं, उन्हें प्रचलित बौद्ध विचारों में कतिपय को येथासम्मव अपने ग्रस्थों में प्रा छेमा पड़ता था। प्रत्येक: ब्राह्मण 
में स्वयं अपने वेद एवं उसंके सहायक साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने एवं उसे स्मरण रखने की. योग्रशा, बुद्धि 
एवं लगन नहीं मी हो सकती थी। यंदि एक सौ ब्राह्मण कुरों पर यह भार सोंपा! गया होगा तो: उनमेंःकेपतछ- 
दस प्रतिषत कुछ ही अपने वेद का पाण्डित्य प्राप्त कर सकते ये। किन्तु यह स्व - सम्भावना रही होगी कि जो 
स्वयं वेद के पण्डित नहीं थे, उनके कुछ पुत्र ऐसे थे जो वेद के प्रकाण्ड पण्डित : रहे होंगे। अतः: अ्रह्मणों की 
संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी और उन्हें मोजन आदि दिया जाता था, नहीं तो उन्हें अपनी जीविका 


३९. अनुशासनपर्व के कुछ इलोक ये हैं (२२३३०४१)---अफ्रोबता धर्मपरा! सत्यनित्यः बसे रताः। सादुशए 
साधस्से विध्रास्तेंस्यों दत्त महाफलम्‌॥ सांगांइक जतुरो वेदानघीते गो दिजर्थमः। थड़प्यः प्रवत्तः कर्मस्थस्त कहोज- 
सुषयों विदु:॥ प्रशाश्रुतास्यां बृत्तेन शीलेन व समन्वितः। तारयेत कुल स्वमेफो:भीह दिजोत्तमः ॥: :निशम्य च 
गुणोपेत अाह्मर्ण साघुसम्मतस्‌ ॥ दूरादानाव्य सत्कृत्य स्वतरच्तषि युजयेत्‌॥॥ एलोक ३३, ३६, ३८, ४१; 'पघडस्थः 
प्रवृश पर नीलकष्ठ को टीका यों है---अनुपदोक्त: मधुसासपर्जतसर्यादापालनझोर्थ: सहु अध्ययनयोगदानेस्य:,' 
तान्यमुष्ठातुं प्रवृत्तः इत्यर्थः। 

४०. ने विश्यया केवलया तपसा वापि पाश्नता । यत्र वृत्तसिसे चोगे तद्धि पात्र प्रकोतितस्‌ ॥ यप्त० (११२००) १ 


४४६ चमंशास्त्र का इतिहास 


कमाने में अपनी शक्ति एवं समय का उपयोग करना पड़ता और वेदाध्ययन आदि कार्य पिछड़ जाता। श्न्हीं 
कारणों से कुछ पुराणों ने ब्राह्मणों को दान देने की बात पर लगातार बल दिया है। ह 
/ जब अधिकांश पुराण रखे गये थे उन दिनों ब्राह्मणों के समक्ष भाँति-माँति की कठिनाइयाँ एवं विरोधी 
शक्तियाँ उपस्थित थीं। ई० पृ० तीसरी दती से लेकर ई० उ० सातवीं दती तक बोद्ध धर्म: को अक्षोक, कनिष्क एवं . 
हे के समान राजाओं का आश्रय प्राप्त था। बौद्ध धर्म वास्तव में जाति के विरोध में क्रान्ति नहीं था; प्रत्युत वह 
यज्ञ-अ्रणाली, वेद एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेद के मार्ग के विरुद्ध लड़ा था। बुद्ध ने कोई नवीन धर्म नहीं 
प्रवर्तित किया, प्रत्युत वे. हिन्दू घर्मं के एक बड़े सुघारक थे। उन्होंने नैतिक प्रयास, अहिंसा, सत्य आदि पर बहुत 
बल दिया, जो पहले से ही हिन्दू घमं में समन्वित हो चुके थे और उसके प्रमुख अंग बन चुके थे और आज भी 
उसी भ्रकार से बने हुए हैं। बनारस (वाराणसी) के पास सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया, उसमें उन्होंने 
दो अतिरेकों (निरतिशयों) को छोड़ देने की बात कही, यथा--“विषयों के पीछे पड़ा रहना एवं निरथथक तपों कांव्य- 
वहार', यही मध्यम मार्य उन्हें सूझ पड़ा था जो उनके ज्ञान एवं निर्वाण का कारण बना ।*' उन्होंने चार आयंसत्यानि' 
(चार सत्यों) की व्याख्या की, यया--ु:ख, दु:ख का कारण, अर्थात्‌ तृष्णा (तण्हा) जिसे डुःख-समुदय भी कहा जाता 
है, बुः्व-निरोध एवं शुःख-निरेधगामिनती पटिपदा, अर्थात्‌ दु:ख के मिरोध के लिए मार्ग।*' अन्तिम को अष्टांग्रिक . 
मार्ग कहा जाता है, यथा--सम्यक दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यंक्‌ वचन, सम्यक कमें। सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ ध्यान | बुद्ध एवं उनके द्षिष्यों द्वारा ये सिद्धान्त सब के समक्ष रखे गये। ये 
विशेषतः उन शूद्रों को अधिक प्रभावित करते थे जिनकी सामाजिक स्थिति वैदिक एवं स्मृतियों के कालों में बड़ी 


४१. वेलिएु थम्मचक्क-प्पवततन-सुत्त (धर्म के राज्य का प्रतिष्ठापन), सेक्रेड बुक आय दि ईस्ट, जिल्द ११ 
प्‌ू० १४६॥ ह 

४२. भ्रहूँ दृष्टक्त है कि उपनिषदों एवं महाभारत में भी तुष्णा या कास के त्थाय पर बल दिया गया है। 
देखिए --मबा सर्वे प्रमुख्यस्ते कामा येधस्य हुदि स्थिताः। अथ मर्त्यों अमृतों भक्त्वत्र ब्रह्म ससहनुते। कठ० (६। 
१४); था जुस्त्यजा बुर्मतिभिर्मा न जीयंति जीयंत:। येषा प्राणान्तिको रोगस्तां तृथ्णां स्यजतः सुखभ्‌।। वनपवं 
(२१३६), अनुशांसनप््व 3२३१, बह्माएण्ड २।६८।१००; यक्च काससुखं लोफे यक्ष्च दिव्य महत्सुलस! तुष्णाक्षय 
सुलस्पत्‌ करा नाहँति घोंडंशीम (! शान्ति० १७४४६, बायु ९३१० १, ब्रह्माण्ड ३३६८११०३। ः 

. हे वेलिए वस्मप्क्कप्पवत्तत-सुत्त (सेक्रेड बुक आवब दि ईस्ट, जिल्‍्द ११, पृ० १४७, जहाँ ” अष्टांगिको 

सार्य: दिया हुआ है। पालि दाब्य ये हैं--सस्मा-दिद्‌्ठि, सम्मा-संकल्पो, सम्मा-वाक्ता, सम्सा-कम्मन्तो, सम्शा-आजीबो, 
सम्मा-वामामी, सम्सा-सति (सम्यक्त स्मृति), सम्मा-समाधि। और देखिए वीग्घधमिकाथ (पालि टेक सोसापटी) 
जिह्द १,२९० १५७; महतवग्ग (अहेडेंलवर् ), जिलद १, प० १० (१६१८) एवं धम्मचअ#कक-पबवशभ-सुत्त (सरनाथ 
की बहिन वजिरा तारा सम्पादित, १० ३): इुःख; दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखविरोधगासिनों पटिपदा के लिए देखिए 
महावग्म (१।६।१९-२२), वही १० १०। थे चारों “आयंसत्यानि' अर्थात्‌ चार श्रेष्ठ संत्प कहे जाते,हैं स्पोंकि वे आप 
(बुड़) द्वारा प्राप्त हुए थे। योगसुत्रंभाष्य में ध्याख्याथित चिकित्सा-शास्त्र एवं योग के चार प्रकार के सुप्नों से मे 
आयंसत्यानि सिलते हैं: “यथा चिकित्साशास्त्रं चतुदव्यहम्‌--रोगो, रोगहेतुरारोग्यं भेचज्यसिति, एवसिद्मपि शास्त्र 
चतुग्यूहमंव, तथथा--संसारः, संसारहेतु, मोक्ष), मोक्षोपायः इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयों: 
संग्रोगो हेय्हेतु:। संयोगस्यास्यम्तिको निवृत्तिहनिम्‌॥ हानोपायः सम्यग्वशनम्‌॥। योगभाष्य (योयसुत्र २११५)। | 


यौद्धधर्म की प्रतियोगिता है8 0 


हीन थी। शूद्र के समक्ष बेद-पाठ वर्जित था, शूद्र यज्ञ नहीं कर सकते थे और उस काल में वे तीव उच्च वर्णों की 
सेवा करते थे। मनू (८४१३) में शूद्रों की यही स्थिति भी, अर्थात्‌ वे ब्राह्मणों की सेवा करने को परमात्मा द्वारा 
उत्पन्न किये गये थे। किन्तु यह स्थिति केवछ आदश थी, या कार्यास्वित नहीं होती थी। ऐसा नहीं सोचना 
चाहिए कि सम्पूर्ण मारत बौद्ध हो गया था। छाखों प्राचीन हिन्दू घर्मावरूम्बी थे। हाँ, इसका भय अवश्य 
था कि राज्याश्रय मिल जाने एवं सरल तथा आकर्षक उपदेशों के कारण बहुत-से लोग प्राचीन धर्म को छोड़ 
सकते थे । 

, जिन दिनें बौद्ध धर्म अपने उत्कषे की चोटी पर था, ब्राह्मणों को प्राचीन वैदिक धर्म के झ्ृषण्डे को फहराते 
रखना था, इसके लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता था कि सामान्य जनता और यहाँ तक कि ज्ञानवान्‌ 
लोग बौद्धघमे के चंगूल से बचे रहें ओर प्राचीन धासिक मार्ग को न छोड़ें। स्वयं बौद्ध धर्म ने अपने बहुत-से आदक्षों 
एवं सिद्धान्तों में ईसा की प्रा रम्मिक शतियों एवं उनके उपरान्त भी बड़े-बड़े परिवर्तत कर दिये थे। बुद्ध के आरम्मिक 
सिद्धान्त व्यक्ति के अपने (व्यक्तिगत) प्रयास एवं निर्वाण के लक्ष्य तक सीमित थे। आरम्मिक बौद्ध ग्रन्थों में 
आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकरण घोषित था और परमात्मा के विषय में कोई विचार-विभर्श नहीं था।*' यद्यपि 
बुद्ध ने निर्वाण के बारे में कहा, फिन्तु उन्होंने उसकी परिभाषा नहीं की और न यही बताया कि निर्वाण-प्राप्ति के 
उपरान्त व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। अश्वघोष ने निर्वाण की तुलना बुझी हुई ज्याला से की है (सौन्दरनन्व, 
अध्याय १६॥२८-२९) + बुद्ध के समय में कर्म-सिद्धान्त कोगों के मन में समाया हुआ थां, अतः उन्होंने उसे ज्यों-का-त्यों 
अपना लिया, जो अबौद्धों को अनात्मा वाले बौद्ध सिद्धान्त के विपरीत रूगता है। धंम्म शब्द पालि 'धम्मपंव' (यह 
शब्द 'मिलिन्द पन्‍हो में प्रयृकत हुआ है, अतः यह कृति ई० पु० दूसरी छाती के पूर्व की है) में तीन अर्थों में अ्रयुक्त 
हुआ है, यथधा--( १) सत्य था कानून (नियम या व्यवहार) जो बुद्ध द्वारा उपदेक्षित हुआ, (२) वस्तुया रूप 
(आकार) तथा (३) जीवन का ढंग। 

जैसा हमने ऊपर देख लिया है, बुद्ध द्वारा एवं उनके परिनिर्वाण के दो-एक शती बाद अनुयायियों द्वारा 
उपदेशित मौलिक बौद्धधर्म इस संसार के दु:खों से छूटकारा पाने या निर्वाण प्राप्त करने के लिंए व्यक्तियों के समक्ष 
एक कठोर नैतिक आचरण मात्र था। अति आरम्मिक बौद्धघर्म की तीन केन्द्रीय मान्यताएंँ थीं, य्ञा--बुद्ध, धर्म 
एवं संघ नामक तीस र्शम या शरण, चार आयें सत्य तथा अध्टांगिक भार्ग। धीरे-धीरे एक तया सिद्धास्‍त्त भी प्रकट 
हुआ । यह प्रचारित हुआ कि केवल अपने मोक्ष या निर्वाण के लिए प्रयत्न करना मात्र स्वार्थ है, स्वयं बुद्ध ने 


४४. देलिए 'मिलिन्द परहो', सेक्रेड बुक आय थि ईस्ट, जिल्‍्व ३५, पृ० ८८-८९, जहाँ इस सिद्धाम्त के विषय 
में कि आत्मा नहीं है; जिवेचन उपस्थित किया गया है। ९१० ५२०, ७१-७७ पर कस्स (कर्म) गाभक बौद्ध सिक्षए्त 
एवं उस सिद्धान्त पर, जो जस्मे हुए ताम-छूप (नाम एवं उ्तकार) कहता है न कि उात्मा, विवेशन है। सौन्दरनत्य 
(बिब्लियोपिका इष्डिका, १६१२८-२९) में माया है: दीपो यथा निवुसिमस्युफेतो नेवाथर्मि गेऋऋलि सान्तरिक्षम्‌ । 
दिदां ते कांचिदिविश मे कांखित्‌ स्तेहअयातू फेवलूमेतिं शान्तिसू ॥ एवं कुती मिवृतिसस्युपेतों नेव , . .करलित कलेदा 
क्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ ह 

४५. श्री एल० करने ने अपने प्रत्य मैनुअल आम बुंदिज्स' (गुण्डिल में, पृ० १२२) में रहा है कि बौद्धों का 
सहाँपानवाश संगवदद्गीता! का ऋणी है। मिलाहुए 'रूभप्ते भ्रह्मनिर्षाणमृषयः . . , संक्भूतहिते रताः॥/ ५२५ जो 
महायान सिद्धाप्त से भिल्ता है। 


- डंडे ह “घमंशास्त्र का इतिहास 


सम्पूर्ण मानवता के लिए कृपालू होकर ४५ वर्षों तक लोगों में उपदेश किया कि वे निर्माण की आप्ति करें, अत 
बौद्धों को अकेले अपनी मुक्ति (छुटकारा) क्री चिन्ता न कर कृपाल हो अन्य लोगों के छुटकारे की बात सोचर्न 
चाहिए और ऐसा करने में बार-बार जन्म लेने को सन्नद्ध रहना चाहिए, अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करनी चाहिए 
और न संसार से ही डरना चाहिए। जिन लोगों ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया उन्होंने बुद्ध को देवत्व का रूप 
दिया और कहा कि सिद्धार्थ को कई बार जन्म लेकर सेवा करने, लोगों की सहायता करने आदि से बुद्धत्व प्राप् 
हुआ और यह आचरण-मार्ग उत्तम है (महायात, बड़ा यान या वाहन या विधि या ढंग ) तथा व्यक्तिगत मुक्ति क 
मार्ग व्यक्ति मात्र तक सीमित है, अर्थात्‌ स्वार्थपूण है (जो हीनयान, हीन वाहत या ढंग या विधि ) के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। धह दृष्टिकोण जो महायान के नाम से प्रचारित हुआ, बड़ा आकर्षक सिद्ध हुआ और एशिया के अधिकांण देश 
- ने.इसे ही अपनाया । 


४६. बोद्धधर्स पर अनेक ग्रन्थ हैं। 'महायान' के लिए देखिए डब्लू० एस० मैकगोवर्न कृत 'ऐन इष्ट्रोडश्शन 
टू महायान बृद्धिज्म' (लंदर: १९२२); बा० एम ० एन० कल कृत 'ऐस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिज्स (१९३०); 
: ० हरेवयाल्त कृत वोषिसस्य डाक्टिन इन संस्कृत लिटरेचर' (केगन पार, लंदन, १९३२); प्रो० केनेय इस्लु० 
: 'सार्गम द्वारा -संस्पादित एवं..बहुत-से देशों के लेखकों द्वारा लिखित (हीनयान एवं महायान दोनों पर) 'दि प(थ 
'आव दि बुद्ध, (न्वूवार्क, १९५६) 
जो लोग बोसधम के वियय में सामान्य रुप से एवं हौनयान तथा मसहायान के विदय में विशेष जानकारी 
“ ग्रहण करना.चाहुते हैं उनके लिए कुछ अन्य प्रकाशनों की चर्चा यहाँ को जा रही है। थे लोग देखें--धेरी स्टेबंटस्को 
सेण्ट्ल कांसेप्शन आब बुद्धिज्म' (रूंदन, १९२३), दि कांसेप्शान आय निर्वाण' (लेनिनग्राड, १९२७), दढ्धिस्ट 
लाजिक', जिल्‍व १ (१९५८); जें० जो० जेनिग्स कृत विदान्तिक बुद्धज्न आव वि बुद्ध! (कआाश्सफोर्ड यनि० प्रेस, 
९४८); एडसब्ड होम्स कुत, क्रीड आव बुद्ध (पाँचयाँ संस्करण); डा० शशिभूषण दासगुप्त कृत इण्ट्रोडक्शन ट्‌ 
ताल्त्रिक चुद्धिज्ञ' (कलकत्ता मूनि०, १९५० ); हज आई० फासेठ कृत दी फ्लेम एण्ड दि लाइट” (लंदन एवं न्यूयार्क, 
१९५८) ; डा० बी० ऋर० अम्बेडकर कृत 'दिबुद्ध एण्ड हिंज भम्स' (१९५७); प्रो० एफ० मसूतानो कृत कम्परेटिव 
स्टडी भाव ज़्‌ दिज़्म एण्ड क़िविचयानिटी' (टोकियों, १९५७)। असंग-कृत महायान-सृत्रालंकार (प्रो० सिलूयाँ लेवी 
हारा सम्पादित) ने दो इलोकों (१९-१०) में दोनों सम्प्रदायों के अन्तरों (५ अन्तरों) को प्रफट किया है। डा० 
जे० तका कुसु हारा अनूदित इत्सिग का रेकड्स आद वि बुद्धिस्ट रेलिजित' (आक्सफोर्ड, १८९६), इसमें आशय को 
> बात यह कहूरे गयी है कि दोनों साम्प्रदायिक सिद्धान्त मूल घर्मं से सबंधा घिलते हैं। दोनों सत्य को समान रूप से 
.. भामते हैं और हमें क्ि्राण की, ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने आत्मः या ईश्वर की वात ही नहीं की (भले ही उन्होंने इनके 
“अस्तित्व की भावात्मक रूप से न माला हो), उन्होंने व्यक्ति के आत्मा एवं अमरता को स्वीकार नहीं किया। 
. ” उन्होंने उबनियद्‌ की आतनन्‍्दों बरह्मेति व्यजानात्‌' नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया। उन्होंने 
- निर्वाण को परम ज्ञान्ति को स्थिति कहा हे, साधारण जीवन को दुःखात्मक माना है और बलपूर्यक प्रतिपदित किया 
है कि लिर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने को परमात्मा नहीं कहा, प्रत्युत सानव 
- कहा। महायान सिद्धान्तों के कई प्रकार हैं ओर परिभाषओं में बड़ी विभिन्नता है। सामान्यतः यहू कहा जा सकता 
. है किचे ग्रन्थ जो महायान को शिक्षा वैते हैं. ध्यावह्ञारिक रूप में सानव बुद्ध के आदशे का त्याग करते हैं, बुद्ध एवं 
' भावी बुद्धों की पूजा की शिक्षा देते हैं और प्रतिपादन करते हैं कि निर्वाण प्रशच्चोत्र विधि से नहीं प्राप्त किया जा 


शोड घर्म[के अनुशासन एवं बेदिक यस-नियम इड९ 


बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर जो शिक्षा दी उससे बोधिसत्तवों के सिद्धान्त का मेल नहीं 
बंठता + हीनयान एवं महायान के आदर्शों में अन्तर है। मौलिक शिक्षा व्यक्ति-प्रयास, नैतिक विकास दुःख तथा 
इच्छाओं या कामनाओं तथा स्वयं जीवव की लालसा के दूरीकरण पर तिमर है। क्या मैं गत यों में जीवित था 
ण् नहीं ? ऐसे प्रश्नों पर विचार करने को बुद्ध समय नष्ट करता समझते थे! इसी प्रकार, या मैं भविष्य में 
रहूँगा ? क्‍या मेरा अस्तित्व है या नहीं है ?” प्रश्न भी बुद्ध के लिए व्यर्थ थे। सब्बासवसुत्त (९-१३) में आया है कि 
अष्टांगिक मार्य से चलता हुआ विज्ञ पुरुष जानता है कि किन विषयों पर विचार करना और किन विषयों पर नहीं। 
देखिए, से क्रेंड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ११,पृ० २९८-३०० ) ! बौद्धधर्म ने एशिया के अधे माग पर जो अपना प्रमाव 
डाला वह तिर्वाण पाने का बचन देकर नहीं, प्रत्युत अपनी उस शिक्षा द्वारा, जिनमें अधिक सुलभ वेदनता (हांदिक 
अनुभवक्षीकृता ), सक्रिय दाक्षिण्य, (उदारता), अच्छाई, मधुरता एवं सज्जवता आदि के गुण विद्यमान थे। 
महायप्न ने सेवा भावना एवं मक्ति पर अधिक बछ दिया। हीलयान' एवं सहायान दोनों की शिक्षा अपने- 
ऊपने ईंग से आकर्षक थी। 

बौद्धधर्म ने पंच शीलों पर बल दिया है जो सभी बौद्धों के लिए अनिवार्य थे।* यथा---“किसी प्रकार का 
आघात एवं जीव-ताश न करना; चोरी न करना; काम-सम्बन्धी अपवित्रता से दूर रहना; झूठ से दूर रहना तथा 
उत्मस करने वाले पेय पदार्थों से दूर रहना।” इन पंच शीलों में पाँच अन्य अनुशासन वा उपदेश जोड़ दिये गये । 
(दोनों मिलकर दक्ष-शिक्षापद कहे जाते हैं), जो बौद्ध उपासकों के लिए आवश्यक थे, यथा---“वजित काल में भोजन 
न करना; न्‌ त्य, संगीत, तमाशा आदि सांसारिक मनोरंजनों से दूर रहता; अंजनों एवं आभूषणों का प्रयोग न करना; 
छस्बेन्चीड़े एवं अलंकृत पलंगों या खाठों को व्यवहार में न लाना तथा सोना-चाँदी न॑ ग्रहण करना।” ये शील 
भ्राचीस उपनियदों एवं धर्मंसूत्रों से ग्रहण किये गये हैं! छात्दोग्योपनिषद्‌ (५॥११॥५) में आया है कि केकय के 
राज! अक्वपति को इसका गये था कि उसके राज्य [में न तो कोई चोर था, न कोई कदये|(कृपण ) एवं मद्य प्रात करने 
गला! था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके घर में अग्निवेदिका न हो (अर्थात्‌ सभी आहिताग्नि थे भर्थात्‌ यज्ञ 
करने छाले थे), कोई अविद्वान्‌ नहीं था, कोई स्वैरी (व्यभिचार करने वाला) नहीं था, स्वैरिणी (व्यभिचारिणी 
भारी ) की तो बात ही नहीं थी ।“ इसी उपनिषद्‌ ने एक प्राचीन इलोक उद्धृत किया है--- जो सोने की चोरी करता 
है, जो सुरा पीता है, जो गुरु-शैय्या को अपविन्न करता है (पूज्य स्त्रियों केसाथ गन करता है), जो ब्रह्मह॒त्या 


सफता, वहु इस जोवन में नहीं प्राप्त किया जा सकता, प्रत्युत शत्तियों एयं यु्गों तक अच्छे कर्मों, सेथा-कार्यों तथा 
सदध्ययह्दारों के फलस्वरूप हो प्राप्त हो सकता है। | 
छुछ लोगों के मत के अनुसार भन्‍्त्रयान एयं वज्शयान नामक सम्प्रदाय महायान की शालाएँ कहे जाते हैं। 

वज्धयान के विबय में हुम अगले अध्याय में सविस्तार पढ़ेंगे। श्री' राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बद्ययान (७००- 
११०० ई० ) महायान (४००-७०० ६०) का पर्यायवाची है; वहु केवल उसका उत्तरकालीन विकास है (देखिए 
प्‌० २११, जे० ए ०, जिल्‍्द २२५, १९३४ में प्रकाशित एल आरजिने टु वज्जयान एटलेस ८४ सिद्धकू' ) १ 

४७. बेखिए खुददकपाठ ३, दोग्धनिफाय (२४३, १० ६३) एवं श्री कन॑ कृत सेचुअछ आवब हृण्डियन 
बुद्धिज्स', १० ७०, जहाँ पंचझोल पर विवेचन उपस्थित किया गया है। 

४८. स हु प्रातः संजिहान उबाच 'न मे स्तेनो जनपद न कदयों न॑ मदयपो नानाहितास्निर्साविद्वाज्न स्थेरी स्वेरिणी 
कुत्तः । छा० उप० (५१११५) १ ह 

५७ 


४५७ धर्म शास्त्र का इतिहास 


करता है--इन चारों का पतन होता है और पाँचवाँ बह (पत्तित होता) है जो इन चारों का साथ करता है" यह हम 
आगे देखेंगे कि अहिंसा पर उपनिषदों में मी किस प्रकार बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अहिंसा, 
अस्तेय (चोरी न करना ), यौन शुचिता (ब्रह्मचर्य ), सत्यता किस प्रकार अत्यन्त प्राचीन उपनिषदों में भी बलपूर्वेक 
व्याख्यायित थे। परित्राजक को सम्पूर्ण सम्पत्ति छोड़ देनी पड़ती थी और अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगनी 
पड़ती थी (देखिए ब्‌ हृदारण्यकोपनियद्‌ ३।५।१ एवं ४४४२२, जाबालोपनियद्‌ ५, गौतम ३।१०-१३, वसिष्ठ १०) ।४ 
अन्य पाँच अनुशासन, यथा सोना एवं चाँदी को ग्रहण न करना, अंजनों एवं आमभूषणों, पुष्पों, नृत्यों, गानों आदि के 
परित्याग की बात गौतम" (२।१९ एवं ३४), वसिष्ठ (१०६) आदि में है जो वैदिक छात्रों एवं परिश्राजकों 
के लिए अनुशासित हैं। देखिए एच० कर्त (मैनुअल आव इण्डियन बुद्धिज्म, गुण्डिस, पृ० ७०) जिन्होंने कहा है 
कि साधुओं (मभिक्षुओं) की श्रेष्ठ नैतिकता केवल वही है जो चौथे आश्रम में द्विज के जीवन-नियम में, जब वह यति 
हो जाता है, देखी जाती है और इस विषय में सारी बातें धर्मयूत्रों एवं धर्मश्ास्त्रों से ली गयी हैं। 


अहिसा 
महाभारत एवं पुराणों ने अहिंसा पर बड़ा बल दिया है। यही बात उपनिषदों में भी है। छान्‍्दोग्य ने कई 
बार चर्चा की है--* ३॥१७।४ में आया है कि तप, दान, आजंव, अहिंसा एवं सत्य वचन ही (बिना किसी उत्सव आदि 
के यज्ञ की) दक्षिणा है। इस बात की चर्चा करते हुए कि वह व्यक्ति जो आत्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 


इस संसार में छौटकर नहीं आता, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ने कहा है, 'वह तीर्थों (यज्ञों) के अतिरिक्त कहीं भी किसी जीव 
को कष्ट नहीं देता ।' बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (५२) का कथन है कि किस प्रकार प्रजापति ने देवों, असुरों एवं मानवों 


४९. तदेष इलोकः। स्तेनो हिरण्पत्य सुरां पिबंइच गुरोस्तल्पसावसन ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पठचमदचा- 
चरंस्तेरिति। छा० उप० ५११०९। * 

५०. एत॑ बे तमात्मावं विदित्वा ब्राह्मणाः पुश्रेषणायाइच वित्तेषणायाइच लोकेषणायाइच व्युत्थायाथ भिक्षा- 
चर्य चरन्ति। बृहु० उप० ३१५१ (आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त ब्रह्धिण लोग पुर्नंषणा, वित्तेषणा एयं 
लोकंषणा से दूर हट जाते हैं और भिक्षुक की भाँति भ्रमण करते हैं )। अथ परित्नाड्‌ विवर्णवासा सुण्डोप्परिग्रहः 
शुच्तिरद्रोही भेक्षणों ब्रह्ममयाय भवतोति। जाबालोप० ५, शंकराचाये द्वारा वेदान्तसूत्र ३३१३३ एवं ३॥४२० पर 
उद्बत। 

५१. वर्जयेन्मबुमांसयस्धसात्य-विवास्वप्ता भ्यंजनदानोपानच्छत्र-काम-कछो ष-लो भमो ह-वाद्यवा दन-स्ना न-दन्तथावन- 
सृत्यगोत-परिवाद-भयानि॥ गौ० २।१९; मुण्डोःससोउपरिग्रहः । बसिष्ठ १०१६। पुरोहितों के अन्य शीलों के लिए 
सिलाइए योतम (२१९) एवं दीग्घनिकाय (भाग १, पु० ६४ सामाञना-फल-सुत्त १४५) : विरतो विकाजभोजना | 
नच्च-गीत-वादित-विसूकदस्सना पटिविरतो होति। माला-गन्ध-विलेपन-भारण-पमण्डण-विभूसण त्थाणा पदिविरतों 
होति। उच्चासयन-मह।सयना पढिविरतों होति! जातरूप-रजतपटिम्गहुणा पदिविरतों होति। आमफ-मंस- 
पटिग्यहुणा घटिविरतों होति।' 

५२. अय यत्तपो शनमाजं॑वमहिसा सत्यवचनम्तिति ता अस्य दक्षिणा:! छा० उप० ३३१७४; आखायेकुलाद 
वेदभधीत्य . . . स्वाध्यायमधीयानों धासिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहसन्‌ सर्वभूसान्यन्यत्र तीथ्थेम्यः ... 
न च पुनर/ब्तते। छा० उप० ८।१५; तदेतत्त्रयं शिक्षेद्‌ दम दान दयासिति। बुहु० उप० ५२। 


बोद और वेदिक आसार-नियसों को सभता ४५१ 


से कहा कि द द द' स्वर, जो गरजते हुए बादलों से उत्पन्न होता है, देवों को दम (आत्म-संयम ) की आवश्यकता 
बताता है; असुरों को दया एवं मनुष्यों को दान बताता है। गौतम (८२४-२५) ने आत्मा के आठ गुणों की चर्चा 
की है”, जिनमें पहला है सब प्राणियों के प्रति दया; उनका कथन है कि बह व्यक्ति, जिसने ४० संस्कार कर लिये हैं, 
किन्तु यदि उसते आठ गुण नहीं प्राप्त किये हैं, ब्रह्म में समाहित नहीं हो सकता ! आदिपव में आया है, अहिंसा सभी 
प्राणियों के लिए परम धर्म है, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह किसी को मी कोई कष्ट न दे।' अहिंसा परमो धर्म: 
कई बार महामारत में आया है (यथा--द्बोणपर्व १९२१३८, शान्ति० २६५।६, ३२९१८, अनुद्यासन ० ११५१२५, 
११६। ३८, आइवमेधिकपव २८१६-१८, ४३)२१) । शान्तिपव (२९६।२२-२४) में सभी छोगों के लिए १३ गुणों 
का वर्णन है, जिनमें प्रथम दो हैं कूरता से दूर रहना एवं अहिंसा /* | वसिष्ठ (४४), सन्‌ (१०६३) एवं याज्० 
(१।१२२) ने सभी वर्णों के लोगों के लिए कुछ गुणों को आवश्यक माना है। 

पुराणों ने भी अहिंसा पर बहुत बल दिया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।" वामनपुराण में आया 
है---अहिसा, सत्य, अस्तेय, दान, क्षान्ति (सहन शक्ति या सहिष्णुता), दम (आत्म-संयम ), शम (इन्द्रिय-निस्चलता 
या ब्ान्ति ), अकापंष्य, शौच (पवित्रता ), तप--यही दशशांग धर्म है जो सभी वर्णों के लिए है।” पद्म में आया है कि 
प्राणिहिसा करने वाले वेदाध्ययन, दान, तप एवं यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करते; अहिंसा सर्वोत्तिम धर्म, सर्वोत्तम 
तप एवं सर्वोत्तम दात है--यही मुनियों का कहना. है; जो लोग दयालू हैं वे मच्छरों, रेंगने वाले प्राणियों (साँप 


५३. दया सर्वभूतेष्‌ झान्तिरससुपा शौचमतायासो [मंगलमकार्पण्यमस्पहेति। यस्‍्थेते चत्वारिशत्संस्करा न 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्य सलोकतां गच्छति ५ गौ० घ० सु० (८२४-२५)। मत्स्य (१५२८-११) ने 
भी गौतम द्वारा प्रकाशित आठ गुणों की चर्चा की है। और देखिए मार्कण्डेय (२५१३२-३३) । 

५४. अहिसा परमों धर्म: सर्वश्राणभुतांवर। तस्मात्म्राणभृत: सर्वान्न हिस्थाव्‌ ब्राह्मण: क्वचित्‌। आि० 
२११३-१४; अहिंतां सर्वभूतेबु धर्म ज्यायस्तर' बिधु:। ब्रोण० १९२९१३८; अहिंसा सर्वभूतेषु धर्मेन्यों ज्यायसी भता। 
शान्ति० २६५६; न हिस्पात्सवेभूतानि मेत्रायणगतदचरेत्‌ ! शान्ति० ३९९।१८; अहिसा परमों भर्मस्‍्तयाहिसा परं 
तपः। अहिस! परम सत्य यतो घर्म:ः प्रबर्तते॥ अनुजासत० ११५॥२५; अहिसा परसो घर्मो हिसा चायमंसकणा। 
आदइवमेधिक० ४३२१५ 

५५. अहिसा संत्यमस्तेयं दान क्षान्तिदेम: दामः) अकार्पण्यं व शौच च तप रजनोीचर। दक्षांगों राक्षसश्रेष्ठ 
धर्मोज्सौ सा्ववणिक: )) वक्त १४१-२; न वेदने त्ष॒ दानेदच न सपोभिन चाध्यरें:। कर्यचित्‌ स्वयंति यान्ति पुरुषाः 
प्राणिहिसका:॥ अहिंसा परसों घर्मो हाहिंसेव परं तपः। अहिसा परम दानसित्याहुमुंनयः सदा ॥ मशकास्‌ सरीसूपान्‌ 
बंशास्यूकादान्मानवांस्तथा। अत्मोपस्येत पह्यन्सि मानवा ये दयारूंवः॥ पशथ्च ३१२६-२८; ये श्लोक प्मपुराण 
६२४३१६९-७ १ में दुहुराये गये हैं। तस्मान्त हिंसायश च प्रदांसन्ति सहँबंय:। उडऊ्छो मूल फल शाकसुदपात्र तपो- 
धरना: ! एतव्‌ बर्थ विभवत: स्वर्गलोके प्रतिष्ठिता:॥ अवब्रोहशचाप्यलोभदच दमो भूतरया दाम:। ब्रह्मचयें तपः शौच- 
सनुक्रोश (शः ? ) क्षमा घृति:॥ सनातनस्थ धर्मेस्य मुलमेतद्‌ दुरासदम्‌ ७ मत्स्य १४३३००३२; ब्रह्माण्ड २१३११ 
३६-३८ में वही है जो मत्स्य १४३॥३०-३२ है। 'उच्छो मूल फर्ल , , . मूलमेतत्सनातनत' आदवमेधिकरपर ९१३२-३४ 
में भी है। सनातनघम शब्द के लिए वेलिए माधववर्मा का खानपुर पत्रक (एपि० इण्डिका, जिल्‍्द २७, पृ० ३१२) : 
शुतित्मुतिविहितसनातनध्मकर्म निरताय', प्रो० बो० बो० मिरांशी हारा सम्पादित, इन्होंने इस लेख को ६ठी शताब्दी 
का माना है। 


डपु२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


भादि ), जुँओं आदि तथा मानवों को अपने समान ही मानते हैं। मत्स्य में यहाँ तक आया है कि महर्षि छोग ऐसा यज्ञ 
करने को नहीं कहते, जिसमें हिसो होती है; खेत में गिरे हुए अन्नों को एकत्र कर दान करने से, भूलों, शाकों एवं 
जलपूर्ण पात्र अपनी सामथ्यं से दान करने से ऋषि लोग तप करते हुए स्वगे में प्रतिष्ठित हुए; अक्रोध, अलोभ, दय 
(आत्म-निश्नह ), भूतदया (जीवदया), शम (इन्द्रिय-निग्रह), ब्रह्मचये, तप, शौच (पवित्रता ), सुकुमारता, क्षमा, 
धेर्ये (निर्चलता )--यह सवातनधर्म का मूल है, जो कठिनता से पालन किया जा सकता है। ब्रह्माण्ड (२।३११ 
२५ : तस्मादहिसा घ्मस्य ढ्वारमुक्तं महविभि:) में आया है कि महर्षियों ने अहिंसा को धर्म का हार कहा है। 
पद्म (५।४३।३८ ) में आया है---अहिंसा के बराबर कोई दान या तप नहीं है।' यह मनोरंजक एवं द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य एवं ब्रह्माण्ड ने अहिसा को सनातनथर्म' कहा है और पशु-यज्ञों की भत्संचा की है। कूर्मे का कथन है- -५ 
अहिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं, अपरियग्रह (घन-सस्पत्ति को इकट्ठा न करना) को 
संक्षेप में यम कहा जाता है, जिससे मनुष्यों के मन में पवित्रता (चित्त-शुद्धि) उत्पन्न हो जाती है। परम 
ऋषियों ने घोणश्ित किया है कि सर्देव विचार, झब्द एवं कर्म से किसी को बलेश न्‌ देना अहिंसा है। 
अहिसा से बढ़कर कोई घ॒र्म नहीं है, अहिसा (के व्यवहार) से बढ़कर कोई सुख नहीं है। (वैदिक) विध्नि 
से जो हिंसा हो जाय वह अहिंसा ही घोषित है', (२१११३-१५) | उपनिषदों ने मर्यादित (सीमित) 
अहिसा की बात चलायी है, किन्तु सामाञ्ज-फल-सुत्त जैसे मौलिक पालि ग्रन्थों ने सभी प्राणियों कौ हिसा को 
वर्जित बतलाया है। पुराणों में अधिकांश ते जनता में यह्‌ विद्धास जमाने के लिए कि वे बौद्ध शिक्षाओं 
से किसी प्रकार पीछे नहीं हैं, असीमित अहिंसा पर बल दिया है। देश-काल विचित्र होता है, वह क्या-क्या 
परिवतेन नहीं छा देता। लंका, बरमा, चीन, जापान आदि देक्षों के बौद्ध मछली, मांस खाने में कोई नियत 
नहीं बरतते, किन्तु पुराणों के लगातार परामर्श पर लाखों भारतीय (न केवल ब्राह्मण, प्रत्युत वैश्य 
भादि, यहाँ तक कि वे शूद्र जो वैष्णव हैं) निराभिषमोजी हैं, यद्यपि श्तियों पूर्व बौद्ध धर्म यहाँ से विल॒प्त 
हो गया है। 


यह द्रष्टव्य है कि कुछ पुराण अहिंसा के अतिरेक के विरुद्ध मी हैं। ब्रह्माण्ड एवं वायु का कथन है कि उस 


५६. आहिस। सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिप्रहा । यम: संक्षेपतः प्रोक्ताश्चित्तशुद्धिप्रध नुणाम्‌॥ कमंणा सनसः 
वाचा सर्वेभूतेषु सबंदा। अक्लेंडजनत प्रोक्‍्ता अहिंसा परमर्थिभिः॥॥ अहिसायाः परो धर्मों नास्त्यहिसापरं सुखम। 
विधिना या भर्वेद्धिसा त्वाहसिव प्रकीतिता॥ कूर्म २१३-१५। लिगपुराण (८।८-९) ने प्रोंग के आठ साथन इताये 
हैं जिनमें प्रथर यम है और पाँच साधनों को कम में उल्लिखित कहा है। 'यम' कई प्रकार से वर्णित हैं। कर्म, रूगता 
है, योगलुत्र (३०-२१) का अनुसरण करता है, यथा--अहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यभा:॥ शौच- 
सन्‍्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईह्वरप्रणिघानानि नियम: ।' सन्‌ (४२०४) ने सामान्य रूप से कहा है कि व्यक्तित को यर्मों 
का सर्व व्यवह/र करना चाहिए, सब लोग नियमों का पालन सर्देव नहीं भी[कर सकते हैं। किन्तु मनु ने यर्मों एवं 
एवं निधमों के न|म नहीं गित।ये हैं। सेधातिथि ने व्याख्या को है कि यम निर्बधात्मक हैं, यथा अहिसा, अस्तेय; सत्य, 
ब्रह्मवयें, अपरिप्रह अर्थात दूसरे की सम्पत्ति ल ग्रहूंग करना अथवा दान न ग्रहण करना; तथा नियम भावात्सक 
क्रियाएं हैं, यथा--व्यक्ति को येदाध्ययन सदेव करना काहिंए (सन्‌ ४१४७) । याज्ञ० (३।३१२-३१३) ने दस यमों 
के नम गिवाये हैं, यया--ब्रद्मचर्य, करुणा, ज्ञान्ति (सहिष्णुता), दान, कुटिल व्यवहार (आचरण) का अभाव, अहिसा, 
अस्तेय, साजुर्य, इन्द्रिय-निश्रह एवं दस नियम । वेलानसस्मातंसूत्र (९-४) ते दस यों के नाम लिये हैं। 


अहिसा को प्रशंस! एवं सराजसेवा के साथन ४५३ 


व्यक्ति (आततायी या साहूसिक) को, जिसके मर जाने से बहुत-से छोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, मर डालना 
न पातक है और न उपपातक, अर्थात्‌ इससे न बड़ा पाप लूगता है न छोटा पाप ।** 


दे | 
पृत्त-धर्म पर पुराण अत्यन्त बल देते हैं, यथा जनकल्याण कार्य, दान, समाज-सेवा, दरिद्रों एवं दुखियों की 

सेवा आदि करने पर! ऋग्वेद में इष्टापूर्त' शब्द एक बार आया है---“ तुम परम व्योम में अपने पितरों (पूर्व 
पुरुषों), यम एवं इश्डापूर्त (यज्ञों एवं जनकल्याण के लिए किये गये कर्मो से उत्पन्न फल) के साथ मिल्ल जाओ ।* 
'इष्ट' शब्द ऋग्वेद में कई स्थानों पर आया है (१॥१६२११५, ११६४ १५, १०११२, १०८२२ ), किन्तु केवल 
ऋ० (१०१२२) को छोड़कर, जहाँ यह 'यज्ञ' के अर्थ में प्रयृक्त-सा लगता है, कहीं मी इसका अर्थ निश्चित 
नहीं है। पूत॑' ऋग्वेद (६(१६।१८, ८।४६।२१) में आया है, किन्तु अर्थ निश्चित नहीं हो पाता। “इष्टापूर्त' शब्द 
कतिपय उपनिबदों में आया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०१३) में आया है---'किन्तु जो छोग ग्राम में रहते हुए यज्ञों 
का जीवन बिताते हैं, जनकल्याण का कार्य करते हैं एवं दान देते हैं, वे धूम आदि की ओर जाते हैं।''* इसी प्रकार 
प्रश्नोपनिषद्‌ (१॥९) में आया है--वे, जो बज्ञों का ढंग व्यवहृत करते हैं तथा वे जो जनकल्याण के कार्म 
को ही कर्तत्य समझते हैं, केवल चन्द्रलोक को पहुँचते हैं ओर पुन्रः इस छोक में छोट आते हैं।' मुण्डकोपनिषद्‌ 
में कथित है--मूढ (भ्रमित) छोग, जो यज्ञों एवं जनकल्याण के कार्यो को ही उत्तम कार्य समझते हैं, किसी अन्य 
कार्य को उनसे श्रेयस्कर नहीं मानते, वे स्वर्ग की चोटी पर अपनी सुकृति का फल भोगकर पुनः इस लोक में या 
इससे हीन छोक में प्रवेश करते हैं। मनु (४२२७) ने इष्ट' एवं (ूर्त” का उल्लेख किया है और प्रतिपादित 
किया है कि व्यक्ति को प्रसन्न होकर यज्ञिय दान एवं पूर्त प्रकार के दान आदि का व्यवहार सुपात्र ब्राह्मण की 
प्राप्ति पर सामथ्य के अनुसार करना चाहिए। अमरकोश ने इष्ठ' को बज्ञों के एवं -पूर्त' को कूप, तालाब 
खुदवाने आदि के अर्थ में लिया है। मार्केण्डेय (१६।१२३-१२४) ने निम्नोक्त ढंग से इन्हें परिभाषित किया 


५७. यशस्मिस्तु निहते भद्रें जीबस्ते बहुबअः सुखम्‌। तस्मिन्‌ हते नास्ति शुभे पातकं चोपपातकम्‌॥ ब्हयाण्ड 
२३६।१८८; वायु ६९१६२ (यहाँ जीबस्ते के स्थान पर ऊभन्‍्ते आया है)। यही घात दूसरे शब्दों में ग्रह्मपुराण 
(१४१२२) में आयी है, यथा--यस्मिन्रिपातिते सौहय बहूनामुपजायते। मुनयस्तद्वध॑ प्राहुरश्वमेध्शताधिकम्‌॥/ 
फल्पतद (गृहस्थकाण्ड, पृ० ३००) ने इसे वायु का माना है (थोड़ा पाठान्तर है, यथा--जीवस्ते के स्थान पर एथन्ते 
आया है) । 

५८- स॑ गच्छस्व पितुनिः स॑ यमेनेथ्टायुतेन परमे व्योमन्‌ । ऋ० (१०१४८); इष्टस्थ सघ्ये अदितिनि घातु नो 
च्राता नो ज्येष्ठ: प्रथरों वि बोचति॥! ऋ० (१०११२) । 

५९. अय य इसे प्राम इष्डावुर्ते दतमित्युवासते ते पूमममिसम्भवन्ति घुमाजाविम्‌ , ..। छा० उप० ५7१०३।॥ 
तथे हू वे तदिव्हपूर्ते कृतलिररु॒पापते ले च&द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते। त एवं पुनरावतंन्ते। प्रश० १९; इस्ठापूर्त 
सन्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यव्छेयों वेदबन्ते अमूढाः। नाकस्प पृष्ठे ते सुकृतेः्नुभ्स्वेमं लोक हीनतरं वाविश्न्ति ॥ मुण्डको 
पनिषद्‌ १२१०१ 

६०. द/नजररं निरेत्वेत नित्यनेण्डिफपातिकस्‌। परितुष्टेन भावेन पात्रभासाद्य शक्तित:॥ मनु (४२२७); 
'त्रिव्वय ऋतुकमेष्ट पूर्त छखातादिक्मंणि / अमरकोदश। 


ड्प्ड घर्मशास्त्र का इतिहास 


है-- अग्निहोत्र (पवित्र अग्तियों को रखना), तप, सत्य, वेदाध्ययन, आतिथ्य एवं वैश्वदेव---ये इष्ट हैं; कूप, बापी 
(बावड़ी ), तड़ाग (तालाब) खुदवाला, देवमंदिरों का निर्माण, अभ्यर्थियों को भोजन देना--ये पू्त नाम से 
घोषित हैं।* अग्निपुराण में भी ऐसी ही बातें हैं। पद्म (६॥२४३॥१०-१४) ने पूर्तकार्य को यों कहा है--विष्णु- 
एवं शिव के मन्दिरों, तालाबों, कूपों, कमछ-सरोवरों, वटों, पिप्पलों (पीपलों), आमों, कक्कोलों, जामुनों, नीमों के 
वनों, पुष्प-वाटिका का निर्माण, प्रातः से साथ तक, अन्नदान बस्तियों के बाहर जल-प्रबन्ध आदि ।' स्कन्द (१०२१०) 
में आया है ---धमंशास्त्रों में 'पूतं' शब्द का प्रयोग मन्दिरों, तालाबों, बावड़ियों, कपों एवं बाटिकाओं के निर्माण 
के अर्थ में हुआ है।! पद्म (६२४४। ३४-३५) का कथन है कि जो लोग मठों, गोशालाओं, मार्गों पर आरामों, साधु- 
यतियों के निवासों, दरिद्रों एवं असहायों के लिए पर्णकुटियों, बेदाध्ययन के लिए विज्ञाल मंबन, ब्राह्मणों के लिए 
ग्रहों का निर्माण करते हैं, वे इन्द्रलोक (स्वगे) में प्रवेश करते हैं। अति का कथन है कि इृष्ट एवं पूतं द्विजों के 
सामान्य धर्मंसाथन हैं, शूद्र पूर्त-धर्म का सम्पादन कर सकता है किन्तु बैंदिक कर्म (यज्ञ आदि) का नहीं ।* और 
देखिए अनुशासन ,पर्वब (अध्याय ५८)। किन्तु कराहपुराण एवं कुछ स्मृतियों में ऐसा आया है कि इष्ड 
से केवल स्वर्ग की ग्राप्ति हौती है किन्तु पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।* 

कमी-कभी हम पुराणों में ऐसी बातें भी पा जाते हैं जिनमें आधुनिकता की गन्ध मिल जाती है, विशेषतः 
जब वे समाज-सेवा, आत॑ जनों के दुःख एवं क्‍्लेश के निवारण आदि के विषय में चर्चा करते हैं। माकंण्डेय में एक 
राजा कहता है-- मनुष्य उस सुख को स्वगे यथा ब्रह्मलोक में नहीं पाते जिसे वे आते जनों को आश्रय या सहायता 
देकर प्राप्त करते हैं। यज्ञों, दानों एवं तपों से यहाँ तथा परलोक में उस व्यक्ति को कोई सहारा नहीं प्राप्त हो सकता 
जिसका मन आते जनों के परित्राण में तहीं लगा हो | विष्णुपुराण ने कहा है--'मतिमान्‌ को विचार, शब्द एवं 


६१. अस्निहोत्र तपः सत्यं बेदानां चंव साधनम्‌ । अ्तिथ्यं बैदवदेब॑ च इष्टमित्यभिधीयते।॥ वापीकपतड़ागासि 
वेवतायतनानि च। अश्नश्रदानमर्यिम्यः पूरतंसित्यभिधोबते। साकेण्डेय (१६॥१२३-१२४)। अग्नि (२०९२-३) 
ते चानुपालवं, च प्राहुरिष्ट च नाकदम्‌', 'अन्नप्र दानमारामः पूर्त धर्म च सुक्तिदम्‌' का पाठान्तर दिया है। 'वापौफ्प- 
तडागानि. . . को अपराक (१० २४, २९०) मे मह/भारत से उद्धुत किया है। उपर्थक्त दोनों अजिसंहिता (४२-४४) 
में भी हैं। 

६२- सुराल्यसरोबापीक्पारामादिकल्पना। एंतदर्थ हिं पुर्ताल्या धमंशास्त्रेषु निश्चित ।। स्कनद (१०२१०) ! 

६३. इष्टापृतो हिजातीनां सामान्यौं ध्मसाबतौं। अधिकारी भवेच्छाद्रः पूर्त धर्म न बेदिके॥ अति (४६) । 
अपरार्क (पृ० २४) ने इसे जातुकण्यं का माता है। और देखिए अपराक (पृ० २९०) जहाँ मारद से इच्ट एवं 
यूं के विषय में उदाहरण दिये यये हैं। 

६४. इष्टापूर्त द्विजातोनां प्रथम घर्मंसाधनम्‌ । इष्डेव लभते स्वर पूर्ते मोक्ष च बिन्‍्दति ॥ बराह (१७२-३३), 
बमस्मृति (६८), अशज्रिसंहिता (१४५) । 

६५. न स्वर्ग ब्रह्मलोक वा तत्सुख प्राप्यते नरं:। यदातंजन्तुनिर्वाणदानोत्यमिति में मतिः ॥ यज्ञदानतपांसीह 
परत्न च न भूतये। भवन्ति तस्य बस्थार्तपरित्राणे न मानसम्‌॥ मार्फुण्डेय (१५५७ एवं ६२); प्राणिनामुपकाराय 
ययजेह परत्र च। कंणा सवसा वात तदेव सतिसान्‌ वदेत्‌॥ विष्णु ३१२४५; परोपकरणं येषां जात हवये 
सताम्‌। नदयन्ति विपदस्तेदां सम्पदः स्यु: पद पदे ॥ तीथ्थंस्तानेन सा शुद्धिर्बहुदानै्न तत्फलम्‌ । तपोभिरेस्तस्लाप्यमुपक्ृत्य 
यवाप्यते ॥ परिनिर्सथ्य वाग्जालं निर्णोतमिद्मेव हि। नोपकारात्‌ परो घर्मो नापकारादर्थ परम्‌॥ स्कन्द (काशीखष्ड, 


जनकल्याण की प्रह्ंस! एवं सामाजिक न्याय का आंवेश ५५ 


कर्म से बही कहना चाहिए (करना चाहिए) जो प्राणियों के लिए यहाँ एवं परलोक में कल्याणकर ह्ो।' 
स्‍्कन्द (काक्ीखण्ड) में आया है--जिनके हृदय में परोपकार की भावना जगी रहती है, उनकी विपत्तियाँ 
नष्ठ हो जाती हैं और प्रत्येक पद पर उन्हें सम्पदा की प्राप्ति होती है। वह शुद्धि दीर्थस्नान से नहीं प्राप्त होती, 
वह फल भाँति-भाँति के दानों से नहीं प्राप्त होता और न वह कठोर तपों से प्राप्त होता है, जो परोपकार से प्राप्त 
होता है। सभी प्रकार के वाग्जाल का मत्थत करने के उपरान्त यही निष्कर्ष निकलता है कि परोपफार से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं है और न दूसरों की हानि करने से बढ़कर कोई पाप है।' ब्रह्मपुराण में आया है---'उसका जीवन 
सफल (धन्य) है, जो सदा दूसरों का कल्याण करता है; अग्वि, जल, सूर्य, पुथिवी एवं विविध प्रकार के 
धान्य परोपकार के लिए उत्पन्न होते हैं, विशेषतः सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं! ह 

यह आइचर्मजनक है कि भागवतपुराण में वह संकेत मिलता है जो आधुनिक समाजवादी सिद्ध॑न्तों में परि- 
लक्षित होता है--मनुष्यों का स्वत्व केवल वहीं तक है जितने से उनका पेट मरत्ा है, जो व्यक्ति उससे अधिक 
को' अपना कहता है वह चोर है इसलिए दण्डनीय है ।!*६ 

ह भक्ति 

पुराणों ने भक्ति पर अधिक बल दिया है। हम यहाँ पर प्राचीन काल से अब तक के भक्ति-सम्बन्धी इतिहास 
पर प्रकाश नहीं डालेंगे। उसके लिए अलग-अलग ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ नीचे लिखें भी जायेंगे। सामान्य रूप से 
कुछ शब्द भक्ति के विषय में लिख देना आवश्यक है। इसके उपरान्त हम इस सम्बन्ध में पुराणों की बातें कहेंगे। 

मक्ति-सिद्धान्त के संकेत ऋग्वेदीय सूक्‍तों एवं मन्त्रों में भी मिल जाते हैं, जिनमें कुछ ईदवर-मक्ति से परिपूर्ण 
से लगते हैं, विशेषत: वरुण एवं इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों में। उदाहरणार्थ,--मिरे सभी विचार (या उक्तियाँ) 
मिलकर प्रकाश ढूंढ़ते हुए, उसके लिए इन्द्र की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार पत्नियाँ अपने पति का आएछणिंगन 
करती हैं या अपने सुन्दर नवयुवक प्रेमी से आलिगनबद्ध होती हैं, उसी प्रकार वे (विचार) उसका (इन्द्र का) जो 
दानों का दिव्य दाता है, आलिगन करते हैं; तुम्हारी मित्रता (तुम्हारे भक्तों के साथ) नष्ट नहीं होने वाकी 
(सदा चलने बाली, नित्य ) है, उसके लिए, जो गाय चाहता है, तुम गाय हो जाते हो, जो अश्व चाहता है उसके लिए 
तुम अश्व हो जाओ; हे इन्द्र, तुम मेरे पिता या माई से, जो मुझे नहीं खिलाते, अच्छे (घनी) हो; (तुम) एवं मेरी 
माता, हे वसु, बराबर हैं, और धन एवं अनुग्रह देने के लिए (मेरी) रक्षा करते हैं; तुमने कक्षीदान्‌ को, जिसने तुम्हें 
एक सूक्‍त सुनाया एवं सोम की आहुति दी, और जो बूढ़ा हो गया था, वुचया दी, जो नवयुवत्ती थी; तुम वृष्णश्व 
की पत्नी बने; तुम्हारे ये समी (अनुग्रह) सोम-निषेकों की आहुतियों के समय उद्घोषणा के पात्र हैं; (हे इन्द्र) तुम, 
जो चमकने वाले हो, प्रत्येक घर में छोटे मनुष्य का रूप घारण करके आओ और मेरे दाँतों से निकारे जाते हुए 
इस सोमरस को भुने अज्न, अयूप (पूआ) एवं स्तवक के साथ पीओ। (ऋ० १०।४३।१, १।६२११ से मिलाइए; 
हाड५२६; ८।१६; ८९१७२; १५१११३)। मिलठाइए ऋ० रे४३।४; ०४२११; १०११२।१० [हन 
समी में इन्द्र को सखा कहा गया है); १॥१०४॥९; ७३२२६ (दोनों में इन्द्र को पिता के समान कहा गया है) । 
उपर्युक्त बचनों से पता चलता है कि वैदिक ऋषि लोग सख्य-भवित के स्तर पर पहुँच चुके थे, दे इन्द्र को माता के 


इश४-५ एवं ७); जीवित सफल तस्य यः परायोच्चतः सदा । अग्निरापों रकिः पृथ्वी धान्यानि विविधाति च। पराये 
बसंन तेषां स्तां चापि विदेषत: | अहम (१२५३६-२७ ) । 


६६. यावद्‌ जियेत जठरं तावत्‌ स्वत्व॑ं हि देहिनाम्‌। अधिक योपिमस्येत स स्तेनो वण्डमेंहति । भागवत 
(७४१४८) । 


४५६ धर्मशास्त्र का हतिहास 


रूप में समझ लेते थे, इन्द्र अंपने भक्त के लिए पत्नी भी बन जाता था, इन्द्र अपने भक्त से हेकर वह सोमरस भी 
पी लेता था जो अत्य यन्त्रों के अभाव में दाँत से ही निकाला गया हो। ये ऋशग्वेदीय प्राचीन कथाएँ हमें मध्यकाल की 
कथाओं का स्मरण विलछाती हैं, यथा राम द्वारा बदरी-फल खाना जो शबरी द्वारा जूडे किये जा चुके थे, क्योंकि 
भक्ति में सराबोर भील नारी शबरी बेरों को चख-चंखकर रखती जाती थी, जिससे राम को मीठे फल मिलें नकि 
खटूटे; पंढरपुर के देवता बिठोबा जिन्होंने महार (चमार, अस्पृश्य ) का रूप धारण किया और बीजापुर के नथाब को 
उतना घन दे दिया, जो उस अन्न का दाम था जिसे उनके भक्त दामाजी ने, जो अज्नागार के अफसर थे, अकाल- 
पीड़ित छोगों में बाँठ दिया था। वरुण को सम्बोधित कुछ सत्त्र भी सख्य भक्ति के द्योतक हैं, यथा--हे वरुण, 
वह कौन-सा अपराध मैंने किया है जिसके कारण तुम अपने मित्र एवं भाट (चारण, स्तोता ) मुझको हानि पहुँचाना 
चाहते हो; घोषित करो, हे अजेय, स्वेच्छाचारी देव, जिससे तुम्हें (प्रसन्न करके) मैं पाप से मुक्त होऊँ और शीघ्र 
ही नमस्कार के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ।” देखिए ऋ० ७८६४; ७॥८८।५; ७।८९।५। यह द्रष्टव्य है कि 
ऋग्वेद में एक ऐसा मन्त्र है जिसमें नमः (नमस्कार) का देवताकरण पाया जाता है, यथा--नमः स्वयं शक्तिं- 
शाली है; मैं तमस्कार के साथ सेवामाव देता हूँ; नमस्कार ने पृथिवी एवं दो को समाल रखा है; देवों को 
नमस्कार; नमस्कार इन देवों पर शासन करता है, जो कोई (मुझसे) पाप हो जाता है, मैं नम: (नमस्कार) से ही 
उसका शमन कर लेता हूँ ।/४* 

यद्यपि प्रमुख उपनिषदों में भक्ति” झब्द नहीं आथा है किन्तु कठ एवं मुण्डक उपनिषदों में भक्ति- 
सम्प्रदायों का यह सिद्धान्त कि यह केवछ भगवद्महिमा है जो भक्त को बचाती है, पाया जाता है, यथा---यह परम 
आत्मा (गुरु के) प्रवचन से नहीं प्राप्त होता और न मेघा (बुद्धि) से और न बहुश्षुतता (अधिक ज्ञान) से; 
परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है जिस पर परमात्मा का अनुग्रह होता है; उसी के सामने यह परमे आत्मा 
अपना स्वरूप प्रकट करता है! (कठोप० २२२; मृण्डकोप७० ३।२१३)। यह कथन इस सिद्धान्त का द्योतक है कि 
परमात्मा का अनुग्रह ही भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ने 'मक्ति' शब्द का प्रयोग उसी 
अर्थ में किया है जो ग्रीता तथा अन्य मक्ति-विषयक ग्रन्थों में प्राप्त होता है“--ये कथित बातें उस उच्च 
आत्म वाले व्यक्ति में, जो परमात्मा में परम भक्ति रखता है और वही भक्ति जो मगवान्‌ में है, गुरु में रखता 
है, अपने-आप प्रकट हो जाती हैं।! इसी उपनिषद्‌ ने भक्ति सम्प्रदाय के दृष्टिकोण (सिद्धाल्त) पर बल 
दिया है---मैं, मोक्ष का इच्छुक उस परमात्मा की शरण में पहुँवता हूँ जिसने पूर्व काल में ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित 
किथा, जिसने उसको (ब्रह्मा को) वेदों का ज्ञान प्रदान किया और जो प्रत्येक आत्मा की मेधा को प्रकाशित 
करता है।!' 


इवेताश्वतर उप» में प्रयुक्त प्रपद्ये' शब्द रामानुज जैसे वैष्णव सम्प्रदायों में 'प्रपत्ति' नामक सिद्धान्त का 
आधार बन गया है। 


६७. नस इदुंग्रं नेस आ जिवासे नमो दाध।र पृथिबीसुत चाम्‌ । नमो देवेस्यो नम ईश एप कृतं चिदेनों नमस 
वियासे ॥ ऋ० (६।॥५१८) । 

६८. यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे कथा गुरौ । तस्पेते कथिता ह्मर्था: प्रकाइन्ते महात्मन: ॥ इवैताइव० ६।२३; 
यो बअ्रह्मार्ण दिदथाति पूर्व यो वे वेदांदव प्रछिणोति तस्मे । त॑ ह देवमात्क बुद्धि प्रकाश सुसुक्ष्ते शरणमहं प्रपधे । रवेता 
इब० ६१८॥ स्वप्लेश्वर ने शाण्डिल्थ-भक्तिसूत (४११) के भाष्य में इस अन्तिस मन्त्र का आधार लिया है। 


भ्क्ति-सार्य--पार्चरात्र सतत को प्राचीनता डए७ 


किन्तु भक्ति सम्प्रदाय के आरम्मिक उल्लेख शान्तिपर्व के नारायणीय उपाख्यान (चित्रशाल्य संस्करण, 
अध्याय ३३५-३५१) एवं भगवंद्गीता में पाये जाते हैं। भेगस्थनीज़ का कथन है कि हेराक्लीस (हरिक्ृष्ण) की 
पूजा सौसेन्वाय (झोरसेनों) द्वारा जोबरेस (यमुना) के तटों पर होती थी और उसकी दो नमरियाँ थीं--मेथोरा 
(मथुरा) एवं क्लेइस्बीरा (कृष्णपुर ?) । नारायणीय० (३३५।१७-२४) में ऐसा आया है कि राजा उपरिचर व्सु 
नारायण के भक्त थे, उन्होंने सूर्य द्वारा घोषित सात्वत नियमों के अनुसार देवेश की पूजा की, उन्होंने यह सोच- 
कर अपने राज्य, सम्पत्ति, पत्नी एवं घोड़े भगवान्‌ के लिए समर्पित कर दिये कि ये सभी भगवान्‌ के हैं, और 
सात्वत नियमों के अनुसार उन्होंने यज्ञिय कृत्य किये। 

शान्तिप् में सात्वत एवं पांचराज की पहचान की गयी है** और यह कहा गया है कि चित्रशिखण्डी' (जिनकी 
शिखाएँ चमकदार या विचित्र थीं) नामक सात ऋषियों (मरीजि, अत्रि, अंग्िरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एवं वसिष्ठ) ने 
(पंचरात्र) शास्त्र घोषित किया ओर नारायण ने उनसे कहा कि यह ज्ञास्त्र छोक में प्रामाणिक होगा और राजा 
वसु बृहस्पति से (जिन्हें यहू सात ऋषियों द्वारा क्रमश: प्राप्त होगा) इसे सीखेंगे। शान्तिपर्ग के अध्याय ३३६ में 
ऐसा आया है कि क्षीरसागर के उत्तर में इ्वेतद्वीप नामक राज्य था, जहाँ चारायण के भक्त रहुते थे, जो एकान्ती' 
कहे जाते थे और पचरात्र एकान्तधर्म कहा जाता था। पंचरात्र सम्प्रदाय का एक विचित्र सिद्धान्त है जो चार व्यूहों 
(मूर्तियों या आकारों ) वाला होता है, यथा--परम व्यक्ति वासुदेव हैं, श्रत्येक आत्मा संकर्षण है, प्रयुग्गन मत है जो 
संकर्षण से उत्पन्न होता है तथा अनिरुद्ध अहंकार है जो प्रद्युम्न से उत्पन्न होता है।” यह वही वासुदेव के चार रूपों 
बाल्य (जिममें से प्रत्येक अपने पूर्व से निकलता है) सिद्धान्त है, जिसका खण्डत, शंकराचार्य के मत से, ब्रह्मसूत्र 
(२॥२।४२-४५) में हुआ है। शान्तिपव (३४८।८) ने स्पष्ट रूप से अर्जुन के लिए उपदिष्ट गीता की ओर निर्देश 
किया है! शान्ति० (३४९६२) में ऐसा उल्लिखित है कि सांख्य, योग, पांचराज, वेद एवं पाशुपत ऐसी पाँच 
विथाएँ हैं जिनका दृष्टिकोण एक-दूसरे से भिन्न है तथा कपिल (सांख्य), हिरप्यगर्भ (योग), अपान्तरतभा (वेद), 
क्षिव (पाशुपत) एवं स्वयं भगवान्‌ (पांचरात्र) द्वारा प्रवर्तित हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।७४।३४) में ऐसा 
बकक्‍्तन्य आया है---बह्य की खोज के लिए पाँच सिद्धान्त हैं, यथा--सांख्य, योग, पांचराव, बेद एवं पाशुपत 
झान्तिपरव (३३९६८) पर आधारित हो कतिपय लेखक (विशेषतः रामानुज सम्प्रदाय के) ऐसा .कहते हैं कि सम्पूर्ण 
पांचरात्र पद्धति में बैदिक प्रामाणिकता है, किन्तु अपराक (पृ० १३) एवं प्ररिभाषाप्रकाह् (पृ० २३) इसे पूर्णरूपेण 
वैदिक नहीं मानते, प्रत्युत वैकल्पिक भानते हैं।* 


६९. काम्यनेमित्तिका राजन्‌ यकिया: परमक्रिया:। सर्वाः सात्वतमास्थाय विधिं चक्र समाहितः ॥ पाञ्चरात्रविदो 
मुख्यास्तस्य ग्ेहे भह्टात्मनः। प्रायर्ण सगवस्पोक्‍्त भुझछजते वाग्रभोजनम्‌ १ शान्ति० ३३५३२४-२५॥ 

०. यो वबासुदेवों भगवान्‌ क्षेत्रों निर्युणत्मक:। शेयः स एवं राजेस्त्र जीव: संकर्षणः प्रभुः॥! संकर्षणास्ज 
प्रचुम्तो मनोभूतः स उच्चते। प्रदुस्ताव्‌ योपिरुद्धस्तु सोहहंकारः स ईपवर:॥ शान्ति० इ३९४०-४१। 

७१- वासुदेव सम्प्रदाय को पाड्चरात्र क्यों कहा गया, इसका उत्तर अभी तक सन्तोषघद नहीं दिया जा सकः 
है। रूपता है, हस सम्प्रवाय का किन्‍हों पाँच बातों से सम्बन्ध है। किस्तु राज! या काल शब्द क्‍यों प्रयक्त हमा 
है? यही तो कठिनाई है। ज्ञान्ति० (३३६।४६) में पाइचराज को पंचकाल भी कहा गया है (सेरिष्टः पठ्चकालओों- 
हरिरेकान्तिभिनरं)) । बहुत से अनुमान लूगाये गये हैं, जिनमें कुछ निम्नोक्त हैं, यमा--(१) पाँच रातों तक लारायण 
में इसे अनन्त, गरड़, विदवक्सेन, बह्या एवं रुढ़ को पढ़ाया; (२) परमसंहिता (३१११९) में आया है कि परमात्मा ने यह्‌ 

५८ 
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वेदान्तसूत्र में भागवत एवं यांचरात्र पद्धति के विषय में चार सूत्र हैं।” महान्‌ आचायें अपनी व्यास्था में 
एकमत नहीं हैं। शंकर कहते हैं कि ये समी चार सूत्र भागवतों के सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं। रामानुज का 
कथन है कि प्रथम दो सूत्र भायवत सिद्धान्त का खण्डन कर देते हैं किन्तु अन्तिम दो नहीं। शंकराचार्य ने इसे 
स्पष्ट किया है कि भागवतों के ये सिद्धान्त कि परम देव वासुदेव परम सत्य हैं, उनके चार रूप हैं, तथा वासुदेव की 
पूजा उनके स्वरूप का एकाग्र चित्त से ध्याव करने में है, आपत्तिजनक नहीं हैं; जो सिद्धान्त खण्डित होने योग्य है 
बह है भाभवतों द्वारा कहा जाने बाहा, संक्षण नामक आत्मा की वासुदेव से उत्पत्ति का सिद्धान्त और यह कि 
प्रद्यम्न (मन) संकर्षण से उदित होता है तथा अनिरुद्ध (अहंकार) त्रद्युम्व से। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र (२२। 
४५) में जो कहा है” उससे प्रकट होता है कि उनके समय में शाण्डिल्य को लोग भागवत या पांचरात्रशास्त्र का 


सिद्धान्त पाँच रातों तक चार मुनियों, यथा--सनत्कुमार, सनक, सनन्‍्दन एवं सनातन को सिंखाया। (३) इस सम्प्रदाय 
ने वॉच शिक्षाओं, यथा--सांख्य, योग, पाशुपत, बौद्ध एवं आहंत को काला कर दिया (रात्रि काली होती है); (४) 
यह (पाअचरात्र) पाँच स्वरूपों, यथा--पर, व्यूहूं, विभव (अर्यात्‌ अवतार ), अन्तर्थासों एवं अर्चा (प्रतिमा-सूर्तियों ) की 
शिक्षा देता है; (५) यह बेष्णवों के पाँच कर्तव्यों, यथा---ताप (बाहु एवं अन्य अंगों पर तप्त-सुद्रा से चिह्न था वाग 
लगाना ), पुण्ड (किसी रंगीलो बस्तु से मस्तक पर बनती खड़ी रेखाएं), नाम ( वासुदेवीम तास रखता ), भन्‍्त्र (यथा 
ओ नम्तो नारायणाय) एवं याग (वासुदेव की मूर्तियों की पूजा) का विश्लेषण करता है। आल्वार साहित्य ने पंच्ां 
प्रकृति (यथा पर एवं अन्य) का उल्लेख किया है। देखिए के० सौ० वरदाचारी का लेख 'सम कस्ट्रीव्यूशन्स आव 
आल्वार्स दु दि फिलॉसफो आव भक्ति! (रजतजयस्ती खण्ड, बो० ओ० आर० आई०, पृ० ६२१)। परमसंहिंता 
(१।३९-४० ) का कथन है क पाँच तस्‍्व, पाँच तम्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि एवं अव्यक्त (साँख्य के पाँच तत्त्व) मानो 
पुरुष की रातें हैं, अत्तः यह ज्ञास्त्र (जो इन पाँचों से मुक्त होने कर उपाय बताता है) पाउन्चरात्र कहलाता है। 

७२- वेदन्तसूत्र (२।२।४२-४५) में चार सूत्र हैं--“उत्पत्त्यसम्भवात्‌, न च कर्तु: करणम्‌, विज्ञानादिभेवे 
वा तदअ्रतिथेघः, विप्रतिबेषाज्च।” यद्यपि रामानुज ने इन चारों सें अन्तिम दो पर अपनी टीका की है और बहुत 
बड़ा-चढ़ा कर अपनी बात कही है और तीन ऐसी उक्तियाँ उद्धत की हैं जिन्हें पाञ्चराव फहा जा सकता है, तथापि 
वे अपने श्रीभाष्य में था अपने वेदा्थंसंग्रह में यह नहीं व्यक्त करते कि वे सात्वत हैं या पाठ्चरात्र ह 

७३. वेदविप्रतिबेधश्व भवति। चतुर्ष बेदेषु परं श्रेयोज्लब्ध्धा झाण्डिल्य इदं शास्त्रमधिगतवानित्याविवेव- 
लिन्दादर्शनात्‌ । शांकरभाष्य (वे० सू० २।२४५) । शंकराचारयय 'तत्र भागवता मन्यन्‍्ते'! से आरम्भ करते हैं (इह्मसुत्र 
२२४२) तथा पुनः कहते हैं (२२४४) : 'न चर पञ्चराजसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेकस्मित्‌ सर्वेषु या शालेश्वर्या- 
दितारतम्यकृतः कश्नचिद्‌ भेदोभ्युपगम्यते ४ यह द्रष्टव्य है कि शान्तिपय में पाऊचराज्र की सॉल्वेतेधस (३४८।३४ 
एवं ८४) कहा गया है। बाण ने अपने हर्षचरितं (आठवाँ उच्छवास) में महान आचार्य दिवाकरमित्र के पास 
आये हुए विभिन्न धर्मों एवं दर्शनों के विभिन्न सिद्धान्तों के मानने वालों में भागवतों एवं पाञ्चरात्रिफों का भी उल्लेख 
किया है-- विव्पच्छायास्‌ निबण्णे:, . . भागवरतबंणिमिः केशलुझजचने: का्पिलेजेनलोकायतसिकी: , , .पौराणिकीः साप्ते- 
तन्तवेः दबे: शाब्दे: पाञ्चरात्िके रम्येइ्चात्र स्वसिद्धान्ताव्‌ शुण्बद्भि: आदि।' सम्भवतः बाण ने भशकत को सामास्य 
भक्ति-सम्प्रदाय के रूप में रखा है और पाठचरात्र को भागवत सम्प्रदाय कौ विभिन्न शाखाओं में एक शाखा के रूप 
में माना है, जसकी एक विशेषता थो कि वह चार व्यूहों वाला सिद्धान्त मानता था। यहं क्राह्मणअ्रमणन्याय' के 
समान है। वृश्वहारोतस्मृति (११५१८१-१९२) में आया है कि ज्ञाण्डिल्य ने अवेदिक विधि से दिंष्णु की पूजा करते 
के लिए एक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिससे विष्णु ने उन्हें नरफ में पड़ जाने का शाप दिया, किन्‍्सु जब शाण्डिल्य उसे 


भक्षितिमार्ग के उपस्य देव; नव्य-प्राचीन भक्तिग्रन्ध ४५९ 


प्रवर्तक मानते थे, क्योंकि वे चारों वेदों में परम कल्याण की बात नहीं पा सकते थे। द्वोणप्व (२९।२६-२९) में 
परमात्मा की छोक-कल्याणकारी चार मूर्तियों के विषय में एक अन्य एवं भिन्न निर्देश है, यथा---एक मूर्ति इस पृथिवी पर 
तप करती है, दूसरी इस छोक के अच्छे एवं बुरे कर्मो पर एक आँख रखती है, तीसरी इस छोक में मानव रूप में आती 
है और मानव के समान कार्य करती है, और चौथी एक सहस्र वर्षों तक सोती रहती है और जब जागती है तो 
योग्य लोगों को वरदान देती है । 

यह द्रष्टव्य है कि महामा रत में भी नारद का नाम पांचरात्र से सम्बन्धित है। ऐसा आया है--पह रहस्यमय 
सिद्धान्त जो चारों वेदों से समन्वित है, जिसमें सांख्य एवं योग के कल्याणकारी फल हैं और जो पांचरात्र के नाम 
से विरुकौत है, सं प्रथम नारायण के अधरों से प्रस्फुटित हुआ और फिर नारद द्वारा सुनाया यया। (शास्तिपर्व 
३३९१११-११२) । 

भक्ति सम्प्रदाय के अन्य बड़े समर्थक हैं भगवद्गीता (जो मारायणीय उपाख्यान ३४८३८ में स्पष्ट रूप. से 
घोषित है), भागबतपुराण एवं विष्णुपुराण। गीता में भक्ति एवं भक्‍त शब्द कई बार जाये हैं। यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि तथाकथित नारदभक्तिसूत्र, नारद-पांचरात्र, शाण्डिल्य-मक्तिसूत्र तथा अन्य पांचरात्र-संहिताएँ जो 
प्रकाशित हैं, गीता से पदचात्कालीन हैं। अग्नि० (३९।१-५) में पांचरात्र पर प्रणीत २५ ग्रन्थों का उल्लेख है। 
महेश्वरतन्त्र ने भी विष्णु द्वाया प्रवरतित २५ पांचरात्र तन्‍्त्रों का वर्णण किया है और उनकी भर्त्सवा की है और 
कहा है कि वे सब सत्य का प्रतिपादन नहीं करते (२६१६) । 

भक्ति के प्रतिपादन पर विशाल साहित्य है। थोड़े-से संस्कृत के ग्रन्थों, उनके अनुवादों एवं कुछ अंग्रेज़ी के 
ग्रन्थों का यहाँ उल्लेख होगा। बर्थ, हाप्किंस, कीथ, डा० आर० जी० भण्डारकर आदि ने श्री कृष्ण के स्वरूप के विषय 
में विभिन्न सिद्धान्त अतिएादित किये हैं कि वे उस विष्णु के स्वरूप क्योंकर हैं जो ऋष्वेद में सूर्य का एक अन्य 
रूप है, और आगे चलकर ब्राह्मणकाल में जो सबसे बड़ा देवता हो मया (यथा--ऐत० ब्रा० अखििवें देवानां अवम:, 
विष्णु: परमः) तथा यज्ञ का स्वरूप माना गया (यज्ञों वै विष्ण:) । जब पाण्डवों के मित्र कृष्ण परम देव मान लिये गये तो 
गीता में पूर्ण अवतारों के सिद्धान्त की अभिव्यक्ति हो गयो। भक्ति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भ्रन्थ ये हैं---शान्तिपर्व का 
नारायणीय उपाल्यान (अध्याय ३२२-३५१, चित्रशाला संस्करण एवं ३२२-३३९ आजोचनात्मक संस्करण); 
भगवद्गीता; कतिफ्य पुराण, जिनमें विष्णु एवं मागवत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं"; शाण्डिल्य को मक्तिसूत्र, स्वप्नेश्वर 


दया की प्रार्थता करते हुए उनके चरणों सें गिर पड़े तो वे प्रसन्न हो उठे और नरक-वास के दाप कौ अवधि 
को कस कर दिया। 

७४, यह द्रष्टव्य है कि रासानुज (जन्म, शक संबत्‌ १०४९, ई० ११२७) ने उस भागवत को ब्रहमसुत्र के 
अपने भाष्य में कहीं भी उद्धृत नहीं किया है, जो बल्‍्लभ एवं चंतन्य तथा उनके शिच्यों जंसे सध्यकालीन वेष्णवों के 
लिए सर्वोत्तम एवं एक मात्र प्रमाण य।। किल्तु उन्होंने विष्णुपुराण से एंक सौ से अधिक इलोक उद्धृत किये हैं। 
वास्तव में बेदाथंसंग्रह में रामानुज का कथन है कि जिस प्रकार श्रुतियों में नारायण का अनुवाक (विभाग) पर- 
ब्रह्म के विज्विष्ट स्वरूप का उद्घाटन करता है, उसी प्रकार विष्णुपुराण परभ्रह्म के विशेष प्रदर्शन में प्रवत्त है 
तथा अन्य पुराणों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वे इसके विरोध में न हों (यथा सर्वासु भुतियु केवल 
परवह्मस्वरूपविशेषप्रवर्नायंव प्रदत्तो नारायणानुबाकस्तमेदं बेषणब॑ उ पुराणं . . .परग्रह्मस्वरूपबिशेषनिणयायंतर 
प्रवुत्तम्‌। अन्यानि सर्वाणि पुराणान्येतदविरोधेन नेयानि। बेदार्थसंग्रहू, वरक्‍्य-समूहु ११०-१११, पृ० १४१-१४२ 


४६० ् अमंज्ञासत्र का इतिहास 


का इस पर भाष्य (जीवानन्द, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित, १८७६) एवं कोवेल द्वारा इन दोनों का अंग्रेजी अनुवाद 
(१८७८); शाण्डिल्यसंहिता (भक्तिखण्ड) जो अनन्तश्ञास्त्री फड़के द्वारा सरस्वती मवन सीरीज़ में सम्पादित है 
(१९३५); नारदमक्तिसूत्र, अंग्रेज़ी अनुवाद, मन्दलाल सिंह द्वारा (पाणिनि आफिस, इलाहाबाद, १९११); 
नारद-पांचरात्र (ज्ञानामुतसार विभाग के साथ ) ११ अध्यायों में, अंग्रेजी अनुवाद, स्वामी विजयानन्द (वही, १९२१) ; सर 
झार० जी भण्डारकर का 'वैष्णविज्म शैविज्म आदि' (१९१३) ; दास सुप्त की 'हिस्द्ी आव इण्डियन फिलोंसाफी' (जिल्द 
४, १९४९), जहाँ इन्होंने मागवतपुराण एवं मध्व, वललभ, चैतन्य एवं उनके अन्य अनुयायियों के सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है; प्रियर्सत का लेख ग्लीनिंग्स फ्राम मक्तमाझा आब नाम्रांदास' (जे० आर० एु० एस०, १९०९, पृ० 
६०७-६४४ ) ; डकन ग्रीनलेस कृत 'हिस्ट्री आव श्रीवेष्णवाज़,' (अड्यार, १९५१); नारदभक्तिसूत्र (मूल, अनुवाद 
एवं टिप्पणी, स्वामी त्यागीशानन्द, रामकृष्ण मठ, मेलापुर, मद्रास, १९४३, जो ५ अध्यायों एवं ८४ सूत्रों में है) ; पंचरात्र 
एवं अहिर्बृध््य-संहिता पर डा० ओटो श्रेडर की भूमिका (अड्चार, १९१६); अहिर्बुघ्न्य-संहिता (दो जिल्‍्दों में, 
अड्यार, १९१६) ; जयाख्य-संहिता, संस्कृत एवं अंग्रेजी मूमिका के साथ (गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज़, १९३१); 
परमसंहिता (यायकवाड़ ओ० सी०, १९४६, डा० एस्‌० के० आयंगर क्ृत अंग्रेजी भूमिका); नारद-पांचरात्र की 
बृहदुअहासंहिता (आनन्दाश्रम सीरीज, १९१२); नारायणतीर्थ-कृत भक्तिचन्द्रिका (शाण्डिल्य के भक्तिसूत्र की 
टीका ) जो सरस्वती भवन सीरीज़ में है (१९१२ एवं १९३८); मित्र मिश्र का मक्तिप्रकाश (चोखम्बा सौरीज, १९- 
३४) ; अनन्तदेव का सक्तिनिर्णय (पं० अनन्तशास्त्री फड़के द्वारा सम्पादित, बनारस, १९३७) ॥ दक्षिण भारत में 
भक्ति साहित्य बहुत अधिक है, यथा आल्वारों के स्तोत्र, किन्तु कतिपय कारणों से इसकी ओर निर्देश नहीं किया 
जा रहा है। 

पुराणोक्त भक्ति के स्वरूप के विषय में चर्चा करने के पूर्व 'भवित' एवं 'मागवत' शब्दों की व्याख्या संक्षेप 
में आवश्यक है। शाण्डिल्य ते मक्ति की परिभाषा (सा परानुरक्तिरीश्वरे) की है”, जो दो प्रकार से व्याख्यायित 


(डकन कालेज संस्करण, १९५६) । रामानुज ने वेदान्तसुत्र (२२१४१ एवं ४५) के भाष्य में पोष्करसंहिता, 
सात्वतसंहिता एवं परससंहिता को पाजुचरात्र संहिताओं में परिगणित किया हैं, किन्तु कहीं भी उन्होंने यह नहीं 
अंगीकार किया है कि वे प5चरात्र सिद्धान्त के अनुयायी हैं। भागवत पर बहुत-सी दीकाएँ और दीकाओं १२ बहुत-सी 
उप टीकाएं हैं (दास गृप्त ने जिलल्‍्द ४, प्‌० १-२ में भागवत की ४० टीकाओं की सूची दी है) । यहाँ पर सध्व एवं 
अन्य बड़े देष्णय अध्चायों फे शिष्पों एवं अनुयायियों की बहुतन्सी दोकाओं की ओर संकेत करना अनावश्यक है। 
वल्लभाचाय (१४७९-१५३१६० ) के अनुसार सन्दे हु की स्थिति में भागवत परम प्रमाण है (बेवा: भीक्षष्णबाक्याति 
व्याससुत्राणि चेव हिं। समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तज्वतुष्टयम्‌ । उत्तर धूर्वसन्वेहवारकं परिफीतितम्‌ । तत्व- 
दीपनिबन्ध, अहमदाबाद , १९२६) ; और देखिए प्रो० जी० एच्‌० भट्ट (इण्डि० हिंस्टा० क्या०, जिल्द ९, ३००- 
३०६) । बल्लमाचारय का पुष्टिमार्ग (जिसका अं है कृष्णानुगप्रह) है और उनका कथत है कि कलियुग में भक्ति 
की प्राप्ति भी कठिन है। ह 
ह ७५. अयातो भक्तिजिज्ञासा। सा परानुरक्तिरीइवरे। शाण्डिल्य (१११।१-२); स्वप्नेंदघर ने यह दीका की 
है--आराध्यविषयकरागरवमेव सा। इहू तु परमेश्वरविषयकान्तःकरणवृत्तिविशेष एव भक्ति: ।' जिस इलोक को 
आधार माना गया है वह यह है--या प्रोतिरविदेकानां विषयेष्वनपाणिनो ।त्वासनुस्मरतः सा मे हृदयान्मः्सर्पतु ॥' 
विष्णुपु० (१२०१९) । स्वप्सेड्वर ने गीता उद्धृत की है-- मच्चित्ता सद्गतगप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ) कथयन्तदय 


भर्ति को स्वरूप (परिभाषा) *ई६२ 


हो सकती है--भक्ति का सर्वोच्च रूप हैपरमेश्वर में अनुरक्ति' या परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च अनुरक्ति ही मर्क्ति 
है।' शाण्डिल्य के भाव्यकार स्वप्नेश्वर ने प्रथम व्याख्या ठीक मानी है, किन्तु नारदभक्तिसूत्र, तिलक आर्दि ने' दूसरी 
व्याख्या अपनायी है। स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है--सक्ति' का सामान्यतः अर्थ होता है उसके प्रति अनुराग जिसे 
जीतना है या जिसकी पूजा करनी है', किन्तु इस शास्त्र में इसका अर्थ है--मन की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें 
परमेश्वर ही लक्ष्य हो!” ऐसा कहकर स्वप्नेश्वर ने विष्णुपुराण का इलोक उद्धत किया है जिसमें भक्त प्रह्लाद ने 
कहा है--वह्‌ अटल प्रीति जिसे अविवेकी छोग सांसारिक वस्तुओं के लिए चाहते हैं, मुझ में से, जो तुम्हें सदेव समरंण 
करता है, कभी न हटे ।” गीता में भी प्रीति! शब्द आया है। उसमें आया है कि ('मक्ति' शब्द मज्‌ घातु से निःसृर्त 
हुआ है) “जिनके मन मुझमें लगे हैं, जिनके प्राण मुझे समर्पित हैं, जो एक-दूसरे को बोधित करते रहते हैं, जो 
मेरे बारे में कहते रहते हैं, वे सदेव तुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनमें जो. सदेव (छगातार) भक्ति में रूगें 
रहते हैं और प्रीतिपूर्बक मेरी सेवा करते रहते हैं, उन्हें मैं ऐसा शञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ्न तक पहुँचते हैं।” 
स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है कि 'अनुरक्ति' शब्द (अनु! उपसर्ग के साथ) का प्रयोग यह बतलाने के लिए हुआ है कि 
ईश्वर के प्रति प्रीति या रक्ति तब उदित होती है जब मक्‍त ईश्वर का ज्ञान एवं उसकी अन्य उपाधियों का ज्ञान 
प्राप्त कर रेता है। विष्णुपुराण में “मक्ति” के स्थान पर अनुराग' शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहाँ पर राम एवं उनके 
भाइयों के स्वर्गारोहण की चर्चा करते हुए ऐसा वर्णन है कि कोसल राजधानी के छोग, जो भगवांनू (विष्ण॑) 
उन अवतीण्ण अंशों कै प्रति अदृठ श्रद्धा (भक्ति) रखते थे और जिनके मन उनमें ऊंगे थे, उन्हीं के साथ उसी लोफ 
की स्थिति में पहुँच गये। शाण्डिल्य ने आगे कह्दा है'' कि यह ऐसा उपदेश है जिससे यह व्यक्ति अमर हो जाता हैंजो 
भगवान में सिवास करता है (जो मगवानत्‌ में स्थित रहता है) । छान्‍्दोग्य ० (११३० ) में आया है--जो ब्रह्म में स्थित 
रहता है वह अमर रत्व प्राप्त करता है।' तात्पय यह है कि परमात्मा में स्थित रहने से अमरत्व प्राप्ति की जी बात है 
उससे व्यक्ति में परमात्मा की जानकारी के लिए प्रयत्न करने या परमात्मा के प्रति परम भक्ति उत्पन्न करने के 
प्रयत्न के प्रति कोई उदासीनता नहीं आयेगी । यह द्रष्टव्य है कि नारेद के सूत्र शाण्डिल्य के सूत्रों के केवर्ल अन्यव सात्र 
हैं।४ शाण्डिल्य में आगे (सूत्र ७) आया है कि भक्तिति, ज्ञान की माँति कम नहीं हे, कैयोंकि यह इच्छा के प्रयत्न को 


भो नित्य तुष्यस्ति थ रमन्ति च॥ तेएां सततयुक्तानां भजतां प्रोतिपूर्वकम्‌ ॥ ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन भाभुषयान्ति लें 
(१०१९-१०) । अनुरक्ित' पर स्वप्नेश्वर ने कहा है--- भगवन्महिमाविज्ञानादनु पश्चात्‌ जायसानत्वादनुरक्तिरिस्यु. 
बतम्‌ ।' स्वप्नेशवर ने विष्णुपुराण (४।४१ १०३) का हुंवाला दिया है, यया--मेंपि तेबु भगवदशेध्वसुरागिणः 
कोसछमगरजानपदार्त पि तन्‍्मनसस्तत्स।लोक्यतामेबापु:/ भागवत का कथन है कि परभोक्ष्य भक्ति को-अंबाजित 
(अध्यवहित) एवं अहेतुकी होना चाहिए ( अहैतक्यव्यवहित! या भक्तिः पुरुषोत्तम) । भागवत (३२९१२) भागे 
के इलोक ने परम-छक्य के चार स्तर बणित किये हैं-- सालोक्यर्साध्दिसामीप्यसायुज्यकत्वसप्युत' (एकत्व पँचगोँ 
मर्थात्‌ शब्तिस लक्ष्य है); 

४६. सह्संस्थ स्यामतत्वोपवेदात्‌ । शाण्डिल्य (१११३०); स्वप्नेश्वर ने व्याख्या की है--तस्सिन्लीएवरे 
संस्था भक्तियेस्यप स सदोकतः ९ छाज्दोग्य में घोजित है- प्रहमसंस्णोउमृतत्वसेति' (२४२३१) और यही अर्थ ब्रह्मसूंत्र 
(१११७७) तज्निष्ठस्प मरक्षोपदेशात' से भी प्रकट होता है। - न्‍ 

७७. अधातों भक्ति ब्याव्यास्यामः:। सा त्वस्मित्‌ परमप्रेमरूपा। अमृतस्वरूपा 'ल्। नारदअक्तिसृत्र 
(0३)! 





४4६२ पमल्लास्त्र का इतिहास 


अनुम्नरण नहीं करती अत: यह ज्ञान से भ्रिक्न है, जैसा कि गीता ने कहा है कि आत्म-समर्पण की स्थिति कई जन्मों के 
ह्ान के उपरान्त आती है। ु 

हम लोगों के पूर्व पुरुषों में श्रेणी-विभाजव की एक बड़ी प्रवृत्ति थी। भक्ति को भी लौकिकी (सामान्य लोगों 
की ), वेढिकी (वेदविहित) एवं आध्यात्मिकी (दार्शनिक), यथा--पद्म० (५११५१६४) ; या मानसो, वाजिकी एम 
काप्रिको (शरीर द्वारा की हुई, यथा--उपवास, व्रत आदि) , यथा पक्म० (५११५।१६५-१६८ ); सात्सिकी, राजसी एवं 
क़मसी (मागवत ३।२९।७-१० एवं पद्म ६१२६४-११) ; उत्तमा, सध्यसा एवं कनिष्ठा (ब्रह्माण्ड ३३३४)३८-४१ । 
आदि विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । 

रामानुजीय एवं अन्य वैष्णव शाखाओं के ग्रन्थों में प्रपत्ति (आत्म-समर्पण) को भक्ति से भिन्न माना 
गया है। इसमें पाँच बातें हैं--अनुकूछता का संकल्प, प्रतिकूछता का त्याग, यह विश्वास कि परमात्मा (भक्त की ) 
रक्षा करेगा, मक्त की रक्षा के लिए भगवदूभजन तथा आत्मनिक्षेप कर देने पर असहायता के भाव का प्रदर्शन! मकित 
के अन्य पर्याय शब्द हैं ध्यान, उपासना आदि और वह प्रपत्ति की सहायिका है। ग्रीता में इस प्रकार का भेद 
नहीं बताया गया है! गीता (२७) में अर्जुन ने अपने को 'प्रपन्न' (जो मोक्ष के लिए आ पहुँचा हो या जिसने मोक्ष 
के छिए आत्म-समर्पण कर दिया हो) कहा है। ग्रीता के अन्त में अन्तिम परामश वही है जो पश्चात्कालीन ग्रन्थों में 
पवक्ति है-- अपने मन को मुझमें रूगाओ, मेरे मक्त हो जाओ, मेरा यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो; तुम अवश्य ही 
मुझ्न तक पहुँचोगे; मैं सत्य ही घोषित करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ 
हाओ; मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा; दुखी न होओ |” और देखिए गीता ७१४, १५ एवं १०।४ जहाँ 
अपदू झब्द के अन्य प्रयोग आये हैं। गीता एवं अन्य ग्रन्थों में भक्ति पर जो सिद्धान्त प्रतिपादित है वह यही है कि 


७८. ब्रह्माण्ड ने नारद, शुक, अम्बरीष, रन्तिदेव, मारति, बलि, विभीषण, प्रद्लाद, गोषियों एवं उद्धव को 
हसमा भक्ति के अन्तर्गत भक्तों में गिना है, वसिष्ठ एवं सनु को मध्यमा भक्ति के अन्तर्गत तथा साधारण लोगों 
को कनिष्ठा के अन्तर्गत परिगणित किया है। नारदभक्तिसूत्र (८३) ले इनमें कई को “भक्त्याचायों:' कहा है, 
'इत्येबं वदन्ति | जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्यासशुकशाण्डिल्यगर्ग विष्णुकीष्डिन्य-शेष-उद्धव-आर णिवलिहनुमद्‌- 
विभीषणादयों भक्‍्त्याचार्याः /' कुमार ब्रह्मा के पुत्र नरद के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

.७९- ध्यानदाब्दबाच्या अक्तिविद्या्भेदाद्‌ बहुविधा।. . . प्रपत्तिनास आनुक्ल्‍्यस्य संकल्प: प्रततिक्ल्यस्थ वर्जनभ्‌ । 
रज़िष्यवोति विश्वासो गोप्तुत्ववरणं तथा। आत्मनिक्षेपकार्पण्यम्‌! इत्याइ्वंगपऊचक्षयुक्ता। यतीशमद्वदी प्रिका 
(१० ६४)। इस ग्रन्थ में आया है कि यह प्रपत्ति गुरु के सुख (अघरों) से सुनो जानी चाहिए और तसी वह इसफ्ये 
अआउलया नहीं उपस्थित करता । कुछ लोय आत्मनिक्वेपः कार्पण्यं/ पढ़ते हैँ और इस प्रकार प्रति के अंगों को ६ 
कम वेते हैं। ह ० 

८०. मन्मना भव मद्भकतों सद्याजी मां तमस्कुरु। मामेवेष्यसि सत्य से प्रतिजाने प़ियोजसि में ४ पर्वधर्मादू 
परित्एज़्य सामेक शरणं व्रज। अहं त्या सर्वपापेस्यों सोक्षयिष्यासि मा शुचः॥ गीता (१८।६५-६६)। प्रहाँ पर 
'पर्म्सन्‌' का अथ है वर्णों (आ्राह्मण, क्षत्रिय आदि) एवं आश्रसों (यथा--गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि) के कर्तव्य, या 
'शर्मान्‌! उन कर्मों को ओर निर्देश करता है जो बेद एवं स्मृतियों में व्यवस्थित हैं। यह अन्तिम प्रबोधन नदम 
भ्ध्याय का पुनरावतंत-सा है, बथा---सन्मना. . .चमस्‍्कुर। मामेवेष्यसि युक्‍्त्वेबमात्सानं सत्परायणः ॥ 
(९३४) २ 


प्रपत्ति एवं भक्ति; श्रत॒र्यूहवाद ४६३ 


भक्ति से भगवान्‌ का प्रसाद' (अनुग्रह या कृपा) प्राप्त होता है जिससे भक्‍त मोक्ष प्राप्त करता है। गीता (१८ 
५६, ५८, ६२) में आया है---वह व्यक्ति, जो यद्यपि सदैव कर्म करता रहता है, किन्तु मुझ पर ही पूर्णरूपेण निर्भर 
रहता है, मेरे अनुग्रह से अक्षय एवं अमर स्थान प्राप्त करता है; यदि तुम मुझ पर अपना मन केन्द्रित करो, तुम मेरी 
कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, तुम भगवान्‌ की शरण में सम्पूर्ण हृदय से जाओ, हे अर्जन, उसी कौ 
कृपा से परम झान्ति एवं अमर स्थान पाओसे // विष्णुयुराण” में भगवान ने प्रकह्ताद से कहा है--तुम्हाश मन मुझमें 
मिहचल एवं भक्ति पूर्वक अवस्थित है, तुम मेरे प्रसाद (कृपा या अनुग्रह) से निर्वाण प्राप्त करोगे। मग्वान्‌ के 
प्रसाद की चर्चा कठोपनिषद्‌ एवं इवेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी है *---.'छोटे-से-छोटा एवं बड़े-से-वड़ा आत्मा सभी 
जीवों के हृदय में निहित है; वह व्यक्ति जो अक्रतु (बिना किसी इच्छा का है) एवं वीत-शोक (शोकरहिंत) है 
सृष्टिकर्ता की कृपा से आत्मा की महत्ता को देखता है। 

गीता एवं नारायणीय उपाख्यान की बातों में बड़ा अन्तर है। गीता में, यद्यपि परमात्मा को वासुदेव कहा 
गया है", किन्तु चार थ्यूहों वाला सिद्धान्त, जो कि वारायणीय की विशेषता है, नहीं पाया जाता। इतना ही नहीं 
संकर्षण, प्रयुम्न एवं अनिरुद्ध जैसे नाम मी ग्रीता में नहीं आत्ते। प्रस्तुत छेखक के भत से गीता नारायणीय उपा- 
ख्यान से पुरानी है, क्योंकि इसमें मकति का सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित है, जब कि नासयणीय मैं पांचरात्र वाला 
सिद्धान्त कई भक्ति-शाखाओं में से एक है। नारायणीय से पता चलता है कि गीता का प्रतिपादन पहले हो चुका 
था ओर नारद द्वारा श्वेतद्वीप से छाया गया ज्ञान वही है जो हरिगीता (अध्याय २४६१०-११, ३४८।५३-५४] में 
उद्घोषित हैं। शान्ति० (३४८॥५५-५७ ) में उल्लिखित है कि केवल एक व्यह था, या दो, तीन या चार थे तथां 
एकान्ती छोम अहिसा पर बहुत बल देते थे । वासुदेव की पूजा पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि प्रणिनि ने वासुदेवक 
शब्द की रचना का उल्लेख किया है और उसका अर्थ किया है, 'वह, जिसकी पूजा का आधार वासुदेव हो (याणिनिं 
४१३९५ एवं ९८, “मक्ति:'।. . . बासुदेवार्जुवाभ्यां बुन्‌ ।' वासुदेवः भक्ति: सेव्य: यस्य स वासुदेवक:) । देखिए डो० 
भण्डारकर का ग्रन्थ वेष्णविज्म, शैविज्म आदि' (वाक्य-समूह २-१०, जिल्द ४, संगीत ग्रन्थ) जहाँ वासुदेव पूजा की 
प्राचीनता के विषय में विवेचन है। पाअ्चरात्र के विषय में धर्मझास्त्र के मध्यकालीन लेखकों की सामान्य घारंणों 
का प्रतिनिधित्व पारिजात नामक ग्रन्थ में है, जो कृत्यरत्नाकर में उद्धत है और उसमें आया है कि पाठ्वरात्र एंव 
पाशुपत शास्त्र तमी तक प्रामाणिक हैं जब तक वे वेदों के विरोध में नहीं जाते! यही दृष्टिकोण सूतसंहिता में 
मी पाया जाता है, जिस पर प्रसिद्ध माधवाचाय ने एक टीका लिखी है। 


८१. भक्तिप्रपत्तिम्याँ प्रसक्ष ईइवर एवं सो्कक ददाति। अतस्तयोरेव भोक्षोपायत्वम्‌। यतीखमतदीपिकों 
(१० ६४) । 

<२. यथा ते निदचर्ल बेतो मयि भक्तिसमस्वितम्‌। तथा र्वें मत्यसादेन निर्वाणण परमाप्स्यसि (१ विध्भुरुरा् 
(११२०१२८) 

८३. अणोरणीयान्महतो महीयामात्मांस्थ जन्तोनिहितो गुहायाम्‌। तमकतुः पर्यति बीतशोको धातु: प्रसायारदि 
महिमानमःत्मन: ॥ कठोपष० (२२०), इवेसाश्व० (३२०, जहाँ आत्मा गुहायां निहिंतोस्य जन्तोः, अश्रतुम, संहि. 
यानमीशम का पाठ आया है) ! 


८४. गहुनों जन्मनामन्त शानवान्मां प्रष्यते। आासुदेव: सर्दभिति स महात्मा सुदुर्ूलः ॥ गीता (७१९); 
बुब्णीनां दासुवेबोइस्मि । गीता (१०१३७) । 


डद्ड ह जर्मश्ास्त्र का इश्निहास 


कुछ पुराणों में 'वासुदेव' शब्द वसुदेव' से व्युत्पन्न न मान कर (क्सुदेव के पुत्र को न मान कर) वस्‌' (अर्थात्‌ 
बास करता या रहना ) घातु से निष्पन्न माना गया है।' “वासुदेव इसीजिए कहा जाता है कि समी जीव परमात्मा में 
निवास करते हैं और वासुदेव सभी जीवों में सब के आत्मा के रूप में निवास करते हैं। मिलाइए गीता (९२९) 
मैं समी प्राणियों के लिए समान हूँ; न तो कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय; किन्तु जो मुझे श्रद्धा 
के साथ भमजते हैं वे मुझमें वास करते हैं ओर मैं भी उनमें वास करता हूँ।' 
भगवत्‌' शब्द की व्याख्या भी आवश्यक है। यह शब्द सामरान्यतया वासुदेव के लिए श्रयुक्त होता था। 
विष्णुपुराण (६६५॥७४ एवं ७५) में आया है-- भंग शब्द समाहार रूप से ६ग॒णों के लिए व्यवहृत हुआ है, यभा-- 
ऐँइवर्य, वीय॑ (पुरुषा्थ ), यश, शुभता, ज्ञान एवं सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य (उदासीनता) की पूर्णता। यह 
महान्‌ भगवान्‌ शब्द परमश्नद्मा वासुदेव के लिए प्रयुक्त है किसी अन्य के लिए नहीं ।“ विष्णुपुराण (६।५॥७८-७९) 
ने पुनः कहा है कि मगवत्‌' झब्द अन्य छोगों के लिए गरौण रूप में प्रयुक्त हो सकता है, यदि उनमें विशेष गुण हों, 
बथा[-- बह व्यक्ति भगवान्‌ कहा जा सकता है, जो (लोक की) उत्पत्ति एवं प्रलय, जीवों की प्रयति (फल) एबं 
गति (अन्तिम नियति ) का ज्ञान रखता हो और यह जानता हो कि विद्या एवं अविद्या क्‍या है।” | 
भागवत वह है, जो मगवत्‌ (अर्थात्‌ वासुद्रेव) की पूजा करता है। यह एक अति पुरातन शब्द है। ईसा पूर्व 
दूसरी शती के बेसनगर स्तम्म के लेख में भागवत शब्द आया है, वहाँ अन्तलिकित (ऐण्टियाल्काइडिस) के दूत एवं 
तक्षशिला के यूनानी हेलियोदो र (हेलियोडोरस ) ने अपने को भायवत (वासुदेव का मक्‍त) कहा है (देखिए प्रो> ए० 
के० नारायण क्ंत “इण्डो-ग्रीकूस', १९५७) | ऐसा प्रतीत होता है कि 'संगवान्‌' विश्लेषण शिव के लिए मी प्रयुक्त 
होता था। श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ (३।११) ने शिव को भगवान्‌” (सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवेगत: शिव:) कहा 
है। पतञजलि ने अपने माष्य (पाणिति, ५।२)७६) में 'शिव-भागवत' (शिवों भगवान्‌ भक्तिरस्थ शिवभागवतः:, 
अर्थात्‌ वह मत जो अपने साथ शिव के आयुध जिशूल को लेकर चलता है) लिखा है। चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 
सें नगरी नामक स्थान के पास घोसुण्डी के संस्कृत प्रस्तरामिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्‍द १६, पृ० २५-२७ एवं 
इण्डि० ऐण्टी०, जिल्द ६१, पृ० २०३-२०५) में संकर्षण एवं वासुदेव .को भगवान्‌ कहा गया है और दोनों को 
सर्वेश्वर माना गया है (लगभग ई० पू० दूसरी शती ) , किन्तु बेसनगर-लेख में केवल 'वासुदेव” आया है ओर हेलियोदोर 


८५. सर्वाणि तत्र जूतानि यर्सान्ति परमात्मनि। भूतेषु चे स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः॥। विष्णुषु० 
(६५१८० ), बरह्मपु० (२२२१६८, यहाँ तिवर्सान्ति परात्मनि' भाया है) ।एक अन्य इलोक है---भूलेबु बसते योस्सवें- 
सन्त्यत्र श तानि यत्‌ । घाता विधाता जगतां वासुदेवस्तत: प्रभुः॥।' विष्णुयु० (६१५॥८२ ), बरह्ापु० (२६३।७०, शिन्‍्तु 
यहाँ महू जाया है कि इससें घही कथन हे जो प्रजापति में महान्‌ ऋषियों फो बताया) । विष्णुपु० (१४२।१२-१३) में 
हाया है--सर्वेत्नासों समस्त: श्र वसत्यत्रेति व यतः। ततः स वासुददेवेति विद्वदूनिः परिपठयते॥ 

८६: ' ऐश्वर्पस्प समग्रस्प वीयंस्यथ यशसः शियः | शानयेराग्ययोदचेव घत्णां भग इतीरणा)। एवमेथ महाऊछब्दो 
सेज्रेय भगवानिति3 परमग्रह्मभूतत्य वासुवेबस्य तान्‍्यग:॥ विष्णुपु० (६५७४ एवं ७६)। वृद्हारीतस्मृति 
(६१६४-१६५) में आया है--एदेवर्य चर तथा वीय॑ तेज: शक्तिरनुसमा। शान बल यवेतेषां व्णां भग इतीरितः। 
एनिर्गुणः प्रपर्णो यः स एवं संगवान्‌ हरिः ॥' शंकराच!यं से ब्रह्मसुत्र (२।२।४४) के भाष्य में व्यूहों के थिषय में कह 
है--ईशवरा एवंते सर्वे शानंशवर्यशक्तिबलबीयंतेजोभिरंश्यरेषंर्मेिरन्विता अभ्युपगम्यस्ते ! शंकराचर्य ते सम्भवतः 
विष्णुपु ० (६॥५१७८-७९) का अनुंसरण किया है। द 


भग, भगवान्‌, भागवत को: फरिम्तणा; भक्ितिमार्ग एवं शानसा्य ४६५ 


ने अपने को मागवत कहा है। कुछ प्रारम्भिक लेखों में, यथा---सिंहवर्मा के पीकर दान-पत्र (एथिं० इध्डि०, जिल्द ७, 
पृ० १६१) एवं गुप्त अभिलेख संख्या ८ (पृ० २७) में सिहवर्मा एवं समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रमुप्त द्वितीय 'परम 
भागवत कहे गये हैं। ब्रह्मपुराण (१९०१२०) में अक्र को महामायवत कहा गया है। पद्मपुराण (६२८०१२७) ने 
“महाभागवत' की परिभाषा की है।” 
प्राचीन ग्रन्थों में तीन मार्य उल्लिखित हैं, यथा--क्ममा्गे, भक्तिसाम एवं ज्ञानमार्म । यहाँ पर थोड़ा मक्ति 
एवं ज्ञान के मार्यों पर लिखना आवश्यक-सा है। ये दोनों मागे हमें एक ही लक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 
किन्तु दोनों की पहुँच के ढंग भिन्न हैं। ज्ञानमार्ग (या अव्यक्तोपासना) में ब्रह्म के, परमात्मा या निगृंण के रूप में 
केबल पुस्तकीय ज्ञान से ही सोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; उसके लिए 'बाह्ी स्थिति” परमावश्यक है (गीता २।७२) । यह 
लम्बे प्रयोग एवं प्रयास से ही सम्मव है (गीता २५५ आदि) । ज्ञान मार्ग में व्यक्ति जो कुछ करता है वह ब्रह्मापंण 
होता है (गीता ४।१८-२४) । भक्तिमार्ग में मक्‍त ईश्वर के प्रसाद के लिए आत्तम-समर्फण. कर देता है और वह जो 
कुछ करता है वह अपने आराध्य देव को समपित कर देता है (यह सगण एवं व्यक्त उपासना है) । गीता (१२॥१) में 
अर्जुन ने भगवान्‌ से प्रइन किया है-- जो अनन्यप्रेमी मक्तजन पूर्बोक्त प्रकार (इस प्रकार) से निरन्तर आपके भजन- 
घ्यात में रहकर आपको (सगुण परमेश्वर को ), और दूसरे लोग जो केवल अविनाशी एवं निराकार (अव्यक्त ) ब्रह्म को 
ही अति श्रेष्ठ माव से मजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेसा कौन हैं?' इसका उत्तर गीता 
( १२।२-७) में इस प्रकार है-- मुझमें मन लगाकर निरन्तर मेरे मजन-ध्यान में छगे हुए जो भक्‍्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ (सगृण रूप परमेद्वर) को भजते हैं, वे मुझकी योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। 
किन्तु जो व्यक्ति इन्द्रियों के समुदाय को भली माँति ब्च में करके सर्वेव्यापी, अनिर्वेचनीय (अकथनीय), सदा 
एकरस रहते वाले, नित्य, अचल, मिराकार, अविनाशी (सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ) को निरूतर अमिक्त साव रे (श्रमबुद्धि 
से) भजते हैं, मे समी प्राणियों में रत तथा सब में समान भाव वाले मुझ्कको ही प्राप्त होते हैं। उनके दिफ्य में, 
जिनके सन अव्यक्त में लगे रहते हैं, क्लेश अधिकतर है (अर्थात्‌ निर|कार ब्रह्म में आसक्त रहने वाले व्यक्तियों के 
साथन में परिश्रम क्शिष है), क्योंकि अव्यक्त लक्ष्य की प्राप्ति देहघारीजीयों द्वारा कठिलिता से होती है। 
किन्तु के व्यक्ति जो सस्पूर्ण कर्मों को मुझमें समर्पित कर देते हैं और: मुझको ही सर्वकतम ऊूदय समझ 
कर भजते रहते हैं, हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगाने बे प्रेमी भक्तों कर में छीका ह९ सुत्युरूपी 
संसार-समुद्र से उद्धार करने बला होएा हूँ( नवें अध्याय में मक्तिमागें के विषय में यों कथित है---यह 
दिख्ाओं: में प्रमुख हे, रहस्ऐों (फेस्कीयरं) में श्रमुख है, यहं भक्ति फऋविम है। प्रतकक्ष फकड़ायक है, पर्सयुक्‍्त 


हे 


८७, लापाबिपंचसंस्कारी नवेज्पाकर्मकरकः। अर्थयंचकविव्‌ जिले मुझ्केमपक्‍चतक स्‍थुतः । पशा० (६२८० 
२७), ताप आदि के खिए देखिए ऊपर इसो अध्याय की पाद-टिप्पण्सी २९; मय प्रकार को पूचर के लिए देखिए आगे 
बाजी टिप्पणी। जिन पंच झोफ़॑कों के अन्तर्गत रामानुज सम्प्रद्ाम के सिद्धान्त विवेशित हैं गे दे हैं-- (१) जीव, (९) 
ईइबर, (३) उपाय (ईश्वर तक पहुंचने कर राय ), (४) फल या पुत्काथ (गत्तभज्पवन के खदय), (५) बिरो- 
बिनः (भगवत्पाप्ति के साय में बिसेधोगण अर्रात्‌ बाधाएँ)। नराशण-हत अ्फरंशक सध्मक ग्रन्थ में इन पाँचों 
शीर्षकों के ५-५ विभाग सी लि गये हैं। देखिए डझा० आार० जी० भण्दतरकर का सेंसा प्रोसीशिश्स व दि 
इृष्टरनेशनल कराग्रेस अत्म ओईसएुम्कलिस्ट्स', वियेना, १८८६; बत्यं विज्ञान, एु० १०१-११०, जहाँ अ्धपंचक का 
निष्कर्ष दिया गया है। ह 
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है, अविनाज्ञी है तथा बड़ा सुगम है' (गीता ९।२)। गीता के अनुसार भक्तिमार्गं ज्ञानमार्म से अपेक्षाकृत 
सरल है। | 
भागवत (७॥५।२३-२४) में भक्ति के ९ प्रकार कहे गये हैं “--विष्णु के विषय में सुनना, उनका कौतेन 
करना (बार-बार नाम लेना), स्मरण करना, पाद-सेवत करना (वि्णु की मूर्ति की सेवा करना), अर्चन करना, ' 
(पूजा करना ) , वन्दन करता (नतमस्तक हो भ्रणाम करना ), दास्य भाव ग्रहण करना (अपने को विष्णु का दास सम- 
झना ), विष्णु को सखा (सित्र) के रूप में मातना एवं आत्मनिवेदन (अर्थात्‌ उन्हें अपने आपको समपित कर देना ) ) 
नारदमकितिसूत्र' (८३) के अनुसार यह ११ प्रकार की है, यथा--गुणमाहात्म्य, रूप, पूजा, स्मरण, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य, कान्त, आत्मनिवेदन, तन्‍्मयता, परम विरह की ११ आसक्तियाँ। वृद्धहारीतस्मृति (८१-८३) ने थोड़े अन्तर 
के साथ ९ प्रकार किये हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ९ प्रकार एक ही समय प्रयोजित होते हैं। एक भक्त इनमें 
से किसी एक का सहारा लेकर सच्चा मक्‍त हो सकता है और मोक्ष पा सकता है (शाण्डिल्यसूत्र ७३)। गीता 
(७११६-१७) में आया है--उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आते, जिज्ञासु एवं ज्ञानी--ऐसे चार प्रकार के मकत 
मुझको भजते हैं। उनमें नित्थ मुझमें एकीमाव से स्थित अनन्य प्रेमसक्ति वाला ज्ञानी मक्त अति उत्तम है, क्योंकि 
मुझको तत्त्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यन्त प्रिय हें और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है। शाप्डिल्य० में आया 
है कि मक्ति के चार स्वरूप, यथा--स्मृत्ति, कीत॑न, कथा (उनके विषय की कथाएँ कहता) एवं तमस्कार उन छोगों 
के लिए हैं जो आते हैं या प्र।थश्चिस करना चाहते हैं। विष्णुपुराण (२।६१२९) में आया है कि कृष्ण का स्मरण 
सभी प्रायरिच्त्तों में श्रेष्ठ है। शाण्डिल्य ० में पुन: आया है कि वे व्यक्ति जो महापातकी हैं वे केवल आर्तों वाली मक्ति 
कर सकते हैं, किन्तु पापमोचन के उपरान्त वे अन्य मक्ति-प्रकारों का आश्रय ले सकते हैं । 
गीता में तवधा मक्ति के स्पष्ट ताम नहीं आये हैं, किन्तु इनमें अधिकांश कतिपय इलोकों (यथा गीता ९। 
१४, २६, २७) से तथा पुराणों के बचनों से एकत्र किये जा सकते हैं। उदाहरणा्, विष्णुपुराण (२९३९) में 
आया है---जो भी तपों से पूर्ण एवं दानादि वाले प्रायश्चित्त हैं उनमें कृष्णनामस्मरण सबसे उत्तम है।' इसी पुराण में 
एक स्थान पर पुनः आया है--मक्ति के साथ उनके नाम का अनुसरण पाप विलयत का सर्वोत्तम साधन है, जिस 
प्रकार अग्नि घातुओं का है।* भागवत (११।२।३६) में आया है--- भक्त अपने शरीर, वाणी, मन, इच्द्रियों, बुद्धि या 


<८<. श्रवण कौर्तेनं विष्णों: स्मरण पादसेवनम्‌। अर्चन वल्दन दास्यं सत्यमात्मतिवेदतस ॥ हृति पुंसापिता 
(विष्णों भक्तिइचन्ननलक्षणा। क्रियते भगवत्यद्धा तनन्‍्मन्येड्घीतमुत्तमम्‌॥ भागवत ७५१२३-२४॥१ प्रह्लाद इसे अपने 
पिता से कहता है। स्मृतिकीत्यों: कथादेश्च(तौ' प्रायश्चित्तमावत्‌ । शाण्डिल्य ७४; स्मरणकीर्ततकथानभस्कारा- 
दोनामात॑ भक्तों निवेश: । स्वप्नेंश्वर; महूं।पातकिनां त्वातो' | झोण्डिल्य ८२; पतनहेतुपापरतातनां थ पुनरातिभश्तो 
एकाधिकारः प्रायशिचितवत्‌ तस्पापक्षयस्थ सर्वोपिक्षयाम्यहिंतत्वात्‌ !. . .तदपगमे तु सुंतरामधिकारसिसिः। बेखिए 
भवितप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक अंश, १० ३०-१२८ ) जहाँ नवषा भक्ति को व्यश्ख्या की गयी है। तान्त्रिकों ने 
भी भक्ति के इन नो रूपों को अपनाया है, जेसा कि रुद्रयामल (२७॥१०३-१०४) में आया है-- मनन कीतंन ध्यात 
स्मरण पादसेवनल्‌। अच्चेन्, , .निवेदनस्‌ । ए तद्भक्तिप्रसादेन जीवन्मुक्तस्तु साधक: ॥।* 

<९. प्रायश्चित्तान्यशेदाणि तवःकर्मात्मकानि जे। यानि तेषामशेषार्णा कृष्णानुस्मरणं परम्‌। चिष्णु० 
२१६३९, पद्च० ६॥७२।१३३; यजन्नामकोर्तनं भक्‍त्या विछायनमनुत्तम्‌। मेत्रेयाशेषपापानां घात्‌नासिव पावकः!? 
विव्णुपु० (स्वप्नेइबर हारा शाण्डिल्यमक्तिसूत्र ७४ की व्याख्या में उद्धुत) । 


भक्ति के ९ या ११ भेद; निष्कास कर्म एवं शरणागति ४६७ 


आत्मा या घातु-स्वभाव से जो कुछ करता है उसे सब कुछ नारायण को समर्पित कर देना चाहिए।' यह गीता 
(९२७) के समान ही है ओर इसे दाल्य भक्ति कहा जा सकता है; किन्तु अर्जुन की भक्ति सख्य भवित है (गीता 
डरे, कृष्ण मे अर्जुन को अपना भक्त एवं मित्र कहा है)। ऐसा प्रकट होता है कि गीता ने भक्त द्वारा जीवन में 
अपनी स्थिति के अनुरूप कत॑ व्य-पालन को भगवान्‌ की पूजा (अच॑न या पूजा ) कहा है--“अपने कतेब्यों के पालन 
ढ्वारा उस भगवान्‌ की पूजा से (जहाँ फल की कोई कामना न हो) जिससे यह लोक निकला हुआ है, और जिससे 
यह लोक परिव्याप्त है, व्यक्ति पूर्णता प्राप्त करता है (केवल पुष्पों के चढ़ाने या नाम के अनस्मरण से ही नहों) । 
इसी को निष्कास कर्म कहा गया है। 

उपर्युक्त निष्कासकर्म को, जो गीता का मुख्य सिद्धान्त है, पुराणों ते स्वीकार किया है। अग्निपुराण 
(अध्याय ३८१) ने ५८ इलोकों में गीता का निष्कर्ष उपस्थित किया है जो अधिकांशत: गीता के ही बचन हैं। एक 
इलोक के साथ ” निष्कर्ष का अन्त किया गया है और अन्तिम श्लोक में भक्ति पर बल दिया गया है।' गरुड़पुराण से 
गीता को २८ इलोकों में रखा है (१।२१०-२३८) ! पद्मयुराण (६११७१-१८८) ने गीता के १८ अध्यायों में प्रत्येक 
का माहात्म्य उपस्थित किया है (कुल १००५ इलोकों में) । और देखिए कूर्म (१३३२१; २/७२८), मार्कण्डेय 
(९२।१५) एवं मागवत (११३४६) । 

उपनिषदों का अद्वैत सिद्धान्त (यथा--ईशा० १६; तै० उप० ३।४ एवं ८; ब॒० उप० २४१४, ४॥३।३०- 
३१, ४५१५) ज्ञानियों के किए है। उपनिषद्‌ सर्वसाधारण को कुछ नहीं देतीं, उनसे भगवान्‌, या परम तत्त्व 
मानव के अन्तिम रूप, परमात्म-प्राप्ति के मार्ग के विषय में साधारण छोयों को कुछ नहीं प्राप्त होता और न उनकी 
समस्याओं का समाधान ही मिलता है। गीता ने सामान्य अथवा साधारण व्यक्तित की समस्याएँ उठायी हैं, इसने 
निम्न स्तर के लोगों को भी आशा दी है कि उतके जीवन में भी वह परम तत्त्व एवं सत्य स्वरूप समा सकता है 
यदि ऐसे छोग अपने दैनिक कर्तव्यों एवं अपनी स्थिति के अनुरूप कर्मों को मगवान में समपित कर दें तो उन्हें 
भुक्ति मिलेगी; यदि छोग श्रद्धा के साथ भगवान्‌ की कृपा पूर्ण शरण में आ जाये तो मोक्ष-पद की प्राप्ति हो जाय । 
गीता (९३०-३२) में उद्घोषणा है---यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभाव से मेरा भक्त होकर मुझको 
भजता है, तो वह साथु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निर्चय वाला है। अर्थात्‌ उसने मली भाँति निश्चय 
कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह शीघ्र ही घर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहने वाली परम शान्ति को प्राप्त होता है। है अर्जुन, तु निश्चयपूवंक सत्य जान कि मेरा मकत बष्ट नहीं होता। हे 
अर्जुन, स्त्री, वेश्य, शूद्र तथा परापयोनि चाण्डाल आदि जो कोई भी हों, वे भी सेरी शरण में आकर परम ग्रति को 
प्राप्त.करते हैं।' .और देखिए शाण्डिल्यसून (७८) । पुराण उसी .स्वर से उद्घोषित करते हैं जिस स्वर में गीता 
के वचन हैं, बल्कि वे अपेक्षकुंव अधिक स्पष्ट एवं बलशालोी हैं। ब्रह्मपुराण ने गीता (९३२) का अन्‍्वय मात्र 
दे दिया है--मेरा भक्त, भरे ही वह चाण्डाल हो, किन्तु सत्य श्रद्धा से अपनी कामना की तुष्टि पाता है; अन्यों के 
विषय में कहने की क्या आवश्यकतां है ?' पद्मपुराण (१॥५॥१० एवं ४१०६६). में आया है---'पुल्कस, यहाँ तक कि 


९०, यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सब सिदं ततम्‌ । स्व॒कमंणा तमस्यच्य सिद्धि विन्‍्देति मानयः ॥ गोता (१८१४६) । 
९१. अतः प्रवृत्ति. . . भ्यच्य विष्णु सिद्धि च विन्दति। कमंणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा | अह्माविस्त 
स्वपर्यन्तं जगब्‌ विरुणुं ञ्र वेत्ति य:। सिद्धिसाप्नोति भगवदभक्तो भागवतों प्रुवम्‌॥ अग्निपु० (३८१॥५६-५८ ) । 
कर्म ग्यसंकल्पिततत्फछानि संन्यस्थ विष्णी परमात्मभूते । अवाष्य त्तर कर्म सहीमतन्ते तस्मिल्लय ये त्वभला: प्रयान्ति॥ 


दिष्णु० (२३२५) । 


४६८ चर्मशास्त्र का इतिहास 


श्वपाक और म्लेच्छ जातियों के छोग भी, यदि वे हरि के. चरणों की सेवा करते हैं, बन्ध एवं महाभाग हों 
जाते हैं; "एक इ्वपाक 'भी वैष्णव है यदि उसके अधरों पर हरि का नाम हो, जिसके हुदय में विष्णु विद्यमान 
हों, और जिसके उदर में विष्णु का नैवेद्य (चढ़ा हुआ प्रसाद) जाता हो।” भागवतपुराण (४१८) में 
निम्नोकत वक्‍तव्य पाया जाता है---उस प्रभविष्णु को तमस्कार, जिसकी शरण में पहुँचने पर क्रात (पर्वतवासी, 
यथा भील आदि), हृण, अन्प्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापी व्यक्ति शुद्ध हो जाते 
हैं। ये केवल वचन मात्र नहीं हैं, प्रत्युत ये कार्यान्वित भी होते थे। मध्यकाल में नारी भक्तिनिर्थां हुई हैं, 
यथा मीराबाई (उत्तरी भारत) तथा आण्डाल (दक्षिणी मारत) ; रायदास (रैदास), जो चमार थे और रामानन्द 
के शिष्य थे; अजामिल जैसे पापी भी सन्‍्तों के समान सम्मातित हुए थे। कबीर (एक मुसलमान जुछाहा) एवं 
तुका राम जैसे अनपढ़ सन्‍्तों की वाणियाँ कट्टर ब्राह्मणों द्वारा मी बड़े मनोयोग से पढ़ी जाती हैं। 

११वीं शती के उपराच्त जब भारत पश्चिमोत्तर भाग के मुस्लिम आक्रमणों से आक्रान्त हो उठा तो इसके 
समक्ष एक महान्‌ चुनौती आ उपस्थित हुई। वह चुनौती कई ढंगों से स्वीकार की गयी। पहला ढंग था स्मृतियों के 
विस्तृत निबन्धों का प्रणयन, जिनमें सबसे प्राचीम उपलब्ध निबन्ध है कृत्यकल्पतरु, जो लक्ष्मीघर (लगमग १११० से 
११३० ई० ) द्वारा प्रणीत है। लक्ष्मीघर उत्तरी भारत के हैं, और दूसरे प्राचीन निबन्धकार हैं हेमाद्वि (१३वीं दती 
के तीसरे चरण में), जो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे। दूसरा एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढंग था आध्यात्मिक। १३वीं 
झती से १७ वीं शती तक अमूतपूर्व आध्यात्मिक पुनरुद्धार की उत्क्रान्तियाँ पतपीं, जिनके फलस्वरूप भारत के सभी 
भागों में सन्‍्तों एवं रहस्थवादियों का प्रादुर्माव हुआ, यथा---ज्ञानेश्वर, नामदेव, रामानन्द, कबीर, चैतन्य, दाहू 
( राजस्थान ) , नानक, वल्लभाचार्य, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि, जिनके प्रमुख तत्व एक ही थे, यथा परमात्मा 
एक है, आत्म-शुद्धि, जाति की उच्चता की भर्त्सना, पूजा के आडम्बरों की निन्‍दा तथा मोक्ष के लिए भगवान्‌ में 
आत्मसम्पंण। तीसरा ढंग था स्वतन्त्र राज्यों की सृष्टि, यथा--विजयनतगर (१३३०-१५६५ ई० ), महाराष्ट्र (शिवा- 
जी तथा पेशवाओं के शासन-काल में) एवं सिक्‍खों का पंजाब में राज्य । इस अन्तिम का विवरण हम यहाँ नहीं करेंगे | 


९२. किरातहृणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा आभी रकंका यबताः खसादय:। येस्ये च पापा यवृपाअयाश्रया:ः शुध्यस्ति 
तस्में प्रभविष्णवे नंमः॥। भागवत २।४।१८। जब विव्वामित्र के ५० पुत्रों ने अपने पिता द्वारा ग्रोद लिये गये पुश्र 
शुनइशेय को अपने बड़े भाई के रूप नहीं स्वीकार किया तो विद्वामित्र ने शाप दिया कि इनकी सन्‍्तानें अन्ध होंगी, 
निम्न जाति की स्थिति वाली होंगी और वे शबर आदि होंगी तथा अधिक संब्या में दस्यु होंगी--ताननुथ्याजहारा- 
न्तान्बः प्रजा भक्षीष्टेति ।'त एते# प्रा: पुण्डाः शबराः पुलिन्दा: मूतिबा इत्युदस्त्या बहुदो भवन्ति वेदवामित्रा दस्य॒र्ा 
भूयिध्ठा:। ऐ० ब्रा० (७१८, अध्याय ३६६६) । और वेखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ८, पु० ८८), जहीं शिवरत्त 
के पुत्र ईइवरसेन नामक आभौर राजा के ९ में बर्थ का अभिलेख बणित है। पुल्कस एवं इवपाक अस्पृषय तथा अन्त्यज 
कहे गये हैं! वाजसनेयसंहिता (३०॥१६) में किरातों को गुफाओं में रहने वाले कहा गया है। मौसलपे 
(७।४६-६३) में आभीरों को वस्यु एवं म्लेच्छ कहा गया है। जब अर्नन कृष्ण के अन्तर्थान होने के उपरान्त 
यादव-स्त्रियों को लिये जा रहे थे तो आभीरों नेश्डन पर पञचनद में आक्रमण कर विया और उन स्त्रियों को 
हर लिया (सोसलपर्व, ८/१६-१७)। और देखिए विष्णुपुराण (५२८११२-२८)। मत्त्य (२७३११८) ने दस 
आ(भीर राजाओं का उल्लेख किया है। खस जातियों में एक परम्परा थी अपने मृत भाई की पत्नी से विवाह 
कर लेना। 


भक्ति का प्रभाव--सहिष्णुता, उदारता एवं अत्युक्तियाँ कर 


भक्ति के सिद्धान्त ने हिन्दू समाज के नसमी दलों को प्रमावित किया और जब पुराणों द्वारा भक्ति का प्रचार 
बढ़ा तो बौद्ध घर्म से हिन्दू लोग बाहुर निकलते गये ! अपितु, स्वयं महायानी बौद्ध सम्प्रदाय ने मक्ति सिद्धान्त को अपमा 
लिया और 'मिलिन्द प्रश्न, 'सद्धमंपुण्डरीक' जैसे ग्रन्थों में ऐसे वचनों का समावेश हो गया ज्ये गीता से यहुत 
मिलते-जुलते हैं। गीता में ऐसी आइचययंजनक सहिष्णुता एवं संयोजन थाया जाता है जो महान्‌ पैमम्बरों द्वारा 
संस्थापित अन्य धर्मो में नहीं उपलब्ध होता। गीता (९२३) में आया है--यहाँ तक कि वे लोग, जो अन्य 
देवों के भक्त हैं और उन्हें मक्ति एवं विश्वास के साथ पूजते हैं, (परोक्ष रूप से) मुझे ही भजते हैं, किन्तु अक्षास्त्रीय 
विधि से । भागवतपुराण (१०॥४०१८-१० ) में यही बात बढ़ाकर कही गयी है।' शान्तिपर्व (३४१।३६) में भी 
यही विचार उल्लिखित है'---जो ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जिनका आचरण भ्रबुद्ध है 
(अन्त में) वे मुझ परम तत्त्व के पास ही आते हैं।' इस सिद्धान्त का स्नोत ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ यह आया 
है''-..उसी एक को मुनि लोग कई नामों से कहते हैं; वे उसे अग्नि, यम, सातरिश्वा (वायू ) कहते हैं।' हम यहाँ 
फंर भक्ति की विभिन्न शाखाओं, यथा--रामानुज, मध्व, चैतन्य, वल्ूभ आदि द्वारा प्रवरतित शाखाओं फा उल्केख 
स्थानामाव से नहीं कर सकेंगे । ह 

पुराणों ने भक्ति के प्रचार में अत्युक्ति भी कर दी है। ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८९) में आया है---मोह में 
आकर बहुत पाप कर डालने पर भी पाप को हरने वाले हरि के स्मरण से व्यक्ति नरक में नहीं जाता है-। जे व्यक्ति 
जो सदेव जनादंन का स्मरण करते हैं वे शठता करने पर भी मृत्यूपरान्त सुखमय विष्णुलोक चले जाते हैं। यह व्यक्त 
भी, जो अत्यन्त क्रीध में आसक्त रहता है, हरि के सलाम का स्मरण करते से पापरहित हो जाता है और मुक्तिपद प्राप्त 
कर लेता है, जैसा कि चेदि देश के राजा ने किया थो।* वामनपुराण (९४५८-५९) में आया है कि जो विष्णु का 
भक्त है उसे बहुत-से मन्त्रों की आवश्यकता नहीं है। नमो नारायणाय' मामक मन्त्र सर्वार्थश्ाधक है। जो विष्णु के 
लिए भंवित रखते हैं, उनकी जय होती है, जिनके हृदय में इन्दीवर श्याम जनाद॑न बसते हैं उनकी पराजग्र का अंध्म 
ही नहीं उठता | बामन एवं पद्म का कथन है कि विष्णु के नाम लेने से वैसे ही फल प्राप्त होते हैं जो इस पंथिवी 
के पवित्र तीों एवं स्थानों में जाने से मिलते हैं। 


९३. येष्यन्धदेवता भक्‍ता यजन्ते ऋ्द्यान्विताः। तेपि सा्मेव कॉन्तेय यजन्त्यविधिपुर्वंकम्‌ ॥ गीता ९१२३; 
त्यामेयन्‍्प शिवोक्शेस भार्गण शिवरूपिणम्‌। बह्वाअरयविभेदेन भग्रवन्समुपासते ॥ सर्व एक यजान्ति त्वां सर्ववेवमे- 
पेदवरम्‌ | येप्प्यन्यद वताभक्ता यद्यप्यस्यषियः प्रभो ) ययाद्ििप्रभवा सद्यः पर्जन्यापुरिताः प्रभो। बिश्स्ति स्वतः 
सिम्दु तद॒स्‍्वाँ गतयोपन्तत: ॥। भागवत (१०१४०८-१०) । 

९४. शह्माण शितिकष्ठं व यादचान्या देवता स्मृता: । प्रवुद्धचर्या: सेयन्‍तो सामेबेष्यन्ति सत्परभ्‌ ॥ शोन्टितक 
(३४१३६) । 

९५. एक  सद्विप्रा महुघ! ददस्त्थग्तिं यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० (१।१६४।४६)। 

९६. चेदि देश का राजा सम्भवतः शिशुपालू था, जिसको कथा सभापव (अध्याय ४३-४६) में आयी है 
बहु कृष्ण की महिन का पुत्र थ7३ कृष्ण ने उसके १०० अपराधों को क्षमा कर देने का वचत दिया था और अन्त में 
युषिष्थिर के र/जसुय यज्ञ के अवसर पर उसे मार डाला। झिशुपाल की कथा विश्णुपु० (४१५१-१७) में भी 
आयी है ओर ऐसा उल्लेख है कि शिशुपाल भ्री कृष्ण का नाम सर्देव लेता रहेता था और उन्हें शत्रु के रूप में 
संदंद स्मरण रखता था, इसी से वह अन्त में भगवान्‌ के पास पहुँच गया । 


४ छ० घमंदा्त्र का इतिहास 


कतिपय पुराण, विशेषतः विष्णु एवं भागवत भक्ति के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रयोगों, उसकी प्रशंसाओं 
तथा उससे सम्बन्बित कथानकों से परिपूर्ण हैं।. स्थानाभाव से हम विस्तार में नहीं जा सकते। कुछेक विशिष्ट बातें 
यहाँ दे दी जा रही हैं। भागवतपुराण की प्रशंसा में फ्मपुराण में यों आया है--'सहल्नों अश्वमेध और सैकड़ों 
बाजपरेय यज्ञ शुक द्वारा कही गयी गाथा के सोलह॒वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते । जो कोई भागवत के आधे इलोक 
या चौथाई इलोक का पाठ करता है वह अश्वमेध एवं राजसूथ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय 
शुकश्ास्त्र (भागवत ) सुनता है, गोविन्द उससे प्रसन्न होकर वैकुण्ठ प्रदान करते हैं; विष्णु के नाम लेते से सभी पाप 
कट जाते हैं, यह स्वयं एक प्रायश्चित्त है, क्योंकि स्मरण करते समय केवल विष्णु ही मन में अवस्थित रहते हैं।' 
एक अन्य बात है अजामिल की कथा (भागवत ६।१।२० एवं ६२; पद्म १।३१।१०९ एवं ६८७।७ आदि ) । अजामिल 
जिसने अपनी ब्राह्मण पत्नी का त्याग किया था और एक दासी को रख लिया था, चरित्र-अऋष्ट था तथा चोरी एवं 
जुए के दुर्ग॒णों से परिपृर्ण था । जब बहू ८० वर्ष की आयु में अपनी मरण-सेज से अपने कनिष्ठ पुत्र नारावण को . 
(जो दस दासीघुत्रों में एक था) जोर से पुकारने लगा और स्तेहवश उसी नाम को मन में रखे रहा तो वह पापसुक्त हो 
गया और कठिन तपःसाध्य स्थिति को प्राप्त हो गया! इस प्रकार की कथाओं से एक विश्वास-सा जग उठा कि 
मुत्युके समय अन्तिम विचार अपने अनुरूप नया जीवन प्रदान करता है (अन्ते मति: सा गति:) । उपनिषदों में इस 
अन्तिम विचार का मूल बीज उपस्थित है (छा० उप० ३।१४॥१, ८२११०, बृ० उप» ४४५) | 'मिलिन्द प्रश्ता 
(एस० बी० ई०, जिलद ३५,पूृ ० १२३-१२४) में अन्तिम विचार के महत्त्व की इस भाषना पर प्रश्नोत्तर हुआ है। 
ऐसा सम्मव है कि केवछ एक बार भगवान्‌ के नाम का आह्वान, पश्चात्ताप के उपरान्त श्रद्धापूवंक केवल एक सत्कमे 
तथा भगवान्‌ की इच्छा के अनुरूप आत्म-समर्वंण अपराध एवं पौपमय जीवन के फल को काट दे। अजामिल के 
जीवन की गाथा का यही नैतिक निष्कर्ष है! किन्तु इससे एक दुर्भावना उत्पन्न हो सकती है कि व्यक्ति जीवन मर 
दुराचारी रहे, भ्रष्ट रहे तथा हर सम्भव पाप एवं अपराध करता रहे, किन्तु यदि वह मरते समय भगवान्‌ का 
नाम ले ले तो उसके सभी पाप कट जायेंगे। यह एक भयंकर सिद्धात्त है। गीता (८१५-७) इस पर प्रकाश डालती 
है--- वह व्यक्ति, जो मुझे मरते समय स्मरण करता है और शरीर त्याग कर इस संसार से चला जाता है, मेरा तत्त्व 
प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जब व्यक्ति मरता है उस समय वह जो कुछ आकार या स्वरूप स्मरण 
करता है, वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि बह उसी आकार या प्रतिमा या स्वरूप में सदेव संछस्न था। अतः मुझे 
सदा स्मरण करो और युद्ध करो; इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुझमें अपना मन एवं बुद्धि छगाकर तुम मुझे प्राप्त 
करोगे” इस वचन का तात्पय' यह है (गीता का ऐसः निर्देश है) कि व्यक्ति भगवान्‌ का नाम मरते समय तभी 
स्मरण कर सकेग्रा जब वह जीवन भर वैसा करता रहेगा, जब कि वह अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाष से 
करता रहेगा। ऐसा अधिकतर नहीं होता और यह एक प्रकार से असम्भव है कि व्यक्ति जीवन मर पाय करता रहे 
और अन्त में मरते समय भगवान्‌ का नाम लेने लगे। यही बात पुत्र: कही गयी है (८।१०-१३; १श३ : यी बच्छद् 
से एव सः) । ५ 
इस सिद्धान्त के रहते हुए भी कि परमात्मा एक है, और यह जानते हुए कि चाहें जिस रूप में हम किसी 
देवता को पूजे, वह पूजा परमात्मा को ही प्राप्त होती है, वैष्णवों एवं शीवों में बड़े भयंकर वाक्‌-युद्ध होते रहे हैं। 
उदाहरणार्थ, वराहपुराण (७०११४ नारायण: परो देव:” ) ने रुद्र द्वारा विष्णु की महत्ता घोषित कराश्री है, और शैव 
सिद्धान्तों को, वेदों के वाहर की बातें कह कर निन्दित किया है और ऐसा मत प्रकाशित किया है--यह अवैदिक 
मत स्वयं शिव ने विष्णु की प्रार्थशा पर लोगों को भ्रम में डालने के लिए प्रवरतित किया है।' कुछ पुराणों ने ऐसा 
प्रचार करना आरम्भ किया कि बौद्ध एवं जैन असुर एवं देबों के शत्रु हैं, और वे .मगवान्‌ द्वारा जान-बूझकर अमित 


पुराणों में धर्शमक अस्युक्तियाँ एवं निन्वाएँ ७१ 


कर दिय ग्रपे हैं। उदाहरणाथे, मत्स्य (२४४३-४९) में आया है कि रजि के पुत्रों ने इन्द्र को राज्य एवं यज्ञों के 
भाग (अंस) से वंचित कर दिया; इन्द्र की प्रार्थता पर बृहस्पति ने बेद के विरुद्ध जिन-घर्म नामक ग्रन्थ लिखकर 
रजिके पुत्रों को भ्रमित कर दिया और तब इन्द्र ने उन्हें मर डाला। वायु (९६२३०-३२) , मत्स्य (४७११-१२), 
मागवत (१।३।२४) ने, रछूगता है, ऐसा कहा है कि स्वयं विष्णु ने लोगों को अ्रम' में डाक्न दिया। अग्ति (१६। 
१-४) में भी आया है कि विष्ण ने बौद्धों को भ्रमित कर दिया था। विष्णुपुराण (३३१७-१८) में उल्लिखित है कि 
जब देव लोग असुरों (जो तप करते थे और वेदाध्ययन करते थे) द्वारा पराजित हुए तो वे विष्णु के पास गये और 
सहायता के लिए प्रार्यवा की; इस पर विष्णु ने अपने शरीर से माया-मोह उत्पन्न किया और उसे देवों को समर्पित 
कर दिया। मायामोह नंगा था, उसने अपना सिर मूँड़ा रखा था और उसके हाथ में मोर के पंख थे। वह नमंदा के 
तटों पर तप करने वाले असुरों के पास गया (२३३१८।१२) और बोला कि यदि वे उसकी बात सामनेंगे तो मुक्ति की 
प्राप्ति करेंगे। उसने उन्हें वेद के मार्ग से विचलित कर दिया और उन्हें हठवादी तक॑ के नियम बतछाकर धर्म से . 
विचलित कर दिया । इसके उपरान्त वह अन्य असुरों के पास जाकर बोला कि पशु-यज्ञ पापमय है और उन्हें निर्वाण 
एवं विज्ञानवाद का पाठ पढ़ाया । कुछेक वचन बड़े विचित्र हैं--कुछ ही' क्षणों में असुर लोग माय।मोह दवा मोहित - 
हो गये और तीनों वेदों पर आश्रित मार्ग का अवलूम्बन छोड़ दिया। कुछ ने बेदों की निन्‍दा की, कुछ ने देवों की, 
तथा यज्ञ-कार्यकलपों एवं बराहाणों की निन्‍दा की। (उन्होंने सोचा या कहा कि) धर्म के लिए (यज्ञों में) हिंसा 
(पशु-बलि) उचित है ऐसा कथन तकंसंगत नहीं है; ऐसा कहना कि अग्नि में हवि डालने से (उस लोक में) फल 
मिलेगा, मूखंता है; (यदि ऐसा कहा जाय कि) बहुत-से यज्ञों के द्वारा ही इन्द्र को देवत्व की स्थिति प्राप्त हुई 
और वह शमी वक्ष की समिधा का उनभोग करता है, तो वह पश् जो शमी की पत्तियाँ खाता है, इन्द्र से बढ़कर है । यदि 
वेद एसा चाहते हैं कि यज्ञ में बलि दिया हुआ पशु स्वर्थ प्राप्त करता है, तो यजमान स्वयं अपने पिता को यज्ञ में क्यों 
नहीं मार डालता (और उसे स्वर्ग में भेज देता) ? यदि कोई (पुत्र) (इस बिचार से) श्राद्ध करता है कि जो किसी 
द्वारा खाया जाता है (श्राद्ध में बरह्ममोज) उससे दूसरे (यजमान के मृत पिता) की तृप्ति होती है, तो यात्रीं छोग ; 
(अपनी पीठ पर) अन्न न ढोते और न थकते। ये ऐसे तक हैं जिन्हें नास्तिक (चार्वाक लोग) प्रयोग में लाते 
हैं।'” यह द्रष्टव्य है कि कुछार्णवतस्त्र जैसे तान्त्रिक ग्रन्थ शिव से ऐसा कहछाते हैं कि उन्होंने कुछ शास्त्रों का 
उद्धोष केवल दुष्ट छोगों को, जो कौल धर्म नहीं जानते हैं, मोहित करने के लिए किया था।* 


९७. स्वल्पेनेब हिं कालेन मायामोहेन तेष्सुराः! मोहितास्तत्यजु: सर्वा त्रयीमार्गाअितां कथाम्‌ ॥। केचिंद्‌ 
विनिन्दांवेदानां देवानामपरे हिज। यज्ञकर्मकलपस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ !। नेतझुक्तिसहं वाक्य हिसा घर्माय चेष्यते । 
हवीव्यतलदाघानि फल/येत्यभेकोदितम्‌॥ यसरनेकेदेंबत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते। शम्पादि यदि चेत्काष्ठ तहरं पत्रभुक्‌ 
पशुः॥ निहतस्य पशोय॑ज्ञे स्वरंप्राप्तिईदीष्यवे । स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मानन हन्यते॥ तुप्तये जाथते पुंसो 
भुक्तमन्पेन चेत्तत:) कुर्याच्छाएं श्रमायात्न॑ न बहेयुः प्रवासिनः॥ - विव्णुपु० (३३१८१२४-२९) । इसी अकार के 
मायामोह के विषय में देखिए पद्म ० (५।३।३४६-३९०, अन्तिम पद्य २४ तो्थेकरों की ओर संकेत करता है)। 
सर्वक्ष्ंगसंप्रह (महं।महोपाध्याय वशसुवेबशास्त्री अम्यंकर द्वारा सम्पादित, १९२४) में चार्वाकर््शत के अध्याय 
में कुछ इलोक बृहस्पति से उद्धुत हैं, य्या--पशुर्वेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्ोमे गंसिष्यति। स्वष्ति यजमानेद ततज्र 
कस्मान्न हिस्थते ॥ पृ० १३३ देखिए पद्म (५११३।३७०-३७४ ) | 

३८. अ्रामित। हिं भया वेवि पशवः शास्त्रकोटिवु। कुलथर्म न जानन्ति वुधा शास्त्राभिमानितः 0 पशुक्षास्त्राणि 


अफरे फममं शासक का इ लिहास 


जुनों एवं बौद्धों की मत्संता करते हुए पुराण इतः आगे चले गये कि वे गीता (९२३) के बचन को पर 
मूल गये (देखिए टिप्पणी ९३) और कहने छगे कि जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वह नास्तिक [ पाषष्डी ) है; स्क्र! 
दिष्णु ते बुद्ध का रूप धारण करके एक अआमक शास्त्र की उद्घोषणा की और सभी शास्त्र, यथा--पाशुपत, कण्पइ 
का केशेषिक, गौतम का न्याय, कपिल का सांख्य एवं बृहस्पति का चार्वाक तामस हैं; शंकर का मायावाद एक भ्रामक, 
शास्त्र है और प्रच्छन्न (छिपा हुआ, दूसरे वेश में) बौद्ध है तथा जैमिनि का विद्याल शास्त्र (प्र॒व॑मीमांसा) निन्दित है; 
क्योंकि इसने देवों को अपनी पद्धति के भीतर निरर्थंक सिद्ध कर दिया है। प्मपुराण (६॥२६३।६७-७ १ एवं ७९० 
७६) में इस प्रकार आया है -- हे देवि, सुनिए, मैं क्रम से तामस शास्त्रों के विषय में बताता हैं, जिनके स्मरण मात. 
से ज्ञानी लोग भी पतित हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैंने शैव झास्त्रों, यथा पाशुपत का उद्घोष किया; इसके उपराष्त 
मेसी शक्ति से अभिमूत हो ब्राह्मणों ने निम्नोक्त शास्त्र उद्धोषित किय्रे, यथा--कणाद ने वैज्षेषिक पद्धति का उदधोषू 
किया; न्याय एवं सांख्य पद्धतियाँ क्रम से गौतम एवं कपिल द्वारा उद्घोषित हुईं; अति गहित चार्बाक सिद्धान्त की, 
उद्घोषणा बृहस्पति ने की; स्वयं विष्णु ने बुद्ध का रूप धारण करके दैत्यों का नाश करने के लिए उन ढोढ़ों:; 
के आमक सिद्धान्त की उद्घोषणा की जो नंगे चलते हैंया नीला वस्त्र धारण करते हैं। स्वयं मैंने हे देवि, आह्मण, 
रूप धारण करके कलियुग में उस मायावाद के भ्रामक शास्त्रों की उद्घोषणा की, जो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। ब्राह्मण 
जैंसिनि ने उस पूर्वमीमांसा का प्रणयन किया जो अपने निरीश्वरबादी दृष्टिकोण के कारण व्यर्थ है।' सांख्यप्रदवद- 
भाष्य में विज्ञानभिक्षु (लगमग १५५० ई०) ने पह्मपुराण (६२६३) के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं और एक ऐश्य 
विचित्र मत प्रकाशित किया है कि कोई भी शास्त्र, जो आस्तिक (जो आत्मा को मानता ) है, अप्रामाणिक नहीं है. 
और न कहीं कोई विरोघ है, प्रत्येक झ्ास्त्र अपनी परिधि में शक्तिद्याली एवं सत्य है। वह मौलिक सांख्यसूत्र, जिस पर 
उसने टीका की है, यह असम्मव स्थापना रखता है कि सांख्य की शिक्षाएँ बहा की बिभुता एवं एकता वाले सिद्धान्त 
के विरोध में नहीं पड़तीं। साम्प्रदायिक अनन्यसमानता एवं कट्टरपतन इतना आये बढ़ गया कि ब्रह्माण्ड० में अगस्त्क 
एवं दाम की वार्ता के बीच में कह दिया गया है कि कृष्ण (जो स्वयं विष्णु के एक अवतार हैं) के १०८ वाम 
इतने शक्तिशाली हैं कि विष्णु के १००८ सामों को तीन बार कहने से जो पुष्य प्राप्त होता है वह कृष्ण के ६०८ 
नामों में: केवक एक को एक बार कह देने से प्राप्त हो जाता है ।* 


सर्वाणि मवेद कपितानि हिं। मूर्त्यंन्तरं तु गत्बेव मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥ कुलाणवतस्त्र (२२९६-९७, आर एवार्ला 
हारा सब्पादित) । 

९९. झुजु देवि प्रवक्यासि त!ससानि ययाक्रमभ्‌। येणां स्मरणमाजेण पातित्य॑ शानिनासपि ॥ प्रथम हि भया 
चोकत शैक परशुपताविक््‌ । मच्छक्त्यावे शितेविप्र: प्रोक्तानि व ततः शुणु ॥ कणादेन तु संप्रोकर्त शासक वेबोणिक भहत्‌ । 
गौतनेतर तया न्याय॑ सांख्यं तु कयिलेन वे ध घिषणेन तथा प्रोक्त जार्वाकमतिगहिलम्‌। देत्यानों नाशनार्घाय विष्णुा 
बुद्धकपिणा।।. बौद्धशास्त्रमसत्पोक्‍्त॑ नग्ततीरूपटादिकस्‌। सायस्वादससत्छास्त्र प्रक्छष्ष॑ बौरुमुच्यते |. मगेद 
कथित देवि कलो अआाह्मणरूपिणा॥. . .ढ्िजस्मना जेसिलिया पूर्व चेदमपार्थकम्‌। निरीश्वरेण वादेन छुत॑ 
शास्त्र महुँत्तम्‌॥ पह्म० (६२६३।६७-७१ एवं ७५-७६, सरंख्यप्रवच्ननभाष्य, पु० ६-७ में क्कानभिक्षु हारा 
उद्धत) ४ | ्ि 

१००. शुु देवि प्रवक्यासि नाम्नामष्ठोत्तरं शत्म्‌। सहख्ननास्तों पुष्यानां जिरायुत्या तु यतत्फरूम्‌ ॥ एकश्वक्त्य 
यु छतथरव नासेक तत्प्यच्छाति। तस्मात्पुण्यतरं चेसत्‌ स्तोज्ं पातकनावानम्‌॥ अह्माण्ड०(३।३६॥ १८-२०) २१-४१ 


पुराणों में असहित्जुता की कटक्तियाँ | ४७३ 


विष्णुपुराण एवं पद्मपुराण में ही ऐसी निन्‍्दोक्तियाँ नहीं पायी जातीं कि स्वयं विष्णु या शिव को नास्तिकों 
एवं वेदविरोधियों को मोह में डालने के लिए भ्रामक सिद्धान्त प्रतिपादित करने पड़ें, प्रत्युत अन्य पुराण भी यही 
गीत गाते हैं। उदाहरणार्थ, कूमंपुराण ने कई शास्त्रों एवं पद्धतियों के विरोध में कई स्थानों पर विचार प्रकट 
किये हैं। दो-एक वचन यहाँ दिये जा रहे हैं। देवी कहती हैं---बहुत-से शास्त्र जो इस लोक में विद्यमान हैं और 
शुतियों एवं स्मृतियों के विरुद्ध हैं वे तामस हैं, यथा--कापाल, भैरव, यामल (एक प्रकार के तान्त्रिक ग्रन्थ), वाम 
(तान्त्रिकों के एक वर्ग की वाम कियाएं ), आहंत (जैन सिद्धान्त ), ये तथा अन्य केवल मोह उत्पन्न करने के लिए हैं। 
मैंने दूसरे जन्म में लोगों को मोह में डालने के छिए इन शास्त्रों को प्रकट किया'; अतः उन लोगों की उनसे, 
जी वेद-प्रमाव से बाहर हैं, रक्षा के लिए तथा पापियों के नाश के लिए हम, है शिव, उन्हें मोहित करने के लिए 
शास्त्र लिखेंगे। इस प्रकार माघव (कृष्ण) द्वारा बताये जाने पर रुद्र ने शास्त्र प्रणीत किये और लोगों की भ्रमित 
किया तथा रुद्र द्वारा प्रेरित हो विष्णु ने भी वैसा ही किया; दोनों ने कापिल, नाकुर, वाम, मैरव (पूर्व एवं उत्तरं- 
कालीन ), पाऊचरात्र, पाशुपत तथा सहस्नों अन्य शास्त्र बनाये।”” शंकर मानवमुण्डों की माला पहन कर एवं 
इमशान से भस्म लेकर श्वरीर में लगाकर , जटाजूटठ बाँधे हुए, इस संसार को मोहित करते हुए तथा अम्य लोगों के 
कल्याण के लिए भिक्षा माँगते हुए इस पृथिवी पर उतरे ।' शब्दों द्वारा भी पाञचरात्र एवं पाशुपत लोगों का सम्मान 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नास्तिक हैं, वर्जित वृत्तियाँ करते हैं ओर वाम शाक्त आचरण करते हैं। जब बोद्ध 
साधु, निश्नन्थ, पाज्चरात्र सिद्धान्तवादी, कापालिक, पाशुपत एवं अन्य समान नास्तिक छोक (पाषण्डी लोग) जो 
दुष्ट एवं मोहित होते हैं, भाद्ध का भोजन खा लेते हैं तो वह श्राद्ध निरर्थंक हो जाता है, उसका इस लोक एवं 


वाले इलोकों में कृष्ण के १०८ नाम आये हैँ! विष्णु के १००८ नाम महाभारत, अनुशासनपर्य (१४९।१४-१२० ) 
एवं गरुड़पुराण (१।१५॥१-१६० ) में आये हैं । 

१०१. मानि शास्त्राणि दृश्यन्ते लोकेईस्सन्विविधानि तु। श्रुतिस्पृतिविरुद्धानि निष्ठा तेषां हि तामसी ॥| कापाल॑ 
भेरद चंब यामछ वामसाहुतस्‌। एवं विधानि चान्याति सोहनार्थानि ताति तु ७ सया सुष्टानि श्ास्वराणि मोहायैषां 
भवाम्तरे ॥ कम ० १११२२६१-२६३; और देखिए कूमं० १११६११७-१९ एवं २४-२६ जहाँ काप!रू, ताकुल, वास, 
भैरव, पांचरात्र एवं पाशुफ्त उसी कार्य के लिए उत्पन्न उल्लिखित हैं। ताराभक्तिसुषा्णव (छठी तरंग) ने कूम ० कर 
उद्धरण देते हुए कहा है कि ये बच्चन केवरू बंद को प्रशंसा में कहे गये हैं, उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तान्त्रिक 
जागमों को अप्राभाणिक सिद्ध करते हैं। 'नाकुल' वही हैं जो लकुलीश-पाशुपत-करशन में व्चित हैं (रेखिए सर्व- 
दानसं्र ह)। लिगपुराण (२४१२४-१३३) में लकुली के विषय में विस्तार से उल्लेख है! वायुपुराण (२३१ 
२२१-२२४) में कराया है कि ऊकुली एक शंव सम्प्रदाय का प्रवर्तक था और कायारोहुण (आधुनिक कारदण, बड़ोदा 
के डभोई तालुका में अवस्थित) उसका सिद्ष-क्षेत्र था। मथुरा अभिलेख, जो चत्रगुप्त दितीय के काल (प्त 
धंवत ६१, ई० ३८०) का है, बताता है कि पाणुपत सम्प्रदाय का प्रवर्तक लकुली ईसा के उपरान्त प्रथम शी में 

हुआ था (एपि० इच्डि०, जिलद २१)। देलिए डा० आर० जी० भन्डारकर कृत चेप्शविज्स, शौविज्म आदि, पृ० 
१६६ एवं 'ऐण्टिक्विटीज़ इन कारवन वि रेफेरेंस ट लकुलोश वक्षिप' (जनंल आव बास्ले यूनि०, जिलद १८, भाव 
४, पृु० ४२-६७); एपि० इष्डि०, जिल्‍्द २१, प० १-९; जे० वी० बी० आर० ए० एस्‌०, जिल्‍्द २२, पु० १५१-१६७ 
(दोनों में ड० डी० आर० भण्डारकर के सेख हैं); इच्डि० हहिस्दूर० ब्या०, जिलएद १९, १९४३, पु० २७०-२७१, 
ऊह एर रझुरी सम्प्रदाय के उद्गम एवं इतिहास का उल्लेख है। 

६५ 


इज .. भर्मशास्त्र का इतिहास 


परलोक में कोई उपयोग नहीं होता।' कुछ वास्तिक सम्प्रदायों की जानकारी के लिए देखिए श्री राधाकृष्ण 
चौधरी कृत केख 'हेरेटिकल सेक्टस इन दि पुराणज' (ए० बी० ओ० आर० आई०, जिल्द ३२७, १९५६)।॥ 

गीता (१६ वाँ अध्याय) ने मानवों को दो श्रेणियों में बाँठा है--दैदी प्रवृत्ति वाले एवं आसुरी प्रवृत्ति वाले 
और दूसरी श्रेणी के लोगों को ७-२० इलोकों में वर्णित किया है। कुछ इलोकों से प्रकट होता है कि वहाँ नास्तिकों 
आदि की ओर निर्देश है, क्योंकि ८वें इलोक में आया है---उत्तके कथनानुसार यह विद्व सत्यरहित है (अर्थात्‌ इसमें 
कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का विश्वास हो), इसमें कोई स्थिर सिद्धान्त नहीं है (यथा सुण या दोष ), यह 
शासक-रहित है, यहू केवल कामजनित संयोग द्वारा उत्पन्न है।' उनके विचारों एवं आकांक्षाओं के उल्लेख के उपरान्त 
गीता ते निष्कर्ष निकाछा है--थे ऐसे यज्ञकर्म करते हैं जो केवल नाम मात्र हैं, उनमें केवल छात्मिकता है और बे 
विधि-व्यवस्था के प्रतिकूल हैं; वे मुझे अपने लोगों एवं अत्य लोगों में घृणा की दृष्टि से देखते हैं; इन अपवित्र 
एवं क्र दुष्टों को मैं सदेव आखसुरी योनियों में फेंकता जाता हूँ; आसुरी जस्मों में प्रविष्ट हो वे मोहित रहते हैं, 
प्रत्येक जन्म में वे अत्यन्त बुरी स्थितियों में पड़ जाते हैं और मेरे पास नहीं पहुँच पाते हैं। पद्म एवं अत्य पुराणों 
ने पाशुपतों, पाज्चरात्रों एवं अन्य अवैष्णवों के विषय में जो कुछ कहा है उससे उपर्युक्त कथन पूर्णतया भिन्न है। 

भागवत-माहात्म्य या पद्म० में आया है कि भक्ति का उद्भव सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ, इसकी वृद्धि 
कर्णाठक में हुई, यह महाराष्ट्र के कुछ ही स्थानों में पायी गयी और गुजर देश में इसकी अवनत्ति हुईं; यह भयंकर 
कलियुग के कारण पाखण्डियों द्वारा खण्डित हो गयी और चिरकाल तक दु्बंल पड़ी रही; किन्तु वन्दावन (सथुरा 
के पास) पहुँच कर इसने नवीन रूप धारण किया और सुरूपिणी हो गयी (मायवतमा० १४४८-५०; पह्म७ 
६।१८९५४-५६ ) । भागवत (११।५।३८-४०) में पुनः आया है कि कलियुग में लोग कहीं-कहीं पूर्णतया नारायण- 
मकत होंगे, किन्तु द्रविड़ देश में, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाछा, कावेरी एवं महानदी पश्चिम में बहती हैं, ऐसे लोग 
अधिक विस्तार से पाये जायेंगे, जो छोग इन मदियों का जल पीते हैं वे सामान्यतः बासुदेवभक्‍त होते हैं। 

यह अधिकतर देखने में आता है कि अधिकांश नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्क्रान्तियाँ आये चलकर हौीन 
अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। यह बात भागवत घधम के साथ भी हुई। अत्रि-संद्विता में मागदतों के विषय में एक 
व्यंग्यात्मक संकेत मिलता है (इलोक ३८४)--वेदविहीन लोग शास्त्र (व्याकरण, वेदान्त, न्याय भ्रादि) पढ़ते हैं; 
शास्त्रहीन लोग पुराण पढ़ते हैं; पुराणहीन लोग कृषक होते हैं; किन्तु जो वहाँ भी भ्रष्ट होते हैं, वे मागवत हो जाते 
हैं।/ अन्िके कहने का तात्पयं यह है कि मागवत लोग आझूसी होते हैं, जो न तो वेद पढ़ते हैं, न वास्त्र पढ़ते हैं 
और न अपनी जीविका के लिए औरों को पुराण पढ़कर सुनाते हैं, यहाँ तक कि खेती (श्रम) भी नहीं करते, वे केवल 
विष्णु या कृष्ण के भक्त बनकर अन्य लोगों के दानों पर मोटे-मुस्टण्डे बने रहते हैं, मानो भगवान्‌ की भक्त में 
पड़कर वे सब कुछ का त्याग कर बैठे हैं। वे मराठी भाषा में 'बुबा' और हिन्दी में 'बाबाजी” के नाम से विख्यात हैं। - 

भविति सम्प्रदाय का एक अन्य मनोरंजक विकास है मभथरा भक्ति, जो कृष्ण एवं राधा की भक्ति से सम्बन्धित 
है ओर चैतन्य एवं वल्लमाचायें द्वारा संस्थापित वैष्णक्वाद के रूप में प्रकट हुईं है। इस विषय में देखिए डा० एस०५- 
के० दे कृत दि वेष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल' (कलकत्ता, १९४२) एवं प्रस्तुत छेखक का ग्रन्थ हिस्द्री आब 
संस्कृत पोइटिक्स' (१९५१), जहाँ पृ० २९८-३०२ में रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वलनीकूमणि के विषय में उल्लेख 


१०२- वेदविहीनाइच पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण हीनाइच पुराणपाठा:। पुराणहीनाः कृषिणों भवन्ति भ्रध्टास्तती 
भागवता भर्वान्ति ॥ अन्रिसंहिता (३८४ बा इलोक ) । पु 


ऋचधाओं का अर्थ-संबन्धी प्रसंग ४७५ 


है। वल्लभाचाय॑ द्वारा संस्थापित भक्ति-सम्प्रदाय में गुरु को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, वह गुरु वल्लूभाचार्य 
के वंशजों में होता है ओर उसे दिव्य सम्माच दिया जाता है। एक अन्य भक्ति-शाखा राम एवं सीता को रेकर चली है 
जो रामायण एवं अन्य परम्पराओं में पालित हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम मगवान्‌ रास और उनकी पत्नी सीता मधुरा 
भक्ति के अति शालीन प्रतीक हैं। बललभाचार्य के अनुयायियों में गुरु भक्त से आशय करता है कि बह उसे 
(गुरु को) कृष्ण समझे और स्वयं अपने को गोपी समझे | स्थानामभाव के कारण हम अस्य भक्ति-शाखाओं का 
विवरण यहाँ नहीं उपस्थित कर सकेंगे! 


बेदार्थ पर कुछ विचार : 

आराधना एवं कर्मकाण्ड के प्रसंग में वैदिक एवं पौराणिक मन्‍्त्रों को परम महत्त्व प्रदान किया गया है। तन्त्रों 
एबं पूर्वभीमांसा के प्रकरण में हम उन पर विस्तार से विवेचन उपस्थित करेंगे। किन्तु थोड़े में, विशेषतः वैदिक मन्‍्त्रों 
के विषय में, यहाँ कुछ कहा जा सकता है। ऋग्वेद में 'मन्त्र' शब्द लगभग २५ बार आया है। केवक एक बार मन्त्रकृत' 
शब्द आया है।'” अपने ग्रत्थ ऋग्भाध्य-मूमिका' (अंग्रेजी में) में कपाली शास्त्री ने यह त्रुटिपृर्ण बात कही है-- हम 
ऋक संहिता में मन्त्र के प्रणेता के रूप में ऋषि का उल्लेख बहुधा पाते हैं, और वे केवल ऋ० ९१११४।२ एवं १६७१२ 
का हवाला दे पाते हैं। किन्तु १६७१२ में मन्नकृत्‌' दब्द आया भी नहीं है। ऋ० १६७१२ में प्रत्यक्ष रूप से ऋषि' 
की ओर कोई संकेत नहीं है, केवल 'तर” की ओर है। प्राचीन काल में मन्त्रों द्वारा इन्द्र को दिन में तीन बार थोड़ी 
देर के लिए बुलाया जाता था (ऋ० ३।५३।८) । इसी प्रकार विज्ञ छोय यम को हृ॒वि देने के लिए मन्त्रों द्वारा बुलाते 
ये (ऋ० १०११४४) | ऋ० (१०।८८।१४) में आया है--हम मन्‍्त्रों के साथ अपना स्वर वैश्वानर अग्नि की ओर 
उठाते हैं, जो विज्ञ हैं और जो सभी दिनों में प्रकाश के साथ चमकते हैं।' कभी-कभी भन्त्र' झब्द एकवचन में भी 
आया है, यथा ऋ“ १॥४०।५-६, ७३३२॥१३, १०१९११३। ओर भी देखिए ऋ० १॥३१।१३, १॥७४॥१, १।१४७।॥४, 
११५२२, २३५२, ६५०१४, ७७४६, १०५०४ एवं ६, १०११०६।११॥। दो स्थानों (ऋ० १०९५१ एवं 
१०११९१।३) में “मन्त्र” झ्ब्द का अर्थ है परामर्श, एकत्र हो मन्त्रणा करना!” ऋ० (१२०।४) में 'ऋमुओं' को 
सत्यमन्त्रा: कहा भया है और ऐसा कहा ग्रथा है कि उन्होंने अपने माता-पिता को युवा बना दिया था। ऋण॑ु' 
कोन हैं और सत्यमन्त्रा: से उनका क्‍या सम्बन्ध है, इस विषय में मतभेद है, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 
ऋ%० (७७६१४) प्रहेलिकामय कथन है। इसका अथे है-- केवल वे (अंगिरा), हमारे पुराने पितर कोग विद्वान्‌ 
(विज्ञ) छोगों और उचित मार्ग का अनुसरण-करते हुए देवों के साथ का आनन्द लेते रहे और उन्होंने (स्वर्मानु या 
ग्रहण द्वारा) छिपाये गये प्रकाश (सूये ) को प्राप्त किया; उन्होंने, जिनके मन्त्र सत्य थे, उबा को प्रकट किया।' कुछ 
वचनों में, जहाँ स्तोम या भ्रह्म जैसे शब्द आये हैं, कहा गया है कि भक्त द्वारा स्तोम या अह्य नि्सित किये गये या 
चमकाये गये (ऋ० १०३९।१४, ५२९१५, ७३२२ एवं १०१५०१७) । गिर! (कई सो बार), 'घीति' (छगमग 
सो बार), ब्रह्म! (एक सो से अधिक बार), (यति' (लगभग सो बार), मतीषा' (६० बार से अधिक), वचस्‌' एवं 


१०३- ऋषच मन्त्रकृतां स्‍्तोरं: कश्यपोद् धंयन्‌ गिरः। सोम नम॒स्यथ राजानं यो जसे वीरुषां पतिरित्द्रपयेन्दो 
परि जब !। %० (९११४२); हंसते दबानो नृम्णा विश्वान्यमे देवास्धाद्‌ गुहा निवोदन्‌ ! विदन्तोमत्र रो थिय॑ छा 
हुदा मत्तष्दान्‌ मस्त्रों अशंसन्‌ ॥ ऋ० (१६७२); साथण ने व्याख्या को है : अपनों हविभिः सह पलायिते सतत 
सर्वे देवा अभेदुरित्व्च: । अजो न क्षां दाघार पृथियों तस्तम्भ हां सत्त्रेभिः सत्ये: ३ ऋ० (११६७३)। 


४७६ ह घमंज्ञास्त्र का इतिहास 


“वचस्था' (सो बार से अधिक), स्तोम' (२०० बार से अधिक ), सुकीरति' (पाँच बार), सूक्‍त' (चार बार); ये दब्द 
“विचार, शब्द या विचारे हुए स्तोत्र या प्रशस्ति-वाक्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कतिपय प्रसंग्रों में ऋग्वेद के ऋषियों 
का कथन है कि यह एक नया पद्म या प्रशस्ति है (जिसे वे प्रयुकत कर रहे हैं)। देखिए ऋ० ५४२१३, ६४९। १, 
७॥५३॥२, १॥१४३।१, ६।८।१, ८॥७४७, १०४॥६, ६।६२।५, १।६०॥३, ९।९१॥५, ९१९॥८। यह द्र॒ष्टव्य है कि 
'सुकीति एवं सूक्‍त' जैसे झब्द, जो केवल ४ या ५ बार प्रयुक्त हुए हैं नव्य' (नवीन) कहे गये हैं किन्तु 'मन्त्र' शब्द, जो 
कितनी ही बार प्रयुक्त हुआ है, नवीनता' के विश्ेषण से कभी भी सुशोभित नहीं किया गया है। इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि बहुत-से मनन्‍्त्रों के समूह पहले से ही विद्यमान थे, जिनसे अवसर पड़ने पर प्रार्थनाएँ ग्रहण की 
जाती थीं, यद्यपि समय-समय पर नये पद्म भी जोड़े जाते थे। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं ऋग्वेद ने 
'घीति' जैसी प्रार्थनाओं को दँवी कहा है और उन्हें अश्विनों, उषा एवं सूर्य (८।३५।२) की प्रार्थनाओं की श्रेणी में रखा 
है और यह भी कहा है कि प्राचीन प्रार्थनाएँ पूर्व -पुरुषों से प्राप्त की गयी हैं (३।३९॥२, 'सेयमस्मे सनजा पिन्याघीः') । 
ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र एवं सूकत शुद्ध रूप से दार्शतिक, सुष्टि-सम्बन्धी, रहस्यवादी एवं कल्पनाझील हैं, यथा 
१११६४ ४, ६, २९, २२, ४२, १०।७१, १०।९० (पुरुषसूक्त ), १०११२१ (हिरण्यगर्म ), १०१२९, १०८१-८२ 
(विश्वकर्मा ), १०१७२, १०।१२५ (वाक्‌), १०१५४ (मृत्यूप॑राल्त की स्थिति), १०१९० (सृष्टि) । 

वैदिक मन्त्रों के अर्थ एवं उपयोग के विषय में कई मतभेद हैं। यहाँ इतना कहा जा सकता है कि पूर्वभीमांसा 
के अनुसार सम्पूर्ण बेद का सम्बन्ध यज्ञों से है, वेद दो श्रेणियों में विभाजित है---“मन्त्र एवं ब्राह्मण या विधि वाक्य, 
जो बेद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं। वैदिक वचनों में बहुत-से अथेवाद हैं (या तो वे विधियों की प्रशस्तियाँ हैं या 
रूपक द्वारा व्याख्या के योग्य हैं, या वे केवल वही दुहराते हैं जो विद्यमान हैं या केवल काल्पनिक हैं), तथा मन्त्र 
केवल यजमान या पुरोहितों के मन में यह बात बैठाने का कार्य करते हैं कि यज्ञ में क्‍या करना है तथा 

मनत्रों में प्रयुक्त शब्द वही अर्थ रखते हैं जो सामान्यतः संस्कृत भाजा में पाये जाते हैं। 

यास्क के पूर्व (ईसा से कई शतियों पूर्व ) वैदिक मन्त्र-व्याख्या की कई शाखाएँ थीं, यथा ऐतिहासिकों (जिन्होंने 
निरुकत २।१६ में ऐसा कहा है कि वृत्र त्वष्टा' का पुत्र एवं असुर है, नेरुक्‍्तों के अनुसार व॒त्र का अर्थ 'बादल' है। वेद में 
युद्धों का आलुंकारिक विवरण है, तथा वे युगल जिन्हें ऋ० १०।१७।२ के अनुसार सरण्यु ने त्याग्रा था, इन्द्र एवं 
माध्यमिका-वाक्‌ थे, जब कि ऐंतिहासिकों के अनुसार वे यम एवं यमी हैं, जेसा कि निरुक्‍्त १२११० में वर्णित है) की 
शाखा, नंदानों की शाखा (स्थाऊू एवं साम, निरुक्त ६।१९), पुराने याज्षिकों की शाखा (निरुक्‍्त ५।११, ऋ० 
१११६४।३२ ) । परिवार्जकों एवं तेरुक्तों ते याज्ञिकों की शाखा की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। निरुक्‍त में ऐसे १७ 
यूव॑वर्ती लोगों का उल्लेख है जो उससे भिन्न मत रखते थे और आपस में भी एक-दूसरे से भिन्न थे, यथा--आग्रायण, 
ओदुम्बरायण, कौत्स, गाग्ये, गाकूव, शाकटायन, शाकपूर्णि। कई ऐसे मन्त्र हैं जिनके दो-दो अर्थ निरुक्‍्त द्वारा 
किय्रे गये हैं (यथा--ऋ० ८७७४, निरुकत ५१११) | ऋ० १॥१६४ में कई मस्त्रों के दो अर्थ या अधिक अर्थ कहे गये 
हैं, सायण ने ३९ वें मन्त्र के चार अर्थ किये हैं, ४१ दें मन्त्र का अर्थ सायण ने दो प्रकार से किया है और वे दोनों अर्थे 
यास्क (निरुक्‍्त ११।४० ) से भिन्न हैं; ४८ वें मन्त्र की व्याख्या सायण ने ६ प्रकार से की है, इसका अर्थ महाभाष्य 
ने भी किया है। ऋ० ४।५८।३ (चत्वारि ख्ूंगा:) का अर्थ आरम्मिक कालों से ही कई प्रकार से किया जाता रहा 
है। निरुकत (१३७) ने इसे यज्ञ से सम्बन्धित माना है। यही बात महाभाष्य में भी पायी जाती है। सायण ने 
इसे अग्नि (यज्ञीय) से सम्बन्धित माना है। यह एक पहेली ही है। शबर ने पूर्वमीमांसासूत्र (११२३८ ) के भाष्य में 
इसका अर्थ किया है, किन्तु कुमारिल ने अपना मतभेद प्रकट किया है। ऋ० (१।१६४) में ११-१३ एवं ४८ मन्त्र 
बहुत ही कल्पनाशील एवं कदित्वमय हैं, इनमें वर्ष, ऋतुओं, मासों, सम्पूर्ण दिनों एवं रात्रियों का वर्णन है। 


श्री अरविन्द घोष और ऋण्वेदार्भ ४७७ 


कुछ वर्ष पूर्व श्री अरविन्द घोष ने अपने हीम्स दु दि मिस्टिक फायर (गढ़ अर्थ में अनूदित, १९४६) में 
एवं उनके भक्त शिष्य श्री टठी० बी० कपाली शास्त्री ने ऋग्भाष्यमूमिका' (संस्कृत एवं इसका अंग्रेजी अनुवाद, 
पाण्डिचेरी, १९५२) में ऋग्वेद के मल्त्रों के विषय में एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसका थोड़े में यहाँ 
विवरण उपस्थित किया जा रहा है! श्री अरविन्द घोष ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का शब्दशः सम्पादन एवं अंग्रेजी अनु- 
वाद करना चाहा था, परल्तु अन्य कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण उन्होंने बह विचार त्याग दिया और वे 
प्रथम, द्वितीय एवं छठे मण्डलछों के २३० मन्त्रों तक उपर्युक्त ग्रन्थ निर्मित कर सके। उन्होंने इस ग्रन्थ में ४८ पृष्ठों 
की भूमिका में अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जिन दिनों यह भ्रन्थ लिखा जा रहा था, प्रस्तुत छेखक 
(काणे) को श्री अरविन्द घोष लिखित ६३४ पुष्ठों का ग्रन्थ आन दि वेद! (१९५६ ई० में प्रकाशित) मिला! 
६० से अधिक सूक्‍त इस विशाल ग्रन्थ में व्याख्यायित हैं और उपर्युक्त सिद्धान्त २८३ पृष्ठों में विवेचित हुआ 
है। आन दि वेद' के ९ वें पृष्ठ पर उनक कथन है--सायण द्वारा स्वीकृत नैगमिक विधान ज्यों-का-स्यों रह जाय, 
यूरोपीयों दारा स्वीकृत प्रकृतिवादी विचारधारा सामान्य मान्यताओं के अनुरूप भले ही सान ली जाय, किन्तु इन 
सब के पीछे वेद का एक सत्य एवं गुप्त रहस्य अब भी छिपा पड़ा हुआ है--वे रहस्यभरे शब्द जो पवित्रात्माओं के 
लिए कहे गये थे तथा उतके लिए नि:सृत हुए थे जो ज्ञान के रूप में जगे हुए थे।' इस पुस्तक में वे ऋत' का अर्थ 'सत्य' 
मानने पर अंडिग हैं और पु० ८४ पर ऋतम्‌' को सत्य-चेतना” के अर्थ में (टू थ-कांशसनेस) लिया है! ऋग्वेद के 
उन सैकड़ों स्थानों की, जहाँ ऋत' शब्द प्रयुक्त हुआ है, तुलना करके उन्होंने अपने अर्थ को ही सम्यक्‌ एवं समीचीन 
माना है, जो अधिकांश लेखकों को मान्य नहीं है। लोग प्रकाश (लाइट) एवं चेतवा (कांशसनेस) के आधुनिक 
एवं ऋग्वेदीय अर्थों के अन्तर को जानना चाहेंगे। जहाँ तक भ्रस्तुत लेखक को ज्ञात है, प्राचीन प्रतीकवादी भाषा 
में 'चेतना' प्रकाश' के अनुरूप मानी जाती है। श्री अरविन्द घोष ने अपनी पुस्तक आन दि वेद' में सम्पूर्ण वेद के केवल 
११५ अंश (ऋग्वेद में कुछ १०१७ या १०२८ सूक्‍त हैं) का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रथम ग्रन्थ में ऋग्वेद के केवल 
१/४० वें भाग का अनुवाद करके यह चाहा है कि लोग उनकी मान्यता स्वीकार कर लें। उन्होंने 'ऋत' जैसे शब्दों की 
व्याख्या तक नहीं की है। 

श्री अरविन्द घोष ने यह स्वीकार किया है क्रि सायणाचार्य ने वेद की आध्यात्मिक प्रामाणिकता 
अस्वीकृत नहीं की है और माना है कि ऋचाओं में महत्तर सत्य भरा पड़ा है (प्राककथन, प० ३) । उन्होंने पुनः कहा है 
(प्रावकूथन, पु० ९) कि हमें यास्क (उन्होंने यास्क का उद्धरण नहीं दिया है, किन्तु सम्भवतः निरुकत १३२० : 'साक्षात्‌- 
कृतधर्माण ऋषयो बमुवु: की ओर उतका आझृय है) के संकेत को गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। इसके उपरान्त 
उनका कथन है कि बहुत-सी वैदिक ऋतचाएँ रहस्यवादी अथे वाली हैं (पु० १७) ओर ऋषियों ने उन्हें गोपनीय 
बनाने के लिए दो अर्थों में रखा है, जो संस्कृत भाषा की एक सरल विधि है (प० १९) | यह एक ऐसी घारणा है जो 
मात्र कल्पना है और अस्य लोगों द्वारा मान्य नहीं हो सकती। वैदिक मन्त्र सहस्रों वर्ष पूर्व प्रणीत हुए, जब वे सभी 
लोग, जिनके बीच ऋषि रहा करते थे, उसी भाषा का व्यवहार करते थे, यद्यपि उनकी बोल चाल की भाषा उतनी 
परिमार्जित एवं कवित्वमय नहीं रही होगी जैसी मन्त्रों की है, और वे मन्त्र आजकल के लोगों को सम्बोधित नहीं थे 
जिनके विचार, परिस्थितियाँ एवं भाषाएँ भिन्न एवं पूर्णतया सर्देथा पृथक्‌ हैं। गुरु एवं शिष्य, दोनों (श्री अरविन्द 
घोष एवं श्री कपाली शास्त्री) यह सोचकर कि जो कठिनाई आज के पाठकों के समक्ष है वही भन्‍्त्रों के प्रणयन के 
समय भी थी, लोगों को भ्रम में डालते हैं (यह सम्मव है कि ये दोनों स्वयं अम में हैं)। ऋग्वेद का सर्वोच्च अथवा 
उत्कृष्ट विचार यह है कि इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि विभिन्न देवों के मीतर केवल एक ही शक्ति है 
तथा मौलिक रूप में वही एक है। “आरम्भ में न तो कोई दिन था, न रात्रि थी और न थी अमरता”--स्वयं 


४७८ धर्मद्रास्त्र का इतिहास 


श्री अरविन्द ने वर्णन किया है (पृ० ३२) कि ऋग्वेद) का यह १।१६४!४६ एवं १०।१२९१२ अंश वैदिक 
शिक्षा (ज्ञान) की चरमावस्था है। एक ही सत्ता वाला यह सिद्धान्त (दृष्टिकोण) ऋ० ८५८२ में मी है, यथा-- 
एक और वही अग्नि कई स्थानों में प्रज्वलित होता है, एक ही सूर्य सम्पूर्ण विश्व में प्रविष्ट होता है और कई हो 
जाता है; एक ही उषा इस सभी (भौतिक) विश्व को प्रकाशित करती है, एक ही यह सब हुआ (विभिन्न रूपों में 
परिणत होता है) ।' इस मौलिक सत्य को लेकर कोई गोपनीयता नहीं बरती गयी और आज का कोई भी थोडी-सी 
संस्कृत जानने वाला साधारण व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि इतनी शत्तियों के उपरान्त, भाषा के परिवतंन के 
कारण, आज का व्यक्ति बहुत-से मन्त्रों को नहीं समझ सकता, तो हमें यह नहीं मान छेता चाहिए कि प्राचीन ऋषियों 
(द्रष्टाओं ) ने अर्थ छिपाने का अपराध किया और उन्होंने जान-बूझ कर मन्‍्त्रों में दो अर्थ भर दिये। हाँ, कहीं-कहीं 
कवित्वमय उक्तियों में रूपक एवं इलेष का आ जाना स्वामाविक है और कुछ व्रष्टाओं ने कवि-चातुर्य प्रकट कर 
दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।' यदि हम उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो यह द्रष्टाओं (ऋषियों) 
का दीष नहीं है, जिस प्रकार यदि कोई अन्धा व्यक्ति मार्ग में किसी खम्भे से भिड़ जाता है और सिर फूट जाने से 
कृष्ट में पड़ जाता है और अपने को दोष न दे खम्भे को दोषी ठहराना आरम्म कर देता है, उसी प्रकार हमारी भी 
स्थिति होगी यदि हम अपने अज्ञात को दोष न देकर प्राचीम ऋषियों को अपनी कल्पना द्वारा प्रसूत योजना 
से दोषी बनायें और कहें कि उन्होंने जान-बूझ कर दो अर्थ किये हैं, अथवा यह किया है या वह किया है |" 
श्री अरविस्द घोष ने यह स्वीकार किया है (पृ० ३३) कि ऋण्वेद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुंजी का कार्य 
करते हैं, यथा--ऋत, ऋतु, केतु, श्रवस्‌; उन्होंने यह भी माना है कि इन छाब्दों के अर्थों को ठीक-ठीक बैठाने के छिए 
बृहत्‌ कार्य करना चाहिए। किन्तु उन्होंने इत कुंजी-शब्दों (जिनमें 'केतु' को छोड़ कर, प्रत्येक ऋग्वेद में सैकड़ों 
बार आया है) का अध्ययन नहीं किया है। उन्हें ऋग्वेदीय वचनों में प्रयुक्त इन शब्दों की तुलना करनी चाहिए 
थी और संहिताओं एवं द्वाह्मणों में पाये जाते वाले शब्दों के प्रकाश में उतका अध्ययन करना चाहिए था। उन्होंने 
अ्त' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के ११६४७ एवं ४॥२१।३ (सदनातु-ऋतस्य) में तथा ऋतस्य पशथ्या' का प्रयोग 
(ऋ० ३१२७७) देखकर झट से यह निष्कर्ष निकाल छिया कि ऋतस्य पथ्या' का अर्थ है सत्य का मार्ग और 


१०४. गुर (ली अरविन्द घोष ) एवं शिष्य (शी कपालो शास्त्री ) दोनों भस्त्रों के कविस्वसय स्वरूप के विषय 
में एक-बूसरे से पुथक सत रखते हैं। श्री अरविस्व (पृ० ३४) ने मह कहने के उपरान्त कि उनका अनुवाद साहित्यिक 
है न कि पूर्णतया शाब्दिक, मन्‍्त्रों को महं/न्‌ कविता ( प्रेट पोइट्री') रहा है और उन्हें रंगों एवं आक्रारस्थापन में (कर्लारण 
एवं हम जेंज़ ) परम शोभन एवं रूप में उत्कृष्ट तवा सुन्दर साना है। अब हंस जरा उनके शिष्य की बात भी जान 
लें। पू० ६५ पर ओ कपाली दास्त्री कहते हैं: 'स्तोत्नोप रकुविता असामान्य है, अन्य कविता से भिन्न है, पहाँ 
तक फि अति उत्कृष्ट तमूनो से भी पृथक है।' इसके उपरान्त ये पाठकों, प्रस्तुत लेखक के समान अन्य लोगों, यहाँ तक 
कि उपलक्षित ढंग से स्वयं अपने गुद की महू कहुफर भत्संना करते हैं: 'वेविक मन्‍्त्रों को साहित्यिक एवं सौस्दर्मा- 
सिश्यक्तिसम कविता के अन्तर्गत रखना अप्ाह्म (अथवा अस्वीकृत) है। ये ऐसा क्यों कहते हैं? प्‌ृ० ३१ में भी 
शास्त्री बलपूर्वक कहते हैं कि मन्त्र दो अर्थ वाले हैं, (१) भान्तरिक, मो सनोवेज्ञानिक या आध्यात्मिक हैं भौर 
सत्य अर्थ वाले हैं तवा (२) बाह्य या स्बूल अं याले, जो सामान्य छोगों के लिए हैं! और उन्होंने यह जोड़ा 
है कि दृययंक शब्दों का प्रयोग जात-बूस कर किया गया है किन्तु वह स्वाभाविक एवं अवायास रूप से हुआ है। 

१०५. फवों एतदविस्पष्टार्या भयसतीति। नेंध स्थाणोरपराघों यदेनमन्धो न पर्यति पुरुषापराण: स भवति। 
निरुक्‍त (१।१६) | ट 


अर अरविन्द घोष और ऋग्वेद (ऋत एवं सत्य) डर 


यह कह दिया कि हमें सत्य के मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए (प्राक्कथन, पृ० ३०) । हमने इस महाग्रत्थ के चौथे 
ख'इ में देख लिया है कि ऋग्वेद में ऋत का अर्थ तीन प्रकार का है, यथा--( १) जगत्‌ में नियमित एवं सामान्य 
व्यवस्था; (२) देवों के विषय में सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि; (३) “मानव का नैतिक आचरण ।' ऋग्वेद में ऋत' 
वही नहीं है जो सत्य' है, प्रत्युत दोनों में अन्तर प्रकट किया गया है। ऋग्वेद (५।५१२) में विश्वेदेवों को ऋत- 
धीतय:' (जिनके विचार ऋत पर अटल या स्थिर हैं) एवं सत्यधर्माण:' (जिनके धर्म या व्यवस्थाएँ या नियम सत्य 
हैं या स्थिर हैं) कहा गया है और ऋषि ने उनसे यज्ञ में आने के लिए तथा अस्नि की जिद्ठा से (आज्य एवं सोम ) 
पीने के लिए प्रार्थना की है! ऋग्वेद (१०१९०।१) में ऋत एवं सत्य दोनों को (सृष्टिकर्ता के) कठिन एवं 
देदीप्यमान तप से उत्पन्न कहा गया है। ऋग्वेद में 'ऋत' का अर्थ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बहुत व्यापक है 
उसका सम्बन्ध एक महान्‌ धारणा से है, किन्तु सत्य' का अर्थ एक संकुचित रूप में है, यथा 'मात्र 'सत्य' या स्थिर 
न्यवस्था । ऋगेद (९११३।४) में सोम को क्रत, सत्य एवं श्रद्धा की घोषणा करने वाला कहा गया है ['* अत 
जब श्री अरविन्द ऋत' का अर्थ 'सत्य' लगाते हैं तो ये बड़ी त्रुटि करते हैं और अपने अुटिपूर्ण अनुवाद से महान्‌ 
निष्कर्ष निकालने पर उतारू हो जाते हैं। 

इसी प्रकार श्री अरविन्द ने ऋतचित्‌' को सत्य-चित्‌' '(ट्र थ-कांशस) के अर्थ में लेकर त्रुटि की है 
(ट्र,ध-कांशस का अर्थ, उनके अनुसार, चाहे जो हो)। इस विषय में देखिए उनका प्राक्कथन (फोरवर्ड 
१० ३०) । १० ४६ में उनके शिक्ष्य श्री कपाली शास्त्री एक पग आगे बढ़कर कहते हैं कि मन्‍्त्रों में सत्य झ्ञास को 
ऋतचित्‌ (ट्र थ-कांशसनेस ) कहा गया है। ऐसा रूयता है कि गुश एवं दिष्य दोनों ब्रह्म के लिए प्रयुक्त सत्‌ +चित्‌ + 
आनन्द में संलग्न चित्‌' के फेर में पड़ गये हैं। दोनों ने 'ऋतचित्‌” को ऋत' एवं 'चित्‌' दो पृथक्‌ वस्तुओं के अर्थ में 
ले लिया है। “ऋतचित्‌' शब्द ऋग्वेद में पाँच बार आया है, यथा १॥१४५५, ४३।४, ५॥३॥९ (यहाँ 'ऋतचित्‌' 
अग्नि की उपाधि है), ७।८५७४ (यहाँ यह होता का विश्लेषण है) एवं ४१६१० (यहाँ यह इन्द्र की पत्नी 
शी के सन्दर्भ में नारी शब्द की विशेषता बताता है) में ।४* प्रस्तुत छेखक को आइचयें होता है कि गुरु एवं शिष्यः 
दोतों ने इन स्थलों पर प्रयुक्त 'ऋतचित्‌' के अर्थ को जानते का प्रयत्न क्यों नहीं किया। उन्होंने ऋण २।२३।१७ 
में प्रयुक्त 'ऋणचित्‌' की ओर, जो ब्रह्मणस्पति की उपाधि है, अपना ध्यान नहीं दिया ।'*“ 

श्री अरविन्द एवं श्री कपाली शास्त्री के अन्य अप्रामाणिक प्रस्तावों एवं निष्कर्षों की चर्चा करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। अब यहाँ श्री अरविन्द के अन्तिम निष्कर्ष को उपस्थित किया जा रहा है (प्राककथन, पृु० २९ )--+ 


१०६- ऋतधीतय भा गत सत्यधर्माणों अध्वरम्‌ । अग्नेंः पिबत जिदुंमा। ऋ० ५॥५६२; ऋते उञ॑ सध्य॑ 
जामीद्धात्तपसोःध्यजामत । ततो रा्यजायत ततः समुद्रो अणंदः॥ ऋ० १०११९०१; ऋत॑ धदचृतशुम्भ सहयं 
बदत सत्पकर्मन। अर्डां बदन सोम राजन भात्रा सोस परिध्कृत इस्तायेन्दो परि स्व ॥ %ऋ ० ९१११३।॥४। 

१०७: ध्यववीत्‌ बयुना सत्पेस्थो्श्नविदं ऋतलिदि सत्यः॥ ह० १११४५१५। यह ब्रध्टव्य है कि यहाँ ऋत- 
खित्‌” एवं सत्य दोनों अग्मि की उपाधियाँ हैं। हंत दोनों को पृथकू-पुथषक अर्थ बार भानंतां हीं पड़ेगा। 
'स सुक्रतुऋतलिवस्तु होता य आदित्य शवसा थां मसस्वान्‌। ० ७।८५।४, जिसका अर यों है : हे अधिति के 
पुत्रों, बह होता, जो तुम्हें शक्ति (उच्च स्वर) के साथ तसस्कार करता है, जो ऋत जानता है (नेतिक चरित्र या 
लगत्‌-सम्बन्धी नियम जानता है) यह अच्छे कर्मों (या इच्छा) वार व्यक्ति बने / १११४५॥५ में 'सत्य' दास्द 
का भेर्ण होगा सख्चा या शुद्ध) 'लित्‌' शब्द 'ि' (एकज्र करना) से या 'चित्‌” (जानना) से निष्पन्न हो सकता है। 

१०८. से ऋणजिदृणया ब्रह्मणस्पतिहुहों हुत्ता महू ऋतस्थ घतरि। ऋ० २२३११७। 


४८० अ्मंशास्त्र का इतिहास 


“इस प्रकार वेद को समझने पर जो प्रकट होता है वह कौन गुप्त अर्थ है अर्थात्‌ वह कौन गोपनीय कहा क 
या गूढ़ ) रहस्य छिपा हुआ है? . . .वह विचार जिस पर सब कुछ केन्द्रित है, वह है सत्य, प्रकाश, अमरता की खोज है 
बाह्य रूप से प्रकट होने वाले सत्य से बढ़कर गूढ़ एवं उच्च वह सत्य है, वह प्रकाश मनुष्य की समझ ऑ 
कर बड़ा एवं उच्च है, जो ऐलोन्मेष एवं प्रबोधन से प्राप्त होता है, और वह अमरता वह है जिसके लिए हा 
को उठना है (जागना है)। हमें उसके लिए मार्ग ढूंढ़ना है, इस सत्य एवं अमरता के संस्पश्श को प्राप्त करना है री 
यह एक महान्‌ उपसंहार है, किन्तु यह सब कच्ची एवं कम्पित होने वाली नींव पर आधृत है, क्योंकि यहाँ ऋत: 
एवं 'चित्‌ के ग़लत अर्थों का सहारा लिया गया है। श्री कपाली शास्त्री (पृ० ४६) ने अपने गुरु के इस निष्कर्ष 
को ज्यों-का-त्यों रख दिया है।... हि 

श्री शास्त्री महोदय ने (पृष्ठ २२२६) सायण के विरोध में निन्‍्दात्मक लेख लिखा है, किन्तु अन्त में उन्हें 
यह (पृ० २७-२८) मानता पड़ा है कि सायण वेद के पाठकों के लिए न-केवल उपयोगी' हैं, प्रत्युत अपरिहार्य हैँ ४ 
पृ० २३ पर उन्होंने जैमिनि का सूत्र अनूदित किया है--विद का उद्देश्य क्रिया-संस्कार के लिए है, वे शब्द जिनका: 
सम्बन्ध इससे नहीं हैं, व्यर्थ है, और कहा है कि इससे यह स्पष्ट व्यवस्था झलकती है कि वेद का एकमात्र उद्देश्य 
है क्रिया-संस्कार-विधि, जो इससे सम्पर्क नहीं रखते (अर्थात्‌ विधि या क़िया-संस्कार से सम्पर्क नहीं रखते) बे 
मन्त्र निरयंक हैं। प्रस्तुत लेखक को ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री महोदय ने पूर्वमीमांसासूत्रों का अध्ययन सावघानी' 
से नहीं किया है और न वस्तुस्थिति का अ्रकाशत ही सम्यक्‌ रूप से किया है; उन्होंने जो उद्धुत किया है वह मात्र 
पूर्वपक्ष है। जैमिनि का प्रसंग यों है--- 

आम्नायस्य श्ियार्थत्वादानथेक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ।”. . . 

'विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां. स्यथुः॥“-पू० मीौ० सू० (१२१ एवं ७) 

इस दूसरे सूत्र का अर्थ है---क्योंकि वे वचन (जो सीधी तौर से क्रिया-संस्कारों अथवा विधि-कर्मों से सम्बंधित 
नहीं हैं) जो वाक्यरचना के विचार से विधि की व्यवस्था करने वाले बचनों से पूर्णतया (एक रूप से) सम्बन्धित 
हैं, वे विधियों को मान्यता देने वाले कहे जाते हैं।' श्री शास्त्री यह कहकर सन्‍्तोष नहीं करते कि 'मधुच्छत्द 
ऋषिगण एंव अन्य अन्त्रद्रष्टा थे, इन प्राचीन द्रष्टाओं के समक्ष देवता उपस्थित थे', प्रत्युत वे और आगे कहते हैं-- 
'परोक्ष को देखते वाला सत्य को देखने वाला मी कहा जाता है; अतः कबि--द्रष्टा सत्यश्रुत (कवयः सत्यश्रुत:) 
हैं, बेद में प्रसिद्ध हैं! (प० ६४) । भ्रस्तुत लेखक को आदचर्य है और लगता है कि श्री शास्त्री ने वेद में आये हुए 
इन वाक्‍्यों को सावधानी से नहीं पढ़ा है जहाँ 'कवय: सत्यश्रुतत:' प्रयुक्त हुआ है। 'कवि:” एवं 'कवय:” दाब्द ऋग्वेद में 
कई बार आये हैं, किन्तु सत्यश्रुत:” केवल तीन बार आया है, यथा ५१५७॥८, ५॥५८।८ एवं ६१४९६; ऋ० ५१५७८ 
तथा ५॥५८।८ तो एक ही हैं। ऋ० ५१५७८ एवं ण५।५८॥८ में मरुतों कों कवय:' (विज्ञ या समझदार) एवं 
सत्यश्रुत: (सत्य पुरस्कार देने में प्रसिद्ध) उपाधियों से सम्बोधित किया गया है, न कि ऋषियों को! ऋ० ६।४९१६ 





१०९. हुये नरो मठतों मृठता नस्तुवीस घासो अमृता ऋतज्ञा:। सत्यक्षुतः कवयो युवानों सहुदगिरयों बहुल 
साणा:॥ ऋ० ५१५७८ एवं ५५८८; पर्जन्यवाता वृषभा पृथिय्या: पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि। सत्यश्रुत: कवयो भस्प 
ग़ोभिजेंगतः स्थातुजंगदा कृणुध्वम्‌॥ ऋ० ६४९॥६॥ ५५७४८ के उत्तराष॑ में सत्यश्ुतः ककक्‍यः के साथ और जो 
शब्द आये हैं वे पूर्वार्थ में मरतों की उपादियाँ हैं। ६:४९।६ के उत्तराध॑ में 'सत्यभुतः कवय:” सम्बोधन है. 
जँसा कि पदपाठ से प्रकट होता है और मरुतों के लिए सम्योधित है, जंसा कि ५१५७१८ एवं ५१५८।८ से प्रकट है। 
सत्यक्षुतः कवयः शब्द वेद के कवियों को ओर, किन्‍्हीं भी तीन कारकों में, संकेत नहीं करता 


. श्रो अरविन्च घोष और ऋम्वेवार्थ डंट१ 


(जिसका प्रथम अधे माश पर्जन्य एवं वायु देवता को सम्बोधित है) इस प्रकार है--है जगत्‌ को प्रतिष्ठापित करने 
वाले! (हे मरुत्‌ गण), जो सत्य फल देने में प्रसिद्ध हैं और विज्ञ हैं, ऐसे आप जगत्‌ को उस मनुष्य की ओर घुमा 
ईं जिसके गीतों से आप प्रशंसित हैं' (मह ऋचार्थ, ऐसा प्रकट होता है, मरुतों के झुण्ड या समूह को सम्बोधित है) 
अब और टिप्पणी व्यर्थ है।'' 

भीमांसकों ने एक समेट में (झाडूमार ढंग से) यह सामान्यवाद प्रकाशित कर दिया है कि सम्पूर्ण वेद यज्ञ 
के लिए ही है। ऐसा कहने में वे बहुत आगे चले गये, किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त तर्काधार था। 
हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ में यह देख लिया है कि किस प्रकार स्वयं ऋग्वेद से प्रकट है कि उन दिनों भी तीन 
सवनों, कई पुरोहितों, तीऋ अग्नियों वाले यज्ञ होते थे, यथा--अतिरात्र (ऋ० ७१०३।७) एवं जिकद्रुक (ऋ० 
१३२।३, २!११।१७, ८१३।१८, ८९२।२१, १०११४।१६) नामक यज्ञ । मीमांसकों के पीछे प्रादीन परम्पराएँ 
शीं। किन्तु श्री अरविन्द के सिद्धान्त सर्वया भिन्न हैं। ब्रहुत ही निरबंल आधारों एवं श्ुटिपूर्ण अर्थों पर वे वैदिक मल्त्रों 
के साधोरण एवं गूढ़ अथे वाले तथा देखने में मड़कीले ढाँचे का निर्माण करके उद्घोषणा करते हैं कि ऋषियों 
ने अपने सिद्धान्तों को गोपनीय रखना चाहा था और वे जो कुछ कहना चाहते ये, वह सत्य था, प्रकाश था और था 
चैतना। यह हमने पहूले ही देख लिया है कि ऋग्वेद में कई दार्श्षमिक एवं कल्पंनात्मक ऋचाएँ हैं। किन्तु वहाँ 
संगोपन-सम्बन्धी कोई प्रवृत्ति नहीं है। यदि केवल सत्य (ट्ूथ), प्रकाश (लाइट) एवं चेतना (कांशसनेस) तक 
ही बैदिक ऋषियों का सम्बन्ध था तो इसके लिए दस सहख॒ पद्यों की आवश्यकता नहीं थीं। लोग यह जानना 
चाहेंगे कि ऋ० ७५५ (सोता हुआ प्रलोमन या कान्ति या शोमा या माया आदि), ७/१०३ (मण्ड्क-स्तुति) 
१०३४ (जुआरी का गान ), १०११९ (इन्द्र पर सोम की शक्ति की आनन्द-पुलकितावस्था), १०१६६ (छम्रुओं के 
नास का आवाहन ), १०१९१ (सहयोग एवं सहकारिता वाली) ऋचाओं में बहू कौन-सा रहस्य यो उच्चतर 
अभदा गूड़तर सत्य का प्रकाश या चेतता है जो साधारण छोगों की दृष्टि से छिपा कर रखी हुई है। इसी प्रकार 
बहुत-सी ऐसी ऋतचाएँ उद्याहरण-स्वरूप प्रकट की जा सकती हैं, जहाँ पर सत्य, प्रकाश एवं चेतना बाला सिद्धान्त 
पूर्णतया असफल एवं आधारहीन सिद्ध हो जायगा। इसके अतिरिक्त यह पूछा जा सकता है कि ऋ० १॥१६४४६, 
१०।१२९।२ एवं ८५८१२ (जो ऊपर उद्धृत है) में वह्‌ कौन-सा (आध्यात्मिक या गूढ़) रहस्य है, जी अत्यन्त मद्ान्‌ 
सत्य को स्पष्ट रुप से प्रकट करता है। यदि मीमांसकों ते बहुत लम्बा एवं चौड़ा सामान्यवाद प्रकाक्षित किया 
है तो श्री अरविन्द ने बहुत ही क्षीण आधार पर उससे भी बड़ा एवं लम्बा-चौड़ा सामान्यवाद उद्घाटित कर दिया है 
ज़र्भात्‌ एंफ छोटी बात को बिना किसी पुष्ट आधार के बड़ी महत्ता दे देनी चाही है। 

ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का एक अर्थ होता है, न कि वे तान्त्रिक ग्रन्थों के मन्त्रों के समान बहुधा निरथेक शब्दों के 
समुच्यय मात्र होते हैं। निरक्‍त (१।१५-१६) में एक विवाद दिया हुआ है, जहाँ यहू आया है कि निरुक्त के अमाव 


११०. थी अरवित्द एवं उनके दिव्यों का कहना है कि उन्होंने वेद के विषय में एक ऐसाः नया प्रकाश प्रहण 
कियः है जो प्राचोत एच. लाधुनिक विद्वानों के गोचर नहों हो सका है। भी अरविस्द एवं उनके शिष्यों ने यारस्क, 
जेमिनि, सामण एवं अस्य डोकाकारों कों बड़ी निष्द्रता के साथ पकंड़ा है। भी अरविन्द ने जो वेदिक निद्ाभ्यास 
सा रात्ि-अध्ययन किया है बह क्यों एदं छोते गलत एवं चुटिपूर्ण है, यह कहुते की स्वतन्त्रता अन्य छोणों को भी 
भिलनी चाहिए। की अरविग्व के भक्तों एवं समयंकों से प्राथंना है कि वे प्रस्तुत केखक की भी अरविन्द के सिंद्धान्तों 
से संबंधित आलोचनाओं को अन्यथा एवं असम्मानसूचक ने समझें! 

९१ 


४८२ घ्मंशास्त्र का इतिहास 


में मन्त्रों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ प्रकट न हो पाता; वहीं कौत्स का यह दृष्टिकोण मी दिया हुआ है कि मन्‍्त्रों के 
अर्थ को मानने के लिए निरुक्‍्त निरथंक एवं निरुपयोगी है, क्योंकि स्वयं मन्‍्त्रों का कोई अर्थ नहीं है (या वे व्यर्थ या 
निरथंक या उद्देश्यहीन या अनुपयोगी हैं)। यास्क ने उत्तर दिया है कि मन्त्रों के अर्थ अवश्य हैं क्योंकि उनमें ऐसे 
शब्द प्रयुक्त हैं जो सामान्य संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, और वे इंस कथन के उपराब्त ऐतरेय ब्राह्मण (१॥५) का एक 
वचत उद्धुत करते हैं।' शबर (जै० १।२४१) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लगा पाता तो वह अन्य 
वैदिक बचनों की विवेचना के सहारे किसी अर्थ को पा लेता है, या निरुक्त एवं व्याकरण के अनुसार धातुओं के 
आधार पर कोई-न-कोई अर्थ कर लेता है। 


अवता२र-विवेचन 


विस्तार: से वर्णित पुराण-विषयों में एक महत्त्वपर्ण विषय है अवतार-विवेचन। भामिक पूजा, ज्ञतों एवं 
उत्सवों के विविध स्वरूपों पर अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक धारणाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस महाग्रन्थ 
के द्वितीय खण्ड में हमने अबतारों के विषय में अध्ययन कर लिया है। वहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्तारों के 
सिद्धान्तों का आरम्भ तथा बहुत-से प्रसिद्ध अवतार वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं, यथा--झतपयथब्राह्मण में मनु 
एवं मत्स्य का उपाख्यान (१।८।१।१-६), कूम का (७॥५११।५) एवं वराहु का उपाख्यान ( १४।१।२।११), वामन 
(१॥२५११) एवं देवकीपुत्र कृष्ण का उपाख्यान (छान्दोग्योपनिषद्‌ २।१७६)। अवतारों की संख्या एवं तामों में 
भी बहुत मिन्नता पायी जाती है। किन्तु पहले अवतार-विवेचन विस्तार से नहीं हुआ था, अतः पुराणों एवं सामान्य 
बातों के आधार पर कुछ विशिष्ट बातें यहाँ कही जा रही हैं। 
अवतार' (घातु तु एवं उपसर्ग 'अव') शब्द का अर्थ है उतरना अर्थात्‌ ऊपर से नीचे आना, और यह शब्द 
देवों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मनुष्य रूप में या पशु के रूप में इस पृथिवी पर आते हैं (अवतीण्ण होते हैं) और- 
तब तक रहते हैं जब तक कि वह उद्देश्य, जिसे लेकर वे यहाँ आते हैं, पूर्ण नहीं हो जाता। पुनर्जन्म (री-इनकार- 
नेशन) ईसाई घमं के मौलिक सिद्धान्तों में एक है। किन्तु उस सिद्धान्त एवं भारत के सिद्धान्त में अन्तर है। ईसाई. 
धर्म में पुनर्जन्म एक ही है, किन्तु मारतीय सिद्धान्त (गीता ४॥५।८ एवं पुराणों में) के अनुसार ईश्वर का जन्म कई 
बार हो चुका है और भविष्य में कई बार हो सकता है। यह एक सनन्‍्तोष की बात साधारण छोगों में समायी हुई 
है कि जब संसार की गति एवं कार्यों में गड़बड़ी होती है तो भगवान्‌ यहाँ आते हैं और सारी कुब्यवस्थाएँ ठीक़ 
करते हैं! यह विश्वास न-केवल हिन्दुओं एवं बौद्धों में पाया जाता है, प्रत्युत अन्य धर्मावलम्बियों में (पर्चिस के कुछ 
धनी एवं शिक्षित लोगों में भी) जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं, पाया जाता है । तब भी बहुत-से हिन्दू ऐसा नहीं 
विश्वास करते कि शंकराचार्य, नानक, शिवाजी या महात्मा गान्धी जैसे महान्‌ व्यक्ति, सन्त एवं पेगम्बर अवतारों 
के रूप में पुन: आवश्यकता पड़ने पर (जब घर्म की हानि होती है, असुर, महा-अज्ञानियों की वृद्धि होती है आदि) 


१११. अथापीदमन्तरेण मन्‍्तरेष्वयंप्रत्ययों न वियते।. , .तदिद विद्यास्थानं व्याकरणस्य कांत्स्त्यें स्वार्थताथरं - 
च।. . ,अयवन्तः शेब्दसासान्यात्‌ ।, , .यथों एतद आह्यणेन रूपसम्पन्ना विधोयन्त इति, उदितानुबाद: स सवति। 
ए ते य्नस्प समृद्ध यत्कर्म क्रियसाणमृगभिवद॒रति! निरुक्त (१(१५-१६); अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ:। जें० (१२ 
३२); अविशिष्टर्तु लोके प्रधु ज्यमानानां बेदे चपदानामर्थ:। सयथंव लोके विवक्षिसस्तथय वेदेपि भवितुमहंति।. . 
अयंग्रत्यायन/यंसेव यज्ञे सन्‍्त्रोज्चारणम्‌ । शबर का भाष्य 


भगवान्‌ के अवतार का प्रचलित विश्वास डं८३ 


जन्म लेते हैं। दौद्ों ने अपने धामिक सिद्धान्त महायान के अनुसार बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व बहुत-से 
बोधिसत्त्वों के अवतारों के रूप में जन्म छेते हुए प्रदर्शित किया है। आधुनिक काल में मी बहुत-से व्यक्ति स्वयं 
अपने को तथा उनके अनुयायी-गण उन्हें अवतार कहते हैं। कुछ दिन पूर्व श्री जे० जी० बेन्नेठ (हाडर एण्ड टाउघटन, 
१९५८) ने सु-बु-द (सुशील, बुद्ध एवं धर्म) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है 
और अपना विश्वास प्रकट किया है कि इण्डोनेशिया के निवासी पवित्र सुबह एक अवतार हैं, वे ऊपर से एक दूत के 
रूप में आये हैं जिनकी बाट मानव-संसार जोह रहा था। भारतीय अवतार-सिद्धान्त युगों एवं मम्वन्तरों के सिद्धान्त 
से सम्बन्धित है। जब संसार ग्रम्मीर क्लेश में पड़ जाता है, तब मनुष्यों का ऐसा विश्वास होता है कि परमात्मा के 
अनुप्रह से मुक्ति आयेगी और उनका यह॒ विश्वास सत्य-सा प्रकट हो जाता है--जब कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी 
उदात्त भावना से प्रेरित होकर किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट स्थान पर आविर्मुत हो जाता है। 

मध्य एवं वर्तमान काल में विष्णु के दस अवतार कहे जाते रहे हैं, यथा--मत्स्य, कूमे, बराहू, नृसिह या 
नरासह, वाभन, परशुराम, राम (दशरथ के पुत्र), कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि] वराहपुराण इन दस अवतारों को एक 
क्रम में रखता है।'' बराह-पेरुमल मन्दिर सें शंकर-तारायण की प्रतिमा के ऊपर छिण्टेल भाग में जो शिलाकेख है 
उसमें उक्त श्लोक तक्षित है, केवल प्रथम ६ अक्षर खण्डित हैं ।'/* भगवदुगीता (४।७-८) में भगदान्‌ के अवतरण के 
विभिन्न रूपों के विषय में आया है--जब-जब घर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, मैं अपना 
सर्जन करता हूँ। युग-पुण में मैं अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों के नाश एवं घ्म-संस्थापन के लिए जन्म छेता हूँ ।!४ 
यही भावना महाभारत के कुछ अन्य पर्वो में भी पायी जाती है, यथा--बनपर्व (२७२७१) एवं आइवमेधिक-पर्तं 
(५४॥१३) । कृष्ण एवं सम्मवत्तः राम (राम: शस्वभृतामहम्‌', सीता १०३१) को छोड़कर दशावतारों में किसी 
का ताम भगवदुगीता में नहीं आया है। महाभारत में अवतारों के नामों एवं संख्या में एक-क्रमता नहीं पायी जाती । 
शान्तिपबं के नारायणीय उपाल्यान में केवल ६ अवतारों एवं उनके कार्यो का उल्लेख हुआ है (३३९॥७७-१०२), 
यथा--वराह (समुद्र में सग्न पुथिवी को ऊपर छाते हुए), नरसिंह (हिरण्यकशिपु नामक राक्षस को मारते हुए), 
बामन (बलि को हराते एवं पाताल में उसे निवास कराते हुए), भागव राम (क्षत्रियों का नाश करते हुए), दशरथ- 


११२- मत्स्यः कूमों बराहुइअ नरासहोथ थामनः। रामों रामइच क्ृष्णदंच बुद्ध: कल्की व ते वश ॥ वराह ४२१ 

११३. वेखिए आक्यलाजिकल सर्वे आय इण्डिया, क्री एच्‌० कृष्ण शास्त्री द्वारा (सेस्बायर नं० २६) । महा- 
बलिपुरम्‌ (१० ५) के प्रस्तर-तक्षित मन्दिर में दो पल्जव राजाओं को मतियों एवं पाँच पलल्‍लव-अभिलेखों पर श्री 
एच ० कृष्ण शास्त्री ने लिखते हुए व्यक्त किया है कि यह लेख ७ यों शतती के उत्तरा्ष का है। सुरक्षित लेख इतना 
है. . .हुस्प सारसिहृइण बासतः। रामो रामस्य (हुच) रामस्य (इच ) बुद्ध (:) कल्कौ च ते दद्व ॥ इस 
मेम्बायर के उसी पृष्ठ पर लिखा हैँ कि मध्य प्रदेश के सोरपुर के एक तीधं पर लगभग आठवयों शती का एक मन्दिर 
है जिसमें राम एवं बुद्ध की प्रतिसाएं अगल-बंगल में ध्यान मुद्रा सें बेठायी हुई हैं। 

११४. यदा यवा हि धर्मस्य ,,. सुजाम्पहम्‌। ... भर्मसंस्थ।पनार्थाय सम्भवास्रि युंगें युगे ॥ गौता 
(४७-८) ;' मिलाइए हरिवंश ११४११७ “बदा यदा, . .भारत। घर्मसंस्थापना्थाय तदा सम्भवति प्रभुः)' 
जमे पुनः पुनविष्णुयंते रु शिथिले प्रभु:। कर्तु धर्म व्यवस्थःनमधर्मस्य च नाशनम्‌ 0 वायु (९८६९ ), मत्स्य (४७ 
२३५, यहाँ धर्म प्रशियिले' एवं असुराणां प्रणाशनम्‌! का पाठ आया है); बह्ीः संसरमाणों वे योनीवर्ताम सत्तम। 
घमंसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च। आइवमेथिक ५४१३; असतों निग्रहार्याय घर्मसंरक्षणाय च। अथतोर्णों 


ड्टर भर्मशास्त्र का इतिहास 


युत्र राम (रावण को मारते हुए), कृष्ण (कंस, नरकासुर, कालूयवन, जरासंघ, शिक्षुपार को मारते या हराते हुए) । 
उसी अध्याय में दस नाम इस भश्रकार आये हैं--हंस, कूर्म, मत्स्य, बराह, नरसिंह, वामन, राम (भागेव), राम 
(दाशरथि ), सात्वत, कल्कि। यहाँ बुद्ध का नाम नहीं है। ऋष्ण को सात्वत कहा भया है और एक नाम हंस आया 
है। आदि० (११८१२) में वासुदेव को सात्वत कहा गया है। हरिवंश (१४१११) में ऐसा कथित है कि प्राचीन 
काल में सहल्नों अवतार हुए हैं और भविष्य में भी सहस्नों होंगे। यही बात शाःन्तिपवं (३३९।१०६) में मी है। और 
देखिए भागवत (१।३।२६) एवं अग्नि (१६।११-१२) । हरिवंश (१।४१।२७) में अधोलिखित नाम आये हैं--वराह, 
नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, जामदसन्य (परशुराम), राम, कृष्ण एवं वेदव्यास । किन्‍्तु केशव को नवाँ अवतार कहा 
गया है (१।४११६) । अतः यह समझा जा सकता है कि मत्स्य एवं कूर्मे की मी गणना हुई है, यद्यपि इतके नाम स्पष्ट 
रूप से आये नहीं हैं और विष्णुयशा कल्कि को भावी अवतार कहा गया है। दस अवतारों के चाम बराह (४]२, ४८१७- 
२२, ५५३६-३७), मत्स्य (२८५।६-७) *, अग्नि (अध्याय २-१६, जहाँ दसों की गाथाएँ दी हुई हैं), नरसह 
(अध्याय ३६), पश् (६४३।१३-१५) में आये हैं। वायु (९८।६८-१०४) में अवतारों का उल्लेख अन्य दंग से हुआ 
है और दस नाम ये हैं--वराह, नरसिंह, वामत, दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदरत्य, राम (दाशरथि), वेदव्यास 
वासुदेव, कल्कि विध्णुयशा। ब्रह्म।ण्ड (३।७३।७५) में बरतंमान दस नामों से भिनश्व नाम आये हैं) मागवत में विष्णु 
के अवतारों का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है---१।३११-२५ में २२ अवतारों का उल्लेख है जिनमें दह्मया, देनदि 
नारद (जिल्होंने सात्वतसिद्धान्त चलाया), नर-तारायण, कपिल (जिन्होंने आसुरि को सांख्य सिद्धान्त पढ़ाया), 
दत्तात्रेय, ऋषभ (नाभि एवं मेरुदेवी के पुत्र )''*, धन्वन्तरि, मोहिनी, वेदव्यास, बलराम एवं कृष्ण, बुद्ध, कल्कि भी 
सम्मिलित हैं। २।७ में २३ अवतारों का उल्लेख है, जिनमें बहुत-से १॥३ में भी पाये जाते हैं। २।७ में भ्ुब, पृथु 
(बैन के पुत्र), हियग्रीव भी उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम दो कहीं और अवतारों के रूप में नहीं घोषित हैं। भागदत 
(११॥४०।१७-२२) में निम्नोक्‍्त अवतार वर्णित हैं--मत्स्य, हयशीष, कूर्म, सूकर, नरसिंह, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बुद्ध, 
कल्कि। भागवत (११।४।१६-२२) में १६ अवतार उल्लिखित हैं--सामान्यतः वणित दिस तथा हंस, दत्त (दत्तात्रेय ), 
कुमार (नारद), ऋषभ, व्यास एवं 'हयग्रीव। मत्स्य (९९१४) एवं पद्म (५१३१८२-१८६) में १२ अवतारों का 
उल्लेख है। प्रपंचसारतन्त्र (अद्वैत-गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित कहा गया) के पटक २०५९ में मत्स्य, कूमे, वराह, 


मनुष्याणामजायत यदुक्षये।। स एवं भगवान्‌ विष्णु: कृष्णेति परिकीत्यंते । वनपर्व २७२।७१-७२।+ दहापुराण 
(१८०।२६-२७ एवं १८१॥२-४) में योता के हो शब्द हैं। देवीयागवत (७१३९) में है यदा यदा. . .रभवति 
भूंबर। अभ्यु, . .तरा वेबान्‌ बिभम्यहुम्‌ ॥ + 

११५. मत्स्य का २८५६-७ अंच क्षेपक है, क्योंकि एक अन्य स्थान पर अवतारों के माम भिन्न हैं। मत्स्य 
के ४७१०६ में भुग्‌ द्वारा विष्णु को दिये गये शाप का उल्लेख है, क्योंकि विष्णु ने अपनी पत्नी को मार डाला था 
अतः उन्हें सात बार मनुष्य-पोति में उत्पन्न होना पड़ा और वे सात अवतार हैं--दत्तात्रेय, भान्धाता, जामदर्प 
(भा्मद ) रास, रास दाशरपि, बवेदव्यास, बुद्ध, कल्कि तथा तोन अन्य (४७२३७-३४० ), यणा--मारामण, नरसिह 
एवं बासन जोड़ दिये गये हैं; मत्स्य (५४१५-१९) में नक्षत्रपुरुष-न्रत जौर इस क्षयतारों का उल्लेख है। 

११६. ऋषभ, जो नाभि के पुत्र थे, जनों के प्रथम तोथंकर-से लगते हैं, ओर वे सम्भवतः बुद्ध के समात विध्णु 
के अवत.र कहे गये हैं। भागवत (१३२४) में बुद्ध के लिए कहा गया है--सतः कलो संप्रवते संमोह(य 
सुरद्िवाम्‌ । बूद्धों नाम्ताप्जनसुतः कीकटेबू भ विष्यति ।; नमो बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमोहिने। १०४४०२२। 


पुराभों में अबताओं की विशिल संकाएं ड४५ 


तृस्सिल्र, कुन्ज (अर्थात्‌ वामन ), तीस रामों (भार्यव राम, दाझरव राम छू बक्तरम), ऋुष्म एवं कल्कि के नाम आये 
हैं (इसमें बुद्ध का नाम नहीं है)। अहिर्जुध्न्यसंद्विता (५।५०-५७) में वस्सुदेव के ३० जक्तारों के नाम आय हैँ 
ज़ितकी सूची श्री ओटो श्रेंडर ने अपनी पंचरात्र एवं अहिर्दुध्ल्यसंदिता की भूमिका में उपस्थित को है। विष्णयुराण 
(१।९११३९-१४१) में आया है कि लक्ष्मी विष्णु के अवतासें में उनके साथ आती हैं। पुराजों ने विष्णु के विभिन्न 
अवतारों के क्रिया-कल़ापों का पर्याप्त उल्लेख किया है। किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शिव के अक्तार 
नहीं ये! वायु (अध्याय २३) ने महेश्वर के २८ अवतारों का उल्लेख किया है जिनमें अन्तिम हैं नकुली (रूकुली ), 
जैसा कि २२१ में इलोक में वर्णित है। वराह (१५।१०-१९) में बुद्ध को छोड़कर सभी अवतारों के. नाम हैं। 
बराह (४८।२०-२२) में आया है कि नरसिंह की पूजा से पापों के भय से मूक्ति मिलती है, वाभन की पूजा से मोह 
का नाछ्ष होता है, परशुराम की पूजा से घत की प्राप्ति होती है, क्र शत्रुओं के नाश के लिए राम की पूजा करनी 
चाहिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए बलराम एवं कृष्ण की पूंजा करनी चाहिए, सुन्दर शरीर के रिए बुद्ध की तथा 
झतु घात के लिए कल्कि को पूजा करनी चाहिए। अग्निपुराण (४९॥१-९) में दस अवतारों की मूदियों की विक्रेष- 
ताजों का उल्लेख है। बुद्ध की प्रतिमा के विषय में यों वर्णव है--मूरति में छान्तात्मा वाला मुख होना चाहिए, 
कर्ण लम्बे हों, अंग गोर हो, बुद्ध भगवान्‌ उत्तरीग्र धारण किये हों, प्मासत्र में बेझे. हों और दवाकमें में वरद एवं. 
अमय की पुद्रायें हों। 

विद्णु के दस अवतारों की परिगणना सम्पूर्ण भारत में कम-से-कम दसकीं शत्ती तक प्रचलित हो ध्ुुकी थी, 
जसा कि क्षेमेन्र ने अपने ददावतार-चरित (सन्‌ १०६६ ई० में प्रणीत) एवं जबदेव (लश्मणसेन के दरनारी कवि) 
ने खीतगोविन्द में उल्लिखित कर रखा है। इसके अतिरिक्त अपराक (१५वीं शत्ती के पूर्वाष में) ने भी मत्स्य 
शरा वर्णित दशावतारों के इलोक का उद्धरण दिया द।'“ कुसारिक (सातक्ीं छाती) ने बुद्ध को अवतार महं. 
माना, कित्तु तब तक बहुत-से लोगों ने उन्हें भवतार सात स्थित था (देखिए ग्राद-टिप्पप्की रूं० १२०) 4 इसके 
अतिरिक्त, अवतारों की संख्या, नामों एवं क्रम के विषय में बहुत-से दृष्टिकोण रहे हैं। देखिए छा० क॒त्रे का लेख 
(इंछाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज़, जिल्द १०, पू० ३७-१३०) जिसमें ३३ अवतासें का विमेचन है। वराह्‌ अवतार 
का उल्लेख तोरमाण के एरण शूकर-प्रस्तरामिलेख (युप्त इंस्करिप्शंस, पृ० १५८-१६०) में हुआ है। इसफी तिथि 
इढी एती का भ्रथम चरण दहै।'' रघुवंश (४५३ एवं ५८) ने सह प्रवंत, के पास, पर्च्रिमी समुद्र से,- राम (भागंव-) 


११७. शास्तात्मा रूम्शकर्णप्ल गौरांगइदाम्बरायुतः। ऊध्यं एस्सस्थितो बुड़ो वरदाममदायकः।! अग्नि 
(४९८); बृहत्संडिता ५७।४ : पांकितकरचरणः प्रसन्नमूतिः सुनोचकेशइद। पद्मासनोपक्ध्टो पिलेत ज़गतो 
भवति बुद्ध: ॥; देखिए वराहु ४2२०-२२; वासन सोहूचाशशंय वित्तार्थ जसदग्निजम्‌ | ऋूरंशशुदिताशाय सज़ेदाशरिं 
मुथ:। शअलक्ृण्णों य्जेद्रोमान्‌ पुत्रकामों न संशय:। रूपकामों भजव्‌ बुद्ध दातुघाताय कल्किनम्‌ ॥ 

११८. मत्स्यः कूर्मो भराहः युववहूरिवपुर्वाभनों शामदर्यः) काकुरस्थ: कंसहुस्ता स स सुशतमुनिः ककितासा अ 
विष्णु: । दशाबतारचरित १२। 

११९. अभिलेख का प्रचस इलोक है: जयति च्रष्पुद्रणे धनपोचाधातघूणितसहीभः। वेवो वराहमूत्तिस्त्रेलोक्य- 
सहएहुत्तम्शः !। गुप्त ईंस्किदांस, एृ० १५९। यहूं मभिलेस वृगराज तोरसाण के राज्यकाल के प्रथम वर्ण में फाल्मुत 
की १० थीं तिथि को, लब कि नारायण के शूकर अवतार के सन्बिर का निर्माण हुआ था, तकित किस पसा। 
भनुसानित तिचि है छाभग ५०० से ५१० ई०। पह अवतार कभी-कभी आदिवराहुं, यजबराहु, इबेतवराह, महावराह 


ड्टद प्रसंशास्त्र झा इतिहँ।स 


द्वारा पृथिवी की पुनः प्राप्ति का उल्लेख किया है। ऋ० (१०११०) की सर्वानुक्रमणणी (पृ० ४२) ने जमदश्ति/ 
ऋषि या उनके पुत्र राम का उल्लेख किया है। मेधदूत में विष्णु के वाम पाद को बलि के ऊपर रखेंने का उल्लेख हैँ 
(वामनावतार) । माघ ने शिशुपालबध (१५॥५८) में बोधिसत्त्व (बुद्ध) को हरि का अवतार माना है (वहाँ 
कामदेव को सेना से बुद्ध को मोहित करने के प्रयास की ओर निर्देश है)। माघ लगभग ७२५-७७५ ई० के आसे- 
पास हुए थे। वामन एवं कृष्ण नाम के अवतारों की जानकारी पतंजलि के महामाष्य से प्राचीन है, क्योंकि इसमें 
बलि के बन्धन एवं कंस-वध के नाटकीय प्रतिरूपों का उल्लेख पाया जाता है। एलोरा की दशावतार गुफा 
में बराह, नरसिंह, वामन एवं क्रृष्ण की प्रतिमाएँ हैं। ये गफाएँ आठवीं शती की कही गयी हैं। उपर्यकत बालों 
से प्रकट है कि कुछ अवतार, यथा वामन, परशराम एवं क्रृष्ण, ईसा से कई शक्तियों पूर्व से ज्ञात थे और सभी 
दस अवतार कुछ लेखकों एवं अन्य लोगों द्वारा सातवीं शती तक मान लिये गये थे । ॥ ई 

धघमंशास्त्र-सम्बन्धी उपकरणों की वृद्धि में अवतारों की धारणा ने बहुत कुछ सहयोग दिया। अबतारों 
की घारणा एवं मान्यता से बहुत-से ब्तों एवं उत्सवों का घार्मिक क्षंत्यों में समावेश हो गया, यथा--ब राहपूराण में 
द्वादशी ब्रतों के विषय में एवं मत्स्य से लेकर कल्कि तक दस अवतारों के सम्मान में ३९-४८ अध्याय लिखित हैं+ 
अवतारों की जयन्तियों के विषय-में पृथक पर्व बने, यथा--वैशाख शुक्ल १४ को मरसिह-जपन्ती, वैशाखः शुक्ल 
३ को परशुराम-जयन्ती | 

अवतारों एवं उनकी जयन्तियों का वर्णन बहुत-से घर्मशास्त्र ग्रन्थों में भी पाया जाता है, किन्तु डा० पी० एल० 
वैद्य द्वारा सम्पादित (गंगा ओरिएण्टल सीरीज़) टोडरानन्द (भाग १) में सबसे अधिक विस्तार से वर्णन है 
पुराणों ने दान, श्राद्ध, तीर्थ, ब्रत आदि पर सहर्नों लोक प्रणीत किये हैं जो घर्मशास्त्र के भ्रन्थों में सविस्तार 
उद्धृत हैं। स्थानाभाव से हम यहाँ उनकी ओर संकेत नहीं कर सकेंगे। 

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुराणों में केवल घामिक विषयों तथा पंच-लक्षणों (सर्गे, प्रतिसगं, यंश, मन्वंन्तेरः 
वंशानुचरित या वंश्यानुचरित) का ही उल्लेख है। कुछ पुराणों में अधोलिखित विषयों पर स्विस्तार वर्णन 
है---राजाओं, मन्त्रियों, सेतापति, न्यायाघीश, दूत, लेखक, राजवबेद्य के कतंव्य, राज्याभिषेक, आक्रमण आदि। इसः 
ग्रन्थ के खण्ड ३ में इन विषयों में कुछ पर विवेचन हो चुका है। राजनीतिक विषयों की अति विंद्वद चर्चा मत्स्य 
(अ० २१५-२२६, २४० ), अग्नि (२१४-२४२), विष्णुघर्मोत्तर (२, अ० २-७, १८-२१, २४-२६, २८, ६१-६३, 
६६-७२,१ ४५-१५२, १७७) में हुई है। अन्य पुराणों, यथा--गरुड़ (११०८-११५), मा्केण्डेंय (२४, वेंकटेश्वर 


भी कहा गया है। मिलाइए ह॒ंबंचरित (३) : महावराहपोबरस्कन्धपीठें नरकासुर इब भुवो गर्भादुवूभूतः /' बेखिएँ 
शायर कॉंक्वेस्ट्स एण्ड कल्चरल माई ग्रेशंस', शिवराम मति (कलकत्ता, १९५५), जहाँ चोयो शती के भादिवराहुं 
की आकृत्ति छपी है (प्लेट संख्या २ सी) । 

१२०. निर्णयसिन्धु में पुराणसभुक््दय से निभ्नोक्‍्त दलोक उद्धत है: मत्स्योष्भूद घुतभुग्विने सधुसिते, कर्मों 
वियौ साधदे, वाराहो गिरिजासुते नभसि, यद्‌ भूते सिते माधव । सिहो, भाद्रपदे सिते हरितियों क्ीयासनो, माथवे रामो 
गौरितिथाबतः परमभूद्‌ रामो नवभ्यां सघोः ।। छृष्णोष्टस्थां नमसि सितपरे, चाश्विने यहदाम्यां बुद्ध, कल्की नभत्ति 
समभ्‌च्छुक्लघब्ठयां कमेण ॥ भक्तिप्रकादा (बीरमिब्रोदय का एक भाग, पु० ७९) ने भी इसे उद्धृत किया है। निर्णय- 
सिन्धु में भी ऐसी टिप्पणी है कि कुछ लोगों से विभिन्न तिथियों वाले बचन उद्धत किये हैं और कुछ कोंकणी लेखकों 
से वराहुपुराण के इलोक उद्धुत किये हैं, जिनमें मत्स्यजयन्ती आषाढ़ शुक्ल ११, बुंढ की पोष शुस्ल ७ आदि हैँ। 


पुराणों में राजनीति, ध्याय-ध्यश्रहार, समाजव्यवस्था संबन्‍्धी निर्देश 'इट७ 


प्रेंस संस्करण, या २७, क्लर्जीसंस्करण) , कालिका (८७) में मी राजनीतिक बातों का उल्लेख है। यह द्रष्टव्य है कि 
मत्स्य (२४०२) एवं अस्ति (२२८११) दोनों में आकन्द' एवं 'पाश्णिग्राह' नामक दो पारिभाषिक शब्द आये हैं, 
जो सण्डल-सिद्धान्त' के अन्तर्गत कहे गये हैं (कौटिल्य ४२,५९० २६० ) । 

: अत्यन्त आरम्सिक निबन्धों में कृत्यकल्पतरु ने राजधर्म पर एवं व्यवहार-काण्ड पर मत्स्थपुराण को पर्याप्त रूप 
से उद्धृत किया है। इस निबन्ध ने ब्रह्म ० को भी उद्धत किया है, किन्तु वे उद्धरण प्रकाशित संस्करण (आनन्‍्दाश्रम ) में 
नहीं मिलते, यद्यपि वे मित्र मिश्र के राजनीतिप्रकाश में तथा अनन्तदेव के राजघमंकौस्तुम में भी उद्धत हैं! राजधमे 
पर कृत्यकल्पतरु ने विष्णुधर्मोत्तर को अयने राजधम्मं में उद्धुत नहीं किया है, किन्तु राजनीतिप्रकाश में वह अधिकतर 
उद्धृत हुआ है, यथा---वि० घ० २११८१, ५-१४७-रा० ती० प्र०, पु० ६९; वि० घ० २॥१८२-४- रा० नी» प्र० 
प्र०, ६६-८१ (राज्याभिषेक पर मन्त्रों एवं सात देवों के आवाहन के लिए); वि० ध० २।२३११-१३८-रा० नी० 
प्र०, पृ० ८२-८३। राजधर्मकौस्तुम ने वि० ध० को २१ बार उद्धत किया है। मत्स्य, अग्नि एवं विष्णुघर्मत्तिर में 
राजधर्म एवं उससे सम्बन्धित विषयों पर कई सहल्न इलोक हैं। गरुड़पुराण (१४१०८-११५) में राजनीति पर लगभग 
४०० इलोक हैं जिनमें बहुत-से सुभाषित रूप में हैं और मनुस्मृति आदि में भी आये हैं (यथा गरुड़ १॥१०९।१ 
एवं ५२, १०।७ एवं ११५६३ क्रम से मनु ७२१३, ८॥।२६, २।२३९ एवं ९॥३ के जैसे हैं, महाभारत एवं 
नारदस्मृति, उदाहरणार्थ, न सा सभा” जो गरुड़ ११५।५२ है वह नारद ३११८ ही है )। स्वयं गरुड़ में आया है कि वह 
अर्थशास्त्र पर आधारित नीति (राजघर्म) का सार-संक्षेप रखेगा, किन्तु १०८-११४ वाले अध्यायों के अन्त में जो 
आया है वह बृहस्पति द्वारा उद्घोषित नीतिशास्त्र है। बाण की कादम्बरी का एक आरम्भिक इलोक भी गरुड में 
भाया है ।|! 

माकण्डेयपुराण (२४॥५, २३-३३ या अध्याय २७ एवं २१-३ १, बनर्जी संस्करण ) के कुछ इलोक रा० नी ० प्र० 
(पृ० ३०-३१) द्वारा उद्धुत हैं (राजाओं के करतंव्यों पर तथा उनके द्वारा इन्द्र, सूर्य, यम, सोम एवं वायु नामक पंच 
देवों के विलक्षण गुणों के अपनाये जाने पर) | दायमाग ने रिक्य एवं उत्तराधिकार बाले सापिण्ड्य को अशौच के 
सापिण्ड्य से पृथक्‌ मानने में माकेण्डेयपुराण को उद्धृत किया है। राजा द्वारा मनाये जाने वाले “कौमुदीमहोत्सव' 
पर कृत्यकल्पतरु ने (राजधर्म, पु० १८२-१८३) स्कन्दपुराण को उद्धुत किया है। यही उद्धरण रा० नी० प्र० (पु० 
४१९-४२१) में भी है! 

कृत्यकल्पतरु (राजघम काण्ड) ने वस्ोर्धारा पर मविष्यपुराण से एक लम्बा वचन उद्धत किया है, जो रा० नी० 
प्रकाश द्वारा देवीपुराण से उद्धुत है। कालिकापुराण ने ८७ वें अध्याय में राजनीति पर १३१ इलोक लिखे हैं, जिनमें 
राजा द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों पर एक निष्कर्ष उपस्थित किया गया है। इस अध्याय में उशना एवं 
ब्‌ हस्पति के ग्रन्थों का उल्लेख है (इलोक ९९ एवं १३०) और राजा द्वारा ऐसे ब्राह्मणों को सम्मानित करने की 
ओर निर्देश है, जो ज्ञान, विद्या, तप एवं आयु में श्रेष्ठ हों आगे इसमें राजा को इन्द्रियनिग्रह, (साम, दान, रण्ड एवं भेद 
नामक) चार उपायों के पाछन; जुआ, मद्यपान, विषय-मोगर, काग्रेट-यापन आदि के त्याग; ६ गुणों (यान, आसन 


१२१. अकारणाविष्कृतकोपधारिण: खलाद भय॑ कस्य न भाम जायते। विद म्रहहेविषमस्य दुर्वल: सुडुःसहू 
संत्िपतेत्‌ सदा मुखे।। गरड़ १॥११२१६; सिलाइए कादस्थरी कु! प्रतरस्सिक इल्मेक ५ : अकारगाबिष्कृत- 
वेरदारुणादसज्जनात्‌ू कल्य भय न जायते। वि म्रहाहेरिय मस्य कु्बंचः सुदुःसह संनिहित सदा मुखे॥ 
(खिल-वस्दसा ) 


४८८ बमंशार्त का इतिहास 


आदि) के पालन; राजकुमारों, मल्त्रियों, रानियों की तथा अन्य स्त्री-जाति की सम्बन्धिनियों की उपधा (कई प्रकार 
सै चरित्र के विषय में खोज करना) द्वारा परीक्षा करने की सम्मति दी गयी है।'' 
ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकाल के अधिकांश निबन्धकारों को कोटिल्य का अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं की: 
और इसी से उन्होंने राजधर्म के विषयों में पुराणों को अधिक उद्धुत किया है। किन्तु आरम्मिक पुराणों में (यथा 
मत्स्य आदि में) कौठिल्य का उद्धरण पाया जाता है। देखिए प्रस्तुत लेखक का लेख 'कौटिल्य एण्ड दि मत्स्यपुराण 
(डा० बी० सी० रॉ भरेट ग्रन्थ, जिल्‍्द २,प्‌ ० १३-१५ ) 
स्याय-व्यवहार, रिक्थ, वसीयत (उत्तराधिकार) आदि के बारे में मी पुराणों ने निबन्धकारों के दृष्टिकोणों 
को प्रभावित किया है। कृत्यकल्पतरु ने व्यवहार पर कालिकापुराण से साक्ष्य के विषय में एवं कतिपय वर्णों के लिए 
समुचित 'दिव्य-परीक्षण-विधियों के बारे में लगमंग बारह श्लोक उद्धत किय्रे हैं (पू० ७९, २०५, २१०, २११, 
२२१, २२१, २३२८)। बारह श्रकार के पुत्रों, पुनमंव, स्वयंदत्त तथा राजा के उत्तराधिकारी और दास के 
विवय में कालिकापुराण से रा० नी० प्र० (पृ० ३५ एवं ४०) ने तीन इलोक उद्धुत किये हैं। दत्तकमीमांसा (पुृ० 
६०, आनन्दाश्रम संस्करण) एवं व्यवहारमयूल (पृ० ११४, यद्यपि यहाँ ऐसा उल्लिखित है कि इस पुराण की दो 
तीन पाण्ड्लिपियों में वे नहीं पाये जाते) ने कॉलिकापुराण के अध्याय ९१ के ३८ से केकर ४१ इलोक उद्धृत किये 
हैं (जिनमें गोद लिये जाने वाले पुत्रों और किस अवस्था तक ये गोद लिये जा सकते हैं आदि के विषय में संकेत 
हैं)। युग बच्चों में कौन बढ़ा मना जाता है, इस विषय में मयूख ने भागवत (३१९१८) पर की गयी श्रीशर 
की टिप्पणियाँ उद्धत की हैं। मागवत में आया है कि जो पहले उत्पन्न होता है वह छोटा होता है। इसको लेकर 
व्यवहारमयूख ने कहा है कि पुराणों में स्मृतियों के विरोध में पड़ने वाली बातें बहुधा देखने में आती हैँ।' " 


१२२- सिल्ताइए कोटिल्य (१।१०) का शोक 'उपधाभिः शौचाशोचशानममात्यानाम्‌ ।' क्षीरस्थामो ने उपधा' 
की व्याख्या करते हुए कौटिल्य का यह शीर्षक उद्धृत किया है। 

१२३. यततु हो तदा भवतोी गभो सूतिवेदविपयेयात्‌' इत्याविना (भागवते परन्‍्चाक्जातस्थ ज्येष्टपभुक्तें 
तब्प्यनेन आश्यते। पुराणेषु स्मृतिविरद्धाचाराणों बहुशों दर्शनात्‌ | व्य>ण रु० (पु० ९८)। 


अध्याय २५ 
भारत से बौद्ध धर्म के विलीन होने के कारण 


गत अध्याय के आरस्म में कहा जा चुका है कि अपनी जन्म-भूमि से बौद्ध घर्मं के विीन होने के जितने 
कारण रहे हैं, उनमें पुराणों का सबसे अधिक सहयोग था। भारत से बौद्ध धर्म का विलीनीकरण पूर्णरूपेण हो गया 
और यह सब अचानक हुआ! ऐसा क्‍यों हो सका ? यह एक जटिल समस्या है। इसके लिए किसी एक कारण को 
या थोड़े-से कुछ अस्य कारणों को भान लेना युक्तिसंगत नहीं जँचता। इस विलीनीकरण की महत्त्वपूर्ण घटना के 
पीछे मीतरी एवं बाहरी दोनों प्रकार के कारण बहुत रूम्बे काल से परिचलित रहे होंगे। इनमें से कुछ कारण तो कम 
या अधिक मात्र कल्पनात्मक थे। पाँचवीं शती के प्रथम चरण में फाहियान को बौद्ध धर्म अपनी उत्कर्षावस्थ! में 
दिल्लाई पड़ा था, किन्तु सातवीं शती के पूर्वार्ध में यूवाँ च्वाग (ह्लेन-सांग) की दृष्टि में बहु अवनति के मार्ग पर 
अग्रसर हो रहा था। आठवीं शती के आरम्म में बौद्ध धर्मं की अधिक अवनति हो चुकी थी, जैसा कि इ-त्सिंग 
का अभिवचन है। भारत से बौद्ध धर्म के सर्वथा विलुप्त हो जाने के कारणों पर हम यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 
इस विषय में हम कतिपय विद्वानों की उक्तियों की समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर कुछ विद्वानों 
के ग्रन्थ एवं लेख इस प्रकार हैं--ए० बर्थ कृत 'रिलिजंस आव इण्डिया' (जे० बुड द्वारा अनूदित, १८८२); पर्जीक्यूशन 
आव बुद्धिस्ट इन इण्डिया', राइज़ डेविड्स द्वारा (जनंछ आव पालि सोसाइटी, १८९६, पु० ८७-९२) ; कर्न की मैन्युअल 
आव बुद्धिज्म (जर्मन ग्रुण्डिस में,पृ ० १३३-१३४) ; राइज़ डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया' (१९०३, पृ० १५७-१५८, 
३१९) ; इण्डि० हिस्टा० क्वा० (जिल्द ९, पु० ३६१-३७१, जहाँ म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा दिये गये बौद्ध धर्म 
के विलोप के कारणों का उल्लेख है); दि सम आव हिस्ट्री' जो रेने ग्राउसेट द्वारा छिखित एवं ए० एच० टेम्पुल 
पैटसेन द्वारा अनूदित है (टावर ब्रिज प्रकाशन, १९५१); डा० आर० सी० मित्र कृत दि डिक्छाइन आव युद्धिज्म 
इन इण्डिया' (१९५४, विशेषतः पु० १२५-१६४) ; देवमित्त घम्मपाछ कृत 'छाइफ एण्ड टीचिंग आद बुद्ध (जी० ए० 
नटेसत एण्ड कम्पनी, मद्रास, १९३८); बुद्धिज्म के २५०० वर्ष (प्रो० पी० वी० बापट द्वारा सम्पादित, १९५६ )१ 
प्रो० केन्नेय डब्लू० मागेन द्वारा लिखित दि पाथ आब दि बुद्ध' (पृ० ४७-५०, न्यूयार्क, १९५६); एन० जे० ओ०' 
फोनर, राल्फ फ्लेचर सेयमूर द्वारा 'हाऊ बुद्धिज्म लेफ्ट इण्डिया” (चिकागों, १९५७) । 
भारत से बौद्ध धर्म के वास्तविक निष्क्रमण के कारणों पर विचार करने के पूर्व कुछ विशिष्ट बातों पर 
प्रकाश डाल देना आवश्यक है। बुद्ध अपने काल के व्यवहृत हिन्दू धर्म के केवल एक सुघारक मात्र थे। उन्होंने न तो 
इसका अनुभव किया और न ऐसा कतंव्य ही समझा कि वे किसी एक नये धर्म का निर्माण कर रहे हैं और न तो 
उन्होंने हिन्दू धर्म का और न इसके सभी विश्वासों एवं व्यवहारों का परित्याग ही किया। बुद्ध ने अपने कुछ 
उपदेद्ों में वेदों एवं हिन्दू ऋषियों की ओर ससम्मान संकेत किया है। उन्होंने योग की क्रियाओं एवं ध्यान की 
महत्ता स्वीकार की है। उनकी शिक्षाओं में तत्कालीन हिन्दू विश्वासों में से कुछ तो ज्यों-के-त्यों आ गये हैं, यथा 
कर्मवाद एवं पुनर्जन्म-सम्बन्धी तथा जगतू-परिवर्तन-सम्बन्धी सिद्धान्त। बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत अंश उपनिषद्‌- 
काल के सिद्धान्तों का अंग मात्र था। जिन दिनों बुद्ध का जन्म हुआ था, जनता में विचारों एवं व्यवहारों की दो 
घर 


४९७ घर्मशास्त्र कः इतिहास 
प्रमुख धाराएँ प्रवाहित थीं, जिनमें एक थी देवों के लिए यज्ञ-कर्म के मार्ग से सम्बन्धित और दूसरी थी नैतिक प्रयास, 
आत्म-निग्रह एवं आध्यात्मिक लक्ष्य के मार्ग से सम्बन्धित। हमने गत अध्याय में यह देख लिया है कि उपनिषदों ने 
वेदों एवं उनके द्वारा व्यवस्थित अथवा उनमें पाये जाने वाले यज्ञों को हीन स्तर पर रखा है (वेदों को अपरा विद्या 
के अन्तर्गत कहा गया है) तथा उच्च नैतिक म॒णों की सम्प्राप्ति के उपरान्त आध्यात्मिक ज्ञान को यज्ञों की अपेक्षा 
उच्च माता है। उपनिषदों ने पहले तो वैदिक यज्ञों को प्रतीकात्मक ढंग से व्याख्यायित करना चाहा है, यथा बुह॒दारण्थ- 
कोपनिषद्‌ ( १।१।१) में, जहाँ उषा, सूर्य एवं संवत्सर को यज्ञिय अश्व का क्रम से सिर, आँख एवं आत्मा कहा गया है, 
या छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (२।२।१-२) में जहाँ साम' के पाँच भागों को प्रतीकात्मक ढंग से पृथिवी, अग्नि, आकाश, सूर्य 
एवं स्व कहा गया है। इसके उपरान्त उपनिषदों ने वेद का केवक नाम छेना आरम्भ किया और उसे ब्रह्मक्द्या 
से नीचे बहुत ही निम्नश्रेणी में रखा (यथा--बुहु० उप० ४४॥२१, १४१०, छा० उप० ७।१-४, मुण्डक्‌ू० 
१११।४-५) । 

इतना तो सभी संस्कृत विद्वान्‌ सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि कम-से-कम बृह॒दारण्यक एवं छान्दोग्य जैसी 
अत्यन्त प्राचीत उपनिषदे बुद्ध से बहुत पहले की हैं और उनमें बुद्ध या उनकी शिक्षाओं या पिठकों के विषय में 
कोई संकेत नहीं भिलता। दूसरी ओर, थद्यपि दजेनों सुत्तों में ब्राह्मणों एवं बुद्ध को या बुद्ध के शिष्यों एवं धर्मदूतों 
की सभाओं की आख्याएँ मिलती हैं, किन्तु उत्त समाओं में दोनों ओर की आपसी सदभावनाएँ एवं मुदुताएँ स्पष्ट 
झलकती हैं। आरम्मिक पालि:-प्रन्थों या ब्राह्मण-पग्रन्थों में कहीं भी किसी प्रकार की एक-दूसरे के विरोध में कोई 
कटुता नहीं प्रदर्शित है, न तो उन पाछि्नन्थों में ब्राह्मणबाद के सिद्धान्तों की और न ब्राह्मण ग्रन्थों में बद्ध की 
वैधमिकता की भत्संना हुई है। इतना ही नहीं, इन सभी सभाओं एवं संवादों में उपतिषदों की ब्रह्म-सम्बन्धी 
केन्द्रीय धारणा की न तो बुद्धदेव ने और न आरम्भिक बौद्ध-प्रचारकों ने खिल्‍्ली उड़ायी है। बुद्ध ने जो कुछ कहा है 
उसे हम नीचे संक्षेप में दे रहे हैं-- 

हे भिक्षुओ, यहाँ तक कि मैंने पुर्व काछ के सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों द्वारा अनुसरित प्राचीन मार्ग को देखा है। 
और, हे भिक्षुओ, वह श्राच्षीत पथ, प्राचीन मार्य, जो उन सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ छोयों द्वारा अनुसरित हुआ है, क्‍या है ? 
सर्वेथा इसी अष्टांगिक मार्ग (सम्यक्‌ विचार आदि) की भाँति। है भिक्षुओ, यह वही प्राचीन मार्ग है जो पूर्व काल में 
सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित हुआ था। उसी मार्म से मैं गया हूँ, और उसी मारे 
से चलता हुआ मैं जरा एवं मृत्यु के विषय में भरी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ । भली प्रकार जान लेने के उपरान्त 
मैंने इसे भिक्षुओं, भिक्षुकियों, उपसकों, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। यही ब्रह्मचर्य चारों ओर प्रसारित है, विस्तारित 
है, सब को ज्ञात है और सर्वप्रिय है तथा देवों एवं मनुष्यों द्वारा प्रकट किया गया है।'' यह द्रष्टव्य है कि बद्ध ने 
जिस अष्टांगिक मार्ग को दुःख दूर करने का सरल उपाय माना है उसे उन्होंने उन लोगों द्वारा अनुसरित माना है 


१. देखिए संयुत्तनिकाय (पाछि टेकक्‍्क्‍ट सोसाइटी), भाग २ (निदानवग्ग), एम० लेयान फौयर द्वारा 

(दित (प० १०६-१०७) | कुछ वाक्य यों हैं--एवमेव रुवाहं भिक्‍खवे अहसे पुरा भग्गं॑ पुराणंजसं पुब्बकहि 
सम्मासंबुद्वेहि अनुयातं | कतमों च सो भिक्‍खये मर्गो पुराणंजसो. . . अन॒ुयातो। अयमेव अटठंगिको भग्गो। 
सेय्यथापि समादिट्ठि ।, , .अर्य रबो भिक्‍खबे पुराणमग्गो अनुयातो। त॑ अनुगच्छिं ॥ त॑ अनगच्छन्तोी जरामरण 


अभिव्ञाथ आचिक्खि भिक्‍खूनं भिक्‍लुनोन उपासकान उपासिकानं। तयिदं भिक्‍खये म्रह्मचरियं इ्ध चेव फोतं च॑ 
वित्थारिक बहुजउ्जं पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति। 


हिन्दू एवं बोद घर्म का सहयोग ४९१ 


जो प्राचीन कार में हुए थे और सम्यक्‌ सस्बुद्धि से परिषूर्ण थे। बुद्धवेव ने अपने को विलक्षण नहीं कहा है, प्रत्युत 
उन्होंने यही कहा कि मैं केवल सम्त्रुद्ध लोगों की पंक्ति में आ जातां हूँ ओर इस बात पर बल देकर वे कहते हैं कि 
जिन सद्गुणों की ओर मैं मनुष्यों[का ध्यान आकृष्ट करता हूँ वे प्राचीन काल के हैं । घम्मपद एवं सुत्तनिपात]  महावर्ग, 
वासेद्‌ठ सुत्त) में वास्तविक सद्‌गुणी को ब्राह्मण के समान कहा गया है--“मैं उसे ब्राह्मण कहता हैं जो शरीर, 
वचन एवं विचार से किसी को दुःख नहीं देता, जो इन तीनों से संयत रहता है, अर्थात्‌ जो अपने को इन तीनों से 
सुरक्षित रखता है”; “कोई व्यक्ति जठा रखने से, गोत्र से, जाति से ब्राह्मण नहीं होता, वह व्यक्ति जिसमें सत्य एवं 
धर्म विराजमान है, सुखी है और ब्राह्मण है”; “उस व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ जो कामना (इच्छा या सुख) से 
नहीं लगा रहता और जल में कमलपत्र के समान है (जल में रहता कमलछदल पानी को अपने ऊपर नहीं रखता) 
या आरे के ऊपर सरसों के दाने (जो उस आरें पर नहीं ठहरता) के समान है।”' इसके अतिरिक्त, ऐसा- नहीं 
प्रतीत होता कि किसी काल में सम्पूर्ण मारत या इसके बड़े-बड़े भाग पूर्णतया बौद्ध हो गये थे। भारत के लोग एक 
प्रकार से सदैव हिन्दू थे।' सभी कालों में छाखों लाख ऐसे भारतीय थे जो हिन्दू थे न कि बौद्ध। इतना ही नहीं, 
जब अश्योक, कनिष्क एवं ह॑ जैसे राजाओं के आश्रय में बौद्ध धर्म पल रहा था, उन दिनों भी बौद्ध घर्मं केवल 
मठों एवं पराठशाल्मओं तक सीमित था ओर लछोमों में एक महती सहिष्णुता विद्यमान थी। उदाहरणार्थ, हर्ष के पिता 
सूर्य के उपासक थे और वह स्वयं शिव का भक्त थः, उसका बड़ा भाई राज्यवर्धन परमसौगत (बुद्ध का मकत) था 
और हूएं ने बोढ़ यात्री युवाँ च्वाँग (द्ंव-साँग) के प्रति अनुग्रह प्रकट किया था।' 


२. गस्स कायेत वाचाय सतसा नत्यि दुक्कर्त । संवुत्तं तीहि ठानेहिं तसहं बूसि ब्राह्मणस्‌ ।हरत जटाहि न गोसेस 
न जच्चा होति ब्राह्मणो। यर्हि सच्चं च धम्मो च सो सुल्ती सो च ब्राह्मणों ॥| वारि पोक्सरपत्तेव आरण्मेर्व सासदो | 
यो न लिम्पति फामेसु तमहं भ्रूमि ब्र।ह्मणभ्‌ ॥॥ घस्मपद (३९१, ३९३, ४०१, डा० पी० एल० वेच्य का संस्करण, वेंव- 
तागरी लिपि में, १९३४); सुत्ततिपात (महादर्ग, वासेट्ठसुत्त) में अन्तिम इलोरू आया है। 'न जटाहिं' आदि से 
सिलाइए महाभारत के वनपर्य का इलोक (२१६॥।१४-१५): “यस्तु शूद्ो दसे सत्ये घ्में ८ सततोत्यितः। तं॑ ब्राह्मणमहं 
सन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः॥' वारि पोक्खरपत्तेव' आदि को सिलाइए छात्दोग्योपनिषद्‌ (४।१४-३): यथा पुष्कर- 
पत्लाश अपो न इिलष्य्त ए बमेवंविदि पाप॑ कर्म न पदिछष्यत इति /' एवं गीता (५११०) 'लिप्यते न स पापेन पद्म- 
पत्रसिवास्भसा ।' 


३. देखिए 'रिलिजंस आय ऐंइ्येब्ट इण्डिया' (यूनिवर्सिटी आब लन्दन, १९५३), जिसके छेखक प्रो० रेनो ने 
पूृ० १०० पर इसी भ्रकार का विचार प्रकट किया है। 

-४- देखिए बांसलेड़र पत्रक (६२८-२९ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ४, पु० २१०-२११ तथा मधुवन पत्रक 
(६३१-३२ ई०), एपि० इण्डि०, जिल्द १,६९० ७२-७३ (युहरूर) एवं एपि० इृण्डि०, जिल्‍द ७, पु० १५७-१५८ 
(कोलहान ) | द्वेन-सांग ने यह नहीं खिला है कि राज्यवर्धन बुद्ध का भक्तडूँथा, किन्तु उसने हु, को आरम्भ से 
ही बौद्ध कहा है और एक काल्पनिक कहूं'नो वी है कि किस प्रकार यह राजगदी पर बेठने|से रोका गया ओर 'कुमार' 
को उपाधि धारण करने को एक ऐसे बोधिसत्व हारा प्रेरित किया गया जो पूजा के प्रभाव में आकर अलोकिक हंग 
से प्रकट हो यया या। इससे यह प्रकट होता है कि बुद्ध, से [सम्दन्धित विवरणों को हमें बहुत सोच-संमझ कर 
स्वीकार करना चाहिए। देखिए वाट्स, ट्रंन-सॉग्स ट्रेवल्स इन इण्डिया' (लन्दन, १९०४, जिल्द १, पु० ३४२). 
जहाँ यह गाभा दी हुई है। 


४९२ धर्रंशसस्त्र का इतिहास 


प्रो० के० डब्ल ० मार्गेन जैसे कुछ हाल के लेखकों का कथन है कि दौद्ध धर्म के अपकर्ष के कारण दे संच 
की शक्ति का छास, मुस्लिम आक्रमण एवं हिन्दू जनता का विरोध (देखिए दि पाथ आव दि बुद्ध, पृ० ५८) । 

श्री ए० कुमारस्वामी के इस कथन में पर्याप्त सत्यता प्रतीत होती है कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म का 
जितना गम्भीर अध्ययन किया जाय, उतना ही दोनों के बीच का अन्तर जानना कठिन हो जाता है, या यह कहना 
कठिन हो जाता है कि किन रूपों में बौद्ध धर्म, वास्तव में अशास्त्रीय या अहिन्दू है (देखिए उनका ग्रन्थ 'हिन्द्इज्म 
एण्ड बुद्धिज्म', पृु० ४५२) | बुद्ध एवं उनके उत्तराधिकारी अनुयायियों ने ब्राह्मण धर्म की कुछ लोक-अचलित 
मान्यताओं पर ही आक्रमण किया था। राइज डेविड्स महोदय ते अपने 'दि रिलेशंस बिटवीन अर्ली बुद्धिज्म एवं 
ब्राह्मणिज्म' (इण्डि० हिस्टा० क्वा०, जिल्द १०, पृ० २७४-२८६) तामक मावण में यह अदर्शित करने का प्रयास 
किया है कि त्रिपिटकों से यह नहीं प्रकट होता कि उनका ब्राह्मणों से कोई विरोध था और बुद्ध ने वही कहा जो 
उन दिनों के ब्राह्मणवाद के प्रमृख तत्त्वों में विद्यमान था। बुद्ध ने उपनिषदों की उस शिक्षा को स्वीकार किया 
(या कम-्से-कम उस शिक्षा से उनका कोई विवाद नहीं था) कि ब्रह्मानन्द एबं मोक्ष की प्राप्ति के लिए नैतिक 
आचरण अति उच्च होना चाहिए (बु० उप० ४॥४।२३ तस्मादेवंविच्छान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितों भूत्वा 
भात्मन्येवात्मानं पश्यति ; कठोपनिषद्‌ १२२३, १३, ८, ९, १३, १५; प्रदनोपनिषद्‌ १११५-१६; मुण्डकोपनिषय्‌ 
१४२१२-१३ ) । 

बुद्ध एवं तत्कालीन हिन्दू धामिक तथा दार्शनिक सिद्धात्तों के बीच उपस्थित मतभेदों के विषय थे जाति- 
विभाजन, जाति-अभिमान, वेदों कौ एकमात्र प्रामाणिकता एवं यज्ञों के प्रति स्थापित महत्ता।" बुद्ध का कथन 
था कि सदाचार एवं ज्ञान सर्वोत्तम हैं, उन्होंने स्पष्ठ रूप से ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, प्रत्युत यह 
उद्घोषित किया कि इस विषय में निश्चितता प्राप्त कर लेना अनावश्यक है, और न उन्होंने कुछ प्रश्नों के विषय में 
अपने निश्चित दृष्टिकोण ही प्रकट किये, यथा यह विश्व नित्य है या अनित्य। क्योंकि उनके मतानुसार ऐसे प्रहनों 
पर विचार-विमर्श करना 'सिद्धान्त-क्रिया की जटिलता या दुर्भेद्य संकुलता, श्वृंखला आदि उत्पन्न करना है. . .और न 
ऐसा करने से निवृत्ति, विराग, निरोध, उपशम (शान्ति), अभिन्नान, सम्बोधि एवं निर्वाण की ही प्राप्ति हो पाती 
है।' बुद्ध ने पूजा एवं प्रार्थना के विषय में अधिक नहीं सोचा-विचारा। उनके मतानुसार महत्त्वपूर्ण बात थी चिन्ता 
एवं दुःख से व्यक्ति का छूट जाना तथा निर्वाण (जिसकी स्थिति के विषय में उन्होंने स्पष्ट एवं सम्यक्‌ रूप से कभी 


५. अपनी पुस्तक 'रिलिजंस आब इण्डिय्स' (१० १२५-१२६) में बाय ने उस सिद्धान्त का उपहास फिया 
है और उसे मात्र कल्पनात्मक कहा है जिसके आधार पर संघ-संख्या एबं आरम्भिरू बौद्ध धर्म को जाति-प्रथा की 
प्रभुता एवं क्राह्मणों के आध्यात्मिक प्रभुत्व के विरोध की श्र तिक्रियः कह गाया है । 

६. देखिए मज्मिम-निकाय (चूल-मालुंस्थसुत्त एवं ऑग्गि-यक्त्रगोसशुस), बी० अेंकनेर द्वारा सम्पादित, 
(जल्द १, सुत्त ६३ एवं ७२, पूृ० ४४३१ एवं ४८६ न निश्चिदाय मं विर्याय न तिरोघाय न उपसभाय 
नर अभिक्माय न सम्बोधाय न निज्बानाय संबत्तति। ये हो शब्द दीग्वनिकाय के पोट्ठपद-सुस्त में भी पाये 
जाते हैं जहां पोट्ठपद ने बुद्ध से पूछा है कि यह विश्व तित्य है या अनित्य, यह अनन्‍्ते है या सास्त, 
यह वेह एवं आत्मा भिन्न हैं या एक ? बुद्ध ने उत्तर दिया है कि हमने इन दिफयों की व्याध्या इेसलिए नहीं 
की है कि इनसे कोई उपयोग सिद्ध नहीं होता और न इनसे सिर्बाण को प्राप्ति ही होती है (पालि टेक्ड्स 
सोसाइटी, जिलल्‍्द १, पु० १८८-१८९)॥। 


मतभेद के स्यूल आधार एवं बौद्ध धर्म के रोप के कारण ४९४३ 


भी कोई व्याख्या नहीं उपस्थित की ) की प्राप्ति ।* प्रारम्भिक सिद्धान्त (हीनयान) के अन्तर्गत ऐसा व्यक्त है कि 
सम्बोधि का अनुभव एवं निर्वाण मनुष्यों द्वारा इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, यदि वे बुद्ध के 
निर्धारित मार्ग का अनुसरण करें। अस्तु, अब हम बौद्ध धर्म के लोप के उन कारणों को उपस्थित करेंगे 
जिन्हें विद्यातों ने समय-समय पर व्यक्त किया है। 

(१) शासकीय उत्पीड़न को कुछ विद्वानों ने मुख्य कारणों में एक कारण माना है। शुंग वंश के पुष्यमित्र 
ने, ऐसा अभियोग लगाया गया है, ऐसी उद्धोषणा की थी कि जो कोई किसी श्रमण का सिर लायेगा बह एक सौ 
दीनार पायेगा; कश्मीर के राजा मिहिरकुल को यूवाँ च्वाग (अथवा छ्ेन-साँग, ज॑सा कुछ बिद्वान्‌ लिखते हैं) ने 


७. “निर्वाण' का शाब्दिक अर है बुझा हुआ या ठण्डा हो जाना! बुद्ध कौ शिक्षा को ध्यान में रखकर 
यदि इ सका अर्थ रूपाया जाय तो कहा जा सकता है--काम (विषय या कामना) को अस्नि, कोष एवं मोह का 
बुसना, और इनका नंतिक शुचिता, दया-दाक्षिम्य एवं ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाना। यहूं बाइजिल बारे 
स्वर फा द्योतक नहीं है। यह सम्पक्‌ सम्बोधि, शान्ति एवं सुख को उस स्थिलसि का छझोतक है, जो केबल मृत्यु 
के बाद ही नहीं, प्रत्युत इसी जीवन में और इसी पृथिवी पर प्राप्त की जा सकती है। यह वास्सव में बर्ण- 
नातीत है, जसा कि पालि उदान (८) में क्षित है--अव्यक्त, अजस्मा, निशकार आदि और ब्रह्म के 
रिए प्रयुक्त नेति नेति' (बु० उप» २३३॥६, डारा४, ४४४२१, ४५१५) से मिल्त/-जुरूता है। 

८, अशोकाबदान (सं० ३९) के शब्द (दिव्यावदान, कोवेल एवं मील हारा सम्पादित, कंम्ब्रिम, १८८६, 
प्‌० ४३४) यायत्‌ युष्यमित्रों यावत्संघाराम सिक्षूंदत प्रधातयन्‌ प्रस्थितः। स यावच्छाकरूसनुप्राप्तः। तेनाभिहितम्‌ । 
यो से श्रमणशिरों दास्यति तस्पाहं दोनारशत दास्यामि।, . . यदा पुष्यमित्रों राजा प्रधात्सिस्तवा मौयबंशः समु- 
हिछश्न:।' अधिकांद में लोगों ने पुष्यमित्र को शुंग कहा है एवं सेनानी” शब्द उपाधि रूप में पुराभों, हथंचरित 
(६) एवं अयोध्या शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्‍द २०, पृ० ५४) में आया है, किन्तु उपर्युक्त अबदान ने उसे 
मौर्य कहा है । इससे प्रकद होता है कि या तो दिव्यावदान (जो पदचात्कालौन कृति है) का लेखक इस विच्य में 
शुद्ध ज्ञान नहों रखता था या वह वचन तब्रुटियूर्ण या क्षेपक है। देखिए हिस्ट्रो काँग्रेस की छठी बंठक (अस्वोगढ़ १९४३, 
१० १०९-११६) की प्रोसीडिग्स, जहाँ श्री एन्‌० एन्‌० घोष ने यह सिद्धान्स घोषित किया है कि पुष्पमित्र ने वोटों 
को अवध्य उत्पीडित किया, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर डा० राय चोधरी 
(पोलिटिकल हिंस्ट्री आव इण्डिया, ५वाँ संस्करण) इस सिद्धास्त को नहों मानते कि वुष्यमित्र बोडों का घातक या 
उत्पीड़क था। आयंमज्जुश्रोमूलकल्प (त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज्ष, भाग ३, ५३ वाँ अध्याय, पृु० ६१९-६२०) में 
भंविध्यवाणो के रूप में ऐसा उल्लिखित है कि गोसिमुख्य (तथा योमिषष्ड भी) नाभक कोई राजा पूर्व भारत से 
कशमोर तक अपने राज्य का विस्तार करता हुआ बुद्ध के शासन को तिरोहिंत कर देगा, विहारों का नाद करेगा तथा 
भिक्षुओं को मार डालेगा। काशीप्रसाद जायसवाल ने इम्पीरियर हिस्द्री आव इण्डिया हन ए संस्कृत टेक्स्ट' (प० १९) 
में ऐसा विचार प्रकट किया है कि गोमिमुरुय पुष्यमित्र का प्रच्छन्न नाम है और जो बात उपर्युक्त उद्धृत है, वहू ८०० 
ई० के लगभग लिखी गयी है और उसका तिब्बती अनुवाद सन्‌ १०६० ई० में हुआ / देखिए रामप्रसाद चनन्‍्द का 
लेख पुष्पमित्र एण्ड दि शुंग एस्पायर' (इण्डियन हिस्टारिकल क्वाली, जिलद ५, पु० ३९३-४०७)आओर देखिए पु० 
३९७, जहाँ दिव्यावदान के अन्तिभ दाक्‍यों का ८ंप्रेजी में अनुबाद भी है तथा पु० ५८७-६१३ तथा हरिक्तिशोर 
प्रसाद दारा खलित लेख 'पुष्यमित्र शुंग एण्ड बुद्धिस्ट्स' (जे० ची० आार० एस०, शिल्द ४०, पु० २९-३०) । 


डएड घर्मशाल्त्र का इतिहास 


उत्पीडक कहा है और लिखा है कि उसने गन्धार में बौद्ध स्तूपों को गिरा दिया, उससे मठों एवं सैकड़ों बौद्धों को 
मार डाला (देखिए इन दि फूटस्टेप्स आव बुद्ध, रेने ग्रोस्सेट द्वारा लिखित, पृ० ११९-१२०); युवा च्वाँग ते लिखा 
है कि राजा शशांक ने बोधिवृक्ष का उच्छेद कर दिया, बुद्ध-प्रतिमा के स्थान पर महेश्वर की प्रतिमा रख दी तथा 
बुद्ध के घर्म का नाश किया (देखिए बील की पुस्तक नबुद्धिस्ट रेकड्डस आव दि वेस्टन वल्ड,' जिलद २, पृ० ११८, १२२ 
एवं वाटस की पुस्तक युर्वाँ च्वाग्स ट्रेवेल्स', जिल्‍्द २, पू० ११५-११६) ; कुमारिल के कहने पर राजा सुधन्वा ने एक 
अनुशासन निकाला कि हिमाल्‍ूय से लेकर कुमारी-अन्तरीप तक (जो सर्वंथा असंग्रत है) अपने उस नौकर को, जो 
बौद्धों को हत्या नहीं करेगा, मार डालूगा। 

ये उदाहरण प्रसिद्ध विद्वान्‌ राइज़ डेंविड्स द्वारा पालि टेक्स्ट्स सोसाइटी के जनेर (१८९६, पृ० ८७-९२) में 
परीक्षा की कसौटी पर जांचे गये हैं। उन्होंने यह कहकर कि पालि पिठकों में कहीं भी उत्पीडन की चर्चा नहीं हुई है, 
पालि ग्रन्थों का स्वर ब्राह्मणों की प्रशंसा से युक्त है, कहीं भी किसी प्रकार के धार्मिक उत्पीडन अथवा घात या व्य- 
क्तियों के विनाश की कथा उल्लिखित नहीं है; बलूपूर्वक घोषणा की है कि वे इन गाथाओं में विश्वास नहीं करते । 
किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि मैं पुष्यमित्र से सम्बन्धित किवदन्ती को सर्वथा झूठ मानने को सन्नद्ध नहीं हूँ (किन्तु 
अवदान' का छेखक पूरी जानकारी नहीं रखता था और जो बचन आयें हैं वे अशुद्ध हैं, अत: ऐसा निर्णय अभी नहीं 
दिया जाना चाहिए ) । वे सुघन्वा एवं कुमारिल की गाथा को सभी उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं में सबसे आधारहीन 
मानते हैं और कहते हैं कि वह केवल अत्युक्तिपूर्ण दर्प मात्र है।' राइज़ ड्रेविड्स का कथन है--दोनों विरोधी धर्मों 


९. देखिए राइज डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ३१८-३२० (पवाँ संस्करण, १९१७, प्रथम संस्करण 
१९०३ ई० में प्रकाशित ) जहां उत्पीड़न के विदय में दिया हुआ है, और वेखिए देघनित्त घम्मपाल कृत लाइफ एण्ड 
दीचिंग आब बुद्ध! (१० ७) जहाँ ऐसा उल्लिलित है कि कुम्मारिल्ल एवं शंकर ने केजल [विवःदात्मक युद्ध किया था। 
कुमारिल के तन्त्रवातिक में भी ऐसा आया है कि बौद्ध लोग मोमांसकों से विदादात्कक युद्ध (शास्त्रार्थ) करने से 
डरते हैं, और वे जहाँ एक ओर यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु क्षणिक है वहीं वे मूर्खत्तःपुर्वंक यह यर्व से फहते हैं कि 
उनके पतित्र ग्रन्थ अपर हैं और इस प्रकार बे वेद के सिद्धाल्तों से ऋण छेते हैं--'यथा मोमांसकत्रस्ता: शाक्यवेशे- 
घिकादय:ः । नित्य एवागमो5स्माकमित्याहु: शून्‍्यचेतेनस्‌ ।। १० २३५; तत्र शाक्ये: |पसिद्धापि सर्वक्षणिकवादिता | 
त्वज्यते वेदसिद्धान्ताज्जल्पदुनिनित्यमायमम्‌ ॥' पू० २३६१ देखिए तस्त्रवातिक, पू० ३७६-३७७ जिससे प्रकट 
होता है कि कुमारिल बुद्ध को शिक्षा की उपयोगिता को किसो सीमा तक मानने को सन्नद्ध भे। अन्य ग्रन्थ भी यही 
प्रकट करते हैं कि यह केवल विवादात्मक युद्ध (शास्त्रार्थ) मात्र था, यथा--सुबन्धु (छठी शतो) की वासबदत्ता 
ना्देय-पुस्तक में आया है--केचिज्जेमिनिमतानुसारिण इत तथागतसतध्वंसिदः, पू० १४४. लाल का संस्करण)। 

१०: मसाधवाचार्य के शंकरदिग्विजय (११५६ एवं ५९) में ऐसा परणित है कि राजा सुधन्वा इन्द्र का अवतार 
था और कुमारिल स्कन्द (जिन्हें कुमार भी कहा ज-ता है) के अब्त(र थे। उस प्रन्थ सें सुघन्वा की आज्ञा इस 
प्रकार है--व्यघादाज्ञां ततो राजा वधाव श्रुतिविद्विषाम्‌। आ सेतोरा तुषाराद्रेबाद्धानावद्धधालकम्‌। न हन्ति यः 
स्‌ हन्तव्यो,भृत्यानित्यन्वशात्रूप: ७! (शंकरदिग्विजय ११९२-९३ ) । ६यहे प्रत्यक्ष रूप से असंगतिपुर्ण गाथा है। प्राचौत 
भारत में किसो भी राजा ने, सुधन्वा की तो बात ही निरालो है, हिमालय से लेकर रामेइबर तक राज्य नहीं 
किया। आगे, यह भी द्रष्टव्य है कि चह आज्ञा जिसे प्रचारित रूप में हुम मान भी लेते हैं, केवल राजा के भृत्यों को ही 
दी गयी, सब को नहीं। शंकरदिग्विजय (१५११) में ऐसा उल्लिखित है कि जब हांकराचार्य से अपनो दिग्विजय 


बन 


निराघार या फाल्वनिक आरोप ड्र्प्‌ 


के अनुयायी एक सहस्न वर्षों तक लगातार शान्तिपूर्वक (एक-दूसरे के साथ रहते चले आये हैं और यह सह-अस्तित्व 
अशोक के काल से लेकर आगे तक की भारतीय जनता की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ठ करता है।' 
इससे प्रकट होता है कि भारत में धामिक उत्पीडन नहीं हुआ और पाइचात्य धामिक उत्पीडन की गाथाओं की आवृत्ति 
यहाँ नहीं हो सकी | डा० आर० सी० मित्र ने भी अपनी पुस्तक 'डिक्लाइन आव बुद्धिज्म इन इण्डिया (पु० ११५-१३० ) 
में उत्पीडन-सम्बन्धी गाथाओं के विषय में ऐसा ही निष्कर्ष उपस्थित किया है। बार्थ ने अपनी पुस्तक 'रिलिजंस 
आव इण्डिया” (पृ० १३६) में यह माना है कि सभी बातें यही सिद्ध करती हैं कि बौद्ध धर्म अवसाद के कारण 
क्षय को प्राप्त हुआ और हमें इसके अपने दोषों में ही इसके विलीन होने के कारण ढूंढ़ते चाहिए। उन्होंने अपने 
कथन को इस प्रकार पुष्ट किया है-- सिक्के एवं शिक्ललेख तथा अत्यन्त विश्वास करने योग्य प्रमाण यह सिद्ध 
करते हैं कि शासन-सम्बन्धी शक्तियाँ विशेष रूप से सहिष्णु एवं उदार थीं! (पु० १३३), और वे इसकी पुष्टि में 
उदाहरण भी देते हैँ ।'' 


रामेदवर के लिए प्रारम्भ फो तो उनके साथ राजा सुधस्वा भी गयां। माधवाचार्य अपने नायक की गरिमः बढ़ने 
के उत्साह में गया-पर-गाया जोड़ते जाते हैं और इतिहास एवं काल-क्रम को हुवा में उछाल देते हैं, अर्थात्‌ वे 
इतिहास एवं काल से सम्बन्धित क्रमों को तोड़ देते हैं। उदहुरणाथ्थ, उन्होंने वर्णन किया है कि आचार्य अभिनवमप्त 
(जो एक महान्‌ शब एवं तान्त्रिक आचाय॑ थे) शंकर द्वारा झास्त्रार्थ में (१५१५८) हरा दिये गये और यह भी 
लिखा है कि अभिनवधुप्त ने सहान्‌ आचाय के विरोध में मरण का प्रयोग किया था। अभिनवगुप्त को कृतियों से 
स्वयं प्रकट है कि उनके साहित्यिक फर्म ९८० एबं १०२० ई० के मध्य में सम्पादित हुए ये (देखिए प्रस्तुत लेखक 
का प्रस्थ 'हिस्ट्री आव संस्कृत पोइडिक्स', १९५१,१० २३१-२३२), किन्तु शंकराचाये को कोई भी विद्वान्‌ ८०० 
ई० के उपरान्त का नहीं भानता। म्राषवाचायं ने (१५।१५७) यह भी कहा है कि शंकराचार्य ने 'खण्डनखण्डखादा' 
के लेखक शआीहर्ण को भी, जिन्हें गुर, भट्ट एवं उदयन नहीं हरा सके थे, अपने तर्कों से हराय। श्रीहषं १२वीं शावी 
के अन्त में हुए ये। तारानाथ ने अपनी पुस्तक 'हिस्ड्री आब बुद्धिज्म' सें लिखा है कि सम्भवत: इसो समय गोद़ों के 
प्रबछ शत्न्‌ शंकराचाय एवं उतके शिष्य भट्टाचार्य प्रकट हुए, जिनमें प्रथम (शंकराचार्य) बंगाल में एवं दूसरे (भट्टा- 
चाये) उड़ीसा में। उसके थोड़े समय के उपरान्त बौद्ध छोग दक्षिण सें कुमारलील एवं कणावरुर हारा उत्पीडित 
हैए। यहीं बौद्ध राजा शालिबाहुन का उल्लेख है, यद्यपि बौदों का कथन है कि कुमारलील, शंकराचाय या भट्टाचार्य 
आबि के शास्त्रा् के अन्त में भर्मंकीति को विजय हुई (इण्डियन ऐश्टोक्वेरो, जिलद ४, पृ० ३६५) । यह प्रकट है 
कि उक्त बृत्तान्त सर्वथा भ्ासक है। वेखिए डा० मित्र कृत 'डिक्लाइन आय बुद्धिज्म', पु० १९९ ।॥ 

११- यस्मिन्देशे थ आचारो व्यवहार: कुरूस्थिति। तथेब परिपाल्योइसो यदा बशमृपागतः॥ धासिक 
उत्पीड़न एवं तोड़-फोड़ के कुछेक उदाहरणों के सम्पूर्ण अस्वीकार से कुछ प्राप्ति नहों होती। किन्तु ऐसे उदाहरण 
बहुत ही घोड़े हैं और उनकी अल्पता इस बात को बल वेती है और प्रमाणित करती है कि दो सहत्न वर्षों से अधिक 
काल तक भारतीय जनता में महन्‌ धर्मिक सहिष्णुता विराजमान थी। ऐब्टूर से प्राप्त एक शिलालेख (एपि० 
इण्डि०, जिल्द ५, प० २१३, २४३) से एक सतोरंजक उदाहरण की प्राप्लि होती है, जहाँ एकान्तद राम नामक एक 
फट्टर शैव की गाया बणित है। शिव के कट्टर भक्त एकान्तद राम ने हुलिगर (रूप्सेश्वर) के जनों के साथ, 
जिनके मुखिया संकगोडा थे, एक शर्त बदी और ताड़पत्र पर लिखकर दाव लगाया कि यहूं अपना सिर काट कर 
हुलिगर में सोमनाथ के चरणों पर रख देगा और सात बिनों के उपरान्त अपने सिर को पुनः प्राप्त कर लेगा। 


४९६ धर्मशास्त्र का हृतिहास 


यह अवलोकनीय है कि याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों में ऐसी व्यवस्था दी है कि जब कोई राजा किसी अन्य 
देश पर अधिकार कर छे, तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह विजित देश के आचार, व्यवहार एवं कुल-स्थिति 
का सम्मान करे। अशोक स्वय॑ बुद्ध-शिक्षाओं का अनुयायी था, किन्तु उसने यह आज्ञापित किया है कि सभी धर्मों 
एवं सम्प्रदायों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाय और उसने स्वयं ऐसा ही किया था (१२ वाँ प्रस्तर-लेख)---न 
तो अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और न अन्य सम्प्रदायों की अवमानना होनी चाहिए', अन्य सम्प्रदायों का सम्मान 
प्रत्येक रूप में होना चाहिए", केवल समवाय इल्ध्य है, अर्थात्‌ लोगों को एक-दूसरे के धर्म को सुनना एवं सम्मान 
करना चाहिए।” सातवें स्तम्भ (दिल्ली-टोपरा, पु० १३६) में अशोक ने घोषित किया है कि मैंने महामात्र 
नामक अधिकारियों की नियुक्ति की है, ज्मे संघ (शिक्षा या उपदेश करने बाले भिक्षुओं का समुदाय ), ब्राह्मणों, 
आजीवकों, निग्गन्थों एवं अन्य सभी पासण्डों (पाषण्डों या पाखण्डियों) की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे । सहस्नों वर्षों तक 
भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पूर्णरूपेण सहिष्णुता बरती गयी है, जो शाब्दिक अर्थ में स्वयं एक धर्म है। किन्तु 


यथि इसमें उसे सफलूत्त प्राप्त हो ययी तो जनों को अपने धर्म एवं परम्तत्मा क« त्याग करना पड़ेंगा। एकान्तव 
रास सफल हो गया, किन्तु जैनों ने जिनदेव की प्रतिमा को त्यागता अस्वीकार किया, जिस पर एकान्तद ने जनों 
द्वारा भेजे गये घोड़ों एवं रक्षकों को हुरा कर भगा दिया, जिन-सन्दिर तोड़ दिया और वहों एक बड़! शिव-मन्दिर 
बनवा दिय।। जैनों ने राजा बिज्जल से शिकायत को, जिन्होंने रात को बुछ्/ सेजा और उससे पूरी बातें जामनी 
चाहीं। राम ने लिखित प्रमाण उपस्थित कर दिया और पुनः बसी हो हत बदी, जिसे जेन सानने को तैभार नहीं 
हुए। बिज्जल ने जेनों से अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्वक रहने को कह, एक जंयपत्र (राम को सफलता का 
प्रभःण-पत्र ) दिया और सोध्नाथ के मन्दिर के लिए एक ग्राम दान में दिय५। यह स्पष्ट है कि राभ हार। जेन- 
अतिमसा हुंटायी गयी और उसके स्थान पर शिव-प्रतिमा रखो गयी (यहाँ अलौकिक बातों पर घिचार नहीं किया 
जा रह है) । राम को हम ११६२ ई० के कुछ ही पूर्व रख सकते हैं। स्थानीय झगड़ों में, जैसा कि उपर्यकत लेख से 
व्यक्त है, तथा किसी जन-समुंदाय या राजा को सम्पूर्ण नाश अयवा उत्पत्डन-हसम्बन्ध! सामान्य नौति में बड़ा अन्तर 
होता है। 

१२. देखिए इंस्किप्शंस आव अश्योक' (जा० हुल्श दशा सम्पादिल, १९२५, पृ० २०-२१, जहाँ पर गिरनार 
का प्रस्तर-लेख अनुवादित है) । डा० मौनाक्षी अवने प्रत्थ 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड सोशल छाइफ अण्डर दि पतलवज्ञ' 
(मद्रास यूनि०, १९३८, १० १७०-१७२) में यह कहने के उपरान्त कि पल्‍लव राजा छोग अन्य घाभिक सम्भदायों 
के प्रति सहिष्णु से, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पललवमभलल्‍्ल राजा ने कुछ कठोर ढंगों एवं उत्पीड़न का 
सहारा लिया या। प्रो० आनल्ड टायस्बी ने ईस्ट एवं बेस्ट” (आक्सफोर्ड यूनि० प्रे०) ने निर्देश किया है फि ईसाई 
धर्म एवं मुस्लिम धर्म ने जीओ एवं जीने दो' के सिद्धान्त का अनुशोलन कृदाचित्‌ ही क्विया है और दोनों विश्व- 
इतिहास को अपमानित करने वाले महंभयंकर इन्दों, कूरतम निर्दयतश्ओं एवं दुष्कर्मों के उत्तरदायी हैं (पृ० ४९)॥। 
इसी प्रकार वी० ओ० बोग्ठ ने अपने ग्रन्थ कल्ट एण्ड कल्चर' में स्‌ सलमानों एवं ईस्शई घर्मदूतों के उस अडिग एवं अठल 
ओद्धत्यपुर्ण अहंकार को भर्सना की है जिसके हारा थे अपने धर्णमक सिद्धान्त को परसात्मा द्वारा प्राप्त प्रमाण 
मानते हैं; उन्‍्होंते शोक्त के साथ यहू व्यक्त किया है कि धर्म थदि अपनी उत्प्रेरणा-सम्बन्धी धारणा से अतीत एम 
भविष्य को आलियन-सूत्र में बाँधने की प्रक्रिया में सार्वजनीनला नहीं प्रकट करत्स (पुृ० ७०), तो यह 
नाश को प्राप्त हो जायगा 
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यूरोपीय घारमिकता सर्देव असहिष्णु रही है, और जब कभी यहू असहिष्णु नहीं रहीं है, तो यह मानसिक विरोध 
(ईर्ष्या) या सम्पूर्ण उदासीनता के तुल्य ही रही है। भारतीयों में अधिकांश घार्मिक व्यक्तित सदेव अतीत में ऐसा मानते 
रहे हैँ और आज भी ऐसा स्वीकार करते हैँ कि जीवन के रहस्य एवं आत्मा की मुक्ति के विषय में बहुत-से 
बैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। भारतीय लोग उन कतिपय लाखों लोगों के इस कथन पर कि उनके द्वारा सम्मानित 
पैगम्बर को ही भगवान और परछोक की ज्ञान-प्राप्ति का एकाधिकार प्राप्त है, बाल-साहुस मानकर उपेक्षा के साथ 
मुसकराते रहे हैं। यहाँ अन्य विरोधी सिद्धान्तों एवं सम्प्रदायों के प्रति ऐसी सहिष्णुता सदेव विराजमान रही है; 
अशोक के पहले कई शतियों पूर्व से लेकर १३०० ई० तक, जब कि मुसलमानों ने भारत को तहस-नहूस करना 
आरम्म कर दिया, इसके कदाचित्‌ ही विरल अपवाद पाये गये हों। कुछ थोड़े-से उदाहरण (प्राचीन एवं पश्चत्कालीन, 
दोनों) यहाँ दिये जाते हैं-- 

(१) खारवेल ने, जो कलिंग का जैन राजा था, अपने राज्यकाल के नवें पर्ष में ब्राह्मणों को कर-मुक्त कर 
दिया (ईसा पूर्व द्वितीय या प्रथम शी, देखिए एपि० इण्डि०, जिलल्‍द २०,पूृ० ७९ एवं ८८); (२) नासिक गुफा-लेख 
(संख्या-१० ) में आया है कि क्षहुरात वंश के क्षत्रप नहपान के दामाद उषवदात ने पवित्र नदियों के तटों पर तथा 
अठकच्छ (भड़ोच), दशपुर एवं गोवर्धन (तासिक) के देवों एवं ब्राह्मणों को बहुत दान दिये सथा बौद्ध संघ. के मोजन 
के लिये 'मूमि-खण्ड दान किया; (३) गुप्त सम्राट्‌ सामान्यतः विष्णु के मक्त थे, किन्तु उन्होंने मी बौद्धों को दान दिये, 
यथा--पगुप्त लेख सं० ५ (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट, पृ० ३१-३४) में आया है कि आम्नकार्देव (चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक 
राज्य कर्मचारी ) ने आर्यंसंघ को गुप्त संवत्‌ के ९३ वें वर्ष (४१२-१३ ई०) में विशेष दान दिया; (४) जान्प्रदेश में 
श्रीपर्वत के इकष्वाकु राजा सिरि चान्तमूल ने अग्तिष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेघ यज्ञ किये, किन्तु उसके कुल की स्त्रियों 
में अधिकांश बोद्ध थीं, जिनमें एक ते परम बुद्ध के सम्मान में एक स्तम्म बनवाया (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २०;पृ० ८ 
एवं जायसबाल की (हिस्ट्री आब इण्डिया, ५० से २५० ई०, पृ० १७५); (५) वरूभी (काठियाबाड़) के मैत्रक 
राजाओं में समी महेब्वर (दिव) के पृजक थे; बम्बई यूनि० के जने्ल (जिल्द ३, पु० ७४-९१) में इनके पाँच दान- 
पत्रों का उल्लेख किया गया है जिनमें चार बोद्धों के लिए तथा एक ब्राह्मण के लिए हैं। इनमें प्रथम गारलक महाराज 
वराहदास नामक सामन्‍्त द्वारा वलभी के २३० वें वर्ष (५४९६०) में दिया गया और अन्य स्वयं वलभी-राजाओं 
द्वारा। बौद्धों को दिये गये चारों दान यक्षशूर-विहार एवं पूर्णमड्ु-विहार (दोनों मिलक्लुकियों के मठ थे) को दिये 
गये भूमि-खण्डों एवं भ्रामों से सम्बन्धित हैं, जिनसे भिक्षुकियों को वस्त्र, अन्न, विस्तर, आसन, दवा आदि तथा बोद्ध 
प्रतिमाओं के लिए धूप, पुष्प, चन्दन आदि की व्यवस्था की जा सके। (६) उड़ीसा के .राजा ने, जिसका नाम शुभा- 
करदेव था, जो बौद्ध राजा का पुत्र था और अपने को परमसौगत कट्टा करता था, आठवीं दाती के उत्तराधे में . 
विभिन्न भोत्रों वाले सौ ब्राह्मणों को दो ग्रामों का दान किया (एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पु० ३-५, नेउलपुर दान) ; 

(७) बंगारू के राजा विग्रहपाल ने, जो बौद्ध पालवंश का था, अपने राज्य-काछ के १२ थें वर्ष में चन्द्र-ग्रहण के 
अवसर पर बुद्धके सम्मान में गंगा-स्नान करके (मगवन्त बुद्धमट्टा रकमुहिस्य) एक सामवेदी ब्राह्मण की दान दिया 
(अंगच्छी दान-पत्र, एपि० इण्डि०, जिल्द १५,पु० २९३, कगमंग १००० ई०); (८) विद्रहरपारू के उत्तराधिकारी 
मसहीपाल ने विधुव-संक्रान्ति पर गंगा में स्नान करके बुद्ध के सम्मान में एक द्वाह्मण को एक ग्राम दान में दिया 
(एपि० इण्डि०, जिल्द १४, पृ० ३२४); और देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द २१,पु०२५३-२५८) जहाँ बंगाल 
के बौद्ध राजा देवपालदेव द्वारा ९वीं शती के अन्त में एक विद्ान्‌ ब्राह्मण को एक ग्राम दिये जाने की चर्चा है। 
(९) कसिया से प्राप्त कलचुरि प्रस्तरामिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० १२८) में गद्य में प्रथण आवाहन 
रुद्रका और उसके उपरान्त बुद्ध का हुआ है; प्रथम दो इलोक शंकर की स्तुति में हैं, सीसरा तारा (बौद्ध देवी) की' 
श्रे 
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स्तुति में तथा चौथा एवं पाँचवाँ इलोक बुद्ध (मुनीन्द्र) की प्रशंसा में कहा गया है। (१०) कन्नौज के गहड़बार 
राजा गोविन्दचन्द्र की चौथी रानी कुमारदेवी ने, जो एक कट्टर हिन्दू थी, एक विहार बनवाया, जिसमें उसने धर्मचक् 
जिन अर्थात्‌ बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द ९, पृ० ३१९ एवं ३२४); (११) स्वयं गोविन्द- 
चन्द्र ने ६ ग्रामों का दान शाक्यरक्षित नामक एक विद्वान बौद्ध को (जो उड़ीसा से आया था) तथा उसके शिष्य को 
किया, जो जेतवन महाचिहार (देखिए 'सहेत-महेत नामक गोविन्दचन्द्र का पत्रक, संवत्‌ ११८६, सन्‌ ११२८-२९ ई०, 
एपि० इण्डि०, जिल्‍द ११, पृ० २० एवं २४) के संघ के कल्याण के निभित्त था। (१२) पूर्वी बंगाल के बौद्ध 
राजा श्षीचन्द्र के मदनपुर दान-पत्र से प्रकट है कि राजा ने अगस्तितृतीया पर स्तान करके बुद्धमट्टा रक के सम्मान में 
शुक्रदेव नामक एक ब्राह्मण को भूमि-दान किया। (१३) चालक्य त्रिसमुवनमल्ल उर्फ विक्रमादित्य (झ्क संवत्‌ 
१०१७, १०९५-९६ ई० ) के काल का दम्बल शिलालेख बुद्ध के स्‍्तवन से आरम्भ होता हैं और उसमें दो विहारों 
के दान की चर्चा है, जिनमें एक बुद्ध का है जो धर्मपुर या धर्मवोलल (धारवाड़ जिले में दम्बल) के सेट्टियों द्वारा 
निर्मित हुआ और दूसरा तारादेवी का है, जो लोक्किगुण्डि (या आधुनिक लक्कुण्डि) के सेट्टि द्वारा बनवाया गया था। 
(१४) एपि० इण्डिका (जिल्द १६, पृ० ४८, ५१) के लक्ष्मणेश्वर के शिलालेख (सन्‌ ११४७ ई०) से प्रकट है कि 
एक सेनापति शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैत नामक चारों सम्प्रदायों का उद्धारक था (चतुस्समयसमुद्धरणम्‌)। (१५) 
श्रावस्ती (आधुनिक सहेत-महेत) से प्राप्त एक शिलालेख से प्रकट होता है कि वास्तब्य कुल के विद्याधर नामक 
एक व्यक्ति ने बौद्ध श्रमणों के लिए एक मठ उसी बस्ती (जहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ था) में बनवाया (इण्डियन 
ऐण्टीववेरी, जिलद १७, पु० ६१)। (१६) तंजौर के सेवप्प नायक के कुम्भकोणमू नामक शिलालेख (१५८० 
ई०) से पता चलता है कि तिरुमलियराजपुरम्‌ के ब्राह्मण-पग्राम (अग्रहार') में कुछ भूमि का दान, तिरुविलदुर के 
बुद्ध-मन्दिर से सम्बन्धित एक व्यक्ति को दिया गया था।** 

उपर्युक्त उदाहरण यह व्यक्त करते हैं कि मारत के सभी भागों, उत्तर से दक्षिण तक में, राजाओं के एवं 
उनके कर्मचारियों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता एवं सभी धर्मोंकी सुरक्षा करना यह एक सामान्य नियम-्सा था। 
यदि कहीं कोई अपबाद था तो वह किसी व्यक्ति-विज्लेष, राजा था कमंचारी या उसके समान किसी व्यक्ति तक ही 
सीमित था। दूसरी ओर, यद्यपि अशोक, जो प्रजा के अन्य धर्मों के प्रति आदर-सम्मान प्रकट करने में प्राचीन 
मारतीय सहिष्णुता का उत्तराघिकारी था, और जिसके ७ दें एवं १२ वें प्रस्तर-लेख सहिष्णुता का उज्ज्वलतम 
उदाहरण या प्रतीक थे, आगे चल कर वही यह कहने में सन्‍्तोष प्रकट करने लूमा कि जम्बूद्वीप के देव लोग 
झूठे (अमान्य)पड़ गये ओर वह गये केसाथ घोषित करने लगा कि यह परिणाम मेरी महत्ता का प्रभाव नहीं, 
प्रत्युत मेरे उत्साह का है। 

यह द्रष्टव्य है कि अशोक की अहिंसा भी आरम्म में पूर्ण नहीं थी, प्रत्युत सीमित थी। अपने प्रथम प्रस्तर-लेख 
में उसने कहा है कि राजा की रसोई में पहले सहस्रों पशु मारे जाते थे, अब यह हत्या प्रति दिन दो मोरों एवं एक 


१३. श्रीचन्द की तिथि के विषय में मतभेद हे। देखिए डा० आर० सौो० मजूमदार कृत 'हिस्द्री आव बंगाल 
(जिल्द १,पृ० १९६), जहाँ श्रोचन्द की तिथि कुछ विद्वानों हरा ११ वों शती के आरम्भ में रखो गयी है। 

१४, अन्तिम दो उदाहरणों से प्रकठ होता है कि यद्यपि कन्नौज के राजा जयचन्द हरा दिये गये थे और कन्नौज 
पर मुसलमानों कः अधिकार सन्‌ ११९३ ई० सें हो चुका था, तथापि बौद्ध घर्म १३ वीं शती के प्रथम चरण में उत्तरी 
भारत से पुर्णतया विलोन नहीं हुआ था और बौद्ध धर्म के कुछ अवशेष दक्षिण में १६ वीं शती तक विधमान ये । 


प्राद्ीन भारत में स्व-धर्मसमभाव और अज्ञोक ड९९ 


हिरन तक सीमित हो गयी है (वह भी कभी-कभी,) और ये तीन पशु भी मविष्य में नहीं मारे जायेंगे (कार्प्स 
इस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द १, पृ० १-२) | यह अन्तिम श्रण कार्यरूप में परिणत हुआ कि नहीं, कोई नहीं जानता ! 
इसके अतिरिक्त, अशोक ते समी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करते की उत्सुकता को बहुत अधिक बढ़ावा दे डाछा और 
एक अधिनायक की भांति मनुष्य-स्वभाव के विरोध में अपनी राजशक्ति का प्रयोग किया। दिल्‍ली-टोपरा स्तम्भ के 
चौथे लेख में अशोक ने उल्लेख किया है कि उसके लजूक तामक कर-व्यवस्थाधिकारियों का हजारों मनुष्यों से पाला 
पड़ता था और उन्हें दण्ड देने, यहाँ तक कि प्राण-दण्ड देने तक का अधिकार था और उसमें तीत दिनों की छूट की 
चर्चा है, जिसमें प्राण-दण्ड पाने वालों के सम्बन्धियों को इसका अवसर प्राप्त हो सके कि वे लजूकों से दण्ड-व्याक्षेप या 
क्षमा की माँग कर सकें। पाँचवें दिल्ली -टोपरा स्तम्म-लेख (का० इं० इण्डि०, जिल्‍्द १, पृ० १२५-१२८) में राज्यामि- 
षेक के २६ वें वर्ष के उपरान्त अशोक ने घोषित किया है कि २३ प्रकार के पक्षी एवं अन्य पशु (यथा तोता, मैना, 
लाल या जंगली हंस अर्थात्‌ चक्रवाक या इवेत हंस, पण्डूक, कुछ विशिष्ट मछलियाँ एवं कछुवे) बिल्कुल नहीं मारे 
जायेंगे, भेड़ एवं शूकरी, जो अमी छोटी हैं या दूध देने वाली हैं या इनके बच्चे अभी ६ मास से कम अवस्था के हैं वे 
भी नहीं मारी जायेंगी। उसने कुछ पूर्णिमाओं को एवं उनके एक दिन पूर्व एवं उपरास्त मछली बेचना, अष्टमी, चतुर्दशी 
एवं अमावस्या पर बेलों, भेड़ों एवं धोड़ों को बधिया करना तथा पुष्य, पुनर्वसु एवं चतुर्मासियों में घोड़ों एवं 
बलों पर तप्त छोहे के चिक्लू था दाग लगाना बन्द करा दिया । इन उपर्युक्त आदेशों से निर्धन लोगों पर बुरा प्रमाव 
अवश्य पड़ा होगा, और ये नियम लोगों को अवश्य कठोर लगे होंगे, विशेषत: जब इनके विषय में छज्‌कों को सभी 
प्रकार के अधिकार थे। जीवन के पश्चात्कालीन भाग में, ऐसा लगता है, अशोक ने हिन्दू देवों की पूजा का विनाश 
चाहा था! रूपनाथ प्रस्तर-लेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पु० १५४-१५६) में ऐसा आया है कि वह कुछ 
वर्षों तक उपासक मात्र (केवल बुद्ध की पूजा करने बाला) था, किन्तु अभी आस्थावान्‌ नहीं हो सका था, किस्तु 
एक वर्ष या अधिक काल से (अ/स्थावान्‌ हो गया) और उस अवधि में वे देव, जो जम्बूद्वीप (भारत) में सच्चे कहे 
जाते थे, झूठे पड़ गये और यह उसकी आस्था (उत्साह, प्रयत्व आदि) का परिणाम था।" इससे यह अर्थ मिकाला 


१५. यहाँ पर बश्रह्मगिरि, रुपनाथ एवं अन्य छः स्थानों पर पाये गये प्रस्तर-लेखों के महत्त्वपूर्ण शब्द उद्धुत 
हुए हैं (कुछ माधान्तर हैं ओर कहों-कहीं कुछ छूट भी गया है)। यहाँ प्रो० जुल्स ब्लोच॑ (“लंस इंस्क्रिप्दांस डो' 
अशोक, पे रिंस, १९५०, १० १४५-१४८) हारा उपस्थापित मूल दिया जा रहा है--दिवान पिये हेवमाह! साति- 
रेकानि अडद तियासि व (स्सानि) य सुमि. पाकासके (उपासके ? ) नो चु बाढ़ि पक्‍कते (पक्‍कन्से) । सातिल्केचु 
छबसकरे य सु हुक संघ (संघे) उपेते बाढ़ि पक्‍कन्ते। था हमाय कालाय जम्बुदिपस्सि अमिस्सा देवा हुसु ते दानि 
सिल्सा करा। पंक्‍्कसत्स हि एस फले। नो रू एसा महुत्तता पापोत्तव । खुहुकेन पि पकंकसिनेन सकिये पिपुले पि स्वस्गे 
आरोदेबे (दोष छूट गया है) / इस अनुशासन की एरंगूडी प्रतिलिपि यों है--इमिना अऋु कालेग असिस्सा मुनिस्सा 
वैवेहिं से दाति सिस्मिभूता। आस-पास के दो अन्य भाषान्तर यों हैं--इमिता चु कालेन अमिस्सा समाना 
सूविल्हा जन्बुदीपस्सि सिसस वेवेहि।' इनमें कहीं-कहीं छूट पड़ गयी है और त्ुटियाँ नी हैं और अर्थ प्रकट नहीं 
हो पाता। संम्भवतः इस अन्तिम शब्दों का दाकय यों अनूदित हो सकता है--'उस काल के अन्तर में जो मनुष्य 
सत्य वे (या यदि हम अमिस्सा' को अमिथ्रा' के रूप में लें, 'जो देवों से मिश्रित नहों हो सके ये) जे झूठे पंड़ गये, 
(या देखों से सिश्चित हो गये) । 'पक्‍्कमस' से आगे के शब्दों का अर्थ यों है---यहू उपक्रम (उत्साह) का फल है; 
यह महा से (उससे जो महत्त्वपूर्ण स्थिति वाला हो) नहीं प्राप्त हो सकता; क्षुद्र व्यक्ति द्वारा भी उपक्रम से 


७०० घमेशञास्त्र का इतिहास 


जा सकता है कि ज़ब वह आस्थावान्‌ या कट्टर बौद्ध हो गया तो उसने लोगों को देव-पूजा से दूर कराने का प्रयत्न 
किया और सम्मवतः उस दिशा में कुछ कठोर नियम भी बनाये । प्रस्तुत अभिलेख पर डा० हुल्श का अनुवाद (का० ई० 
इण्डि०, जिल्द १, पु० १६६) स्वीकार नहीं किया जा सकता! इस विषय में अब हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। 

सम्राट्‌ हर्षवर्धन के विषय में छुन-साँग ने लछिखा है कि उसने पंच देशों में पशु-मांस खाना वर्जित 
कर दिया और जीव-हिंसा कर्म के लिए प्राण-दण्ड निर्धारित किया (वाटर्स, पृ० ३४४) ! यह मी अधिकांश लोगों 
को बुरा लगा होगा और सम्भवत: इसे लोगों ने घामिक उत्पीडन के रूप में ग्रहण किया होगा। यह द्रष्टव्य है कि हर्ष 
ने पशु-पक्षी-हत्या के विरुद्ध अपने उत्साह एवं शत्रु-विजय के लिए लम्बी सेना रखने के बीच में किसी प्रकार के 
संकोच का अनुमव कहीं किया। 

अन्य धर्मों के प्रति बरती जाने वाली सहिष्णुता एवं परस्पर सहयोग से रहने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ 
अन्य महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिये जा सकते हैं। रूवमग ३६० ई० में श्रीलंका के बौद्ध राजा मेधवर्ण की त्रार्थना पर 
बोधगया में तीन मंजिलों वाले संघाराम के निर्माण की अनुमति हिन्दू गुप्त सम्राट्‌ समुद्रशुप्त ने दी। देखिए अली 
हिस्द्री आव इण्डिय!” (चौथा संस्करण, १९२४, पू० २०३-२०४, वी० ए० स्मिथ द्वारा लिखित), जहाँ इतिहासकार 
ने इतना और कहा है कि जब द्ेन-साँग बोधगया गया हुआ था तो उस संघाराम में एक सहल्न भिक्षु रहते थे। 
मुहम्मद उफी नामक एक व्यक्ति ने एक घटना का उल्लेख किया है। यद्यपि मुहम्मद ग़जनवी ने काठियावाड़ एवं 
गुजरात को कई बार लूटा और मन्दिरों को तोड़ा-फोडा एवं अगवित्र किया, तथापि हिन्दुओं ने आततायी एवं 
आकामक मुसलमानों एवं व्यवसायी मुसलमानों में व्यावहारिक अन्तर बनाये रखा। पारसियों द्वारा उकसाये जाने 
पर खम्मात के कुछ हिन्दुओं ने एक मस्जिद तोड़ डाली एवं कुछ मुसलमानों को मार डाला। उनमें से एक बचा 
हुआ मुसलमान सिद्धराज नामक राजा के पास गया और उसके समक्ष अपनी प्रार्थना रखी। वेश परिवर्तित कर राजा 
ने स्वयं सारी बातों का पता चलाया, अपराधियों को दण्डित किया और मुसलमानों को मस्जिद के पुननिमाण के लिए 
एक लाख बलोत्र दिये और खतीब को चार बस्त्र-खण्ड दिये, जो मस्जिद में सुरक्षित रख दिये गये। उफी का कथन 


स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है।' प्रो० रंगल्वामी आयंगर प्रेजेप्टेशन वाल्यूस (प० २५-३० ) में क्री रामचर 

दीक्षितार ते तर्क उपस्थित किया है कि अशोक हिन्दू है, क्योंकि उसने 'स्वर्य' को जात कही है। यह तक ठीक नहीं 

है, क्योंकि स्वयं अनुशासन में यह आया है कि इस अनुशासन के पूर्द ढाई वर्षों तक अशोक बुद्ध का उपासक्त मात्र 

था ओर इससे एक वर्ष से कुछ पूर्व बहु संघ (भिक्ष॒ओं के समुदाय) में पहुँचा और उपक्रमो अथवा उत्साही बोद़ 

अ्न गया (यं। सम्भवतः सिक्ष्‌ बन गया) । आरम्भिक पालि ग्रन्थों में भी ऐसा आया है कि स्वर्ग - से देवता लोग 

उत्तर कर बुद्ध का सम्मान करने अस्या करते ये। अतः स्वर्ग! शब्द के उल्लेख से कुछ अर्थ महीं निकाला जा सशता। 

यदि पवित्र पालि ग्रन्थ रहे भी हों तो अशोक उनमें पारंगत नहीं था। उसने कहाँ भी निर्वाण का उल्लेख नहीं किया. 
है और न अपने अनुशासनों में कहीं चार आप सत्यों' या अष्टांगिक सार्ग' या प्रतीत्थ-समुस्पाद! मामझ बड़ों के 

मोलिक सिद्धान्तों का उल्लेख ही किया है। सम्भवतः उसने नेतिक आचरण की शुद्धता के प्रयत्न से सम्बन्धित बौद्ध - 
शिक्षा से आक्ृष्ट होकर ही उन सिद्धान्तों को स्वीकार किया था और यज्ञों को अस्वीकार किया था। ऐसा रूगता 
है कि वह वेवों में विद्दास करता वा ओर चाहता था कि लोग स्वर्य-प्राप्ति के लिए उपक्रम एवं उद्योग करें 
(देखिए छठा प्रस्तर-लेख, गिरतार--परजर च्‌ स्वग्ग आराघयन्तु' और इसी प्रकार के शब्दों के लिए १० याँ 
प्रस्तर-लेख) । केवल इतना ही भावात्मक दंग से उपस्थित किया जा सफता हैं। 


मध्यकालीन भारत को घामिक रुवारता के ब्वलूप्त उराहरण और अभ्यत्र के प्रत्युदाहरण ५०१ 


है कि जीवन में मैंते इस प्रकर की घटना कहीं और महीं सुनी। देखिए इलियठ की (हिस्ट्री आव इण्डिया' (जिल्द 
२, पु० १६२-१६३) । सोमनाथ-पहुन छेख (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द ११, पृ० २४१) एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
लिखित प्रमाण है। हर्मज के एक जहाज वाले व्यक्ति ने पवित्र सोमनाथ-पट्न की बस्ती में एक मूमि-खण्ड खरीद 
लिया, वहाँ एक मस्जिद, एक घर एवं एक दूकान बनवायी। उपर्युक्त पत्रक (लेख) का तात्पर्थ था उस भूमि की, 
बिक्री को स्वीकृत कर झेना, उससे प्राप्त घन का व्यय सोमनाथ के शिया नाविकों द्वारा मनाये जाने वाले 
विशिष्ट मुस्लिम धार्मिक उत्सवों में करने की व्यवस्था करना और इसकी व्यवस्था करना कि जो कुछ शेष हो वह 
मक्का एवं मदीना के पवित्र नगरों में भेज दिया जाय । इसकी तिथि चार संवतों में है, यथा रसूल-मुहम्मद संकत्‌ 
अर्थात्‌ हिज्खी वर्ष ६६२, विक्रम सं० १३२० (-+१२६४ ई० ), वलूमी वर्ष ९४५ एवं सिह संवत्‌ १५१ (अर्थात्‌ सम्मवतः 
चाल॒क्य सिद्धराज जयसिंह का) ! दक्षिण मारत के हिन्दू राजाओं ने सीरिया के तत्कालीन ईसाइयों को बहुत-सी 
सुविधाएँ दे रखी थीं। 

उपभुंक्त उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि मध्यकाल में मी, जब मुसलमान भारत पर आक्रमण एवं अत्याचार 
कर रहे थे, भारतीय राजा एवं प्रजाजन सहिष्णु थे। पाठक गण स्वयं सोचें कि १३ बीं शती में यदि कोई हिन्दू 
ईसाई या मुस्लिम देशों में किसी मन्दिर के निर्माण का साहस करता या ईसाई या मुस्लिम घ॒र्म एवं जीवन के विषय 
में छिखने के लिए सामग्री एकत्र करने का साहस करता तो उसकी क्या गति होती, जबकि ११ वीं शी में अल्बरूनी 
बिता किसी अत्याचार या कष्ट के हिन्दू पण्डितों एवं सामान्य जनों से विश्वद सामग्री एकत्र करने में समर्थ हो सका था । 

मुस्लिम बादशाह कितने असहिष्णु थे, इस विषय में विस्तार से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
दो-एक उदाहरण पर्याप्त होंगे। हम यहाँ “कैम्ब्रिज हिस्द्री आव इण्डिया की जिल्द हे के पृष्ठों की ओर पाठकों का 
ध्यान धाक्ृष्ट करेंगे। फीरोज शाह तुगलक ने एक ब्राह्मण को जिन्दा जला दिया, क्योंकि उसने अपने धर्म के 
प्रसार की जुरंत (साहस) की थी (वही,प्‌० १८७); यही कृत्य सिकन्दर छोदी ने एक ब्राह्मण के साथ किया 
(पु० २४६), उसने हिन्दू मन्दिरों को बहुत बड़ी संख्या में तोड़नफोड़ डाला; कश्मीर के सुल्तान सिकल्दर ने अपनी 
प्रजा के सामने दो विकल्प रखे : मुसलमान बनो या देश के बाहर जाओ (पु० २८०); बंगाल के हुसेनशाह ने एक सेना 
नवद्वीप के विधघ्वंस के लिए मेजी और 'बहुत-से ब्राह्मणों को बलातू मुसलमान बना दिया। जहाँगीर ने अपने संस्मरण 
(मेम्वायसे, ए० रोजसं द्वारा अनूदित एवं एच्‌० बेवरिज द्वारा सम्पादित, १९०९, पु० ७२-७३) भें लिखा है कि उसने 
सुर क्र्जुनसिह को उतके घामिक कार्यकलाप के फलस्वरूप मार डाला। देखिए यदुनाथ सरकार कृत 'हिस्द्री आव 
औरंगजेब' (जिल्द ३, अध्याय ३०, पृ० २६५-२७९ ), जहाँ कतिपय फरमानों का उल्लेख है, जो सोमनाथ, मथुरा, 
जिश्यनाथ (दनारस, जो अब पुनः वाराणसी कहा जाने रूगा है) एवं उज्जन के मन्दिरों को तोड़ देने के लिए 
निकाले गये थे। और देलिए उस ग्रत्य का एपेण्डिक्स ५। यहाँ, यूरोप में यहूदियों पर किये गये अत्याचारों, 'इंक्वि- 
जिशन' द्वारा विशेषतः स्पेन एवं पोर्तुमाल में आचरित भर्यकर क्रुर यातनाओं की ओर ध्यान ले जाने की आवश्यकता 
महीं है। इन भीषण दुष्कर्मों से विश्व के इतिहास के पश्ने गन्दे हो गये हैं। यहूदियों पर किये गये अत्याचारों ओर 
उत्पीडनों आदि के विषय में पढ़िए सेसिल रॉय कृत 'ए शार्ट हिस्द्री आब दि ज्यूमिश पीपुल”' (मैक्मिलन एण्ड कम्पनी, 
१९३६), अध्याय २०-२१। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। 'इन्क्विज़िशन' द्वारा थर्म के कार्य या ऑटोसू- 
द-फा' उपस्थित किये जाते थे। सहस्रों व्यक्तियों की उपस्थिति में, उन व्यक्तियों पर, जिनके विषय में पवित्र कैथोलिक 
धर्म के विरोध में सन्देह उत्पन्न हो जाता था, महादारुण यातनाएँ ढाही जाती थीं। जो प्रायश्चित्त करने के लिए 
मान जाते थे उनकी सम्पत्ति छीन ली जाती थी और वे बन्दीगृह में डाल दिये जाते थे, या देश-निष्कासित कर दिये 
जाते थे या दास बनाकर नाक खेने या युद्ध-रोत पर पतवार चलाने के लिए भेज दिये जाते थे। कुंछ लोग, जो धर्म- 
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विरोधिता को स्वीकार नहीं करते थे और अपने दृष्टिकोण पर आरूढ रहते थे, उसी क्षण जला दिये जाते थे। राजा 
एवं मंद्र लोग ऐसे अवसरों को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते थे। ऐसे उत्पीडनों की उस समय विश्ञेष रूप से 
व्यवस्था की जाती थी जब कि भद्र लोगों के यहाँ विवाह होते थे या राज्य करने वाले राजा को पुत्रोत्पत्ति होती - 
थी। तीन शतियों के मीतर जब तक यह महान्‌ दारुण घा्िक अत्याचार-नाटक खेला जाता रहा, लगभग ३,७५,००० 
व्यक्ति इसकी चपेठ में आये, जिनकी १/१० संख्या जीते-जी जला डाली गयी (देखिए सेसिल राथ कृत उपर्युक्त पुस्तक, 
१९२६, पृ० २१२) । हेनरी सी० ली ने अपने ग्रन्थ सुपरिस्टिशन एण्ड फोर्स” (१८७८, पू० ४२६-४२७) में लिखा 
है---इंक्विजिशन का सारा ढंग इस प्रकार का था कि दारुण एवं भयंकर कष्ट का मिलना अवश्यम्भावी था। 
इसकी कार्यवाहियाँ गुप्त रहा करती थीं; बन्दी को उसके अभियोगों के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं 
रहा करती थी और न उन साक्ष्यों को वह जान पाता था जिन पर वे (अभियोग) आधृत रहते थे। वह अपराधी मान 
लिया जाता था और न्यायाघधीद्य तथाकथित अपराधी द्वारा अपने ऊपर थोपे हुए अपराध को स्वीकार कर लेने के लिए 
उस पर अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ लगा देते थे। इसको पूर्ण करने के लिए कोई भी साधन अधम एवं कर नहीं समझा 
जाता था।' 

गोवा में पोर्तुगालों के शासन में हिन्दुओं की क्या स्थिति थी ? इस विषय में जानकारी प्राप्त करना शिक्षाग्रद 
होगा। योवा में कुख्यात इंक्विज़िशन' सन्‌ १५६० ई० में स्थापित हुआ और इसने अपना दारुण, असहिष्णु एवं 
अमानुष कृत्य ऊगमग २५० वर्षों तक चलाया। जो लोग इस विषय में अभिरुचि रखते हैं, वे सन्‌ १९२३ में पोर्तृगाली 
सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'ए इण्डिया पोचुंग्‌इज़ा' (जिल्द २, विशेषतः गोवा हाईकोर्ट के मूतपूर्व न्‍्यायाधीज्ञ एण्टो- 
नियो डे नोरुन्हा का लेख ओस इण्डसे डे गोवा पठनीय है) को पढ़ सकते हैं। जे० एच० डे कुन्हा राइवरा (जो मारत में 
सन्‌ १८५५ से १८७० ई० तक पोर्तुमीज गवर्नर जनरल का सेक्रेटरी था) द्वारा लिखित निबन्ध 'हिस्टारिकल एसे आन 
दि कोनकनी छग्वेज़' का एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रकाश डालने वाला सिद्ध होया। उसमें इस प्रकार आया है (पोर्चगीज 
भाषा में )-- अब हम उन कारणों की खोज करेंगे जो पोतृगाली शासन में कोंकणी भाषा की संस्कृति के विकास के 
पक्ष या विपक्ष में थे! विजय के प्रथम उत्साह में मन्दिर गिराये गथे; हिन्दू धर्म के समी प्रतीक नष्ट कर दिये गये और 
वे सभी पुस्तकें, जो जन-भाषा में लिखित थीं, जिनमें मूर्तिपूजा विषयक सिद्धास्त एवं शिक्षाएँ प्रतिपादित थीं अथवा 
जिनमें ऐसी बातों का सन्देह था, जला डाली गयीं। एक ऐसी इच्छा परिव्याप्त थी कि जन-संख्या का वह सम्पूर्ण 
भाग, जो शी घ्तापूर्वक ईसाई धर्मावलम्बी न बनाया जा सके, नष्ट कर दिया जाये; यह इच्छा केवल उसी काल में 
नहीं थी, प्रत्युत दो दतियों के उपरान्त मी बनी रही ] एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने प्रशासक-जैसी मम्मीरता के साथ 
सरकार को ऐसा परामर्श दिया कि वह बैसी ही नीति का अनुसरण करती रहे ।* अस्तु, 

(२) भारत से बौद्ध धर्मं के विलीन होने के दूसरे प्रमुख कारण पर अब हम प्रकाश डालेंगे। सिद्धार्थ (बुद्ध) 
द्वारा अपनी राजकीय स्थिति, युवती पत्नी, बच्चे एवं गृह का त्याग, दुःख एवं चिन्ता से मातव की मुक्ति के हेतु मार्ग 
दूँढ़ने के लिए परिन्नाजक बन इधर-उघर भटकना, उसके उपरान्त वर्षों तक शरीर को तप से सुखाना, ध्यान के लिए 
सर्वथा एकान्त में चला जाना, मार (कामदेव) से उनका युद्ध एवं अन्तिम विजय, उनका ऐसा विद्वास कि मैंने 
मुक्ति का मांग ढूँढ़ लिया है, अपने द्वारा प्राप्त किये हुए सत्यों को रूमभग ४५ वर्षों तक गाँव-गाँव, नगर-सगर 
घ्‌म-घूम कर प्रसारित करना, यज्ञों में अबोध एवं म्‌क प्राणियों की बलि के विरोध में उनका अभियान, शान्ति एवं 


१६. प्रो० ए० के० प्रियोल्कर कृत दि प्रिटिंग प्रेस इन इष्डिया' (बस्बई, १९५८), पू० १६१ से उस्ुत। 
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सन्‍्सोष के साथ पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर संसार से चला जाना---ऐसा था बुद्ध का महत्त्वपूर्ण एवं गरिमामय जीवन । 
इसके बल पर उनका अत्ति उदात्त एवं विश्विष्ट व्यक्तित्व मनुष्यों को अनायास अपनी ओर आपक्रृष्ट कर लेता था। 
एडविन अर्नाल्ड ने अपनी प्रसिद्ध कविता छाइट आव एशिया की भूमिका (पृ० १३) में बुद्ध की शिक्षा के विषय में 
उन्मुकत भाव से प्रशस्ति-गान किया है--- यह श्रद्धास्पद घर्में, जिसमें सावंभौसम आशा की अमरता है, असीम प्यार की 
अक्षयता है, अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के विश्वास में कमी न क्षय होने बाला तत्व है तथा मानवीय स्वतन्त्रता 
(विमुक्ति) के विषय में किया यया अब तक का सब से गर्वीला वचन है।” बुद्ध द्वारा जो प्रकाश-दीप जलाया गया 
बहू योग्य एवं सामथ्यंवान्‌ शिष्यों के हाथों तव तक जलता रहा जब तक छठी झती में बौद्ध धर्म अपनी महत्ता के 
शिखर पर नहीं पहुँच गधा। उस काल में एक प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई थी। प्राचीन बौद्ध धर्म में पर्याप्त 
परिवंतंन हो गये थे और आद्शों में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने ऊग्रे थे। हमने इस विषय में ऊपर देख लिया है। 
इस घम में ईश्वर के विषय में कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी, बहुत-से ऐसे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए जो पूर्णतया ईश्वरवादी 
थे, स्वयं बुद्ध की पूजा की जाने लगी, और लोग उन्हें मगवान्‌ मानने रंगे, वद्धयानी तान्त्रिक सम्प्रदायों के विचित्र 
सिद्धान्तों एवं दुष्प्रयोगों के चंगुल में बहुत-से सम्प्रदाय पड़ गये । इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म कई विरोधी 
रूढ़ियों का सम्मिश्रण-सा हो गया और पारस्परिक द्रोह एवं झगड़ों से इसकी दीवारों में दरारें पड़ते ऊगीं। जब बुद्ध 
का देहावसतान हो गया उसी समय सिद्धान्तों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ, जो राजमृह में बुलायी गयी प्रथम 
संग्रीति में भ्रकट हुआ, दूसरी संगीति एक सौ वर्षों के उपरान्त वेसालि (वैज्ञाली) में हुई और तीसरी अशोक के 
शासन-काल में पाठलिपुत्र में हुई। परम्पराओं से यह प्रकट है कि कुल चार संगीतियाँ हुईं जिनमें शास्त्रीय सापदण्ड 
निर्धारित किये गये, किन्तु अशोक (लगभग २५० ई० पू०) के पूर्व की कोई पालि पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी 
है। इन विधादों एवं माँति-माँति के उत्तरों-प्रति-उत्तरों के कारण तथा उनके फलस्वरूप जो धमं-भेदमूलक शाखा- 
प्रति-शाखाएँ उत्पन्न हुईं उनसे बोद्ध धर्म की हानि हुई। श्री एन० जे० ओ' कोल्लोर ने इस कारण को उन चार 
प्रमुख कारणों में प्रधान माना है जिनके फलस्वरूप बौद्ध घ्म॑ का ह्ास होता चला गया और अन्त में यह एक दिन 
भारत से विछीन हो गया। 

(३) सातबीं शती का अन्त होते-होते मारत कई छोटे-छोटे स्वतस्त्र राज्यों में बँट गया, जो सदा एक दूसरे 
से युद्ध करते रहते थे। बौद्ध घर्म को अशोक, कनिष्क एवं हु जैसे समर्थ, प्रभु-सत्तासम्पन्न, उत्साही एवं प्रजावत्सल 
संम्राटों का आश्रय नहीं प्राप्त हो सका। अब उसे राजकीय आश्रय मिलना असम्मव था, हाँ, बंगार के पाल-वंशीय 
राजाओं से कुछ वर्षों तक स्नेह अवश्य मिला, किन्तु बोद्ध घर्मं अब ह्वास की ओर ही उन्मुख हो गया था। . 

(४) बौद्ध घ्मे के महान्‌ सिद्धान्तों के योग्यतम एवं उद्मट व्यास्यातागण अपने धर्म के प्रचारार्थ इस देश 
को छोड़कर अन्य देशों में चले गये। डा० राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक इण्डिया एण्ड चाइना' में ऐसे २४ महत्त्वपूर्ण 
भारतीय विद्वानों का उल्लेख किया है जो बुद्ध के उपदेशों के प्रचारार्थ चीन में तीसरी शी से ९७३ ई० तक 
जाते रहे (पृ० २७); उन्होंने कुछ ऐसे चीनी विद्वानों का उल्लेख किया है जो बौद्ध धर्म-सम्बन्धी पवित्र स्थलों के 
दश्शेनाथे एवं बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आते रहे हैं (प० २७-२८) । 

(५) गौतन बुढ़ द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित उच्च नैतिक आदझों का पालन उनके अधिकांश अनुयायियों 
को, विशेषतः उनके व्यक्तिगत उदाहरणों के अन्तहित हो जाने के उपरान्त, कष्टकारी लगा होगा। महापरिनिब्बान- 
सुत्त (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० १२७) में आया है कि उस सुमद् ने, जो बुढ़ौती में संघ में सम्मिलित 
हुआ था, बुद्ध के मिर्वाण के उपरान्त अपने उन साथियों से कहा जो बहुत दुखी थे--रोओ नहीं, विलाप न करो! 
हम महान्‌ श्रमण से छुटकारा पा यये। 'यह तुम्हारे योग्य नहीं है, यह्‌ तुम्हें शोभा नहीं देता' इस प्रकार कहे जाने पर 


पु०्ड -... अर्मशास्त्र का इतिहास 


हम क्रोध में आ जाया करते थे; अब हम मनोनुकूल करेंगे और जो करना नहीं चाहते हैं वह नहीं करेंगे ।” सामान्य जन 
एक ही भ्रकार के उपदेशों को सदेव नहीं पसन्द करते, यथा, इस प्रकार के विचार कि क्लेश ही मनुष्यों के भाग्य में है, 
नं,रस मठ-जीवन, मनोभावों के प्रति विराग तथा निर्वाणप्राप्ति का वचन, जो कदाचित्‌ ही सुन्दर ढंग से व्याख्यायित 
हो सका हो। निर्वाण का अर्थ सम्मवत:ः बुद्ध के मतानूसार था 'अहंता एवं कामता का नाश, एक ऐसी आनन्द-स्थिति जो 
ज्ञानातीत थी; न कि सम्पूर्ण नाश या समाप्त हो जाना |” किल्तु अधिकांश लोग इस अन्तिम अर्थ को ही निर्वाण मानते 
थे। बुद्ध व्यर्थ की कल्पनात्मक स्थिति के प्रतिकूल थे, विशेषतः उन बातों के विषय में जो उनके विशुद्ध नैतिक प्रयत्न 
एवं उद्देश्य के लिए सर्वेधा अनुपयुक्त थीं ओर उनसे मेल नहीं रखती थीं। बहुत-से दार्शनिक एवं कल्पनात्मक प्रश्न, 
यथा--ऑयह विश्व नित्य है या नहीं, यह अनन्त है या अन्तयुक्त, आत्मा वही है जो देह है या देह से भिन्न है, तथागत 
मृत्यु के उपरान्त रहते हैं या नहीं आदि भ्रश्न बुद्ध द्वारा अनुत्तरित ही रहे (देखिए मज्ञिमनिकाय, ६३, ट्रेंकनर संस्करण, 
जिल्द १)। धीरे-बीरे भिक्षुओं एवं मिक्षुकियों के मठ प्रमादों, विषयों एवं अनेतिक आचरणों के अड्डे .हो गये और 
वज्यानी तन्त्रवादियों कै समान परथम्नष्ट लोगों के दुष्कर्मों एवं व्यभिचारों के केन्द्र बन गये। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायत ने, जो किसी समय स्वयं बोद्ध मिक्षु थे, अपने निबन्‍्ध वज्रयान एण्ड दि ८४ सिद्धज़' (जर्नल, एशियाटिक० 
जिल्द २२५, १९३४, पृ० २०९-२३० ) में लिखा है---“मठ एवं मन्दिर लोगों द्वारा पवित्र मत से दिये गये धन से 
परिपूर्ण थे। मिक्षु का जीवन साधारण उपासक की अपेक्षा अधिक सुखमय था। अनुशासन ढीला पड़ गया और 
अयोग्य व्यक्ति संघ में प्रविष्ट हो गये ।'” सुन्दर चित्रकारियों, एकान्त भूमि, देवियों एवं देवताओं के परिवेष में जो 
उन्मुक्त जीवन प्रवाहित होता चला आ रहा था, इससे लोगों का ध्यान विषय-वासना, भोग-लिप्सा, मैथुन की और 
अवश्य आ गया होया। कथावत्थु (२३१) से हमें ज्ञात है कि अन्धक-शाखा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मेथुन की 
अनुमति देती थी; यह रहस्यवादी सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गया था।' दक्षिण में आकर, मन्त्रों के प्रयोग, मानस 
आचरणों एवं इन्द्रियों के आनन्द के लिए कुछ विशिष्ट क्रियाओं के समावेश से वज़्यान पूर्ण हो गया 

(६) गौतम (९४७, ६८, ७३), मतू (४१७६, २०६, १०६२) एवं याज्ञवल्क्य (११५६, ३॥३१२- 
३१३) जैसी स्मृतियों ने वेद एवं ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ-साथ चारों वर्णों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय निभ्रह, दान, दम, दया, शान्ति, ब्रह्मचय तथा अन्य गुणों पर बल दिया है, जैसा कि बुद्ध एवं अन्य प्रारम्भिक बोदध 


१७. डा० ए० एस० अल्तेकर (१७ यों अखिल भारतीय ओरिएण्टर कास्फ्रेंस, अहमदाबाद, १९५३, पृ० 
२४३-२४६) द्वारा आचारसार (नवागन्तुक बोदों के लिए प्रतिषादित नियम) की अमणेर-टोका पर जो नियन्ध 
लिखा गया है उसमें भत्संनाओं का (जिनमें कुछ १० २४५ पर लिखित हैं) उल्लेख है, जिनसे यहू निष्कर्ष निकलता 
है कि भिक्षुओं को एफ रूम्दी संख्या ऐसी होती थी जिससे बोड़ घर्स को कुल्याति सिलती थी। “मिलिन्द-प्रद्न 
(सफ्रेड यूफ आव दि ईस्ट, जिल्‍्य ३५, पु० ४९-५०) में एक प्रइन है--- लोगों ने संघ फी शरण क्‍यों ली है ?” इसफे 
उत्तर में नागसेन ने महत्वपूर्ण उत्तर दिया है कि कुछ लोगों ने इसलिए संघ की शरण लो है कि उनके दुःख का 
अन्त ही जाये और ये पुनः दुःख में न पड़ें, (बिता विदव से रूयाव रचे पूर्णरूपेण चला जाना हुमारा सब से बड़ा 
उद्देश्य है; . , .कुछ लोगों ने संसार का त्याग राजाओं के अत्याचार के भय से किया है; कुछ लोग लूटे जाने के 
भय से यहाँ आ गये हैं; कुछ ऋणों से परेशान हो यहाँ चले आये हैं ओर कुछ लोग केवल जोविका साधने के लिए 
यहाँ प्रविष्ट हो गये हैं । 

१८. एकार्िप्पायों मेयुनों घम्सो पदटिसेवित्तत्जों ति। आसन्ता। रूथावत्यु (२२११) । 


बौद्ध धर्म के विछोप के कारण प्ग्प 


ग्रल्थों ले अपने अनुयायियों के लिए निर्देश किया है।' मनु (५।४५) एवं किष्णघर्मेंसूत्र (५१।६८) में आया है--- 
बह व्यक्ति जो केवल अपने आनन्द के लिए अहानिकर पशुओं (यथा हरिण) को भारता है, वह जीते-जी या 
मृत्यु के उपरान्त न तो सुख-वृद्धि कर पाता और ल चैन से पलता ही है।' ऐसा ही वचन घस्मपंद (१३१) 
में भी आया है। यहाँ तक कि ऋ० (१०८५१) में आया है---यह पृथिवी सत्य द्वारा आधृत है, आाकाश 
सूर्ये द्वारा ठहरा हुआ है। मुण्डकोपनिषद्‌ (३४१६) में आया है--'केवल सत्य की विजय होती है, असत्य 
की' नहीं।' 

(७) उन ब्राह्मणों का शक्तिशाली विश्वास (धर्म) एवं जागरूकता, जिन्होंने वेद, उपनिषदों के दर्शन, 
मध्यम मार्ग की यौगिक क्रियाओं (यथा--गीता में ६।१५-१७), विश्वास एवं मक्ति से सब के लिए मुक्ति-प्राप्ति के 
सिद्धान्त आदि को एक में बाँध दिया और जो सब के मन में अटल विराजमान था | 

(८) बौद्ध धर्म के वेग को रोकने के हेतु अपने घामिक विश्वासों एवं प्रयोगों में परिवर्तेन करने के लिए 
एवं हिन्दू धर्म को अधिक जनप्रिय करने के लिए ब्राह्मणों एवं समाज के अन्य नेताओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई 
शतियों तक आदान-अदान की विलक्षण नीति अपना ली थी। पुराने वैदिक देव (इन्द्र, वरुण आदि ) पृष्ठभूमि में पड़ 
गये, बहुत-से बेंदिक यज्ञ छोड़ दिये गये, देवी, गणेश एवं मातुका आदि देव-देवियाँ प्रसिद्धि को प्राप्त हो गयीं, वैदिक 
मन्त्रों के साथ पौराणिक मन्त्रों का प्रयोग होगे लगा। वराहुमिहिर (छठी छाती का पूर्वार्ध) ने बेदिक मन्‍्त्रों के साथ 
साधारण मन्त्रों का प्रयोग किया है (बु० सं० ४७५५-७०, ४७७१) । यहाँ तक कि अपराक (पृ० १४-१५) ने 
देवपूजा में नरसिहपुराण एवं देवग्रतिमा-प्रतिष्ठा में पौराणिक विधि की बात उठाभी है। इसके अतिरिक्त अहिंसा; 
दान, तीर्थयात्रा एवं ब्रतों पर बछ दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अन्तिम दो (यात्रा, त्रत) वैदिक यज्ञों से 
अपेक्षाकृत अधिक लाभकर हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को अवश्य कम कर दिया। पौराणिक 
गाथाएँ जातक गाथाओं से होड़ लगाने लगीं, देवों एवं अवत्तारों से सम्बन्धित कथाएँ लोगों के मनों को आक्ृष्ठ करने 
लूगीं। बाण (सातवीं शती का पूर्वार्ध) की कादम्बरी में आया है कि उज्जयिनी के छोग महामारत, पुराणों एवं 
रामायण के अनुरागी,थे। श्री ओ' कोन्नोर ते इसे बौद्ध घ्मं के हास के चार प्रमुख कारणों में अन्तिम कारण 
भाना है।। 


. (९) सातवीं शती से बुद्ध हिन्दुओं द्वारा विष्णु के (एक अवतार कहे जाने लगे और दसवीं शती तक वे 


सम्पूर्ण मारत,में इस प्रकार परिज्ञात हो गये । 


१९. अहिसा सत्यमस्तेयं गौचमिच्वियनिप्रह:। एतं सासासिक घमे चातुर्यष्यें:अमोन्‍्मनु:।। सन्‌ (१०६४); 
अहिसा सत्यसस्तेयं झौचमिन्द्रियनिग्रहः ! दाने दमो दयर क्षान्तिः सर्वेया धर्मंसापनम्‌ ॥ याश०( ११२२); अथाष्टा- 
यात्मगुणाः। दया सर्व॑भूतेब्‌, क्षान्तिरितसूया झोचमनायासों मंगलभकार्पण्यभस्पहेति। यस्येते चत्वारिशत्संस्काश न 
चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मण: सायुज्य सालोक्‍्यं गरछति। गौतभथमंसूत्र (८।२३-२५)। भत्स्य० (५२॥८-१०) 
वेद एवं आचार की ओर निर्वेश करके इन आठ गुणों को आत्मगुण कहता है---वेदोडखिलो घमंमूलमासारइसेव 
तदिदाम्‌ । अध्ठायात्मगुणास्तस्म्िन प्रधानत्वेत्र संस्थिता: ॥(! मत्स्य ० (५२३७-८)। अन्रिस्मृति (इलोक ३४-४१) ने 
भी इस्हों आठ का उल्लेख किया है और इनकी व्याख्या की है, तथा हरदत्त ने (गौतम को व्याख्या में) इन जाठ 
धुणों कीपरिभाषा में आठ इलोक उद्धुत किये हैं। धम्मपद (इलोक १३१) में आया है--सुखकामानि भूतानि यो 
दस्डेंल विहिंलति ! असनों सुक्षमेसानों पेचच सो ने समते सुक्षम्‌ 0 े रे 

शेड 
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(१०) मुसलमानी कट्टरता एवं उनके भारतीय आक्रमण ने बौद्ध धर्म को अन्तिम धक्का दिया! लगझग 
१२०० ई० में एवं उसके उपरान्त नालन्दा एवं विक्रमशिला जैसे विद्वविद्यालय नष्ट कर डाले गये और अधिक 
संख्या में निर्दंयतापूर्वेक भिक्षु मार डाले गये। जो छोग इस प्रकार के संहार से बच गये वे तिब्बत या नेपाल में भाग गये। 
देखिए एच० एम ० इलियट कृत 'हिस्द्री आव इण्डिया (जिल्द २, पृ० ३०६) जहाँ बख्तियार खिलजी के अत्याचार का 
बेणन है, जो तबाकत-ए-नासिरी से लिया गया है। उसमें लिखा है कि बख्तियार खिलजी अपनी सेना लेकर विहार 
गया और वहाँ लूटपाट की, उसके हाथ में प्रभूत सम्पत्ति पड़ी, वहाँ के निवासी अधिकतर ब्राह्मण थे, जिनके सिर 
मुण्डित थे, बे मार डाले गये, बहुत-सी पुस्तकें पायी गयीं और ऐसा माना गया कि सम्पूर्ण स्थान एक अध्ययन का नगर 
(मद्रसा अर्थात्‌ मदरसा ) था। इस वर्णन से प्रकट होता है कि मुण्डित-सिर ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु थे। 

ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं ने सम्पत्ति का सम्पूर्ण त्याग कर दिया था। देखिए इण्डियन 
ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ७, पृ० २५४-२५६, शिलालेख २ एवं ९) जहाँ भिक्षु एवं मिक्षुणी दाता के रूप में उल्लिखित हैं, 
और देखिए कॉनिघम का 'भिलसा स्तूप” (पु० २३५-२३६) जहाँ बहुत-से भिक्षु एवं कुछ भिक्षुणियाँ दाता के छूप में 
उल्लिखित हैं। आरम्मिक बौद्ध धर्म का साधारण जनता पर जो आकर्षण था, उसका कारण इसके द्वारा प्रचारित 
आत्मत्याग, अनुशासन, सेवा एवं बलिदान की भावना थी। 

जब भुसलमानी आक्रमणों से भिक्षुओं का विनाश हो गया तो सामान्य जनता किकतेंव्य-विमूढ हो गयी, 
वह या तो मुस्लिम हो गयी या हिन्दुओं में समा गयी । यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि बुद्ध स्त्रियों को संघ में 
नहीं रखना चाहते थे, किन्तु अपने परम भक्स आनन्द के बार-बार कहने पर वे झुक गये ओर भविष्यवाणी की कि 
यह पवित्र धर्म जो एक सहस्र वर्षों तक चलने वाला था अब उतने वर्षों तक नहीं चलेगा, केवल ५०० वर्षों तक 
ही रह सकेगा। देखिए चुल्लवग्ग (संक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० ३२५) | 

भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ख की २२७ धाराएँ थीं जो मास में दो बार चार भिक्षुओं की सभा में सुतायी 
जाती थीं और नियमों के उल्लंघन को वहाँ स्वीकार करना पड़ता था। यदि चुल्लवग्ग (सै० बु० ई०, २०, पृ० 
३३००३४० ) को पढ़ा जाय तो पता चलेगा कि जब बहुत-से भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ मठों में एकत्र होते थे तो शालीनता 
एवं नैतिकता का सामान्य पालन कुछ लोगों के लिए दूट-सा जाता था। प्रारम्म में भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियों के 
समक्ष पातिमोक्ख सुनाया जाता था और भिक्षुणियाँ अपने दोषों को भिक्षुओं के समक्ष स्वीकार करती थीं, किन्तु आगे 
चलकर इस विधि में परिवर्तन हुआ और ऐसा नियम बना कि केवल भिक्षुणियाँ ही अपने लिए ऐसा करेंगी। पृ० ३२३ 
में आया है कि भिक्षुणियाँ आपस में झगड़ पड़ती थीं और मुक्केबाज़ी करने लगती थीं। पृ० ३३५ में ऐसा उल्लेख है कि 
कुछ भिक्षु भिक्षुणियों पर गन्दा पानी छोड़ देते थे और कभी-कमी अपने अंगों एवं जाँघों को मिक्षुणियों के समक्ष खोल 
देते थे। 

प्रस्तुत लेखक ने ऊपर बौद्ध धर्म के विलोप के मुख्य कारणों का जो लेखा-जोखा उपस्थित किया है वह 
अधिकांश लोगों के मतों के अनुसार ही हैं। विभिन्न लेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार इनमें कुछ को अति महत्त्वपूर्ण 
कहा है। ये कारण मारत में बौद्ध घ्मे के नाश के मूल में थे, किन्तु प्रस्तुत लेखक के मत से इसका प्रमुख कारण यह था कि 
भारतीय समाज की अधिक संख्या ने यह अनुभव किया कि बौद्ध धर्म के लेखकों द्वारा जो यह कहा गया और बल 
दिया गया कि यह संसार दु:ख से परिपूर्ण है, समी कामनाओं को त्याग देता चाहिए और विहारवासी (परिन्नाजकीय ) 
जीवन बिताना चाहिए, वह सामान्य लोगों के लिए बहुत असह्य था, और आश्रमों पर आधारित हिन्दू जीवन ने, जिसमें 
कतंव्यों एवं अधिकारों की विशिष्ट व्याख्या थी, विशेषतः गृहस्थाश्रम पर जो इतना बल दिया ग्रया था, छोणों के 
समक्ष कौटुम्बिक जीवन का ऐसा आदर्श रखा जो अति नियमानुकूछ एवं अनुशासित था और उसके द्वारा परमोच्च 
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सुख की उपरूब्धि सम्मव थी। कामनाओं के त्याग की मावना ने मानव समाज की स्थिरता एवं ऊगातार चलते रहने 
की अक्रिया पर प्रभाव डाला और लोगों में क्रमशः शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का ह्वात्त दृष्टियोचर होगे छगा 
तथा प्रमाद, अनैतिकता एवं जातिगत आत्महनन की सावना घर करन लूगी। मनु (३॥७७-७८, ६।८९-९० ), वसिष्ठ- 
घर्मसूत्र (८।१४-१७), विष्णुधर्मसूत्र (५९२९), दक्ष (२।५७-६०) तथा जन्य ऋषियों एबं लेखकों ने गृहस्थ 
आश्रम को सर्वश्रेष्ठ भाना है। महामारत (शान्ति० २७०६-११) एवं रामायण (अयोध्या० १०६।२) एवं पुराणों 
ने भी यही बात कही है। 

... केवल धर्मशास्त्रों ने ही नहीं, प्रत्युत कालिदास जैसे कवियों नें मी समाज में गृहस्थाक्षम को सर्वोच्च महत्त्व 
दिया है। रघुवंश (५१०) में राजा रघु में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण विद्यार्थी से कहा है---'अब यही समय है कि आप 
दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, जो अन्य आश्रमों (में रहने वाके व्यक्तियों) के लिए उपयोगी है। झाकुन्तल (१) में भी 
यही बात पायी जाती है। दे 

जब बुद्ध परमात्मा के रूप में बौद्धों द्वारा पूजित होने छगे, जब बौद्धों ने इसी जीवन में स्वार्थभरी कामनाओं 
के त्याग एवं अष्ठांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा साध्य निर्वाण-प्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त का बहिष्कार कर दिया, जब 
बौद़ों ने मक्ति के सिद्धान्त को अपना लिया और उन्होंने सुकृत्यों के फलस्वरूप बोधिसत्त्वों के सतत विकास 
के सिद्धान्त को अपना लिया, तब हिन्दू एवं बौद्ध के बीच की दूसी कम हो गयी और क्रमशः समाप्त-सी हो 
गयी। इसी मौलिक थिद्धान्त से हट जाने के कारण बौद्ध घर्मे भारत से तिरोहित हो गया। ब्राह्मणों ने हिन्दू 
धर्म को बहुत विस्तृत कर दिया, उन्होंने आध्रमिक आदर्शवाद, बहुत-से देवों की पूजा, वैदिक तथा अन्य घामिक 
क्रियाओं (यथा कर्ममार्ग ) को उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के लिए उचित ठहराया और उन्हें मान्यता दी। 
हिन्दूवाद की अन्तिम विजय यह व्यक्त करती है कि इसके धर्म एवं दर्शन में शक्ति एवं विश्ञारता है, जो 
कि बौद्ध धर्म की एकपक्षता एवं उसके कतिपय रूपों में नहीं पायी जाती थी और न उसमें मानव-मन की 
पिपासा को श्ान्त करने की शक्ति थी, क्‍योंकि वह (बौद्ध धर्म) इन बातों में मूक था। 

पुराणों एवं धर्मशास्त्रों ने अहिसा पर इतना बल दिया कि मारत के लाखों व्यक्ति कट्टर निरामिषभोजी हो गये; 
कट्टर निरामिषता न-केवल ब्राह्मणों में ही पायी गयी, प्रत्युत वैश्यों एवं शुद्रों में भी फैल गयी, जब कि आज के कतिपय 
बोढ़ देक्षों में बौद्ध लोग निरामिषमोजी नहीं हैं। बौद्ध घर्म ने जो आदर्श उपस्थित किये वे सभी देशों के बौद्धों के लिए 
आज भश्रयास के विषय (कष्ट्साघ्य) मात्र हैं। बुद्ध ने पशु-यज्ञों के विरोध में अभियान किया, अशोक ने पशु-पक्षी 
के प्रति की जाने वाली निर्मतता के विरोध में नियम एवं अनुशासन घोषित किये, तब भी यह देखने में आया 
कि भारतीय राजाओं ने ईसा के पूर्व एवं उपरान्त कई शरतियों तक वैदिक यज्ञ (पशु-यज्ञ भी) किये। कुछ उदाहरण 
यहाँ दिये जा रहे हैं--- (१) सेनापति पुष्यमित्र (छगमग १५० ई० पू०) ने दो अव्वमेध यज्ञ किये (एपि० इण्डिका, 
जिल्द २२, १० ५४-५८) , हरिवंश (३।२।३५) में आया है कि सेनानी काश्यप-द्विज ने कलियुग में अश्वमेध यज्ञ किया, 
क/लिदास के मालविकारिनमित्र (अंक ५) में राजसूथ यज्ञ किये जाने का उल्लेख है। (२)करलिय के जेन राजा खारवेल ने 
अपने शासन के ६ठे वर्ष में राजसूथ यज्ञ किया (एपि० इण्डि०, जिल्द २०,पृ० ७९) । (३) भारशिव बंश के मवनाग 
ते (लगभग २०० ई०) दस अश्वमेध यज्ञ किये (गुप्त इंस्करिप्शांस, सं० ५५, सं० २३६०२३७; वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय 
की घर्मपत्ती प्रभावती गुप्ता के छेख में भी इसका उल्लेख है) । (४) वाकाटक सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम (लूगमग २५० 
ई०) मबनाग का दौहित्र एवं चार अश्वमेघों का सम्पादनकर्ता कहा गया है (एपि० इण्डिका, जिल्द १५, पृ० ३९) । 
(५) गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (लगभग ३२५-३७० ई०) बहुत काल से छूटे हुए अश्वमेघ को पुन: करने वाला कहा 
यया है (देखिए बिल्सद प्रस्तर-लेख, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, सं० १०, पृ० ४२, स्कन्दयुप्त का विहार स्तम्म-लेख, वही, संख्या 
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१२, १० ५१)। (६) पल्लूवराज शिवस्कन्दवर्मा (लगभग ३००-३५० ई०) को असग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध 
करने वाला कहा गया है (एपि० इं०, जिल्द १,पृ० २)। (७) पललवराज सिंहवर्मा भी अश्वमेघकर्ता कहा गया 
है (एपि० इं०, जिल्द ८, पृ० १५९)। (८) चालुक्यराज पुलकेशी प्रथम (लगभग ५७० ई०) ने अश्वमेध यज्ञ किया 
(ऐहोल शिलालेख, एपि० इं०, जिल्द ६,पू० १)। (९) चाल॒क्यराज पुलकेशी द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया 
(वही, जिल्द ६, पु० १, जिल्‍्द ९, पृ० ९८) (१०) विष्णुकुण्डी माधवरवर्सा (वाकाटक कुछ के एक सम्बन्धी) 
ने ११ अश्वमेथ, एक सहस्र असग्निष्टोम, पौण्डरीक, पुरुषमेध, वाजपेय, ,षोडशी एवं राजसूय यज्ञ (लगभग ७ वीं या ८ वीं 
शी में) किये। यह सम्मव है कि यह मात्र गवे का द्योतक (अत्युक्ति) हो। 

यह द्रष्टव्य है कि विद्वान्‌ ब्राह्मण भी कभी-कभी विस्तार के साथ वैदिक यज्ञ करते थे। उदाहरणार्थ, मवमूत्ति 
से पहले की पाँचवीं पीढ़ी में दक्षिणापथ के पद्मपुर में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। वाजपेय में १७ संख्या 
के अनेक वर्ग होते थे और उसमें १७ पशुओं की बलि होती थी। भवभूति ८ वीं शी के पूर्वार्ध में हुए थे अतः उनसे 
पूर्व की पाँचवीं पीढ़ी में लगभग सौ वर्ष यूव॑ अर्थात्‌ ७ वीं शती के पूर्वार्ध में उनके पूर्व-पुरुष ने वाजपेय यज्ञ किया था। 

आजकल बुद्ध और उनके सिद्धान्तों की प्रशंसा करने का एक फैशन (परिपाठटी) हो गया है और साथ-ही-साथ 
जहाँ बौद्ध धर्म की प्रशंसा में लोग आकाश तक स्वर-मजार करते हैं वहीं हिन्दू धर्म की खिलली भी उड़ायी जाती है। 
बुद्ध के मौलिक सिद्धात्तों एवं हिन्दू समाज के वर्तमान व्यवहारों तथा सीमाओं की जो तुलना की जाती है वह गहित 
है। प्रस्तुत लेखक इस प्रवृत्ति का व्रोधी[है। यदि तुलना करनी ही है तो बह बौद्ध धर्मं के पश्चात्काछीन रूपों एवं 
वर्तमान बौद्ध व्यवहारों को एक ओर रखकर तथा हिन्दू धर्म के आज के रूपों एवं व्यवहारों को दूसरी ओर रखकर 
की जानी चाहिए। उपनिषदों का दर्शन गौतम बुद्ध के दर्शन की अपेक्षा अधिक स्पष्ट (परिमाजित) था; उन्होंने अपने 
दर्शन को उपनिषदों के दर्शन पर ही आधारित किया। यदि हिन्दू धर्म कालान्तर में ह्ृसस को प्राप्त हों गया और 
उसतने बुरी प्रवृत्तियाँ अभिव्यंजित कीं, तो बही स्थिति या उससे भी गयी बीती स्थिति थी पश्चात्कालीन बौद्ध घर्म की । 
जिस बौद्ध धर्म ने हमें वह भद्र बुद्ध दिया जो मानव था, किन्तु बह आगे चलकर देवता हो गया और उसकी प्रतिमाओं 
की पूजा होने लगी और लोग उसे एवं उसके धर्म को लेकर इतने उन्मत्त हो गये कि वज्यान जैसी महाविक्ृत वृत्तियों 
को फूलने-फलने का अवसर प्राप्त हो गया। आज के अधंशास्त्रियों ने बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ कहा है उसके 
प्रतिकूछ कथन में प्रस्तुत लेखक स्वामी विवेकानन्द की उवितियाँ उद्धत करना चाहता है, जो पर्याप्त शक्तिशाली एवं 
न्यायपूर्ण हैं (देखिए 'दि सेजेज़ आव इण्डिया', कम्पछीट वर्वस, जिल्‍द ३, पु० २४८-२६८, ७ वाँ संस्करण, १९५३, 
मायावती, अल्मोड़ा )---आरम्मिक बौढ़ों ने पशुओं के वध के विरोध में आक्रोश प्रकट किया और वेदों के यज्ञों की 
भत्संता की; और ये यज्ञ प्रत्येक घर में होते थे. . .। इन यज्ञों की परिसमाप्ति हुई और उनके स्थान पर गननचुम्बी 
मन्दिरों, विशाल उत्सवों एवं मड़कीले पुरोहितों या अच्य उत सभी बातों को, जो आधुनिक समय में दीख रही हैं, 
खुलकर चमकने का अवसर प्राप्त हो गया। जब मैं आज के लोगों द्वारा लिखित ग्रन्थों को पढ़ता हूँ तो हँसी आती है, 
उन्हें यह जानना चाहिए कि बुद्ध ब्राह्मणवादी मूर्तिपूजा के नाशक थे। वे यह नहीं जानते कि बौद्ध धर्म ने भारत में 
ब्राह्मणवाद एवं मूर्तिपुजा को उत्पन्न किया. . .। इस प्रकार पशुओं के प्रति दया का उपदेश देने पर भी, उदात्त नैतिक 
धर्म के रहते हुए मी, आत्मा की नित्यता या अनित्यता के विषय में बाद-प्रति-बाद होने १र भी, बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण 
भवन खण्ड-खण्ड होकर ध्वस्त हो गया और वह ध्वंस वास्तव में महादारुण था। क्योंकि जुगुप्सित उत्सव, अत्यन्त 
अहलील पुस्तकें तथा धर्म के नाम पर अत्यन्त पशुवत्‌ जो रूप सामने आये वे सभी इस अष्टता के परिणाम थे ।” 
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